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हापण्डित राहुल गराकृत्यायन चीन जात समय रंगून (वर्मा) प्रवास-958 


प्रकाशकीय 


महापण्डित राहल साकृत्यायन हिन्दी क॑ युगान्तरकारी लेखक है। उनके ऐसा क्रातिचेता लेखक 
पहले नहीं हुआ ओर वाद में भी, अभी तक तो नही ही हुआ है। वे एक व्यक्ति ही नही, एक 
सस्था थे। उनका सम्पूर्ण जीवन ओर समग्र लेखन, अपने देश ओर देशवासियों के लिए था। 
उन्होंने गठेव भारत क॑ हित म ही सोचा और लिख़ा। अपनी आत्मकथा-जीवन-यात्रा-म भी 
उन्होंने अपने वारे म कम, भारत और भारत के बाहर युग-परिवर्तन की ऐतिहासिक स्थितियों 
को निर्मित करनंवालो के सम्बन्ध में ही अधिक लिखा है। 

अपने जीवनी और सरमरण-साहित्य में भी इसी प्रकार उन्होंने जीवन के सामाजिक, 
राजनीतिक मघ्र्ष और आत्म-वलिदान प्रेरित घटनाओ का प्रामाणिक एव विशद विवरण प्ररतुत 
किया है। उन्हांन भारत क॑ उन दशभक्ता और क्रातिकारियों की जीवनियाँ लिखी, जिन्होंने देश 
की आजादी और उस के मूलगामी विकास के लिए अपना सर्वरव निछावर कर दिया। 

ऐसे अप्रतिम लेखक राहुल माकृत्यायन के रचना-लोक-'राहुल-वाइमय” के विभिन्‍न 
खण्डो-कों विपयवार उनकी पुरतका क आधार पर नियोजित किया गया है। 

“राहुल वाइूमय' क इस द्वितीय सण्ड की चोथी जिल्द में हैं-'स्तालिन' ओर 'माओ चे-तुग' । 
यह प्रस्‍्यात पुरुषा क जीवनर्चारित्न तो हे ही, इनक साथ ही रूस और चीन की सामाजिक-राजनीतिक 
विकाम यात्रा को समझने-ममझाने के प्रयास के वीच, वहाँ के राजनीतिक सर्प, कम्युनिस्ट पार्टी 
फी गतिविभिया, समाजयादी उयोगीकरण की याजनाओं आदि विभिन्‍न पक्षों के विविध पहलुओं 
की परसप भी है। 

प्रकाशन म रह गयी किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा-प्रार्थी है। 
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महाप्रण्डित राहुल राक्रत्यायन कलकत्ता-947 


स्तालिन 


साथी शअपाद अमृत डागे को 


7 नवम्थर, ॥953, सद़ान अक्सुखर क्राति की 36यीं वर्षगॉठ क॑ अवमर परतु 


भूमिका 


दुनिया की अनंको भाषाओं म स्तालिन की जीवनी या जीवनियो का अभाव नही, यघ्वपि उनमे 
कितनी ही वाता की कमियाँ देखी जाती है। पर, हिदी मे तो प्राय. उनका अभाव ही है। वैसे 
सस्‍्तालिन क एतिह्ासिक जीवन ही नही, बल्कि भावी ससार के पथ प्रदर्शक के रूप के प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट करना भी एक उद्देश्य हो सकता था, जिसके कारण मुझे लेखनी उठानी 
पड॒ती । म यह मानता हूँ कि इस जीवनी में भी एक त्रुटि दिखाई पडेगी, जो त्रुटि दूसरी भाषाओं 
की जीवनिया में भी देखी जाती है। वह है-वैयक्तिक जीवन की घटनाओ की कमी | मै उनकी 
खाज म॑ हूँ, लेकिन उनके प्राप्त करने तक पुस्तक लिखने या उसे प्रकाशित करने से रोके रखना, 
इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना होता। दूसरे सस्करण मे, मुझे आशा है, उस दिशा 
में भी मे कुछ और चीजे पाठक का दे सकूगा। स्तालिन का जीवन केवल ज्ञानवर्द्धन का साधन 
ही नही, है, वल्कि वह पग-पग पर गहन कर्म-पथ पर प्रकाश डालता है। 

स्तालिन की जीवनी लिखते समय, मेरे मन मे ख्याल आया कि जैसे नये ससार के इस 
महान्‌ निर्माता की जीवनी को हिंदी के पाठको के सामने रख रहा हैं, वैस ही अच्छा होगा, 
यदि इसी तरह की मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और माओ की चारो जीवनियाँ भी लिख इडालूँ। इन 
पाँचो महापुरुषों क। जीवनियाँ लिखने का सकल्प करके, मैने मार्क्स की जीवनी मे ढ़ाथ लगा 
भी दिया है। आशा, है वाकी तीन जीवनियो को भी सन्‌ 953 मे ही लिखकर समाप्त कर 
सकूगा। वेसे ता यह भी सोच रहा हूँ कि “नये ससार के निर्माता' के नाम से नई दुनिया के 
बनानेवाले बीस पुरुषों की जीवनियाँ लिखूँ जिनमे एशिया और यूरोप के बहुत-से देशो के नेता 
होगे; लंकिन, वहुतो के वारें में अग्रेजी ओर रूसी भाषा में भी सामग्री उपलब्ध नही है। इसलिए, 
नही कह सकता, कव तक वह सकलल्‍प प्र॒रा हो सकंगा। 


मसूरी, । नवम्वर '53 -राहुल सांकृत्यायन 


बालपन (सन्‌ 879-85) 


[. जन्मभूमि 

कोहकाफ का नाम हम बचपन से सुनते आये है। यह अद्भुत पहाड़ परियो का देश माना जाता था। उर्दू और 
फारसी की पुस्तकों में यहाँ की अनिंद्य सुन्दर परियों की न जाने कितनी कहानियाँ हम प्रढ़ते-सुनते आये हैं। 
लेकिन, परियो और देवताओं का जमाना अब बीत चुका है, उन पर कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं | 
इसी कोहकाफ को रूसी में 'कफुकाश' और अंग्रेजी में 'काकेशस” कहते हैं। किसी समय सभी ने पाठशाला के 
भूगील में पद्ाा होगा कि यहाँ के स्त्री-पुरुष दुनिया में सबसे सुन्दर होते हैं। लेकिन, इसकी सच्चाई के बारे 
मे कुछ कहना मुश्किल है, तो भी यह मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि काकेशस के लोग अपेक्षाकृत अधिक 
सुन्दर होते हैं। और, सुन्दरता के साथ वीर भी अधिक होते हैं, यह इतिहास बतलाता है। 

काकेशस पर्वतमाला वस्तुतः उसी विशान पर्वत-श्रेणी का एक अंग है, जो पश्चिमी चीन से स्विट्जरलैंड 
और स्पेन तक, अर्थात्‌ लगभग प्रशान्त महासागर से अटलान्टिक महासागर तक यूरेशिया महाद्वीप की कटि-मेखला 
वनी हुई है। चीन के पर्वतों के बाद, आसाम से कश्मीर तक हमारा हिमालय उसी का एक अंग है; फिर पामीर, 
हिन्दूकुश और ईरान की उत्तरी पर्वत-श्रेणी (कोपेतदाग) को लेते हुए वह कास्पियन समुद्र के दक्षिणी पूर्वी कोने 
पर पहुँचती है। इसी स्थल पर, .मुद्र के पश्चिमी तट से काला सागर के पूर्वी तट तक काकेशस पर्वत-श्रेणी 
फैली हुई है। यह पूर्व-पश्चिम जितनी चौड़ी है, उत्तर-दक्षिण में भी इसका विस्तार प्रायः उतना ही है। हिमालय 
की तरह, यहाँ भी सनातन हिम से आच्छादित बहुत-से पर्वत-शिखर हैं और सचमुच ही कास्पियन में सामुद्रिक 
यात्रा करनेवाले उन्हें देख, भूलकर कह सकते हैं कि हम हिमालय के पास आ गये हैं। हिमालय की भाँति, 
इस भूमि में भी प्रकृति की अद्भुत शोभा चारों तरफ बिखरी हुई है। कहीं देवदारों के घने जंगल हैं, नीचे 
बंज और दूसरे हिमालीय वृक्षों की हरियाली दिखलाई पड़ती है। हिमालय की तरह, काकेशस पर्वतमात्रा में भी 
भिन्‍न-भिन्‍न भाषा-भाषी जातियों का अद्भुत जमावड़ा है। यहाँ की लड़ाकू जातियों ने अपने पहाड़ों को किला 
वनाकर हमेशा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है-विदेशियों से भी, और पड़ोसियों से भी। कुर्द, ओसेत्‌ (प्राचीन 
अलान) जैसी इंदो-ईगनी भाषाएँ बोलनेवाली जातियाँ जहाँ काकेशस की गोद में आज भी मिलती हैं, वहाँ 
आजुबईजानी जैसे तुर्की-भाषी लोग भी यहाँ क॑ बहुत-से भागों में रहते हैं। आज आजुर्बाइजान की राजधानी 
बाकू दुनिया का प्रसिद्ध तेल-क्षेत्र है। दागिस्तान के तुर्की भाषा-भाषी लोगों से मिलकर, कास्पियन के पश्चिमी 
तट के काफी भाग में तुर्कवंशी जातियाँ रहती हैं। ओसेती और अबखाजी काकेशस के सबसे ऊँचे भागों में 
रहते हैं। इनके अतिरिक्त, काकेशस के पश्चिमी भाग में इन्दो-यूरोपीय भाषा की पुरानी शाखाओं-अर्मनी और 
गुर्जी (जार्जियन) बोलनेवाले रहते हैं। विद्वानों का मत है कि ये दोनों जातियाँ अपनी भाषा के रूप में एक 
बहुत पुरानी भाषा के अवशेष को कायम रखे हुए हैं। इस प्रकार, मालूम होगा कि क्षेत्र में छोटा होने पर भी, 


स्तालिन / (5 


इस भू-भाग में अनेको जातियाँ एकत्रित हैं। तुर्की और तद्भाषा-भाषी जातियों की तरह यदि ऐतिहासिक 
काल में बहुत-सी भाषाएँ और जातियाँ यहॉ आपस मे मिलकर एक हो गईं, लेकिन दुर्गम पर्वतों और लोगों 
की वीरता के कारण अब भी बहुत-सी जातियों और भाषाएँ मिलती हैं। 

काकेशस यूरोप का नही, बल्कि हमेशा से एशिया का अभिन्न अग रहा है। एशिया और यूरोप की वर्तमान 
सीमा काला सागर से शुरू हो, काकेशस के उत्तर-उत्तर कास्पियन पहुँच, फिर उसमे गिरने वाली उराल नदी 
से होती हुर्ड, उरात्र पर्वत-श्रेणी से मिल जाती है। गुर्जी (जार्जी) और अर्मनी लोग बहुत पहले ईसाई हो गए 
थे, जिसमे उनकी वीरता से फायदा उठाते हुए उन्हे अपने प्रतिद्वद्दी ईग्गनियो के विरुद्ध ख़डा करने का, रोमन 
साम्राज्य का प्रयत्न भी एक कारण था। सासानी ईरानियो के शासन को जब अरबो ने खतम किया, तब भी 
कितने ही ममय तक अर्मनी और गुर्जी बहादुर वही काम करते रहे, जो कि भारत के पश्चिमोत्तर मे अरबो 
और तुर्को के विरुद्ध पठान करते रहे। उन्होंने कितनी सफलता के साथ मुकाबला किया, यह इसी से मालूम 
होगा कि इस्लामी विजेताआ न गुर्जियों और अर्मनियों को मुसलमान बनाने में मफलता नहीं पाई। अर्मनी और 
गुर्जी जहाँ ईसाई होने से पश्चिम की शक्तियां की और आशा लगाये रहते थे, वहाँ कुर्द और तुर्क आदि मुसलमान 
हो जाने क बाद इस्लामी जगत से अपनी घनिष्टता मानते थे। शायद आज जैसा भाव उनमे कभी भी पैदा 
नहीं हुआ, जब कि सभी काकंशम का पुत्र मानते हुए, अपने को भाई भाई समझते हो। आज काकेशस की 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियो का आपसी संघर्ष अतीत की बात हो गई है, सभी जातियो की भाषा और सस्कृति के 
अनुसार अपने स्वतत्र या स्वायन्त गणराज्य है, जहों वह अपनी जातीय इकाई को अक्षुण्ण बनाये, अपने को 
सोवियत की विशाल महाजाति का अग मानती है। उनके ऐसे परिवर्तन तथा सुख-समृद्धिपूर्ण सास्कृतिक जीवन 
के निर्माण मे जिस पुरुष का सबसे बड़ा हाथ है, वह इसी कार्कंशस भूमि में पैदा हुआ था। 

2 जन्म 

काला सागर क नातिदूर काकेशस के पश्चिमी भाग मे गुर्जी लोगों का प्राचीन नगर तिफलिस (त्विलिसी) है, 
जिसके पास गारी कस्वा है। इसी कस्बे के पास दिदिलियो नामक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पिछली शताब्दी के 
मध्य मे बिसारियोन नामक एक गरीब चमार रहता था। उसके ज़्श का नाम जुगशविली था। बिसारियोन जूते 
बनाने क॑ साथ-साथ कुछ खेती भी कर लिया करता था, लेकिन दोनो से भी उसका गुजाग मुश्किल से होता 
था | बि.सारियोन ने गम्बरयोल्री गाँव के अर्धदास, गुर्जी गेलादजे की लडकी एकातेरिना (केथरिन) से ब्याह किया, 
जिसके बारे मे मालूम है कि वह बड़ी सुन्दर, काली बडी आँखों तथा गग्भीर मुखमुद्रा वाली स्त्री थी। बिसारियोन 
को अपना काम दिदिलियों मे ठीक चलता नही दिखाई पडा; क्योकि अब कुटीर-उद्योग की तरह जूते बनानेवालो 
की भी प्रतिद्दद्विता जूते के कारबानों से थी। अब दूसरे देशों के महकर्मियों की तरह, बिसारियोन ने भी पराजय 
स्वीकार करते हुए गाव छोड़कर, पहिले गोरी फिर तिफलिस की अदिल-खानोफ फैक्टरी मे जाकर काम किया। 

एशिया की एक इतनी उत्पीडित श्रेणी में पैदा हुए बालक के लिए कोई ज्योतिषी भी कब ऐसे पद की, 
जिस पर इस बालक को पहुँचना था, भविष्यवाणी कर सकता था ? एक एशियाई चमार का लड़का दुनिया 
का अद्वितीय नेता और अमर प्रज्यनीय शिक्षक होगा, इसकी आशा एकातेरिना और बिसारियोन भी कब कर 
सकते थे ? बिसारियोन जार्जिया की तत्कालीन राजधानी तिफलिस की बूट-फेक्टरी मे काम करता था। गोरी 
कस्बे के उपनगर में, वही छोटा-सा पैतृक घर था, जिसके बारे में सतालिन के सहपाठशालीय द. गोगोखिया 
ने अपने सस्मरण में लिखा है * “जिस घर में परिवार रहता था, वह् पाँच वर्ग गज से ज्यादा बडा नहीं था। 
घर के साथ रसोई की कोठरी भी थी। दरवाजे से सीधे ऑगन मे पहुँचते थे, वहाँ कोई दहलीज नही थी । 
फर्श ईटो का था। एक छोटा-सा झरोखा था, जिससे छनकर रोशनी आती थी। घर मे सारा फर्नीचर यह 
था : एक छोटी-सी मेज, एक स्टूल, एक लम्बा सोफा, जो पुआल भरकर मामूली कपडे से ढाँककर बनाया 
गया था ।” बिसारियोन जुगशविली के काम के हथियार थे-एक पुराना सडा-सा गोढा, हथौड़ा और चमडा सीने 
की सुई, जो सग्रहालय में आज भी मौजूद है। इसी घर मे 8 दिसम्बर, 879 को बिसारियोन और एकातेरिना 
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के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। रात-दिन घर का काम करके भी गुजारा होना मुश्किल देख, एकातेरिना दूसरो 
के कपड़े धोने का काम भी करती थी। इस प्रकार स्तालिन को अपने शैशव से ही अनुभव था कि गरीबी 
क्या चीज है। 

मॉ-बाप ने लड़के का नाम सोसो रखा, जो रूसी योसेफ और अग्रेजी जोजफ का रूपान्तर है। बिसारियोन 
ने सात वर्ष की उमर में ही सोसतो का अक्षरारभ कराया। एक बर्ष मे ही वह पहले गुर्जी और फिर रूसी पढने 
लग गया। लैकिन, पिता बहुत दिनों तक न जी सका, इसलिए सोसो के पालन-पोषण का भार एकालेरिना के 
ऊपर पडा (एकातेरिना जून सन्‌ 937 में मरी)। सोसों के बाल्य जीवन पर किसी ने प्रकाश डालने की कोशिश 
नही की | उसका बाद का जीवन इतनी बहुलता और भारी सफलताओ से भग है कि इस ओर किसी का ध्यान 
ही नहीं गया। 


१/ 
विद्यार्थी जीवन (सन्‌ 885-98) 


] गोरी में 

सोसो का जन्म गोरी में हुआ था और उसका अक्षरारम्भ भी वही हुआ। यद्यपि माता-पिता शिक्षा से वंचित 
थे, लेकिन वह उसके महत्त्व को भत्री प्रकार जानते थे। कुछ दिनो तक मोसो साधारण पाठशाला मे पढ़ता 
रहा | उनकी स्थिति के माता-पिता अपने लडक॑ का अधिक खर्चीली शिक्षा नहीं दे सकते थ। उस समय सारा 
काकेशस रूसी जार के अधीन था, जिसका धर्म ईसाई था, और ईसाई पाठरियों का वहुत सम्मान था। माता-पिता 
न सोचा कि पादरी वनाने मे पुत्र का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, इसीलिए सन्‌ 888 में, जब कि सोसों 
अभी नौ वर्ष का ही था, उसे गोरी क॑ पुरोहित स्कूल मे दाखिल फरा दिया। छह वर्ष तक सोसो वही पढ़ता 
रहा । 

गागी के पुराहित स्कूट म मोसों बडा ही मैहनती और बुद्धिमान विद्यार्थी था। उसे सबसे अधिक अक 
मिला करते ध। वह पढने में जितना तेज था, उतना ही खेल-कूद मे भी, इसीलिए सभी खेलो में वह अपने 
सहपाठियों का नता बना करता था। <पने सहपाठियो क॑ साथ उसका बडा प्रेम था। पढ़ने के अलावा उसे 
ड्राइग्र तथा गाने का भी शौक था। 

वह साधारण लोगो क साथ कितना मिलनसार था, यह उसके सहपाटी ग एलिजावेदेशविल्ी दाग उल्लिखित 
निम्न घटना में मालूम होगा 

“ एक दिन गाँव में गये। एक खेत में हमने हलवाहों कौ विश्राम करते देखा। उनमे से एक को 
आनदविभोर हो रोटी और दान खाले देख, साथी स्तालिन (सोसो) ने उससे प्रष्ठा : 'तुम क्यों ऐसा ख़राब 
खाना खाते हो " 

“ तुम जोतते हो, बोते हो और स्वयं फसल काटकर जमा करते हो। तुम्हे तो अच्छी तरह रहना 
चाहिए ।' - 

'हॉ, यह बिलकुल ठीक है। हम स्वय फसल काटते है,' किसान ने कहा, लेकिन पुलिस “'पेक्टर 
को उसका भाग मिलना चाहिए, और पुरोहित को उसका | इस प्रकार तुम देखते हो, हमारे लिए वहुत 
कम बच रहता है।' 

“ इस भूमिका से बातचीत शुरू हो गई। उसके दौरान मे साथी सोसो ने समझाना शुरू किया कि 
किसान क्‍या इतनी गरीबी का जीवन बिताते है, कौन उनका शीषण करता है, कौन उनके मित्र है और 
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कौन शत्रु। वह इतने सीधे-सादे शब्दों में और दिलचस्प ढंग से बातें करता रहा कि किसानों ने उससे 

फिर आकर बातें करने के लिए प्रार्थना की। ” 

सोसो के दूसरे लैंगोटिया यार ग. ग्लुरजिदूजे की निम्न बातें बतलाती हैं कि गोरी के जीवन में ही सोसो 
धर्म के बारे में कहाँ तक पहुँच गया था : 

« मैं भगवान के बारे में कहने लगा। सोसो मेरी बात सुनता रहा और फिर जरा-सा चुप रहकर, 
उसने कहा : 'तुम जानते हो, वह (पादरी) हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कोई भगवान नहीं है।”' 

“ इन शब्दों को सुनकर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले मैंने उसके मुँह से कभी ऐसी बात नहीं 
सुनी थी। 

“ “तुम कैसे ऐसी बातें करते हो सोसो ?-मैंने आश्चर्य से पूछा। 

“ "मैं तुम्हे पदने के लिए किताब दूँगा, जो बतलायेगी कि दुनिया और सभी सजीव चीजें उससे 
बिलकुल दूसरी हैं. जैसा कि तुम मान रहे हो, और ईश्वर के बारे में कही जानेवाली सारी बातें केवल 
बेवकूफी हैं !|-सोसो ने कहा। 

“ “कौन-सी किताब ?'-मैंने पूछा |-'डारविन की | तुम उसे जरूर पढ़ना'-सोसो ने बहुत जोर देकर 
मुझसे कहा। ” ' 

गोरी के सहपाठी वानों केच्खोवेली ने अपने संस्मरण में लिखा है : 

“वसत और शरद में इतवार के दिन, हम अक्सर देहात मे घूमने जाया करते थे। गोरी के ज्वरी 
पर्वत की ढलान में एक छोटी-सी खुली जगह थी, जो हमें बहुत पसन्द थी। दिन बीतते गए और अपने 
साथ हमारे शैशव की आशाओं और स्वप्नो को भी लेते गए। गोरी स्कूल के ऊपर के दर्जा में हमने 
गुर्जी साहित्य से परिचय प्राप्त किया, लेकिन वहाँ हमें रास्ता बतानेवाला, और हमारे विचारों को एक 
निश्चित दिशा देनेवाला कोई भी नहीं था। चोचवादूजे की कविता 'डाकूं काको” से हम बहुत*प्रभावित 
थे। कज्बेगी की कविता के नायकों ने हमारे तरुण हृदय को जगाकर, अपने देश के प्रति प्रेम पैदा कर 
दिया, और स्कूल छोड़ते समय हमें उससे अपने देश की सेवा के लिए प्रेरणा मिली थी। लेकिन हममें 
से कोई नहीं जानता था कि यह सेवा किस रूप में होगी” 


2. तिफलिस सेमिनरी 


पादरी बनने की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सोसो पन्‍न्द्रह वर्ष की उमर में गोरी से जाकर तिफलिस की 
सेमिनरी में दाखिल हो गया। सेमिनरी में दाखिल होने के साथ ही साथ, सोसो अपने ही शब्दों में : 

“मैं क्रातिकारी आन्टोलन मे पन्द्रह वर्ष की उमर मे शामिल हो गया, जब कि उस समय काकेशिया 
में रहनवाले कुछ फरार (अण्डरग्राउण्ड) रूसी मार्क्सवादी समुदायों के साथ मैंने सम्बन्ध स्थापित किया। 
इन टुकड़ियों ने मेरे ऊपर भारी प्रभाव डाला और मुझमें गैरकानूनी मार्क्सीय साहित्य की चाट पैदा कर 
दी।" 
जब सोसो को वर्जित फल खाने की चाट लग गई, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि तिफलिस की 

इस सेमिनरी मे टाखिल होने के बाठ, उत्तका जीवन वह नहीं रह गया, जो एक भावी पादरी का होना चाहिए 
धा। सोसो अपनी शिक्षा को अपनी पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रख सकता था। सन्‌ 894 से 899 
तक पाँच वर्षों का जीवन, जब सोसो पन्द्रह वर्ष से बीस वर्ष का हो गया, उसके गंभीर अध्ययन का समय 
था। 


3. राजनीतिक अवस्था 


उस समय अर्मीनिया और अजुर्बाइजान के साथ, गुर्जी, (जार्जिया) काकेशिया या 'काकेशस-पार” मामक रूसी 
सूबे का एक भाग था | तुर्की जैसे शक्तिशाली शत्रु से लड़ते-लड़ते अन्त में ॥9वीं सदी के आरम्भ में गुर्जी ने 
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रूसी साम्राज्य का अंग बनना स्वीकार कर लिया। रूस के शासकों की इच्छा रहती थी कि अपनी प्रजा को 
रूसी साँचे में ढाला जाय, जिसके लिए गुर्जी सामन्‍्त पहले से ही तैयार थे। साम्राज्ययादी अंग्रेजों की तरह, 
जारशाही भी फूट डालकर शासन करने की नीति का खूब पालन करती, और जरा भी सिर उठाते देख गुर्जियों, 
अर्मनियों, हुकों, कुर्दों को आपस में लड़ा देती | वह इस बात की पूरी कोशिश करती थी कि इन पह़ाडी जातियों 
के छुरे हमेशा एक-दूसरे की गर्दन पर तने रहें। सन्‌ 854-56 में रूस को क्रिमिया के युद्ध में पड़ना पड़ा, 
जिसमें तुर्की की पीठ ठोकते हुए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने स्वयं युद्ध में उतरकर जार को भयंकर हार दी। 
पश्चिमी यूरोप के सम्पर्क के कारण, रूस में इससे तीस साल पहले ही, उच्च वर्ग ने जार की निरंकुशता को 
हटाने का प्रयास किया था। उस समय कितने ही “दिसम्बरियों' को प्राणों से हाथ धोना पडा था। क्रिमिया 
पराजय के बाद, फिर जारशाही के विरुद्ध रूसियों की भावना जाग उठी। जार ने छोटे-मोटे सुधारों के द्वारा 
बहलाना चाहा । सन्‌ 860 और 869 के कुछ सुधारों द्वारा किसानों के खून की एक-एक बूँद निचोड़ कर, 
जमींदारों को भारी रकम दे, किसानी अर्ध-दासता को खतम किया गया। जेम्स्त्वो (म्युनिस्पैलिटी, जिला बोर्ड 
जैसी संस्थाओं) तथा न्यायालयों में कुछ सुधार करके क्रांति की लहर को दबाने की कोशिश की गई। अब 
नरोदनिकी ('जनतावादी'”) क्रांतिकारी बमो और पिस्तौलों को लेकर, उसी तरह जार के खिलाफ हो गए थे, जिस 
तरह कि उससे चालीस वर्ष बाद भारत मे अग्रेजो के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी । सन्‌ 870 से 88] तक 
'जनतावादी' क्रातिकारियों का युग रहा। ये स्वतंत्रता के दीवाने समझते थे कि जार या उसके बड़े कर्मचारियों 
की इक्की-दुक्की हत्या करके, जनता की सहायता के बिना ही मुट्ठी भर वीर नया युग लाने में सफल हो सकते 
है। सन 88] मे, उन्होने जार अलेक्सान्द्र द्वितीय को मार डाला, जिसके अपराध” मे ही लेनिन के बड़े भाई 
अलेक्सान्द्र को फॉसी पर चढ़ना पड़ा था। लेकिन, धीरे-धीरे मालूम हो गया कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है; 
जैसा कि अपने बड़े भाई के फॉसी पर चढ़ने की ख़बर सुनकर तरुण ब्लादिमिर इलिच (लेनिन) ने कहा 
था : “नही, हमे दूसरा रास्ता अपनाना है। यह वह्ठ रास्ता नहीं है, जिसे हमे अपनाना होगा ।” 

और, यह दूसरा रास्ता धा-कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म, जिसका अनुसंधान इस महान मनीषी ने 9वी 
सदी के पूर्वार्थ मे करके, उसे सन्‌ 848 में प्रकाशित 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र” के नाम से दुनिया के सामने रखा 
था। 

जारशाही साम्राज्य मे भी रूस और उसके अधीन दो प्रकार के देश और दो प्रकार की प्रजाएँ उसी तरह 
थी, जैसे कि इग्लैंड में। लाकन, दोनों मे एक भेद था : जार का राज्य स्थल द्वारा एक-दूसरे से सम्बद्ध था; 
और बड़ी भारी संख्या में री किसान और मजदूर भी परतंत्र एशियाई जातियो के बीच रहते थे। जारशाही 
ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए ही इन किसानों और मजदूरों को दूसरी जातियों में ले जाकर बसाया 
था, लेकिन उनके कारण परतत्र जातियो को रूस के घनिष्ठ सम्पर्क में आने तथा वहाँ की सब तरह की हलचलो 
को जानने का सुभीता था; जब कि सात समुन्दर पार के इंग्लैंड को परतंत्र भारतीय किसी दूर के स्वप्नलोक 
जैसा समझते थे। 'जनतावादियो” के बाद अब रूस में मार्क्सवादी क्रांतिकारियों का युग आरम्भ हुआ। लोगों 
में मार्क्सवाद का प्रचार होने लगा। लेनिन कार्य-क्षेत्र में उतर चुके थे। जारशाही इस नए खतरे को और भयकर 
समझकर उसे दबाने की कोशिश करती थी , उन्हें पकड़कर जेल या निर्वासन की कठोर सजाएँ दी जाती | निर्वासित 
हुए लोग, रूसी लोगो से अलग रखने के लिए, दूर-दूर भेजे जाते; लेकिन वे वहाँ जाकर भी लोगों में मार्क्सवद 
का सदेश पहुँचाते | 

|9वीं शताब्दी के अन्त में, अब रूस क॑ अधीन दूसरे देशो मे भी पूँजीवाद का प्रसार होने लगा था। 
काकेशस मे बाक्कू का महान तेल-क्षेत्र था, जहाँ पर तेल निकालने और स्लाफ करने के कई कारखाने खुल गए 
थे। इन कारखानों में विदेशी पूँजी लगी हुई थी। अक्तूबर क्रांति के पहले रूसी पूँजीवाद बराबर इंग्लैंड और 
फ्रांस की पूँणी और सहायता के बल पर जीता रहा | तेल के अलावा तम्बाकू और धातु के कारखाने भी काकेशस 
में जहाँ-तहाँ खुल गए | इन कारखानों ने नए तरह के सर्वहारा मजदूरों को पैदा किया। मजदूर श्रेणी क॑ अस्तित्व 
में आने के साथ-साथ, मार्क्सवाद भी वहाँ पहुँचा | 
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धन्‌ 896 में, सत्रह वर्ष की उमर में सोतो ने अपनी सेमिनरी में मार्क्सवादी अध्ययन-कक्षा चलानी शुरू 
कर दीं) उस्च समय तक रूस म॑ रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी' के नाम से माकर्सवादियों का दल 
कायम हो थुका था, जिसकी शाखा “मेस्सामेह दास्सी' के नाम से गुर्जी में भी स्थापित हो गई थी। अगस्त सन्‌ 
898 में सोसों तिफलिस के इस ठल का सदस्य वन गया। इस दल ने सन्‌ 893-98 में गार्क्सवाद का प्रचार 
करने में बहुत काम किया था। "मेस्सामेह दास्सी' वस्तुतः एक एकताबंद्ध दल नहीं था, बल्कि उसमें मतभेद 
रखनेवाले बहुत-से दल शामिल्र थे। “मेस्सामेह दास्सी' का अर्थ है-तृतीय दल। एक गुर्जी लेखक ग. चैरेतेली 
ने साहित्यकार नेनोश्विली की श्मशान-यांत्रा के समय गुरिया में, अपने व्याख्यान में इस दल को यह नाम दिया 
था; जब कि माक्सवादी तरुणों का प्रोग्राम सार्वजनिक तौर से लोगों के सामने रखा गया था। तृतीय दल होने 
का मतलब ही है कि इससे पहले दो और राजनीतिक दल गुर्जी मे पैदा हो चुके थे। “मेस्सामेह दास्सी' में भी 
कई दल थे, जिनमें नोआ यारदानिया के दल (सन्‌ 893-98) का स्थान प्रमुख था। उसकी ओर से 'क्वाली' 
और “मोअम्बेह' नाम क॑ पत्र भी निकलते धे। यारदानिया के विचार कैसे थे, यह उसके निम्न वाक्यों से मालूम 
होगा : 

'बर्जी सस्कृति के आधार पर गुर्जी भ्रमि में यूरोपी-करण आगे बढ रहा है। हमारा देश और दूसरे 
देश-गुर्जी और यूरोप है, लेकिन हमारे सामने नया लक्ष्य है, गुर्जी और यूरोपीय दोनो ही बनना। इस 
समय का यह ऐतिहासिक कर्तव्य है कि हम इस तत्त्व को समझें और लोगो को इसके प्रति सचेत बनाये |” 
यारदानिया का मार्क्सवाद अभी यूरोपी-करण और यूरोप के उदारवाद से बहुत आगे नही गया था । ब्रिटिश 

माप्राज्य उसके लिए एक आदर्श राज्य था, इसीलिए उसने लिखा था : 

“बोअर (दक्षिणी अफ्रीका के गोरो) क॑ साथ हमारी सहानुभूति का यह मतलब नहीं कि हम अग्रेजो 
के प्रति घृणा करे। हम बोअरों क॑ साथ इसलिए सहानु्भात रखते है कि वह एक छोटी-सी जाति है, 
जो अपने देश और स्वतत्रता की रक्षा के लिए लड़ रही है। और, इगलैंड ? हमें इंग्लैंड के साथ प्रेम” 
करना होगा और वहुत वातो में उसके साथ सहानुभति दिखलानी होगी। इग्लैड ऐसी सभी चीजो का 
गहवारा है, जिन पर आज की सभ्य मानव जाति अभिमान करती है। बोअरो को अपने छोटे राष्ट्र की 
रक्षा के लिए लदने दो । लेकिन, साथ ही ब्रिटेन, नव-जीवन का अँग्रद्ूत, नई ध्वजा का वाहक, एक 
महान ब्रिटन वना रह, वह सभ्यता का नेता और झडावरदार बना रहे।” 

'मेस्सामेह दारसी' (तृतीय दल) में सोसो 898 में शामिल हुआ, जब कि शाशा चुलुकिदर्ज 895 मे, और 
लादो केच्खोवेनी 897 में उसके सदस्य हुए थे। 

मेस्सामेह ठास्सी में चाट कितनी ही त्रुटियाँ रही हो, लेकिन मार्क्स और एंगेल्स की रचनाओ को गुर्जी 
में फैलाने का आरभिक काम इसी ने किया था। सोसो के सदस्य होते ही उसी साल इस दल में एक क्रांतिकारी 
मार्क्सवादी दल तैयार हो गया, जिसमें सोसो के अतिरिक्त, अ चुलूकिद्जे और लादो केच्खोवेली भी शामिल 
थे। मतभेद का पहला कारण तब पैदा हुआ, जव सोसो और उसके साधियों ने कानूनी अखबारों पर संतोष 
न कर, मार्क्सवाद की क्रातिकारी विचारधारा का स्पष्ट रूप से प्रचार करने के लिए गैरकानूनी प्रेस तैयार करने 
का प्रस्ताव रखा। 

एक क्रांतिकारी के लिए सेमिनरी का जीवन असह्य हुए बिना कैसे रह सकता था ? वहाँ के शिक्षक और 
प्रबधक जारशाही के कठपुतले और खुफियों से कुछ कम नही थे। स्तालिन (सोसो) ने स्वयं लिखा था : 

“एक अत्यन्त अपमानजनक शासन तथा भारी स्वेच्छाचारी व्यवस्था से हमारा पाला पड़ा था। वहाँ 
बड़े जोर की खुफियागीरी चल रही थी। 9 बजे नाश्ते की घंटी बजी। हम भोजनशाला में गए। और 
लौटकर आने पर देखा कि जब हम भोजन कर रहे थे, उसी समय हमारी सभी आछ्मारियाँ और सन्हदूकें 
एक-एक कर खोलकर देख ली गईं और सब चीजों को उलट-पलट दिया गया।” 

क्‍/लर अत्याचारों को चिरस्थायित्व देने के लिए, सेमिनरी के कर्ता-धर्ता तरुणों को तैयार करने 
नह यह कब पसन्द हो सकता था कि वहाँ जारशाहीं को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी पैदा 
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हों । लेकिन, दुनिया विरोधी समागमों से भरी पड़ी है। पादरियां के इस विद्यालय के विद्यार्थियों में कई राजनीतिक 
विचार वालों के अपने-अपने दल थे। राष्ट्रवादी तरुण स्वतत्र गुर्जी देश का स्वप्न देख रहे थे, जनतंत्रवादी 
'स्वेच्छाचार, क्ररता-मुर्दाबाद' का नारा लगा रहे थे। इनके साथ, तीसरा दल सोसो जैसे मार्क्सीय 
अन्तरष्ट्रीयताबादियो का धा। 

सोसो बालपन में दुवला-पतला-सा लड़का था। लेकिन, उस वक्त भी उसके चेहरे पर सदा निर्भयता की 
छाप देखी जाती थी और वह हमेशा सिर ऊपर उठाकर चलता था। बढ़कर जब वह और न्म्वा हुआ, तव 
वह देखने में बहुत पतला-दुबला मालूम होता था। उसके रूप-रग में आवश्यकता से अधिक कोमलता थी, यद्यपि 
उनके चेहरे से प्रतिभा साफ झलकती थी। उस वक्त भी कोयले जैस कान, घने कंश सोसो के सिर पर थे। 
उसक॑ वर्तुनाकार चेहरे ओर वाढामी काली काली अखा मे गुर्जी लोगो की जातीय आकृति का पूरा आभास 
मिलता था। उसके एक सहपाठी एनोकिदजे के कथनानुसार, अपने आरभिक क्रातिकारी जीवन मे तरुण सोसो 
बुद्धिजीवी और मजदूर दोनो क॑ गुणो का एक अद्भुत सम्मिश्रण था। वह बहुत लम्बा नहीं था। उसके कंधे 
कुछ अधिक पतले, चेहरा कुछ अधिक नम्बा, दादी अभी छोटी-छोटी निकल रही थी, आँखे भारी और नाक 
लम्वी तथा सीधी | वह अपनी चौरस टोपी जरा एक ओर तिरछी लगाता था, जिसमें एक ओर बहुत सारे घने 
काले कंश दिखलाई पइते थे। 

कार्कंशस में एनूकिदूज क्राति का मसवमे पुराना कार्यकर्ता था, जो बाद में वहाँ का एक बड़ा नता बना। 
उस समय सोसो जुगश॒विल्ली के साथ उसका वहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था। एनूकिदजे के अनुमार, मजदूरों से वातचीत 
करने में सोसों वहुत दक्ष था। हर वक्त मजदूर उसके पारा आसानी से पहुँच, दिल खोनकर वात कर सकते 
ध, उसी प्रकार जेस कि उस समय सोसों से दस साल वडे लेनिन के पास रूसी समाजवादी आन्दोलन कं मुख्य 
केन्द्रा क॑ कमकर | सामो में एक स्वाभाविक दग की साढदगी थी। वह अपने शरीर के वारे में विलकुल उपेक्षा 
रखता धा। अपन ज्ञान ओर नैतिक वल क कारण, वह तब भी लोगो पर अपना भारी प्रभाव रखता था। लोग 
खिचकर उसके साथ हो जाते थ। तिफलिस के कमकर उसे “हमारा सोसो” कहते थ। 

सोसो मे एक और भी चमत्कारिक गृण था, जिसके कारण वह कमकरो को माह लेता था। वह बात 
करते वक्त, क्लास लेते वक्त या व्याख्यान देते वक्त, अपने को उमी स्तर पर लाकर रखता था, जो कि उसके 
श्रोताआ का हाता था। इस कारण, वह जो भी कहता, श्रोाता उसकी एक-एक वात को हृदयगत कर सकते 
ध। सोसो क॑ उस समय के साथी आरंखेलश्विली का कहना धा : “न वह पह्ितमन्य था, और न गँवार ।" 
वह समाजवाद आर राजनाति क॑ गग्भीर सिद्धान्तो और विचारों को लोगो के सामने रखता, लेकिन उनकी व्याख्या 
इतने सरल ओर सीध तौर से करता कि उमक श्रोताओं को समझने में जरा भी दिक्कत न होती | इस दिखलाते 
हुए आरखेलश्विती ने कहा है : 

“उसके साथ प्रचारकों के एक दल में हम भी थ। लेकिन, हम कुछ परिभाषाओं को नहीं छोड़ 
पाते थ। वाद, प्रतिवाद तथा सवाद इसी तरह के दूसरे तक्कशास्त्रीय शब्द हमारे पीछड पढ़े रहते थ। जब 
हम मजूरों ओर किमाना क॑ सामने वोलत, तब भी यह परिभाषाएँ हमारे मुँह से निकलती रहती । लेकिन, 
सोसो के भाषणों मे ऐसा नहीं होता | वह विपय को एक दूसरे ही ढग से-जीवन क॑ दृष्टिकोण स-उठाता | 
उदाहरणार्थ, यदि मध्यवर्गीय जनतत्रता के विचार को लेता, तो वह उस दिन की तरह स्पष्ट करक॑ दिखला 
देता । जारशाही की अपेक्षा यह क्यो अच्छ्या है, क्यों समाजवाद की अपेक्षा अच्छा नहीं। फिर तो सभी 
समझ जाते कि जनतत्रता यद्यपि साम्राज्य को उखाड़ फंकन में बिलकुल समर्थ है, लेकिन एक दिन वह 
समाजवाद कं विरुद्ध बाधा क॑ रूप में उपस्थित होंगी, और उसे तोड़ फंकना ही पड़ेगा |” " 
सोसो बड़ा खुशमिजाज और मिलनसार था। आरेखेलश्वि्नी ने लिखा है : 

“एक ठिन हम लोग एक्‌ काकंशीय मुखिया साथी क॑ घर में जमा हुए । हम मा किसी एक के 
घर में जमा होते थे, क्योकि दूसरी जगह मिलना प्रायः असम्मव-सा था। भोजन के समय घर क॑ मालिक 
का वच्चा आकर अपने बाप की जॉघ पर बैठ कर ठमकने लगा। बाप पीठ ठोककर उसे चुप करन 
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की कोशिश कर रहा था। जो गम्भीर बातचीत वहाँ चल रही थी, लड़का उसे समझने की आयु का नहीं 
था। ब्राप को असफल होते देख, सोसो अपनी जगह से उठा, बड़ी नरमी के साथ लड़के को हाथ से 
प्रकड्ठ उसे दरवाजे के पास ले जाकर बोला : "मेरे छोटे दोस्त, आज के प्रोग्राम में तुम्हें शामिल नहीं 
किया गया है।' ” 
ओरेखेलश्विली ने सोसों के स्वभाव के बारे में यह भी लिखा है : 
“वह अपने विरोधियाँ को कभी बुरा-भला नहीं कहता था। मेन्शेविक हम उस समय इतना सता 
रहे थे कि जब कभी हम अपने भाषण में उन्हें बैठे देखते, तो अपने को उनके ऊपर तीढक्ष्ण वाक-बाण 
चलाने से नहीं रोक सकते थे। सोसो इस तरह के आक्रमण को कभी पसन्द नहीं करता, कटु वाणी 
उसके लिए वर्जित हथियार थी। जब वह अपने तकों और युक्तियो से अपने विरोधी को चुप करा देता 
विरोधी मौन हो बच निकलने की कोशिश करता, तो उस समय वह चुटकी लेते हुए इतना-भर 
कहता : आप इतने भद्र पुरुष है, यह देखकर मुझ आश्चर्य होता है कि आप हमारै जैसे नगण्य आदमी 
मे भय खाते है।' ” 
गोरी स्कूल के अन्तिम दिनों में ही, सोसो डारविन की पुस्तको और मार्क्स के विचारों से परिचित हो 
चुका था । सन 894 में, वह बहुत अधिक अको कं साथ वहाँ की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुआ | तिफलिस की सेमिनरी 
में, दाखिल होने पर वहाँ का जीवन उसे बडा गलाघोटू मालूम हुआ । यह बडा ही दकियानूसी स्कूल था। लडके 
दुनिया से अलग धत्रग करक॑ कोठरियों में रखे गये थे। सब अध्यापक ईसाई साधू थे, जो विद्यार्थियों मे ईश्वर, 
जार और ईसाई चर्च क॑ प्रति सम्मान के भाव को जबर्टस्ती भरने की कोशिश करते थे। मठों की तरह, विदरार्थियो 
को प्रार्थना मे आने के लिए गिरजे का घटा निश्चित समय पर बजाया जाता। पादय-विषयो में ईसाई धर्मशास्त्र 
का विशेष स्थान धा। विद्यार्थियों पर खुफियावालो की हर वक्त निगाह रहती थी। इस तरह की धार्मिक शिक्षा 
और खुफियावालों की निगरानी लड़को पर बडा बुग प्रभाव डालती थी। लेकिन उससे क्‍या ? सेमनरी का तो 
काम ही था-जार के भक्त-अनुचर, ओर धर्मान्ध प्रतिगामियों को पैदा करना । पर, समिनरी अपने उद्देश्य मे सफल 
हुई नहीं दीख पड॒ती थी, क्योंकि हम देखते है कि उसी से निकोलाई चेर्नशिव्स्की, लादों केच्खोवेली, मिखा छकाया 
और सोमो जुगशविल्री जैसे क्रातिकारी पैदा हुए। 

सेमिनरी के मकीर्ण वातावरण कं बारे में स्तालिन ने स्वय जर्मन लेखक एमिल लुडविग से कहा था : 

“सेमिनरी में जिस प्रकार का अपमानजनक शासन और धर्मान्यतापूर्ण व्यवहार सर्वत्र फैला हुआ 
था, उसक॑ विरोध के लिए मै तैयार था और वैसा ही हुआ भी, जब कि मै एक क्रातिकारी और मार्क्सवाद-जो 
कि एकमात्र असल्री क्रातिकारी सिद्धात है-का अनुयायी बना ।” 
तिफलिस में उन दिनो मार्क्सवादी साहित्य प्राप्त करना आसान नहीं था। सन 938 मे स्तालिन ने अपने 

पुराने जीवन की बाते बतलाते हुए कहा था कि कैसे तिफलिस के तरुण मार्क्सवादी पुस्तको के लिए एक-एक 
पैसा जमा करते, और मार्क्स की 'कैपिटल' (पूँजी) की एक ही कापी होने से हाथ से लिखकर उसकी कापियाँ 
तैयार करते, इसी हस्तलिखित पुस्तक से अपने गुप्त अध्ययन-केन्द्रों मे मार्क्स के ग्रथ का अध्ययन करते | इन्ही 
केन्द्रों मे, पुस्तको को बडी मुश्किल से प्राप्त करके उन्होंने मार्क्स, प्लेखानोफ, चेर्नीशेव्स्की, पिसारेफ, बैलिन्स्की, 
दोब्रोल्युबोफ और हर्जेन की कृतियाँ पढी | सोसो के लिए रूसी पढना-लिखना अब आसान हो गया था, इसलिए 
गुर्जी भाषा मे न रहने पर भी रूसी लेखकों को उसने ध्यान से पढ़ा। उसके कारण उसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत 
बढ गया और वह ज्ञान की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं में खुलकर विचरने लगा। सेमिनरी के विद्यार्थियों के लिए 
वर्जित होने पर भी, वह तिफलिस के एक घुमन्तू पुस्तकालय का सदस्य हो गया था। उसे वहाँ से सस्ते मे 
बहुत तरह की पुस्तके पढने को मिल जाया करती थी | शेक्सपियर, शिलर, ताल्सताय, सल्तीकोफ-श्चेद्रिन, गोगल 
और चेख्लोफ जैसे महान्‌ लेखको के प्रति उसका बहुत प्रेम था। साथ ही, वह अपनी मातृभाषा के लेखकों का 
भी प्रेमी धा। शोता रुस्थ्‌वेली, एरिस्तावी, चौचवादजे आदि के काव्यों और ग्रंथों को उसने बड़े ध्यान से पढ़ा 
था। केवल साहित्य ही उसका प्रिय विषय नहीं था। इतिहास और समाजशास्त्र के अतिरिक्त, उसे रसायन और 
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भूगर्भशास्त्र जैसे विषयों में भी बड़ी दिलचस्पी थी। कविता के साथ तो अधिक प्रेम होना जरूरी ही था, क्योंकि 
तरुणाई में सोसो ने कविताएँ भी की थीं, जो मामूत्री नहीं थीं। यह इसी से मालूम होगा कि राफेल एरिस्तवी 
की जुबली को समर्पित किये गये एक कविता-संग्रह में तरूण सोसो जुगशविली की एक कविता भी सम्मिलित 
की गई थी। सोलह वर्ष की उमर (सन्‌ 895) में सोसो ने 'सोसेलो' के नाम से 'इबेरिया' में अपनी एक कविता 
छपवाई थी ('इबेरिया' गुर्जी देश का पुराना नाम है) जो इस प्रकार है : 

“जिसकी कमर अन्तहीन मेहनत से टेढ़ी हो गई, 

जो अभी कल तक दासता के सामने नताशिर था, 

मैं कहता हूँ, वह उठेगा पर्वतों का ईर्ष्यपात्र हो, 

आशा के पख्रों पर, सबसे ऊँचे, ऊपर।” 

ग. परकादजे ने अपने सहपाठी तरुण सोसो के विद्यार्थी जीवन के बारे में लिखा है : 

“ हम तरुणो को ज्ञान की हद से अधिक पिपासा थी; इसीलिए सैमिनरी के विदधार्थियों के दिमाग 
से छः दिन मे दुनिया पैदा करने की पौराणिक गण्प को हटाने के लिए, हमने भूगोलशास्त्रीय सृष्टि-संबंधी 
विचार, तथा पृथिवी की आयु के बारे में पढ़ा। इसीलिए, हमने डारविन की शिक्षाओं से परिचय प्राप्त 
किया | हमारे इस काम में गलीलियो, कोपर्निकस तथा कामिल फ्लामोरियोन की दिलचस्प पुस्तको ने मदद 
की | हमने लायल की “मनुष्य की प्राचीनता' और डारविन की “मनुष्य की उत्पत्ति' भी पढ़ी। डारविन 
की इस पुस्तक का अनुवाद शेचेनोफ ने किया था। साथी स्तालिन शेचेनोफ की' वैज्ञानिक कृतियों को 
बडे चाव से पढते थे। 

“ क्रमशः हम वर्ग-समाज के अध्ययन की ओर बढ़े, और मार्क्स, एगेल्स और लेनिन के ग्रंथों पर 
पहुँचे । उन दिनो मार्क्सीय साहित्य पढने को क्रातिकारी काम कहकर दडनीय अपराध माना जाता था। 
सेमिनरी में तो वह और भी निषिद्ध था। वहाँ डारविन का नाम हमेशा गालियों के साथ लिया जाता 
था। 

“ सामाजिक शास्त्र और अर्थशास्त्र सबधी साहित्य के परिचय के साथ हम तरुणों की दिलचस्पी 
ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, और रसायनशास्त्र की ओर बढी | लृदविग फ्वारबाख की पुस्तक 'ईसाइयत-सार' 
पढने से हमे बडा फायदा हुआ। 

“ इन सब पुस्तकों से हमारा परिचय साथी स्तालिन (सोसो) ने कराया। वह कहा करते थे कि 
जो सबसे पहले करना है, वह है अनीश्वरवादी बनना | इसका फल यह हुआ कि हममे से बहुत-से बाइबल 
के विचारों की उपेक्षा करके, भौतिकवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने लगे। 

“ विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओ कं अध्ययन ने हम तरुणो को सेमिनरी के धर्मान्ध ओर 
कूपमडूकतापूर्ण वातावरण से मुक्त होने मे सहायता ही नहीं दी, वल्कि उसके कारण, मार्क्सीय विचारों 
को स्वीकार करने के लिए भी हमारे दिमाग तैयार हो गये। पुरातत्त्व, भूगर्भशास्त्र, ज्योतिष या आदिम 
सभ्यता के बारे मे हम जो भी पुस्तक पढ़ते, वह मार्क्सवाद की सत्यता को हमारे हृदय में और दृढ़ 
कर देती | 

“ आज की तरुण पीढी के लिए यह समझना भी मुश्किल है, कि उन दिनो किताबो का प्राप्त 
करना ही नही, बल्कि उन्हें पढ़ना भी बहुत मुश्किल था। उदाहरणार्थ, सेमिनरी के अधिकारियों ने 
गह्मग्रक-निरीक्षक की सूचना पर विक्तर ह्यूगो की पुस्तक "समुद्र के मेहनतकश” को साथी स्तालिन से लेकर 
जब्त कर लिया था। वही बात हयूगो की दूसरी पुस्तक 'तिरानवे” के साथ हुई। 

“ तिफलिस की किरोचनया स्ट्रीट के एक घुमन्तू पुस्तकालय से हम पुस्तकें लिया करते थे। इस 
पुस्तकालय में अध्यापक और दूसरे बुद्धिजीवी अक्सर जाया करते थे। सन्‌ 920 के आस-पास मैक््सिम 
गोर्की ने भी इससे फायदा उंठाग्रा था। पुस्तकालय की स्थापना साधारण शिक्षण के उपयोग क॑ लिए 
की गई थी, लेकिन किसी को क्‍या पता था कि बिलकुल साधारण-सी पुस्तकों के रूप में वहा कितनी 


स्तालिन / 23 


बांहद जमा की जा रही है। ' 

० क्लथी स्तालिन हमे बतनाते थे कि कैसे किताबों के अर्थ को डृदयंगत करना चाहिए, और कैसे 
किसी विशेष॑ विषय पर पुस्तकों क॑ न होन पर मासिक पत्रिकाओं के लेखो, आलोचनाओ, यहाँ तक कि 
जंय-तब की टिप्पणियां का इस्तेमाल करना चाहिए। इस कारण, हम जो कुछ पढते उसे सक्षिप्त करके 
उतार लेने की हम आदत पद गई। पढन के लिए किसी विषय का सुझाव रखते समय, स्तालिन पहले 
आसान पुस्तका का चुनत फिर कुछ अधिक कठिन | साहित्य को पढनै-समझने मे जहाँ भी कठिनाई आती, 
उसे स्तालिन १सासा) हम बड़ी मेहनत से समझाते | 

“ एक दिन मझे"मेन्टनयेफ का 'रसायन' हाथ लगा। यह पुस्तक मुझे अब भी अच्छी तरह याद 
ह। सस्‍्तालिन उसम वहत दिलचस्पी रत थ। 

' समिनरी के कागज पत्रा से हम आज मालूम है कि उसके मुपरवाइजर साधू गेरमोगेन ने रिपोर्ट 
दी थी “जुगशविली (स्तालिन) एक सस्त पुस्तकालय का सदस्थ है, जिससे व पुस्तके लेता है।' 

“ माथी स्तालिन की इतिहास क गारित्य के प्रति भारी आमक्ति थी। हमें अक्सर अचरज होता 
था कि वह इन पुस्तकों को कहाँ में पात॑ हैं। मुझ याद है, उनके पास महान फ्रेच-क्राति, सन 848 
की क्राति, परिस, कग्यून, रूसी इतिहास आदि पर पुस्तक थी । 

' साथी स्तालिन मत्रह वर्ष के थ, जब कि मन 896 मे संमिनरी क॑ भीतर प्रथम गैरकानूनी मार्क्मीय 
अध्ययन-चक्र कायम कर, वह मार्क्मवाद क प्रचारक बन गये। उसके बाद, एक दूसरा चक्र कायम हुआ | 
मंग सम्बन्ध प्रथम चक्र से था। इन दिना जिन पुस्तकों को स्तालिन और उनके साथी पढ़ते थे, उनमे 
थी-'काप्यनिस्ट घराषणापत्र' एगेल्स को “हग्लेड क॑ मज़रों की स्थिति', लेनिन की “जनता के मित्र कोन 
# और बह केस समाजवादी जनतत्रियों स लड़ते है।' ऐडम स्मिथ और रिका्डों की राजनीतिक अर्थशारत्र 
की पस्तक रिपनाजा का 'आचारथास्त्र' तर्कल का स्नैड में सभ्यता का इतिशस' ल तूर्चो का “मपक्षि 
का विकास! जीवर को इंविंद रिकार्श आर वार्ल मार्क्स की सामाजिक ओर आर्थिक शाध और दर्शन 
पर भा पुस्तक था| 

साथी सतालिन का उपन्यास साहित्य से भी प्रेम था। उन्हाने सल्तिकाफश्चेदरिन क॑ “गोलाव्ल्योफ 
परिवार गागल की 'मृत आत्माए यर्कमानचरित्रयान की "एक किसान की कहानी', थेकरे की 'वैनिटी 
फअर' और दूसरी पुस्तक पद्ठ डाली थी | वचपन से ही वह गुर्जी साहित्यकारों से परिचित थे, ओर रुस्तावेली, 
इ्लिया चाचवादज और याजा एप्शावली का बढ़े चाव से पढ़ते थे। माहित्य कं प्रति उनका बहुत अनुराग 
था। तिफलिस समिनरी में रहत वक्त, उन्हाने कितनी ही कविताएँ लिखी धी, जिनकी प्रशसा इलिया 
चौचवादज न की थी। चाचबादज न अपन मम्पादित पत्र में विशेष स्थान देते हुए, इन कविताओ को 
मुख्बपृष्ठ पर छापा था यद्यपि समिनरी के विद्यार्थियों के लिए पत्र-पत्रिकाओ में लेख लिखने की सख्त 
मनाहीं धी। " 
तिफलिस सेमिनरी क जीवन क वार में सासा क॑ टूसरे सहपाठी ग ग्लुरजिंदजे ने अपने सस्मरण मे लिखा 


“ कभी कभी गिरजाथर म हम उपासना के समय वेचो के पीछे छिपाकर पुस्तके पढ़ते | हमे बहुत 
सावधानी रखनी पड़ती थी कि मास्टर दसर्प न ले। पुस्तके सोसो की अभिन्‍न मित्र थी, भोजन के समय 
भी वह उनको नहीं छोदता था, 

“ समिनरी क असद्य ग्लाघोद्र वातावरण में हमारे आनन्द की एक सबसे बढ़ी चीज थी-गाना | 
हम फूल नहीं समाते, जब सासा हमारे लिए जैसे-तैंसे एक मंगीत-मडली जमा करता, और अपने स्पष्ट 
और मथुर कठ से हमारे किसी प्रिय लोकगीत का गाने लगता था। ” 
स्तालिन का समिनरी में रहते समय ही पहल-पहल लनगिन की सबसे पहली लिखी कृतियाँ पढ़ने को मिली | 

सैमिनरी में स्तालिन के साथी पपानादज ने लिखा हें 
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“मुझे सन्‌ 898 की एक दिलचस्प बात विशेष तौर से याद आती है। एक दिन पूर्वाध्न में नाश्ते 
के बाद, मैं पुश्किन-चौरस्ते पर टहलने गया। वहाँ मैंने अपने विद्यार्थियों के एक झुड से सोसो को भिड़े 
देखा | यह उनके साथ गर्मागर्म बहस करते हुए यारदानिया के विचारों की आलोचना कर रहा था। सभी 
बहस में भाग ले रहे थे। यहीं पर मैंने सबसे पहले लेनिन के बारे में सुना। इसी समय घटी बजी और 
हम सभी जल्दी-जल्दी अपनी क्लासों में दौड गए। मुझे यारदानिया के विचारों की सोसो द्वारा इतनी 
सख्त आलोचना सुनकर आश्चर्य हुआ | मैंने उससे इसके बारे में कहा | उसने बतलाया कि उसने अभी-अभी 
तूलिन (लैेनिन) का लेख पढा है, जो उसे बहुत पसन्द आया। उसने यूह भी कहा : चा्दे जैसे भी हो, 
मुझे इस (लेनिन) से मिलना है।” 

> भर 
सेमिनरी के अधिकारियों को यह पता लगते देर नही लगी कि उनके कुछ अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी 

सोसो को अगुवा मानते और उसकी बातो पर चलते है। यह जानकर, वह सोसो पर सावधानी से निगाह रखने 
और उसके बारे मे रिपोर्ट देने लगे। 29 सितम्बर, 898 को सेमिनरी के रेकक्‍्टर को यह रिपोर्ट दी गई : 

“9 बजे शाम को भोजनशाला मे विद्यार्थियो का एक समूह सोसो जुगशविली के पास बैठा था। 
मोसो उन्हे ऐसी पुस्तके पढ़कर सुना रहा था जिनकी सेमिनरी के अधिकारियों ने स्वीकृति नही दी धी। 
इसक॑ लिए विद्यार्थिया की तलाशी ली गई। 
सेमिनरी क॑ चाल-चालन सम्बन्धी रजिस्टर में सोसो के बारे मे कुछ बडी ही दिलचस्प बाते लिखी हुई मिल्रीः 

मालूम होता है कि जुगशवित्री के पास सस्ते पुस्तकालय की सदस्यता का टिकट है। वह वहाँ 
से किताबे लिया करता है। आज मैने विक्तर हयूगों की पुस्तक समुद्र के मेहनतकश” को छीन लिया, 
जिसमे उक्त पुस्तकालय का टिकट पाया |-स. मुराखोव्स्की, सहायक-सुपरवाइजर, फादर गेरमोगेन, 
सुपरवाइजर ।" 

रिपोर्ट मे दड के तौर पर निम्न पक्तियाँ लिखी है : “दंड वाली कोठरी में उसे लम्बे अर्से के लिए 
बन्द कर दो | मै उसे एक बार पहले भी एक असम्मत पुस्तक-विक्तर हयूगो की 'तिरानवे'-के बारे में 
सावधान कर चुका हूँ। (नवम्बर, 896) 

] बजे रात को मैने सोसो जुगशविली से ल-तूरनों की पुस्तक 'राष्ट्रो का साहित्यिक विकास 
छीन ली, जिसे वह सस्ते उस्तकालय से लाया था | पुस्तकालय का टिकट किटाब के भीतर मिला । जुगशवित्री 
इस पुस्तक को गिरजे की सीढ़ियो पर बैठा पढ़ रहा था। यह तेरहवीं बार डै, जब इस विद्यार्थी को 
सस्ते पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकों को पढ़ते पाया गया। मैने पुस्तक फादर सुपरवाइजर के हाथ 
म दे दी |-स. मुराखोव्स्की, सहायक-सुपरवाइजर ।” 

इस पर दड के लिए निम्न नोट लिखा गया : “फादर रक्टर की आज्ञानुसार कडी चेतावनी देकर, 
उसे कालकोठरी मे लम्बे अर्से क॑ लिए बन्द कर दो-(मार्च, सन्‌ 897) |” 

“निरीक्षण बोर्ड के सदस्य जब पॉचवी श्रेणी क॑ विधार्थियों की तलाशी ले रहे थे, तो सोसो जुगशविल्ली 
ने कई बार उनके साथ बहस करनी चाही, और विद्यार्थियों की बार-बार तलाशी लेने के बारे में असंतोष 
प्रकट करते हुए घोषित किया कि दूसरी सेमिनरियो मे इस तरह की तलाशियाँ कभी नहीं ली गईं | जुगशविली 
आम तौर से अधिकारस्थ व्यक्तियों के प्रति बडा ही असम्मानपूर्ण और रूख़ा वर्ताव करता है। एक मास्टर 
स. अ. मुराखोव्स्की को प्रणाम करने से बराबर इन्कार करता है, क्योंकि उसने बार-बार .उसके बारे में 
निरीक्षण बोर्द के पास शिकायत की है।-अ. २. जावेन्स्की, सहायक-सुपरवाइजर ।" 

इस पर नोट हैं : “उसे फटकारा गया। फादर रेक्टर की आज्नानुसार उसे पॉच घटे के लिए काल 
कोठरी में बन्द कर दिया गया [-फादर (साधू) दिमित्रि-(6 दिसम्बर, 898) |” 
ऐसी ही एक तलाशी के समय सेमिनरी सुपरवाइजर फादर दिमिश्रि सोसो के कमरे में दाखिल हुआ | 

उस समय वह अपनी किताब पढ़ता रहा, मानो उसने फादर को देखा ही नहीं। इस पर फार्दर ने. पूछा : “देखते 
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नहीं हो, तुम्होरें सामने कौन खड़ा है ?” सोसो अपनी आँखें मलते हुए खड़ा हो बोला : “मुझे कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता, सिवाय इसके कि मेरी आँखों के सामने एक काला दाग है।” 

27 मई, 899 को इसी “काले दाग' ने सेमिनरी परिषद्‌ के सामने प्रस्ताव किया : “सोसो जुगशविली 
को राजनीतिक तौर से अविश्वसनीय समझकर सेमिनरी से निकाल दिया जाय |” 

यद्यप्रि बाहर से यह लिखा गया कि सोसो को फीस न दे सकने तथा “अज्ञात कारणों से” परीक्षा में उपस्थित 
न होने के लिए निकाला गया, लेकिन असली कारण धा-सोसो का राजनीतिक कार्य । 

स्तालिन ने सन 93 में एक प्रश्न के उत्तर मे लिखा था : “(मैं) मार्क्सवाद का प्रचार करने के कारण 
सेमिनरी से निकाला गया।” 

जिस वक्त सोसो ने सेमिनरी छोडी, उस समय तक उसका मार्क्सवादी दृष्टिकोण पक्का और पूरा हो चुका 
था। 


3 
क्रांतिकारी जीवन (सन्‌ 899-905) 


सेमिनरी ने सोसों जुगशवित्री को अपने कैदखाने से मुक्त करके बाहर खुलकर काम करने का मौका दे दिया, 
इसलिए उन्हे उसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। 9वी सदी का अन्त होते-होते काकेशस के पिछडे प्रदेश 
मे भी पूँजीवाद अपने पैर फैलाने लगा था | अब वहाँ भी रूसी पूँजीपति अपने कल-कारखाने बढ़ा रहे थे | तिफलिस 
और बातृम प्रेजीवाद क॑ कन्द्र बनते जा रहे थे। हमे इस नई प्रगति का पता नगरो की जन-वृद्धि से भी मालूड् 
होता है। सन्‌ 863 मे जहाँ काकेशस के नगरो में साढे तीन लाख आदमी बसते थे, वहाँ सन्‌ 897 में उनकी 
सख्या नौ लाख हो गई थी। काकेशस का और भी महत्त्वूपर्ण स्थान इसलिए था कि दुनिया का एक सबसे 
बडा तेल-क्षेत्र बाकू भी वही था, जहाँ नोबेल और राथचाइल्ड जैसे विदेशी प्रँजीपतियों ने भी करोडों की पूँजी 
नगाकर, एक विशाल उद्योग ख़डा कर दिया था। एक ओर रूसी और विदेशी प्ूँजीपति काकेशस के लोगो के 
शोषण में लगे थे, दूसरी ओर जारशाही इन पहाड़ी जातियो का घोर उत्पीडन कर रही थी। वह पद-पद पर 
उनकी राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न करती थी | अगर स्कूल के विद्यार्थियों मे कोई अपनी भाषा बोलता, 
तो उसकी गर्दन में जीभ निकाले हुए एक कुत्ते के सिर की तसवीर लटका दी जाती थी। 

सोसो जुगशविली, लादो केच्खोवेली, और सासा चुलुकिदूजे जैसे तरुण इस तरह के अपमान और शोषण 
अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे ? उन्होने अपने जीवन को जन-मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया, लेकिन 
सोसो के दोनों तरुण साथी बड्डुत दिनो तक इस काम को नहीं चला पाये। लादो सोसो और सासा के साथ, 
काकंशम मे क्रातिकारियों क॑ काम और गुप्त प्रेस के सगठन मे दिलोजान से लग गया था। लेनिन ने गुप्त 
सगठन सम्बन्धी कई जिम्मेवारियों सौपी थी, जिन्हे उसने बडी योग्यता से पूरा किया। जारशाही ने उसे पकड़कर 
जेल में ही बन्द नहीं कर दिया, बल्कि पहरेदार सैनिक ने 77 अगस्त, 903 को उसे कालकोठरी मे गोली 
भी मार दी। सोसो के दूसरे साथी, सासा चुलुकिदजे का स्वास्थ्य पहले से ही बहुत कमजोर था, लेकिन वह 
अपने आदर्श और नक्ष्य के सामने उनकी परवाह नहीं करता धा। तरुण सोसो अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ 
बहस-मुबाहिसा करने मे बहुत भाग लिया करते थे । मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार के लिए यह शास्त्रार्थ अच्छे 
साधन थे। उनमें कमकर जनता देखती थी कि मार्क्सवादी विचारधारा कितनी दृढ़ और सत्य है। सासा भी 
इस काम में सोसो का सहायक होता था। उसने गैरकानूनी पत्रों मे बहुत-से लेख लिखे थे। अन्त मे तपेदिक 
ने सन्‌ 3905 मे उसके तरुण जीवन को खतम कर दिया। 

उक्रदनी बोल्शेविक जूबेनली मेल्नीकोफ ने कहा था : “जनता को एक इच ऊपर उठाना उससे कहीं अधिक 
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अच्छा है कि एक आदमी को पूरे एक मंजिले तक उठाया जाये ।” सोसो जुगशविली की भी यही धारणा थी। 
गम्भीर विचारक और .अध्ययनशील होते हुए भी, वह दूसरे प्रचारकों की तरह, लोगों के सामने अपनी पंडिताई 
दिखाना बिलकुल पसंद नहीं करते थे। हम यह बतला चुके हैं कि वह कैसे गम्भीर तत्त्वों को श्रोताओं के तल 
पर उतरकर, बहुत सरल करके, उनकी ही भाषा में रख देते थे। फिजूल की बातें बधारने के लिए उनके पास 
फुर्सत नहीं थी। उनके एक पुराने साथी तोद्रिया ने लिखा है 
मैंने सोसो से कहा-'वह हमें बतलाते हैं, सूर्य कैसे घूमता है।! इस पर उन्होने मुस्कुराते हुए, जवाब 
दिया-'सुनो दोस्त, सूर्य के बारे में तुम चिन्ता मत करो, वह अपनी कक्षा से नहीं हटेगा। तुम्हारे लिए 
यह सीखना बेहतर है कि क्रांतिकारी कैसे आगे बढ़ता है और इसके लिए एक छोटा-सा गैरकानूनी प्रेस 
स्थापित करने में मेरी सहायता करो। 
ज्यार्जी निनुवा नामक कमकर ने सोसो के आरम्भिक प्रचार-कार्यों के बारे में बतलाया : 
“ साथी सोसो ने दो वर्षों से अधिक समय तक हमारी क्लास चलायी। जिस विषय पर भी उन्हें 
बोलना होता, वह उसे पहले भिन्न-भिन्न प्रकरणों में बाँट लेते। उन्हें पश्चिम के मजदूर आन्दोलन के 
इतिहास और क्रांतिकारी समाजवादी जनतांत्रिक सिद्धातों का अद्भुत ज्ञान था। मजदूरों का ध्यान तुरन्त 
उनकी बातो की ओर खिच जाता। वह अपने भाषणों मे उपन्यासो और कहानियो से लेकर वैज्ञानिक 
ग्रंथों तक के उद्धरण देते। कहावतें तो उनकी जीभ पर नाचती रहती थीं। हमारे सामने बोलते समय, 
उनके सामने एक नोटबुक या बारीक अक्षरों मे लिखा हुआ कोई कागज का टुकड़ा होता। वह पहले 
से तैयारी करके बोलते, इससे यह स्पष्ट है। हम अधिकतर शाम को, गोधूलि के समय इकट्ठे होते और 
इतवार की छुटी के दिन पाँच-दस आदमियों के गिरोह में देहात चले जाते, जहाँ समय का बिलकुल ख्याल 
किए बिना वार्तातलाप और बहस करते रहते। 
“ साथी स्तालिन के उस समय के भाषण अधिकतर मामूली बातचीत के ढंग पर होते थे। उनका 
नियम था कि जब तक एक विषय को अच्छी तरह न समझा लें, तब तक दूसरे विषय को हाथ न 
लगायें | उनकं प्रश्नों का जवाब देते वक्त, हम मजदूरों के जीवन की घटनाएँ पेश करते और बतलाते 
कि फैक्टरियो में क्या हो रहा है, प्रबन्ध-विभाग, ठेकेदार और फोरमैन किस तरह हमारा शोषण कर 
रहे है। जब कभी इस विषय पर बात होती, तो साथी स्तालिन उसे बडे ध्यान से सुनते। वह हमसे 
बहुत-से प्रश्न करते औ८ अन्त में निष्कर्ष निकालते | साथी स्तालिन हमारे अध्यापक थे, लेकिन वह 
अक्सर कहते कि मै स्वय मजूरों से सीख रहा हूँ। स्तालिन की यह धारणा बरावर बनी रही और वह 
हमेशा इस बात की हिदायत करते थे कि आदमी कौ जनता से सीखना चाहिए : सबसे बड़ी बीमारी 
जो एक नेता पर आक्रमण कर सकती है, वह है-जनता का भय | 
“ नेता की जनता को जितनी आवश्यकता है, उससे कही अधिक नेता को जनता की आवश्यकता 
है। जनता उससे जितना सीखेगी, नेता उसकी अपेक्षा जनता से कहीं अधिक सीख सकता है। जैसे ही 
कोई नेता जनता पर विश्वास किए बिना अपनी योजनाएँ बनाना शुरू करता है, वह अपनी विजय और 
उद्देश्य दोनों की सफलता को बरबार कर देता है। ” 
सेमिनरी से निकलकर, कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना फूलों की शय्या नहीं, बल्कि बडी ही कटकाकीर्ण राष्् 
थी। सोसो ने उसे अपनाया । अपने क्रांतिकारी जीवन मे जारशाही पुलिस से बचने के लिए सोसों को बहुत- 
से नाम बदलने पड़े, कभी वह 'दाविद' थे, कभी 'कोबा' (कोबी), कभी “नियेरादजे' तो कभी 'श्विडकोफ', 'इवानोविच' 
और कभी 'स्तालिन'। 

सोसो मजदूरों की हडतालों में सबसे पहले तिफलिस में पड़े, जब सन्‌ 898 में रेलवे मिस्तरीखाने और 
कुछ दूसरे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल, की | सोसो और लादो ने इन हड़तालों के संगठन में बहुत काम किया 
था| पहलें-पहल सन्‌ 899 मे तिफलिस के मजदूरों ने मई दिवस को क्रांतिकारी तरीके से मनाया। इस महोत्सव 
के उपलक्ष्य में पाँच सौ मजदूरों की एक सभा हुई, जिसमें सोसो ने भाषण दिया था। उसी साल. के अन्त में, 
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तिफलिस में ट्रामवान मजदूरों ने हड़ताल की, जिसमें उनकी विजय हुई। 

विक्षार्थी जीवन ही में सोसों का पिता बिसारियोन मर चुका था। विधवा मजूरिन माँ अपने क्रांतिकारी 
बेटे की क्या सहायता कर सकती थी ? इसलिए, सोसो को अपनी रोटी का भी कोई प्रबन्ध करना जरूरी था। 
काम दूँढ़ने पर, उन्हे लिफलिस की वेधशाला मे नौकरी मिल गई। सोसो के पीछे पुलिस इतनी हाथ धोकर पड़ी 
थी कि रोटी कमाने के अतिरिक्त, छिपने की भी कोई जगह चाहिए थे। वानो केच्खोवेली वेधशाला की नौकरी 
के बारे में लिखता है : 

“दिसम्बर सन्‌ 899 के अन्त मे, वेधशाला मे, एक वेधक की जगष्ट खाली थी। लादो के कहने 
पर, सोसो ने उमके लिए अर्जी भेज दी। वेधशाला मे सारी रात जागकर, निश्चित समय के अन्तर से 
बारीक यत्रो द्वारा वध लेना पढ़ता था । काम में बढ़े धेर्य और दिमाग थकानेवात्री एकाग्रता की आवश्यकता 
थी, इसीलिए वेधक की जगह सदा खाली हो जाया करती थी। यही कारण था, जो सेमिनरी छोडने के 
बाद पहले मैंने, फिर साथी स्तालिन ने, फिर म दवितशविली और अन्त में वासो बेंईजनिशविली ने वेधशाला 
में बहुत आमानी से काम पाया |” 


वातूम में (सन्‌ 90-2) 


सोसो बहुत दिनो तक तिफलिस में नहीं रह सके।| इसमे गिरफ्तार होने का डर ही एक कारण नहीं था, बातूम 
अब कालासागर का एक बहुत महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह बन चुका था, जिसके कारण वहाँ मजदूरों की सख्या बहुत 
बढ़ गई थी। । नवम्बर, 90] को तिफलिस के समाजवादी-क्रातिकारी सगठन की पहली कान्फ्रेस हुई | इसमे 
25 प्रतिनिधि शामिल हुए थ। इसी में एक कमिटी का चुनाव किया गया, जिसके एक सदस्य सोसो भी बनाये 
गए । कमिटी ने नवम्बर के अन्त में ही सोसो को बातूम भेज दिया। बाकू और तिफलिस के बाद, काकेशस 
में यह तीसरा सबसे बड़ा मजदूरों का केन्द्र था। वहाँ पहुँचते ही, सोसो ने वड़े जोरों से अपना काम शुरू किद्वा। 
सजग मजदूरों से सम्बन्ध स्थापित करने में देर नहीं लगी, और जल्दी ही उन्होने वहाँ भी अपने अध्ययन-चक्र 
स्थापित कर लिए, जिनमे से कुछ में वह स्वय भाग लेते थे। बातूम से तिफलिस नजदीक ही है, इसलिए सोसो 
का सम्बन्ध दोनों जगहों के सगठनो से था, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही, सोसो का ध्यान बाकू 
पर भी धा। सोसो की प्रेरणा से, लादो केच्खोवेली ने एक गैरकानूनी प्रेस कायम किया, और सितम्बर सन्‌ 
90। में तिफलिस से गुर्जी भाषा का प्रथम गैरकानूनी पत्र बरदूजोला (संघर्ष) क्रांतिकारी समाजवादी-जनतत्रियो 
की ओर से निकलना शुरू हुआ। पत्र का लक्ष्य था-कमकरों को जार, जमीदारों और पूँजीपतियो के खिलाफ 
संघर्ष करने के लिए तैयार करना | बरदूजोला सारे रूस के मजूरों की अटूट एकता का पक्षपाती था । वह उत्पीडितो 
को समाजवाद कं लिए नडइन को प्रेरित करता था। बरदजोलरा ने अपने पहले ही अक में घोषित किया 
था : “गुर्जी समाजवादी जनतात्रिक आन्दोलन“ सम्पूर्ण रूसी आन्दोलन के साथ हाथ में हाथ मिलाये चलेगा, 
इसलिए वह अपने को रूसी समाजवादी जनतात्रिक दल के अधीन मानता है।” पत्र खुल्लमखुल्ला कमकरो की 
अधिनायकता का समर्थन करता था और जारशाही से डरनेवाले कानूनी मार्क्सवादियो' और गैरकानूनी सगठनों 
से अलग रहनेवाले “अर्थशास्त्रिया' के विचारों की धज्जियोँ उडाता धा। वह कमकर वर्ग के खुलकर क्रातिकारी 
सघर्ष करने पर जोर दता था। 

समिनरी से निकलने क॑ साथ ही अब, पुलिस हाथ धोकर सोसो के पीछे पड गई। सोसो उस समय 
बेदजेनिशविली के साथ जिस मकान मे रहते थे, पुलिस ने 2] मार्च, 490। को उसकी तलाशी ली। सोसो उस 
वक्त वहाँ नहीं थ। बेदजेनिशविली ने इस तलाशी के बारे मे लिखा है : 

“पुलिस ने एकाएक कमरे के भीतर घुसकर पूछा कि मैं कौन हैँ और उस घर में दूसरा कौन रहता 
है । इसके बाद तलाशी शुरू की। उन्होने पहले मेरी कोठरी को एक-एक करके दूँढ मारा और मार्क्सवादी 
विचारधारा क॑ कुछ कानूनी प्रकाशनो को मुहरबन्द कर, सूची बनाकर मुझसे उस पर हस्ताक्षर कराया । 
फिर, वह साथी स्तालिन (सोसो) की कोठरी मे गए। वहाँ की एक-एक चीज को उन्होंने उलट-पत्रट 
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दिया, कोने-कोने को देख डाला, बिस्‍्तरे को झाड़ा।-लेकिन कोई भी चीज उनके हाथ नहीं आई। साथी 

स्तालिंन की आदत थी कि पढ़कर समाप्त करते ही वह पुस्तक को लौटा देते, उसे कभी घर में नहीं 

रखते थे। जहाँ तक गैरकाूननी पुस्तकों का सम्बन्ध था, वह उन्हें कुरा नदी के किनारे एक ईटें के देर 
के भीतर छिपाकर रखते थे। इन बातों में साथी स्तालिन बहुत सावधान रहते थे। दूसरी कोठरी की 
तलाशी के बाद, पुलिसवाले एक सूची बनांकर खाली हाथ लौट गए ।” 

सोसों के बातूम जाने से पहले, कार्लों, चूखेददूजें और दूसरे कानूनी मार्क्सवादी बातूम में काम कर रहे 
थे। चूख्ेददजे ने सोसो को यह कहकर मना करने की कोशिश की कि बातूम “में किसी काम का भी संगठन 
करना बिलकुल असम्भव है। उसने बहुत चाहा कि सीसो बातूम से निराश होकर चले जायें, लेकिन जहाँ तक 
साधारण जनता और विशेषतः मजदूरों का सम्बन्ध था, सोसो उन्हें कहीं अधिक जानते थे। सोसो ने चौबा मुहल्ले 
में जाकर अपना डेरा डाला और बड़े जोर-शोर के साथ अपना काम शुरू किया। बातूम में मजदूरों की बहुत 
भारी संख्या थी, जो मन्ताशेफ सीदेरिंदी, राथचाइल्ड और नोबेल की बड़ी-बड़ी तेल-शोधनियों में काम करते थे। 
राजनीतिक कक्‍्लासों के अतिरिक्त सोसो ने गुप्त छापाखाने की भी व्यवस्था की। वह स्वयं पुस्तिकाएँ लिखते 
और उनके छापने में मजदूर उनकी सहायता करते। बातूम की खुफिया पुलिस ने उस वक्त रिपोर्ट दी थी कि 
वहाँ के कमकर सोसो जुगशविली का बड़ा सम्मान करते तथा उसे अपना गुरु समझते हैं : 

“- समाजवादी जनतांत्रिक आंदोलन ने सन्‌ 90] की शरद से बहुत प्रगति की है, जब से रूसी 
समाजवादी जनतांत्रिक दल ने सोसो जुगशवित्री नामक अपने सदस्य को यहाँ भेजा है। सोसो तिफलिस 
धर्मशास्त्रीय सेमिनरी के छठे दर्जे का विद्यार्थी था'" जुगशविली की तत्परताओं के कारण, बातूम के सभी 
कारखानों में समाजवादी जनतांत्रिक संगठन बनने लगे हैं।* ” 

3 दिसम्बर, 90] की रात को सोसो ने नव वर्ष के उत्सव के बहाने कमकरों के अध्ययन-चक्रो की 
एक कान्फ्रेंस बुलाई, जिसमें करीब तीस आदमी शामिल हुए। इसी कान्फ्रेंस में ढसी समाजवादी जनतांत्रिक दल 
की बातूम कमिटी का संगठन हुआ | बातूम में स्थापित होने वाला यह पहला लेनिनवादी संगठन था, इस कान्फ्रेंस 
क॑ बारे में सोसो के सहकारी रोदियोन कोर्किया ने लिखा है : 

“सोसो ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कह्ा-देखो, प्रभात हो चुका है। जल्दी ही सूर्य उगेगा। 
सूर्य हमारे लिए प्रकाशित होगा। मेरी बातो पर विश्वास करों, साथियों ! ” 
बातूम की कमिटी ने सन्‌ 902 के आरम्भ में वहाँ कई बडी हड़तालें कराई | कारखानों की हड़ताल-कमेटियों 

का सचालन सोसो स्वय करते थे। जारशाही के अधिकारी इतने घबड़ा गए कि उन्होने बातूम के लिए एक 
सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया। राज्यपान ने धमंकाकर हड़ताल खतम करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका 
कोई भी फल नहीं हुआ। 7 मार्च की रात में लोगों को भारी संख्या मे गिरफ्तार किया, तो भी कोई फायदा 
नहीं हुआ | गिरफ्तारी के विरुद्ध 8 मार्च, 4902 को सोसो ने मजूरों का एक सामूहिक प्रदर्शन संगठित किया, 
जिसने गिरफ्तार साथियों को छोड़ने की माँग की | पुलिस ने इसका जवाब तीन सौ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार 
करके दिया | अगले दिन सोसो ने एक और भी जबर्दस्त प्रदर्शन संगठित किया, जिसमें राधचाइल्ड और मन्ताशेफ 
के कारखाने के मजदूर ही नहीं, बल्कि जहाजघाट, रेलवे और दूसरे स्थानों के मजदूर भी शामिल हुए। प्रदर्शन 
बड़ी ही सुव्यवस्थित रीति से सड़को पर घूमा। हाथों में नाल झंडे लिये, लोग क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। वह 
उस बैरिक तक गए, जिसमें उनके गिरफ्तार साथी बंद थे। छोड़ने की माँग करने पर, अबकी बार पुलिस ने 
गोली चलाई पन्द्रह मजदूर वहीं मर गए और चौवन घायल हुए । उस दिन के प्रदर्शन के बारे में ई. दरख्वेलिदूजे 
नामक कमकर कहता है : 

“साथी सोसो कमकरों के तूफानी समुद्र के बीच खड़े, स्वयं प्रदर्शन का संचालन कर रहे थे | कलन्दादजे 
नामक॑ मजूर जब बाँह में घायल ही गया, तो साथी सोसो ने उसे भीड़ से बाहर निकालकर स्वयं घर 
तक पहुँचाया ।” 

!2 मार्च को, साथी सोसो ने 9 मार्च के दिन मारे गये मर्जदर्‌ शहीदों की क्रांतिकारी श्मशान-यात्रा का 
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प्रबन्ध किया । लोग पुलिस की गोलियों और खून के अभिषेक से भयभीत नहीं हुए और वह भारी संख्या में 
शहीदों की श्मशान-यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर सोसो ने एक क्रांतिकारी भावों से ओत-प्रोत पुस्तिका 
छपाकर बातूम और दूसरे नगरों में बैँटवाई थी, जिसके कुछ वाक्य थे : 

“हम सम्पूर्ण हृदय से तुम्हारा सम्मान करते हैं, जिन्होंने सत्य के लिए अपने प्राणों को अर्पण किया | 
जिस स्तन ने तुम्हें दूध पिलाया, हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं ! जिनकी पेशानी शहीदी मुकुट से शोभित 
हुई और जिन्होंने मृत्यु के अन्तिम घंटे में अपने पीले और काँपते ओठों से संघर्ष के नारों को दोहराया, 
उनके लिए पूरा सम्मान! उस छाया (आत्मा) के लिए पूरा सम्मान जो हमारे कानों में आशा का संदेश 
संचार करती हुई कहती है-हमारे खून का बदला लो !” 
सोसो पहले मते रुसिदजे के घर में रहे। वहाँ से कासिम स्मिरबा नामक एक किसान के घर में चले 

गए | स्तालिन के इस समय के जीवन के बारे में निनुस्सा मोदेबादजे ने 'जारया वस्तोका” में प्रकाशित अपने 
लेख मे कहा है : 

“ साथी स्तालिन मते रुसिदूजे के घर में रहते थे, जिसकी दो कोठरियों में दख्वेलिदजे माई और 
कोत्सिया कन्देलाकी रहते थे। पास की एक छोटी कोठरी में साथी स्तालिन रहते थे। इस कोठरी में 
कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। इसका बाहर का दरवाजा हमेशा बन्द रहता, जिसके कारण किसी 
का भी ध्यान उधर नहीं जा सकता था। बाहरी और भीतरी दरवाजों के बीच की जगह में कपड़े लटकते 
थे, जिनके देखने से मालूम होता था कि द्वार में कोई आलमारी है। 

“ घर के दूसरे आधे भाग में इविलियान और देस्पिने शूफ्तवा रहते थे। सोसो की कोठरी में छापे 
का प्रेस रखा था, यहीं वह काम करते थे और यहीं उनके पैम्फलेट छपते थे। काफी रात बीतने पर, 
यहीं अग्रगामी कमकरों की बैठकें होतीं | 

“ मेरी बहन देस्पिने अक्सर इन पुस्तिकाओं को विश्वसनीय साथियों के पास ले जाती थी। चाथी 
स्तालिन स्त्रियों को क्रांतिकारी कामों की ओर खींचते और उन्हें क्रांति के सम्बन्ध में बाते बतलाते थे ।” 
सोसो जब अपनी जगह बदल कर कासिम के घर चले गए, तो गुप्त छापखाना अब वहीं काम करने 

लगा । यह अबखासी मुसलमान किसान बिलकुल सीधा-सादा, अनपढ़ था, लेकिन सोसो के सम्पर्क ने उसके दिल 
- में भी क्रांति की आग जला दी थी। वह अपने सोसो की लिखी और छापी पुस्तिकाओं को फलों की टोकरी 
में छिपा कर बाहर ले जाता। कासिम की तरह ही, सैकड़ों सीधे-सादे किसान और मजदूर सोसो के काम में 
सहायता कर रहे थे। भावी स्तालिन के साथ उनकी इतनी आत्मीयता और विश्वास था कि वह उनके लिए 
सब कुछ करने को तैयार थे। बातूम के कमकर उन्हें 'कमकरों का गुरु? कहते थे। इन कमकरों में स्तालिन 
के अपने जाति के गुर्जी ही नहीं थे, बल्कि कासिम की तरह के अबखासी, आजुर्बाइजानी, कुर्द, अर्मगी और 
रूसी भी थे। स्तालिन को इस प्रकार अपने क्रांतिकारी जीवन के आरम्भ में ही अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरों और किसानों 
के घनिष्ठ सम्पर्क में आने का मौका मिला। राष्ट्रीय समस्याओ के अध्ययन का इससे अच्छा मौका और कहाँ 
मिल सकता था ? 


2. प्रथम गिरफ्तारी 


5 अप्रैल, 4902 को पार्टी के मुख्य सदस्यो की एक बैठक हो रही थी। उसी समय पुलिस ने छापा मार, सोसो 
को पकड़कर बातूम जेल में बन्द कर दिया, फिर कुछ समय बाद कुतैस के जेल में भेज दिया। लेकिन, जेल 
में बन्द करके सोसो को अपने क्रान्तिकारी कामों से नहीं रोका जा सकता था। आखिर सभी जगह मनुष्य रहते 
थे, जिनमें अधिकांश शोषित और पीड़ित ही थे, जिनके लिए ही सोसो ने अपना जीवन अर्पण किया था और 
जिनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था। जेल के इन आदमियों द्वारा सोसो ने अपने बाहर के साथियों से 
सम्बन्ध स्थापित किया। साथ ही, जेल में बन्द राजनीतिक बंदियों में तत्परता से काम करना शुरू किया | उन्हें 
मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के बिचारों को समझने में मदद दी। जारशाही ने सोसो जुगशचिली पर बातूम के 
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मजदूरों के क्रान्तिकारी आन्दोलन का मुख्य नेता और शिक्षक, एवं तिफलिस समाजवादी जनतांत्रिक संगठण का 
सदस्य होने के अपराध लगाये थे। फरवरी, सन्‌ 903 में काकेशीय समाजवादी जनतांत्रिक संगठन की प्रथम 
कांग्रेस हुई, जिसमें काकेशीय फेडरल कमिटी का संगठन हुआ था। सोसो यधपि 5 अप्रैल, 902 से ही जेल 
में बन्द थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही उन्हें कमिटी का सदस्य चुना गया। प्रायः सवा वर्ष जेल में बन्द 
रखने के बाद, 5 जुलाई, 903 को परममहाभट्टारक (जार) का निर्णय घोषित करते हुए, सोसो को तीन वर्ष 
के लिए पुलिस की खुली देख-रेख में पूर्वी साइबेरिया में निर्वासित करने की सजा दी गई। साइबेरियां भेजने 
से पहले ही, नवम्बर सन्‌ 903 के अन्त में सोसो को बातूम के जेल में लाया गया, जहाँ से उन्हें इर्कुत्स्क 
प्रदेश के बलगान्लक जिले के नोवयाउदा नामक गाँव में भेज दिया गया। 
इस प्रथम निर्वासन के समय तक सोसो एक प्रमुख संगठनकर्ता और जनता के बड़े नेता हो थुके थे। 
काकेशस की भूमि में उनका नाम सभी जगह बड़े सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। यही नहीं, सन्‌ 903 
तक, अब रूस कं क्रांतिकारी भी इस गुर्जी तरुण को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। सोसो आतंकवाद 
के माननेवाले नहीं थे, मार्क्सवाद ने उन्हे सिखाया था कि क्रांति के लिए काम आनेवाली सारी शक्तियों का 
स्रोत जनता ही है। उसी जनता को जगाना सबसे जरूरी काम है, जिसके लिए छापेखाने की सबसे अधिक 
आवश्यकता थी । सोसो ने अपने मित्रों लादो केच्खावेली, साशा चुलुकिदूजें, मिखा चूब्राकया और दूसरे साथियों 
से मिलकर, गुप्त प्रेस स्थापित करने की व्यवस्था की थी, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे कि वह कुंछ ही 
वर्षों में कितना विशाल रूप ले चुका था। 
इसी प्रथम निर्वसन के समय से सोसो का लेनिन से पत्र-व्यवहार होने लगा। 28 जनवरी, 904 को 
क्रैमलिन सैनिक स्कूल की लेनिन संस्मरण सभा में बोलते हुए, स्तालिन ने इसके बारे में कहा था : 
“पहले-पहल सन्‌ 903 में मैंने लेनिन का परिचय प्राप्त किया | यह सच है कि वह परिचय अभी 
साक्षात्कार के रूप में नरीं था। तो भी पत्र-व्यवहार द्वारा, यह परिचय लगातार जारी रहा। उन्होंने मेरे 
हृदय पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी, जो मेरे पार्टी के सारे कामों पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
रही | उस समय मैं साइबेरिया में निर्वासित था | लेनिन के क्रांतिकारी कामों के बारे में 890 वाली दशाब्दी 
के बाद, विशेषकर 90] से, जब कि स्का” (चिनगारी) का प्रकाशन शुरू हुआ, जो बातें मुझेँ मालूम 
हुईं उन्होंने मेरे मन में पक्की तरह से बैठा दिया कि लेनिन एक असाधारण प्रतिभा के धनी पुरुष हैं। 
मैं उन्हें दल के केवल एक नेता ही नही, बल्कि उसके वास्तविक सलैथापक समझता था; क्योंकि केवल 
वही ऐसे पुरुष थे जो हमारी पार्टी की अत्यावश्यक जरूरतों और १६८: तत्त्वों को समझते थे। जब 
मैं पार्टी के दूसरे नेताओं से उनकी तुनना करता, तो मुझें सदा मालूम प्लैखानोफ, मर्तोफ, अखेलरोद 
और दूसरे नेता उनके कन्धों तक भी नहीं पहुँचते थे। लेनिन बहुत-से नेताओं में से केवल एक नहीं 
थे, बल्कि वह सर्वोच्च नेता, एक शाहबाज थे; जो संघर्ष में भय कया चीज है इसे नहीं जानते थे। उन्होंने 
बडी हिम्मत और निर्भीकता के साथ, क्रांतिकारी आन्दोलन के अपरिचित मार्ग से पार्टी को आगे बढ़ाया । 
यह प्रभाव मेरे ऊपर इतना जबर्दस्त था कि मैं इसके बारे में उस समय विदेश में निर्वांसित अपने एक 
घनिष्ट मित्र को लिखे बिना नहीं रहा; और उससे इसके बारे में पूछा भी। कुछ समय बाद सन 903 
के अन्त में, जब मैं साइबेरिया में निर्वासित हो चुका था, मुझे अपने मित्र॑ का एक बड़ा ही उत्साहवर्धक 
पत्र मिला, जिसके साथ एक सीधा-सादा, लेकिन बहुत ही भावृषर्ण पत्र लेनिन का भी था, जिससे मालूम 
हुआ कि मेरे मित्र ने मेरे पत्र को उन्हें दिखा दिया था। लेनिन का पत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा था। 
“' इस सीधे-सादे, किन्तु निर्भीक पत्र ने लेनिन के बारे में मेरी राय को और भी दृढ़ कर दिया कि वह 
हमारी पार्टी के शाहबाज हैं। मैं इसके लिए अपने को क्षमा नहीं कर सकता, कि मैंने पुराने गुप्त कार्यकर्ताओं 
की आदत के अनुसार, और बहुत्त-से पत्रों की तरह लेनिन के इस पत्र को भी आग में डाल दिया। 
लेनिन से मेरा परिचय उसी समये से शुरू होता है।” 
नोवायउदा में सोसो 27 नवम्बर, 903 को पहुँचे और 904 की वसंत तक, साइबेरिया'का यही ग्राम 
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उनका निवास-व्थान रहा । क्रान्तिकारियों को साइबेरिया के इन सुदूरस्थ स्थानों. में भेजकर जारशाही जख़ाहती थी 
कि क्रान्ति: के: कीटाणु जनता के भीतर न पड़ने पायें, लेकिन उसमें उसे सफलता कहाँ -मिल शैकती-थी, 
जश्न कि इन कीटाणुओं से सारा वातावरण ही भरा हुआ था और जो जारशाही के अपने शोषण और उत्पीड़न 
से पैदा होते थे। जारशाही के दुर्भाग्य से, सोसो का यह निर्वासित जीवन डेढ़ महीने से भी कम का उड़ा । 
5 “जनवरी; .904 को एक दिन आँख़ बचाकर, वह गुर्जी तरुण नोवयाउदा से गायब हो, छिपते-बचते अपने 
केन्द्र बातूम में पहुँच गया ! अपने संस्मरण में नतालिया किरतादजे बतलाती है कि स्‍्तालिन उसके घर कैस्ने 
पहुँचे. : 


“सन्‌ 904 के आरंभिक भाग में, एक रात मेरे दरवाजे पर खटख़ट की आवाज हुई। आधी रात 
बीत चुकी थी। मैंने पूछा : 'कौन है ?' 
'“ "मैं हूँ, भीतर आने दो। ' 
/“ “तुम कौन हो ? 
“ "मैं हूँ, सोसो | 
“ मेरे लिए यह विश्वास करनेवाली बांत नहीं थी; और मैंने तब तक दरवाजा नहीं खोला जब 
तक कि उन्होंने अपना संकेत-वाक्य-'हजार बार दीर्घजीवी'-नहीं बता दिया। मैंने पूछा : 'तुम बातूम में 
कैसे चले आये ?' सोसो ने जवाब दिया : “मैं निकल भागा ।' इसके बाद ही वह तिफलिस के लिए रवाना 
हो गए, जहाँ से उन्होंने कई बार हमें चिट्टियाँ लिखीं। साथी सोसो उस समय काकेशीय फेडरल कमिटी 
के कामों का संचालन कर रहे थे। सन्‌ 904 की वसंत में, एक बार फिर सोसो बातूम आये। अबकी 
बार उन्होंने बर्तजखाना में इलिको शराशिदजे के घर में मेनशेविकों के साथ कई शास्त्रार्थ किए ।” 
अब सोसो का नाम 'कोबा' था। साथी कोबा का न कोई घर था, न परिवार | उनका सारा समय मजदूरों 
के संगठन और क्रांति के काम में बीतता था। उनके पांस एक भी पैसा नहीं था। निनुवा और दूसरे*्साथी 
जैसे चार वर्ष पहले उनके लिए भोजन आदि का प्रबन्ध करते थे, उनकी वही हालत अब भी थी। जलावतन 
से भागकर आये आदमी क॑ पीछे जारशाही पुलिस का पड़ा रहना स्वाभाविक था, इसलिए साथी कोबा को बहुत 
* सावधानी से रहने की जरूरत थी। सभाओं में वह एकाएक पहुँचते, धुपचाप कहीं बैठ जाते “और सिर्फ़ बोलने 
के समय ही प्रकट होते। दो-तीन साथी हमेशा उनके साथ रहकर दरवाजे पर रखवाली किया करते। कोबा 
लम्बे भाषण कैसे दे सकते थे ? उनका काम था भाषण दिया और लुप्त हुए | कोबा को बराबर एक जगह 
से दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए अपने को छिपाना नहीं, बल्कि असली काम प्रचार 
और संगठन था। रेलवे लाइन सन्‌ 883 में ही काकेशस पार करके, बाकू से तिफलिस और बातूम जा चुकी 
थी। सन्‌ 900 में बाकू का तेल पाइप द्वारा बातूम पहुँचने लगा था, जिसके कारण वहाँ कई बड़ी-बड़ी 
तेल-शोधनियाँ स्थापित हुई थीं, जहाँ से जहाजों द्वारा तेल काला सागर से दरे दानियाल होते हुए दुनिया के 
दूसरे देशों में जाता था | कोबा को यात्रा में ट्रेन का भी सहारा लेना पडता, लेकिन उन्हें इस बात्त का बहुत ही 
ध्यान रखना पड़ता कि खुफिया पुलिस वाले पीछा न कर सकें। कोबा की सावधानी का एक उदाहरण लीजिये : 
एक गुप्त बैठक हो रही थी। स्थान नाट्यशाला का एक ऐसा भाग चुना गया था कि यदि पुलिस इमारत को 
घेर ले, तो एक दरवाजा तोड़कर प्रेक्षणशाला के लोगों में मिलकर अपने को छिपाया जा सकता था। एक बार 
बह विशाल पपोफ पुस्तकालय में गए। वहाँ रूसी लेखक बेलिन्स्की की पुस्तक माँगकर उसे ध्यान से पढ़ने 
लगे, लेकिन साथ ही वह हमेशा कनखियों से पुस्तकालय के एक सहायक की ओर देखते रहे, जिसको उन्होंने 
बिना दूसरे के देखे-जाने दो झूठे पासपोर्ट दे दिये धे। यह पासपोर्ट दो साथियों को देश से बाहर निकालने के 
लिए बनाय्रे गए थे, जिन्हें पुलिस थोडी ही देर बार गिरफ्तार करनेवाली थी। पफपोफ एक राजवादी पुस्तकाध्यक्ष 
था, इसीलिए स्तुरोना रुइकोफ, तोंदरिया, एनोकिदजे - जैसे क्रांतिकारी वहाँ. आपस-में मिला करते थे। 
पुलिस बड़े ध्यान से कोबा की हुलिया लिये फिरती थी : “जुगशविली यीसेफ बिसारियोनोविच, मीटा-तगड़ा 
“” गम्भीर स्वर” बायें कान पर छोटा-सा चिह्न सिर की आकृति साधारण" देखने में एक साधारण-सा आदमी ।” 
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बाकू की ओखराना (पुलिस) खुफिया-विभाग के मुखिया को रिपोर्ट देती थी : “किसान योसेफ जुगशविली यहाँ 
की (गुप्त) सभाओं का प्रधान सचालक है, जिनका उद्देश्य है-एक गुप्त छापाखाना स्थापित करना ।” दूसरे समय 
एक खुफिया पुलिस का आदमी ख़बर देता है कि इस समय जेल भेजा जानेवाला केसोम नीयेरादजे नाम वाला 
आदमी और कोई नही, किसान जुगशविली ही है। 

किसान जुगशविली या कोबा गुप्त प्रेस को पहले भी सगठित कर चुके थे; क्योकि वह जानते थे कि 
सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का प्रसार ही है-राजनीतिक ज्ञान, वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष के ज्ञान का प्रसार 
ही है। इसीलिए, जिस तरह आतकवादियों का ध्यान बमो और रिवाल्वरों क्वी तरफ जाता, उसी तरह कोबा 
का ध्यान प्रेस की तरफ धा। अपने साधियों से मिलकर, उन्होने अबलाबार मे एक गुप्त प्रेस सगठित किया, 
जिससे बहुत-सी पुस्तिकाएँ और गैरकानूनी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती थी । इस प्रेस के बारे मे हम आगे लिखनेवाले 
है | 


कोबा और उसके बोल्शेविक साथी काकेशस के नगरों और कस्बों मे बराबर घूमा करते थे। यह वह 
समय था जब कि कोबा शास्त्रार्थ के मैदान मे अपने प्रतिद्दद्दी मेनशेविको, समाजवादी क्रातिकारियो, और क्रोपात्किन 
के अनुयायी अराजकतावादियो से बराबर लोहा लेते रहते थे। तरुण कोबा की प्रतिभा का चमत्कार इस समय 
इन बहस की सभाओ में अच्छी तरह दिखाई पडता था। कभी वह तिफलिस में जाते, कभी बाकू मे, कभी 
कुतैस, गोरी, चियातुरी, खोनी, बोर्चालों, बातूम या अन्य जगहों में। इन जगहों मे जाकर कोबा ने शास्त्रार्थ 
ही नहीं किए, बल्कि पार्टी के सगठनों को बनाकर मजबूत करना भी उनका काम था। चियातुरी मे उन्होंने 
एक बोल्शेविक इलाका कमिटी स्थापित की। उसी की प्रेरणा से कुतैस मे भी भूतपूर्व कुतैस प्रदेश के लिए 
पार्टी की कमिटी बनी | खोनी मे मेन्शेविको के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, उसके बाद ही वहाँ भी एक बोल्शेविक 
फमिटी स्थापित हो गई। इन शास्त्रार्थों मे तकों और युक्तियो के द्वारा क्रान्तिकारी मार्क्सवाद के पक्ष का समर्थन 
करते हुए, कोबा ने श्रोताओं को मुग्ध कर दिया था। सन 905 मे दो हजार कमकरों की सभा मे अराजकतावादी 
गोगैलिया, चैरेतेली और दूसरों से एक बडा शास्त्रार्थ हुआ। उसके एक प्रत्यक्षदर्शी ककेलिदूजे ने इस सभा के 
वारे में बतलाया है . 
“सभा आरम्भ हुई। कोवा पहले वोले। इस पर बहस शुरू हुई। विरोधियों ने बहुत जोर लगाकर 
उनके पक्ष का खडन किया | साथी कोबा न जरा भी घबराहट या उतावलापन न दिखलाते हुए, विरोधियों 
के एक-एक तर्क के ।वंधड चिथडे उडा दिये। इस प्रकार यहाँ भी बोल्शविक विजयी हुए। मजूर एक 
राय से साथी कोबा क॑ समर्थक हो गए |” 
शास्त्रार्थो के अतिरिक्त, कमकरो म॑ जाग्रति पैदा करने के लिए उनक॑ कष्टो को दूर करने का रास्ता हडताल 
का था। दिसम्बर, 904 मे बाकू तेल-क्षेत्र मे एक जबर्दस्त हडताल हुई, जिसक॑ लिए कहा जा सकता है कि 
अगले साल होने वाली रूसी क्रान्ति की वह प्रर्व-सूचना थी। हडताल मे बाकू के मजदूरों की जीत हुई और 
रूसी कमकर-आन्दोलन के इतिहास में पहली बार यहाँ मालिकों ने मजदूरों के सामूहिक बातचीत के अधिकार 
को स्वीकार किया। इसका फन यह हुआ कि मेन्शविकौ, समाजवादी क्रातिकारिया, अराजकतावादियो, कादेतो 
और दशनको (आर्मनियन राष्ट्रीयतावादि4)/ की बाकू से टिककी उड़ गई। मर्वत्र बोलूशविंको की जय-जय होने 
लगी | 

कोबा इस समय प्रतिवादी-भयकर के रूप मे शास्त्रार्थ-सभाओं मे दिखाई पडते थे। सुधारवादी राजनीतिक 
दलो के मतव्यों का भड्कफोड करने के लिए इससे अच्छा साधन और क्या हो सकता था। तिफलिस बूट फैक्टरी 
में भी कोबा ने शास्त्रार्थ किया था। यह वही फैक्टरी थी, जिसमे उनका पिता जूते बनाया करता था। नोवा 
योरदानिया, ई. चेरेतेली, न. रामेशवित्री जैसे मेनशेविक नेताओं को तरुण कोबा ने शास्त्रार्थों में परास्त कर दिया | 
बातूम के एक बडे शास्त्रार्थ मे वह न- रामेशविली और २. अर्सेनिदूजे आदि मेन्शैबिक नेताओ के सामने बोले 
थे। पेरेविस्सी और शुकुर्ती आदि की मैंगानीज की खानों मे भी जाकर कोबा ने शास्त्रार्थ किया | उनक॑ विरोधी 
मेन्शैविक नेता न. लो्दकीपानिदजे, ग. खोमेरिकी, क. नीनेदजे, ज. गुरुली आदि थे। कुतेस के शाम्त्रार्थ ने वहाँ 
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मेन्शेविकों का प्रभाव कम किया। खोनी जिले के खोनी और कुखी आदि स्थानों में कोबा, मिला चूखाकया, 
फ. मखरादजे आदि ने मेनशविकों के साथ शास्त्रार्थ जीता। पोती में भी साथी कोबा ने सफलतापूर्वक शास्त्रार्थ 
करके, वहाँ बीोलशेविक संगठन स्थापित किया | खिसियाकर योरदानिया, न. रामेशविली आदि मेन्शैविक नेताओं 
ने बोलूशेविकों पर झूठे लाछन लगाने शुरू किए; खास कर कोबा और उनके गुरु लेनिन को तानाशाह, खूनी 
ब्लांकवादी आदि के नाम देकर बदनाम करने लगे। 

भाषण-शैली-साथी कोबा के बोलने का ढंग बड़ा सरल और आकर्षक था। कोबा जानते थे कि वह उन 
मजदूरों के सामने है, जो क्रतति के सबसे बड़े सैनिक है। इसलिए, उनका सारा ध्यान इस ओर रहता था कि 
मार्क्सवाद के क्रातिकारी विचारों को किस तरह उनके हृदयों में बैठाया जाय | एक भाषण में वह इस सिद्धांत 
को समझाने लगे कि जीवन की भौतिक स्थितियों क॑ वदल जाने पर भी विचारधारऐँ'उसी गति से नही बदलती | 
इसे उन्होंने इस तरह पेश किया-जैसे एक मोची को ले लो (यह मोची शायद कोबा का अपना पिता विसारियोन 
ही उनक॑ ध्यान में रहा होगा)। वह पहले अपनी छोटी-सी झोपडी मे काम करता धा। उसके अपने छोटे-छोटे 
हथियार थे और किसी से कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन, एक बडा आदमी अदिलखानोफ जूते के बाजार 
में आया। वह सस्ते जूते बेचने लगा। मोची बेचारा उसके सामने कैसे ठहर सकता था ? उसने अपनी झोंपडी 
और दुकान छोडी और वह अदिलखानोफ की फैक्टरी में भर्ती हो गया। भर्ती होते वक्त, उसका यह ख्याल 
नही था कि मैं हमेशा के लिए मजूरी करनेवाला मोची बन जाऊँगा। उसका ध्यान था कि कौड़ी-कौड़ी करके 
कुछ पैसा जमा कर, मै अपना एक छोटा-सा कारखाना खोल लूँगा। मोची कारखाने मे भर्ती होकर, अब सर्वहारा 
हो चुका है। इस जीवन से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन अब भी वह् अपने सर्वहारापन 
को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और स्वतत्र कारीगर होने का स्वप्न देख रहा है। स्वतत्र कारीगरी 
या असर्वहारापन उसके लिए अब बीती कहानी है, लैकिन तब भी वह उसी मनाभाव को पकडे हुए है। अपनी 
नई सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने क॑ लिए वह तैयार नहीं है। इस तरह साफ है कि मनुष्य*के जीवन 
की बाहरी स्थितियाँ पहले ही बदल जाती है, लेकिन उसके मनोभावों के बदलने मे देर लगती है। इसे बतलाते 
हुए, साथी कोबा ने अपने श्रोताओं के मन मे यह भी बैठा दिया कि भौतिक स्थिति जब पहले ही बदल जाती 
है, तो इसी बदली हुई स्थिति के सहारे हमे अपने मनोभावों को बदलकर आगे बढ़ना चाहिए | हवाई विचारधाराएँ 
कोई क्राति नही कर सकती, न उनसे कोई सफलता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक स्थितियों पर निर्भर विचारधारा 
ही सफलता की ओर ले जाती है। इसके साथ ही, साथी कोबा ने यह भी समझाया कि मनुष्य के मनोभाव, 
आचार-विचार या आदते उसकी बाहरी भौतिक स्थिति से ही पैदा होती हैं। अगर कानूनी और राजनीतिक रूप 
अपनी बाहरी आर्थिक या भौतिक स्थितियो के प्रतिकूल हैं, तो इसका प्रभाव लोगो के सदाचार, आदतो आदि 
पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। भोतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ने जो अवसर दिया है, उससे लाभ उठाकर 
हमे लोगों के आर्थिक सग्वन्धो में मौलिक परिवर्तन करने का प्रयत्न करना चाहिए, और मोची को बतलाना 
चाहिए कि तुम्हारी वीती हुई स्थिति फिर नही लौट सकती, अब तुम सर्वहारा हो; अब तो सर्वहारों की विजय 
अर्थति प्रैजीर्पंतियो की ममाप्ति पर ही तुम्हारे लिए भले दिनो की आशा है। 

एक भाषण मे कोबा अर्थशास्त्रीय भोतिकवाद की आलोचना कर रहे थे। अपने सिद्धात के लिए मार्क्स 
की दुहाई देनेवाले, इस फूहड़ भौतिकवाद के समर्थकों से कोबा " पूछा : “किस ग्रह में, कौन से मार्क्स ने कहा 
है कि आदमी की विचारधारा उस रोटी पर निर्भर है, जिसे वह खाता है ?” उन्होने विरोधियों को चुनौती दी 
कि अपनी बातो के समर्थन मे मार्क्स की किताबों मे से एक भी वाक्य निकाल कर टिखलाएँ, “यह सच है 
कि मार्क्स कहते थे कि मनुष्य के मनोभाव-उसकी विचारधारा-की निर्णायक उसकी आर्थिक स्थितियों हैं। लेकिन, 
उन्होंने यह कहाँ कहा है कि आर्थिक स्थितियाँ और रोटी एक ही चीज है ? क्‍या यह स्पष्ट नहीं है कि रोटी 
जैसा एक शरीरोपयोगी पदार्थ समाज-शास्त्रीय पदार्थ से बिलकुल भिन्‍न है ?” 

उस वक्त का उनका फरारी जीवन ही इसका कारण नहीं था, बल्कि वैसे भी वह छोटे-छोटे भाषण दिया 
करते थे, लेकिन वह होता था गागर मे सागर। ओरखेलशविनी कहता है स्तालिन के भाषणों में पानी की एक 
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बूँद भी नहीं रहती ? पानी की बूँद से यहाँ मतलब बेकार की बातो से है। वह उतने ही शब्द बोलते थे जिनकी 
आवश्यकता श्रोताओं के मन मे किसी बात के बैठाने के लिए जरूरी होती थी। भाषण मे वक्तृत्वकला के लिए 
आवश्यक स्वर का आरोह-अवरोह और नाटकीय ढग, लेनिन की तरह ही, कोबा में भी नहीं था। उनका ध्यान 
अपने सारे तकाँ और युक्तियो से उसी एक बात के समझाने की ओर होता, जिस पर कि वष्ठ उस समय बोलते 
थे, मानो वह सुन्दर इमारत की एक-एक ईटे चुनकर अपने तर्को और युक्तियो द्वारा रख रहे है। सीधी-सादी 
भाषा अपनी एक अलग ही कला रखती है। इस प्रकार हम नही कह सकते कि कोबा अर्थात्‌ भावी स्तालिन 
के भाषण में कला का अभाव था। 5 

कोबा को मालूम हो रहा था कि सशस्त्र सघर्ष का समय दूर नहीं है। वह आतकवाद के पक्षपाती नही 
थे कि दो-चार तरुणो को बम और रिवाल्वर चलाने के लिए तैयार करके सफलता की आशा रखते। उन्हें 
कमकरो को हथियारबद कर, सघर्ष के लिए तैयार करना था। उन्होने इसके लिए काकेशीय वीर कामों पैत्रोस्यान 
की सहायता से हथियार इकट्ठे करने का काम शुरू किया। तृतीय पार्टी काग्रेस इसी साल, सन्‌ 904 मे हुई 
थी, जिसमे साथी कोबा नही जा सके और काकेशीय बोलशविकों की ओर से मिखा चूखाकया प्रतिनिधि बनकर 
गए। काकेशम की घटनाओं पर काग्रेस ने यह विशेष प्रस्ताव पास किया था . 

“ जबकि, 

“ ]. काकेशस की जज की विशेष सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ इसके अनुकूल हैं कि 
वहाँ हमारी पार्टी के अत्यन्त लडाकू संगठन कायम किए जा सकं; 

“2 काकेशस के नगर और देहात-दोनो के अधिकाश लोगो मे क्रातिकारी आन्दोलन उस अवस्था 
तक पहुँच गया है जब कि स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध सारे देश मे विद्रोह किया जा सकें; 

“3 निरकुश सरकार अपनी सेनाओ और तोपखानो को इसीलिए गुरिया मे भेज रही है कि विद्रोह 
क सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों को बडी निष्टुरतापूर्वक दवा दिया जाय; 

“4 अगर निरकुश शासन काकेशस के लोगो के विद्रोह को दबाने मे सफल हुआ, जिसमे वहाँ 
की गैर जातिया के अधिक होने से मुभीता भी है, तो यह रूस मे विद्रोह की सफलता के लिए आम 
तौर से हानिकारक होगा। 

“ इसलिए, रूसी समाजवादी जनतात्रिक दल की तृतीय काग्रेस रूस के वर्ग चैतना वाले सर्वहारो 
क॑ नाम से बोलते हुए क, #ैशस के बहादुर सर्वहारों और किसानो के पास अपना हार्दिक अभिनन्दन भेजती 
है, और केन्द्रीय समिति तथा पार्टी की स्थानीय समितियों का हिदायत करती है कि काकेशस की स्थिति 
क॑ सबध की सूचनाएँ पुस्तिकाओ, सभाओं, कमकरों की बैठकों और सामूहिक वाद-विवादो आदि के द्वारा, 
वे व्यापक पैमाने पर सव जगह फैलाएँ, और अपने पास जितने भी साधन है उनसे ठीक समय पर 
काकेशस की मदद करे। ” 
इसी समय काकेशस मे आन्दोलन और आगे बढ़ाने क॑ लिए कोबा ने 'पोलेतारियातिम बरदजोला' 

सर्वहारा-सघर्ष) की स्थापना की, जो आवलाबार के गप्त प्रेम से निकलता था। ननिन द्वारा सम्पादित 'प्रोलेतारी' 
(सर्वहारा) क॑ भी कितने ही लेख इसमे उठ [न किए जात॑ थे। 

'बरदजोला' का सातवाँ अक | सितम्बर, 904 को निकला था, जिसमे साथी कोवा ने सबसे पहले जातियां 
की समस्या का प्रश्न छेड़ा था। लख का नाम था-“जातीय प्रश्न के बारे में समाजवादी जनतात्रिक दृष्टिकोण! | 
इस समस्या को समय-समय पर और भी विकसित करके, अन्त में व्यावहारिक रूप से उसका हल निकालने 
का काम कोबा ने ही स्तालिन के रूप में किया । अपने इस लेख मे कोबा ने मध्यवर्ग के राष्ट्रीयतावादी तथा 
मेन्शेविको के इस विचार का खडन किया कि मजदूरों के सगठन जातीयता पर निर्भर होने चाहिए और ऊपर 
से उनका फैडरेशन (संघ) भर होना चाहिए। कोबा ने कहा कि सर्वढ़ारा की विजय के लिए, जातीयता का 
कोई भी ख्याल किए बिना सभी कमकरों की एकता आवश्यक है, और जहाँ तक कमकरों के सगठन का सवाल 
है-रूसी, गुर्जी, अर्मनी, पोल, यहूदी आदि का कोई भी भेद न रख, सबका एक ही सगठन होना चाहिए | इसके 
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बिना, सारे रूस में सर्वहारों की जीत नहीं हो सकती | काकेशस इस विचार की परीक्षा का सबसे उपयुक्त स्थान 
था, जहाँ बाकू, तिफलिस, बातूम आदि में सभी जातियों के कमकर इकट्ठे काम करते थे। लेकिन साथ ही, सन्‌ 
905 में कोबा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जातियो को आत्म-निर्णय का अधिकार होना चाहिए । गुर्जी 
पत्र 'सकरत्वेल्रो" में जो वाद-विवाद चल रहा था, उसमें भाग लेते हुए कोबा ने अपने ये विचार रखे थे। 

कोबा के सम्पादकत्व मे निकलनेवाला 'प्रोलेतारियातिस बरदजोला” उस समय लेनिन के 'प्रोलेतारी' के बाद, 
बोन्शविको का सबसे प्रभावशाली पत्र था। 

इसी गुप्त जीवन मे 4 जनवरी, 904 को कोबा की शादी एकातेरिना स्वानिदूज नामक एक गुर्जी तरुणी 
से हुई, जिससे सन 906 में याकोब नामक पुत्र हुआ | क्रान्तिकारी कोबा को परिवार सँभालने की फुर्सत कहाँ 
थी ? बीवी कुंड समय बाद तपेदिक से मर गई और याकोब के पालन-षोषण का भार नाना-नानी ने अपने 
ऊपर ले लिया। 

सन 905 मे, कोबा का घनिष्ठ मित्र सहकारी शाशा चुलुकिदजे 29 वर्ष की छोटी उमर में मर गया। 
काया न अपने मृत साथी की अन्त्येप्टि-क्रिया के समय बडा मार्मिक व्याख्यान दिया था। शाशा को खोनी में 
दफनाया गया । 


3. विद्रोह की तैयारी 


सन 4904 से 907 तक, काकंशस में बोल्शविक आन्दोलन का सचालन कोबा कं हाथ मे था। इस सारे समय 
में उन्होंने जहाँ कमकरों में वर्ग चेतना फैलाने, उनके संगठन को मजबूत करके उनकी रोज-रोज की शिकायतों 
के लिए लड़ने का प्रबन्ध किया था, वहाँ अब सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयारी करना भी जरूरी समझा | काकेशस 
की अवस्था क॑ वारे में लेनिन ने उसी समय लिखा था : “इस बारे मे हम (रूसी) काकेशस, पोलैड और बालतिक 
प्रदेशों स॑ पीछे रह गाए है। यही वह कंन्द्र है, जहाँ हमारा आन्दोलन पुराने आतकवादी ढंग से बह्त ही आगे 
बढ चुका है, जहाँ पर विद्राह की सबसे अच्छी तैयारी हुई है, जहाँ सर्वहाग सघर्ष का सामूहिक रूप अत्यत 
स्पष्ट और शक्तिशाली दिखाई पइता है ।”-'वरदूजोला' के 5 जुलाई, 905 वाले अक में 'हथियारबन्द विद्रोह 
और हमारे टाव-पंच” नाम से एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यह घोषित किया गया था कि क्राति दूर-दूर 
तक फैलती“जा रही है। और वह समय दूर नहीं जब कि सारे रूस मे वह एक ऐसे विशान तूफान के तौर 
पर फूट पढेगी और सामने जारशाही स्वेच्छाचारिता की सारी गदगी बह जायेगी। 'बरदजोला' ने इस बात पर 
भी जार दिया कि प्रत्येक जिले मे विद्रोह की एक योजना बननी चाहिए और शत्रु के रक्षा-कवच के उस सबसे 
निर्बन स्थान का पता लगाना चाहिए, जहाँ से विद्रोह आरम्भ करना है। पहले से ही उस स्थान का निश्चय 
कर लना चाहिए | अपनी सनाआ को ठीक अनुपात से सारे जिले मे बॉटकर रखना चाहिए और जिले की भूमि 
के नकश का सैनिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए । ऐसा होने पर ही विजय निश्चित हो सकती है। 'बरदजोला' 
क प्रथम अक मे ही इस तरह का लेख निकला था। उस समय काकेशस कं मेनशेविक 'सोतसियल-देमोक्रात 
(समाजवादी जनतत्री) नाम स अपना एक पत्र निकालते थ॑। 'बरदूजोला' उससे लोहा लेकर मंन्शेविकों के विचारों 
की ध्जियाँ उद्चाता था। 

अभी रूस म प्रथम क्राति का सृत्रपात नहीं हुआ था | इसी समय 5 अक्तूबर, 90$ कं अंक में 'बरदजोला' 
में 'प्रतिगामिता फेल रही है' के नाम से एक लेख निकला, जिसमे बतलाया गया कि जनता की क्राति को दबा 
देने क॑ लिए जारशाही सरकार हर तरह के प्रयत्न कर रही है। सर्वहारा के लिए गोलियाँ, किसानों के लिए 
का हे बडे बुर्जुवाओं को अधिकार-यह वे हथियार है, जिनसे कि प्रतिगामिता अपने को हथियारबन्द कर 
रही है। 

जार ने 7 अक्तूबर, 905 को जो सुधारों की घोषणा प्रकाशित की थी, उसे मेन्शेविक एक भारी विजय 
समझते थे। कोबा ने तिफलिस म॑ नदूजलाठेवी की सभा मे उसका मुँहतोड जवाब दिया था। सभा में उपस्थित 
एक लेखक ने सन्‌ 929 क॑ “कग्युनिरट' में, अपने सस्मरण के तौर पर इसका वर्णन किया है : 
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“साथी कोबा भाषण-मच पर आये और उन्होने लोगो से कहा-'तुम्हीरी एक बुरी आदत है, 
जैसे मै- तुम्हारे सामने साफ-साफ कहना चाहता हूँ। चाह कोई भी सामने आये और चाहे कुछ भी 
कहे, तुम बराबर दिल खोलकर ताली बजाकर उसका अभिनन्द करते हो। अगर वह कहता है-स्वतत्रता 
चिरजीव, तो तुम ताली पीटते हो, अगर वह कहता है-क्राति चिरजीव, तो भी तुम ताली पीटते हो, और 
यह बिलकुल ठीक है। लेकिन, अगर जब कोई आकर कहता है-हथियार मुर्दावाद, तब भी तुम ताली 
पीट देते हो ! बिना हथियागे के क्राति को सफल होने का अवसर कब मिल सकता है ? वह किस 
तरह का क्रातिकारी है, जो चिल्लाता है-हथियार मुर्दाबाद ? जो वक्ता ऐसा कहता है, वह शायठ तालस्ताय 
का अनुयायी हो सकता है, किन्तु क्रातिकारी हरगिज नहीं। चाहे वह जा भी हो, वह क्राति का शत्रु 
हे, नोगो की स्वतत्रता का शत्रु है ” -सभा के लोगो मे ख़तबली सी मच गई। लोग एक-दूसरे से पूछने 
लगे-'कौन है यह ? कितना कड़ा बोल रहा है ! जैसे किसी याकोवीय (पिरिस क॑ क्रातिकारी) की जबान 
डा ! कोबा आगे बोल रहे धे-'विजय प्राप्त करने के लिए, वरतुत हमे किस चीज की जरूरत है ? 
हमे तीन चीजो की जरूरत है| अच्छी तरह गॉठ बॉध लो | पहली चीज हे-हथियार, दूसरी चीज है-हथियार, 
और तीसरी हथियार और फिर हथियार "-चारों ओर से तालियो की गड़गड़ाह्ट सुनाई देने लगी, लेकिन 
तब तक वक्ता भाषण मच से जा चुका था।” 
नवग्वर ।905 म काकशीय पार्टी मगठन का चतुर्थ बोलशैविक सम्मेलन साथी कोवा क॑ नेतृत्व में हुआ | 
उसमे वाकू तिफलिस, गुरिया आदि कं प्रतिनिधि आये थ। सम्मेलन ने हथियारवन्द विद्रोह की जवर्दस्त तैयारी 
का प्रस्ताव पास किया और उसक॑ लिए संगठन की कर्ड वाते निश्चित की | 

दिसम्बर, ॥905 में प्रथम रूसी हन्‍्कनाव हुआ। यह महीनों से चलनंवाल सर्वहारां क॑ सथर्पा का ही चरम 
रूप था। कोवा पहले मे ही उसक लिए तेयारी कर रहे थे, यह हम बतला आये है। मेनशविक जगह-जगह 
होनवाल कमकरा क सघर्ष को रवत स्फर्त सघर्ष वतलाते थ। इसका जवाब कोवा ने 9 जनवरी, ॥905 के अपने 
एक लेख द्वारा हस प्रकार दिया था 
“नहीं, भद्रपुरुषों तुग्हारा यह मारा प्रयत्न व्यर्थ है ! रूसी क्राति अनिवार्य है, इतनी ही अनिवार्य 
है, जैस सूर्य का उगना। क्या तुम सूर्य का उगने से राक सकते €। ? इस क्राति की मुख्य सेना है-शहर 
और देहात के सर्वह्रा, इसका झडाबरदार समाजवादी जनतात्रिक मजदूर दल्ल है, तुम नहीं |! ” 
सन 905 मे ही, जारशाही 4 विरुद्ध दा तरह क॑ सघर्षों को लोगा ने देखा | एफ था-जनवरी क॑ आरभ 
वाल खनी इतवार का वह जुलूस, जिसमे लोग ईसा मसीह और सतो की मूर्तियाँ तथा जार की तसवीरें लिये 
हुए, धार्मिक भजन गाते, “भगवान जार की रक्ष, करें' कहते हुए पादरी गैपन क॑ नतृत्व मे, जार क॑ पास अपन 
दुयों की गाथा लिखकर पेश करने जा रह थे, जिनका स्वागत जार ने गोली चलवाकर सैकड़ों निहवत्थ स्त्री-पुरुषो, 
बाल-बच्चो का ख़न करके दिया। लेकिन, दिसम्बर में जारशाही क सामने दूसरी तरह क लाग आये, इनके 
हाथो मे न मूर्तियाँ थी और न जार के चित्र।| इनके हाथों में लाल झड़े ओर मार्क्स तथा एगंल्‍्म की तसवीरे 
थी । भजन और जार की मगल कामना की जगह, वह-'पमार्सेडयेज'-वीरताप्र्ण गान तथा द्रमर क्रातिकारी गीत 
गा रहे थे। वड़ निहत्थे नही थे। उनक हाथो म “थ्रियार थे, यद्यपि अभी उनकी मख्या वहुत नहीं थी। पादरी 
गैपन नहीं, बल्कि बोलशविक इस संघर्ष का सचानन कर रहे थे। मॉस्को की इस प्रथम क्राति के असफल होने 
का एक कारण था-कमकरा मे पूर्ण एकता का अभाव, और दूसरा कारण था-आक्रमण की नीति छोड़कर, 
रक्षात्मक दाव-पेघ स्वीकार करना। साथी कावा न भविष्य क॑ लिए सजग करत हुए, कहा था : “विद्रोह्ठ की 
विजय के निए, यह जरूरी है कि दल एकताबद्ध हो, उसके द्वारा विद्रोह का हथियारबन्द संगठन किया जाय 
और लडने मे आक्रमण की नीति को अपनाया जाय |” 

दिसम्बर की क्रांति को मेन्शेविक तटस्थ होकर ठेखते ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने उसे असफल करने की 
भी कोशिश की थी। क्राति के विफल होने पर, वह हँसी उड़ा रहे थे। कोबा ने इस पर लिखा था * “नहीं 
साधियो । सर्वह्मारा पराजित नहीं हुए, बल्कि कुछ समय के लिए पीछे हट आये है। अब वह एक ज्ञए ओर 
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यशस्वी आक्रमण के लिए तैयार हो रहे हैं। रूसी सर्वहारा अपने खून से रगे झडे को गिरने नहीं देंगे। वही 
महान्‌ रूसी क्राति क॑ नेता है, और वही योग्य नेता बनेगे |” 


4 तमरफोर्स (दिसम्बर, सन्‌ 905) 


क्राति विफल होने के वाद, फिनलैड क॑ तमरफोर्स नामक स्थान पर दिसम्बर मे अखिल रूसी बोलशेविक कान्फरेस 
हुई, जिसमे साथी कोबा कार्कंशस के प्रतिनिधि बनकर गए थे। यही पर, उनकी लेनिन से पहले-पहल मुलाकात 
हुई | पहले ही दोनो एक-दूसरे से काफी परिचित हो चुके थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि 
कोबा को पार्टी क॑ एक प्रमुख्य नेता क॑ तौर पर लेनिन के साथ विषय-निर्धारिणी मे काम करने का मौका मिला । 
लेनिन के साथ इस पहली मुलाकात कं बारे में, बाद में स्तालिन ने अपने एक भाषण में कहा था : 

' सन्‌ 90$ क दिगसम्वर मे तमरफोर्स (फिनलेैड) की वोल्शैविक कान्फ्रेस मे, मै पहले-पहल लेनिन 
से मित्रा। में आशा करता था कि हमारी पार्टी के पहाड़ी गरुड, महान्‌ पुरैष को राजनीतिक तौर से 
ही महान नहीं, बल्कि शारीरिक तौर से भी मै महान्‌ देखूँगा। मैने अपनी कल्पना मे लेनिन को एक 
विशालकाय, प्रभावशाली, भव्य रूप म चित्रित किया था, लेकिन मुझे निगशा हुई जब देखा कि वह एक 
साधारण सा दिखाई दनंवाला आदमी है, जो कद में भी ओसत से कम है, और मामूली आदमियो से 
किसी बात म भिन्‍नता नहीं रखता। 

“ एक महान पुरुष क॑ बार में यह सामान्य धारणा है कि वह सभा में देर से आये, जिसमे लोग 
साँस रोक उसक प्रकट हान की प्रतीक्षा करे। फिर महान पुरुष के प्रवेश करने से पहले तुरन्त सजग 
कर दिया जाय . 'हुश ! चुप | वह आ रहा है। मुझे यह प्रक्रिया बकार सी नही जान पड़ती थी; क्योकि 
इससे प्रभाव पढ़ता हे, लोगो में सम्मान का भाव आता है। लेकिन, मुझे उस वक्त यह जानकर निराश 
हाना पद्म कि लनिन प्रतिनिधियों के आन से पहले ही कान्फरस म पहुँचकर, किसी एक कोने बे बैठ, 
विना किसी दिखावे के बातचीत कर रह थे। बिलकुल मामूली सी वातचीत थी, और सो भी कान्फरेस 
क अत्यत मामली प्रतिनिधियों क साथ। में आप लोगों से छिपाना नहीं चाहता कि उस समय लेनिन 
की यह वात मुझ कुछ आवश्यक नियमां क उल्लघन जैसी मझ्ालम हुई थी। 

“ काठ समय वाद ही, मुझ पता लगा कि लेनिन की यह सादगी, यह शालीनता, दिखावा न करने 
का प्रयत्न या कम से कम अपन को विशेषता न देना, अपने ऊँचे पद का प्रकाशन न करना नई जनता, 
सीधी-सादी और साधारण जनता, बिलकुल मामूली मानवो के नये नेता के लिए सबस महत्त्व की चीज 
थी। 

“ लेनिन ने कान्फरंस मे जा भाषण दिये थे, वह भी उल्लेखनीय थे। उनमे से एक राजनीतिक 
परिस्थिति के वारे मे था, दूसरा किसानो की समस्या के बारे मे। दुर्भाग्य से उनको लिखकर सुरक्षित 
नहीं रखा गया। सारी कान्फरेस म उन्होन भारी उत्साह का सचार कर दिया था। ” 

दिसम्बर की क्रान्ति के असफन होने से, लेनिन और वाल्शविको के निश्चय मे कोई कमजोरी नहीं 
आई। काबा न भी इसका उसी रूप में लिया। फिर, आगे की तेयारी होने लगी। 


4 
बोल्शेविक क्रान्ति से पहिले 


| गुप्त प्रेस (सन्‌ 906-7) 
हम यह बतला चुके है कि क्रातिकारी प्रचार के लिए साथी कोबा ने तिफलिस के अवलाबार मुहल्ले मे एक 


38 / राहुल-वाइमय-2.4 जीवनी और सस्मरण 


गुप्त प्रेस स्थापित किया था। तीन वर्ष से अधिक समय तक इससे तरह तरह का क्रातिकारी साहित्य रूसी, 
गुर्जी, अर्मनी, आजुर्बाइजानी आदि भाषाओं मे निकलकर काकेशस मे ही नही, बल्कि रूस के और स्थानों मे 
भी फैलता रहा। पुलिस बराबर खोज करती रही, लेकिन उसका पता न पा सकी। भारतीय क्रातिकारियो के 
बार॑ मे, यशपाल ने अपने सस्मरण मे एक जगह लिखा है कि पहले पूर्ण एकाग्रता ओर उत्साह के साथ किसी 
बड काम को करने क॑ लिए क्रातिकारियो का उत्साह दो हफ्ते से ज्यादा नही रहता था पीछे भगतसिह और 
उनक॑ साथी जब केवल आतंकवाद को अपर्याप्त समझ उसमे कुछ समाजवादी भावनाओ को भी लाने लगे, 
तो भी उसकी आयु दो महीने से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन, बोल्शेविको को केवन विचारों के आधार पर क्राति 
नहीं लानी थी, उनका आधार था-सब तरह से शोषित उत्पीडित सर्वहारा वर्ग *जो नए आर्थिक सम्बन्धों के 
साथ कल कारखानो मे सगठित हो रहा था। वहाँ दिन दिन के सघर्ष उनमे रफूर्ति और साहस पैदा कर रहे 
थ। कासिम जैसा अनपढ़ क्सान भी बोल्शेविकां क प्रभाव मे आकर, खतरे की कोई परवाह न कर उनकी 
सहायता क लिए तेयार धा। कासिम अपने सोसा पर कितना विश्वास करता था, यह्ठ हम देख आये है। एक 
दिन उसने सोसों से कहा था मे बहुत ही अकिचन और बहुत ही सताया हुआ आदमी हूँ। मे कभी किसी 
मरसत्रिया के सामने नहीं बाला लंकिन मे तुम्हे पहचानता हूँ मै अच्छी तरह जानता हैँ कि तुम कौन हां तुम 
नपि अफिर कात्जा (एक अबखासी वीर) हो। मालूम होता है कि तुम कड़क आर बिजली से प॑दा हुए हो, 
तुम बड़ सूक्ष्म हो तुम्हरे पास एक महान्‌ हृदय और एक महान्‌ आत्मा है।' 
कामिम ओर उसऊ॑ वेटे स्वयं सोमों और उसक॑ गप्त प्रेस को अपने घर म॑ लिवा ले गए थे और पीछे 
लम्वा वुर्का ओढकर कई भारी भरकम ओरता को भी वह अपने गाँव मे ले गये। यह सोसो के साथी थे, जो 
छापन का काम करन आये थे। गाव क॑ लांग प्रेस चलने की आवाज सुनकर तरह तरह की कल्पनाएँ करते। 
बचार॑ प्रेस और क्रान्तिकारी साहित्य के बार मं क्या समझ ? एक शाम को उनमे से कुछ ने सोसों से आकर 
कहा तुम जाली सिक्का वना रह हां न ? और यह शायद हमारे लिए कोई उतना बुरा पेशा भी नहीं है 
फ्याकि हम गरीब है। तुम अपन सिम्का को कब चलाओगे ? सांसा न इसका जवाब दते हुए कहा “मै 
जाली सिक्का नहीं बना रहा हूँ बल्कि तुम्हारी तकलीफा को छापकर दुनिया का बतला रहा हैं।” इस पर गॉव 
क किसान सतुष्ट हा सहायता करन का वचन दकर चले गय। सासो क॑ इस प्रेस को जमीन म गाड़े कई 
साल हा गए थे जब सन 9]7 म कामिम के उसी बगीचे में कफ्रातिकारी सैनिक आकर ठहरे तब कासिम 
ने गादकर प्रस क अलग अलग पूर्जा को निकाल उन्हे जोड दिया। फिर उसन अपने लड़के से कहा “देख 
यह वहीं चीज है जिससे इन्कलाब बनाया गया था। 
नक्नि, अवलाबार का प्रस अधिक उाठा और खिलौना जैसा प्रेस नहीं धा। जारशाही को बडी प्रसन्नता 
हई जब अवनलाबार क॑ प्रेस का पता लग गया। पुलिस ने छापा मारकर, उसे अपने हाथ में कर लिया। उसी 
समय, 6 अप्रैल 906 को काकशस क पृजीवादी पत्र कफकाज'” ने लिखा था 
गुप्त छापाखाना-5 अप्रैन शनिवार को अवलाबार मुहल्ले मे द राश्तोमशविली झे एक अलग थलग 
निर्जन घर के हात म॑ छ्रत की बीमारिया क नगर अस्पताल से डेढ ढठो सो कदम पर एक सन्तर फुट 
गहर कुएँ का पता लगा, जिसके भीतर रस्सी और गराडी की सहायता से उतरा जा सकता था। पचास 
फुट नीचे उतर एक गलियारा दूसर कुएँ की आर जाता था, जिममे प॑ंतीम फुट ऊँची एक सीढी लग 
हुई थी जिसक॑ द्वारा घर क तहखाने क॑ नीच एक मकान में पहुँचा जा सकता था। इस मकान में यव 
सामान सहित एक पूरा छापाखाना निकला, जिसम रूमी गुर्जी, अर्मनी अक्षरों के बीस केस थे हैड प्रेस 
था, जिसका मूल्य डेढ़ दो हजार रूबल हां सकता है। साथ ही, वहाँ भिन्‍न भिन्न प्रकार के एसिई, भडकनेवाले 
गैलातिन तथा बम बनाने की दूसरी चीजे भी थी। गैरकानूनी साहित्य भिन्‍न भिन्‍न पलटनो और सरकारी 
सस्थाओं की मुहरे तो भारी मात्रा मे थी ही साथ ही साढे सात सेर डायनामाइट वाली एक भयकर मशीन 
भी थी। वहाँ रोशनी एसिटिलेन वाली लालटेनों सं हैती थी और बिजली क॑ सिगनल का भी प्रबन्ध था। 
घर के हाते के एक झोपड़े म॑ं तीन सजीव बम, कितने ही बमा क खोल और उसी तरह की दूसरी चीजे 
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पाई गईं। 'एलवा' (बिजली) पत्र के सम्पादकीय आफिस में मीटिग करते हुए चौबीस आदमियों को पकड़कर, 
उन पर इस कॉड में शामिल होने का दोष लगाया गया। 'एलवा”' के आफिस की तलाशी लेने पर गैरकानूनी 
साहित्य और पुस्तिकाओं के भारी परिमाण में प्राप्त होने के अतिरिक्त बीस के करीब सादे पासपोर्ट के 
फार्म भी मिले। संपादकीय आफिस को बन्द करके, मुहर लगा दी गई। गुप्त छापाखाने से भिन्‍न-भिन्‍न 
दिशाओ में जानेवाले बिजली के तार प्राप्त हुए है, इसलिए घर के नीचे की भूमि से और चीजो का 
पता लगाने के लिए खुदाई की गई। छापाखाने से निकली चीजो को पाँच गाड़ियो पर लादकर हटाया 
गया। इसी कांड के सम्बन्ध मे, उसी शाम को तीन और आदमी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार किए हुए 
आदमी जब जेल की ओर ले जाये जा रहे थे, तो वह मार्सेइयेज गा रहे थे।” 

अवलाबार प्रेस का यह रूप वतलाता है कि सोसो या कोबा जारशाही पुलिस से आँख बचाकर काम 

करने मे कितने चतुर और सफल थे। 


2 चौथी पार्टी कान्फरेस (सन्‌ 906) 


सन्‌ 906 के अप्रैन महीने में, स्टॉकहोम (स्वीडन) में पार्टी की चौथी कान्फरेस हुई, जिसमे कोबा, इवानोविच 
के नाम से काकंशीय प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। लेनिन ने इस कान्फरेस में मेन्ुशेविकों के खिलाफ 
युद्ध घोषित कर दिया था। इवानोविच ने अपने भाषण मे मेन्शेविको को लक्ष्य कर कहा : “चाहे तो सर्वहारा 
का नायकत्व स्वीकार करो, या जनतात्रिक पूँजीवादियों का-पार्टी के सामने यह सीधा प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध 
में हमारा मतभेद है।” इस काग्रेस में प्लेखानोफ, अखेलरोद, मर्तोफ जैसे चोटी के मेनशेविक नेता भाग ले रहे 
थे। लेनिन ने उनकी युक्तियों म से एक-एक की धज्जी उडाई थी। लेनिन भी नाटकीय ढंग की भाषण-कला 
पसन्द नहीं करते थे। वह भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि बोल रहे थे। वह लोगो की भावुकता को अपील नहीं 
करते थे, बल्कि अपनी बातो की सच्चाई को हृदयगत कराते थे । स्टॉकहोम कान्फरेस मे बोलशेविको को मफलुता 
नहीं मिली और बहुमत मेन्शेविको क॑ पक्ष में रहा। इस समय के लेनिन के मनोभाव के बारे मे, स्तालिन ने 
बाद मे एक बार कहा था : 
““इस समय पहली वार, मैने लेनिन को पराजित के रूप में देखा था। लेकिन, वह हताश नहीं 
थे। वह भविष्य की विजय की बात सोच रहे थे। दूसरे बोलशेविक कुछ हतोत्साहित से हो गए थे। 
लेनिन ने उन्हे प्रोत्साहन देते हुए कहा : 'साथियो, मत घबराओ, हम अवश्य विजयी होगे; क्योकि हम 
ही ठीक रास्ते पर है। लेनिन ने उस समय कुडबुडाते हुए बुद्धिवादियों के प्रति घृणा, अपनी शक्ति और 
विजय मे हमारे अन्दर विश्वास पेदा किया। हम सोच रहे थे, बोलशेविको की पराजय केवन क्षणिक 
है। अन्त में हम अवश्य विजयी रहेंगे।" 
चौथी कान्फरेस एकता की कान्फरेस कही जाती थी, क्योकि स्टॉकहोम मे वालशविक ओर मन्‌शेविक 
दोनो ही उसमे सम्मिलित हुए थे ओर दाना पक्षो को एक करने का प्रयत्न भी किया गया धा। एकता की 
कान्फरेस कही जाने पर भी, वह एकता लाने में सफल नहीं हुई। मेन्शेविक क्रान्तिकारी नही, बल्कि सुधारवादी 
थे। वह अपने विचारों पर दृढ़ थे। उन्हाने अपने स्वतत्र सगठनों को भी बरकरार रखा। अवसरवादी मेन्‌्शेविको 
से क्रान्तिकारी बोलशेविको की कैसे पट सकती थी ? इसलिए, रूसी समाजवादी जनतात्रिक मजदूर दल की 
एकता केवल कागजी ही रह गई। 

कोबा कान्फरेस से काकेशस लौट आये। वहाँ बोल्शेविको के सगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने 
एक बोल्शेविक क्षेत्रीय ब्यूरो की स्थापना की। इस ब्यूरो के द्वारा इस बात के लिए जबर्दस्त आंदोलन शुरू 
किया गया कि पार्टी की एक नई काग्रेस बुनाई जाय, जिसमे क्रान्तिकारी मार्क्सवाद के आधार पर वास्तविक 
एकता कायम की जाय | इसका फल जहाँ काकेशस मे पार्टी का प्रचार और सगठन मजबूत करने के रूप मे 
हुआ, वही पाँचवी काग्रेस का आयोजन भी निश्चित हुआ। 
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3 पॉँचवीं (लंदन) कांग्रेस (सन्‌ 907) 


सन्‌ 907 की अप्रैन और मई में होनेवाली इस काग्रेस मे, साथी कोबा ने काकेशस के प्रतिनिधि के तोर पर 
भाग लिया । कोबा के अनुसार, इस काग्रेस का सबसे महत्त्वपूर्ण काम यह हुआ कि इसने फूट नही बल्कि पार्टी 
की अटूट एकता का काम किया। सारे रूस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक अट्ट पार्टी मे लाकर एक कर 
दिया । यह सच्चे अर्थों में अखिल रूस की एकता काग्रेस थी | लद॒न काग्रेस उस समय हुई थी, जबकि जारशाही 
जनता के अधिकारों पर भारी प्रहार करने के लिए तैयार हो रही थी। इसके बाद ही, 3 जून को जारशाही 
ने द्वितीय राज्य-दूमा (ससद) को तोड दिया और अब वह बोलूशेविक सगठनो के चूर्ण-विचूर्ण करने मे लगी 
हुई थी | सन्‌ 905 की क्राति विफल होने के बाद, जो निर्बलता और निराशा कमकरो में आई थी, उससे फायदा 
उठाकर जारशाही अपने विरोधियो का नामोनिशान मिटा देना चाहती थी। चारो तरफ आतक का राज्य था। 
लेकिन यही समय था, जब साथी कोबा ने लदन से लौटकर बाकू को अड्डा बना, मजदूरों में जोर-शोर से 
फाम करना शुरू किया। 
इस कठिन परिस्थिति मे, बाकू मे सफलतापूर्वक काम करना कांबा जैसे योग्य सगठक और प्रचारक का 
ही फ्राम था। कोबा ने अपने कामो से बाकू क॑ कमकरो को बोलूशेविको की ओर करने म॑ सफनता पाई | बाकू 
का तेल क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ था और दुनिया का एक सबसे बढ़ा तेल-क्षेत्र होने से, उसका औद्योगिक 
महत्त्व भी बहुत था। बालाखानी, बीबीएबत, चोरनीगोरद और बेलीगोरद ऊ्े तेल क्षेत्रों मे यहाँ के मजदूर बिखरे 
हए थधे। मेनशेविको का उन पर काफी प्रभाव था। लेकिन, उन्हे कोबा जैसे विरोधी का सामना करना पड रहा 
था, जो हर तरह से मेन्शेविको के रास्ते को गलत साबित कर मजूरों को अपनी आर खीच रहे धे। कोबा 
न॑ 'वाकिन्स्की प्रोलतारी', 'गुदाक' और “बाकिन्स्की रबोची' नाम के गैरकानूनी पत्र निकाले। इसी समय, तृतीय 
राज्य दमा (पालमिस्ट) का निर्वाचन हो रहा था। निर्वाचन मे भाग लेते हुए कोबा ने 'तृतीय राज्य दूमा के 
समाजवादी जनतात्रिक डेपुटियो का कर्तव्य-पत्र” के नाम से एक लेख लिखा, जिसे 22 सितम्बर को बाकू में 
मजदूर प्रतिनिधियों की मभा ने स्वीकार किया। कोबा के सहायक उस समय मेर्गों ओर्जोनीकिदूजे, क्लिमेन्त 
वोरोशिलोफ (वर्तमान राष्ट्रप्रति) अल्योशा जापरिदजे, स्व्वोपानौं, सुरेन स्पन्दरयान, रतंपन शौम्यान, बान्या 
फयालताफ, व प नोगिन (मकर), वत्सक, अलीलयेफ, ग्वचलादजे अपोसतोल, रादुस जैकोविच (ईगर) जैसे लगन 
वाल कर्मी ध। वोरोशिलोफ उस समय बीबीऐबत जिले के तेल-मजदूर-सघ का मत्री था और ओलियम कंपनी 
मे ब्वाइलर बनाने का काम करत। था। बाकू मे मताशेफ, लियानोजोफ जैसे रूसी ओर राथचाइल्ड तथा नोबल 
जैस विदशी करोडपति प्रँजीपतियो मं मुकाबला था। बाकू के अलग-अलग तेल क्षेत्रा की अलग-अलग कमिटियों 
थी, जिनके ऊपर वाक्‌ कमटी तथा उसके थार्यकारिणी ब्यूरो को कोबा की अध्यक्षता मे कायम किया गया 
था। बाकू के मुसलमान मजदृर रावसे पिछड़े हुए थे, जिनको बहकान के लिए प्ूँजीपति और जारशाही मुल्लो 
और प्रतिगामी शक्तियों की सहायता लेती थी। उनमे काम करने के लिए, उम्मत (गुर्ममत) क॑ नाम से एक नया 
संगठन कायम किया गया, जिसका काम था मुसलमान कमकरो में तत्परता के साथ काम करना, उन्हें मुल्नों 
और मामन्तो के पजे से निकालना। वीबीऐवत जिले को मेन्शेविकों का गढ समझा जाता था, इसलिए कोबा 
ने उसकी ओर विशेष तौर से ध्यान दिया। रन्‍्टोने अपने एक लेख 'कान्फेस और कमकर' में बाकू के काम 
के बारे मे लिखा था 
“सन 903 की वसत में, बाकू की पहली माधारण हडताल ने जुलाई की हड़तालो के आरभ और 
रूस के दक्षिणी नगरों क प्रदर्शनो की सूचना दी। सन्‌ 904 क॑ नवम्बर-दिसम्बर की आम हडताल ने 
सारे रूस में होनेवाले जनवरी-फरवरी के यशस्वी सघर्षो का सिगनल दिया। सन्‌ 905 मे, बाकू के सर्वहारा 
अर्मनी-तुर्क-हत्याकाड क॑ प्रभाव से जल्दी मुक्त हो, अब सघर्ष मे भाग लेने लगे, जिसका प्रभाव सारे काकेशस 
में एक भारी जोश क॑ रूप में देखा जा रहा था। 905 की क्राति असफल होने के बाद भी, सन्‌ 906 
मे बाकू का जोश कम नहीं हुआ, मई-दिवस का उत्सव यहाँ रूस की और सभी जगहों से अच्छी तरह 
प्रति वर्ष मनाया जाता था, जिसे देखकर दूसरे नगरो को डाह ही सकती थी ।” 
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लदन काग्रेस के वाद ही, मेन्शेविक जारशाही के अत्याचार से घबराकर बाकू के कमकरों के सभी लड़ाकू 
संगठनो को ठप्प करने लगे, जिसका बोल्शेविको ने जबर्दस्त विरोध किया और उन सगठनो को फिर से स्थापित 
किया | अगस्त सन्‌ 907 में, कोवा ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस पर सगठन-कमीशन का हस्ताक्षर था| 
इस संगठन-कमीशन में बालाखान, बीबीऐवत, चोनीगोरद, बेलीगोरद, मॉस्कोड जिलो के सगठन ही नहीं, बल्कि 
रूसी समाजवादी जनतात्रिक मजदूर पाटी के बाकू सगठनो वाला मुस्लिम उम्मत गुट भी शामिल था। इस लेख 
में मजदूरों से मेन्शेविक कंन्द्र के नेतृत्व को छोड देने की अपील की गई थी, जिसका जनता से कोई सम्बन्ध 
नहीं था और जो अवसरवादी नीति का अनुसरण करता था और बाक्‌ के सर्वहारा के विचारों और भावों का 
प्रतिनिधित्व नही करता था। मेशशेविको का यह केन्द्र सचमुच ही बाकू के सर्वहारों का विश्वासपात्र नहीं हो 
सकता था; क्योंकि वह उनके सघर्षो मे नेतृत्व करने के लिए तैयार न हो, उन्हे पीछे खीचना चाहता था। 
जार ने राज्य दूमा को तोड़ दिया, तो उसके विरुद्ध भी बाकू मे कुछ करना जरूरी समझा गया। वहाँ के रेलवे 
कमकरा तथा वाक्‌ क॑ चार तेल-क्षेत्रों के मजदूरों का सम्मेलन किया गया। आपस मे प्रिचार-विनिमय के लिए 
भिन्न-भिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों का एक और भी सम्मेलन हुआ। तृतीय राज्य दूमा के चुनावों का प्रश्न 
था | अतः इसक॑ लिए आजुर्बाइजानी (तुर्की) और अर्मनी भाषाओं मे भी पुस्तिकाएँ निकाली गई, जिनमे दशनको 
(अर्मनी राष्ट्रवादियो), बद (यहूदी मजदूर सभा) और मेन्शेविकों की अवसरवादिता की पोल खोली गई। इसी 
समय, मॉस्को और पीतरबुर्ग की तरह, वाकू में भी एक वोल्शेविक केन्द्र स्थापित करने का सवाल उठा, जिसका 
सभी जगह से समर्थन हुआ; और वह बोल्शेविक केन्द्र स्थापित हो गया | इस केन्द्र ने बाकू के मजदूर-आन्दोलन 
को बढ़ाने मे बडा काम किया । 

अगस्त सन्‌ ॥907 मे, दूमा के निर्वाचन कं मम्बन्ध मे कई जिला-कमेटियो की तरफ से एक पुस्तिका 
प्रकाशित की गई, जिममे यतलाया गया-यघ्चपि जारशाही दूमा मे सच्चे जनप्रतिनिधियों का पहुँचना असम्भव 
है, लेकिन तो भी कमकरो को वोट की पेटियों से फायदा उठा, जारशाही सरकार की चालाकियो का भडाफ्लेड 
करना चाहिए, जिसमे वह मजदूरों को धोखा देने के अपने लक्ष्य मे सफल न हो सके | निर्वाचन मे बोल्शेविक 
इसलिए भाग ले रहे हैं कि जारशाही सरकार को हटाकर, जनतात्रिक गणराज्य स्थापित करने के लिए, एक 
नए संघर्ष का आरम्भ किया जाय। यघ्यपि प्रथम क्राति के बाद, दूसरे स्क्षानो मे आन्दोलन का जोर बहुत घट 
गया था, लेकिन जहाँ तक बाकू का सम्बन्ध था, वहाँ के कमकर अक्तूबर की महान क्राति तक बोल्शेविको 
के पथ-प्रदर्शन मे उसी तरह इटे रहे। 

22 अगस्त, 907 को “गुदाक' मे साथी कोबा का एक लेख “समाजवादी जनतत्रियों मे” छपा। अवसाद 
और निराशा के समय अराजकतावाद बुद्धिजीवियों पर काफी प्रभाव डालने लगा था और यह बीमारी घटने 
की जगह बढ़ती ही जा रही थधी। चोर-डाकू भी इससे लाभ उठाने के लिए तैयार थे। कोबा ने अपने लेख 
क कमकरों ओर किसानों से कहा कि अपने आदर्श के लिए, श्रमिक जनता की मुक्ति के लिए अपने को संगठित 
करो और अराजकतावाद के ठढलदल में मत फेंसो। 

कोवा जाति के गुर्जी थ, जो धर्मतः ईसाई होते थे; और बाकू आजुर्बाइजान के मुसलिम इलाके मे है। 
भारतीय पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नही कि निरक्षर और पिछडी जनता कितनी आसानी से उन 
मुल्लो क॑ हाथ मे फेंस जाती है, जो हाकिमो के इशारों पर नाचते है। यह साथी कोबा क॑ अनुकरणीय कार्य 
का चमत्कार ही धा कि एशियाई और रूसी, मुसलमान और ईसाई, सब एक ही तरह से उन्हे अपना नेता 
मानते थे। बीवीऐबत जिले मे, नैप्थलन कपनी के तेल के कुएऐँ थे। वहाँ खानलार नामक एक आजुर्बाइजानी 
मजदूर कर्मठ कार्यकर्ता था । उमके कारण मुसलमानों मे प्रतिगामियो की नही चलती थी। मालिक भयभीत थे । 
इसलिए उनक॑ इशारे पर, जाफर और अबजरबेक दो गुड़ो ने ख़ानलार को मार डाला | कोबा ने सितम्बर, सन्‌ 
907 में 'खानलार पर जो वीती, वह हम पर बीती' के नाम से एक पर्चा निकाला, जिसमे लिखा था : 

“हत्यारों ने खानलार के ऊपर गोली नहीं चलाई, बल्कि हमारे ऊपर, आगे बढ़े हुए कार्यकर्ताओं 
के ऊपर चलाई है। हमारे ऊपर गोली चलाकर, पूँजीपतियो के गुर्गे हमारे अग्रगामी साथियों की पाँति 
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को छिन्‍न-भिन्‍न करना चाहते है, जिसमे आगे चलकर वह बाकू के सर्वहारों की गर्दने और कडाई के 

साथ रस्सी से कस सके |” 

पर्चे मे हडताल करने तथा खानलार के हत्यारों को काम से निकाल देने की माँग पेश की गई थी। दो 
हफ्ते की हड़ताल घोषित कर दी गई, और उसके बारे मे एक पर्चा निकालकर कहा गया : 'हम सारी दुनिया 
को दिखला देगे कि खानलार अकंला नहीं था, और हर एक आगे बढ़े हुए कार्यकर्ता के पीछे हजारों की सेना 
तैयार है, जा अपने साधियो और नेताओं की रक्षा करने क॑ लिए मजबूती से खडी है।' 

'गुदाक' के पाँचवे अक (4 अक्तूबर, 907) मे साथी कोबा ने खानलार की शहादत पर एक टिप्पणी 
लिखी थी, जिसमे शहीद के प्रति श्रद्धाजलि देते हुए कहा था : “उसके हृदय पै सर्वहारा की आत्मा की आग 
और भाव-प्रवणता थी: उसक॑ दिल मे किसानों का दुख और कष्ट भरा हुआ था ।' खानलार के अतिरिक्त, दुश्मनों 
ने रेलवे और दूसरे कारखानों मे काम करनेवाले तुछकिन, लीसैनिन और दूसरे कितने ही सजग मजदूरों की 
हत्या करवाई थी। इस पर बोलूशेविक बाकू कमेटी ने कमकरो को आत्म-रक्षा के लिए सगठित होने तथा जरूरी 
सामान जमा करन के लिए आदेश दिया। 

तीसरी राज्य दूमा तोड़ देने के बाद, चौथी राज्य दूमा निर्वाचित हुई, जिसक॑ पथ-प्रदर्शन के लिए भी 
साथी कोबा न एक निर्देश-पत्र तैयार किया। इस पत्र मे लदन काग्रेस की कार्रगइयो के बारे मे भी बतलाया 
गया था। 22 सितम्वर, 907 को वाकू में कमकर पतिनिधियों ने इस पत्र का समर्थन किया। इसमे कहा गया 
था कि राज्य दूमा में समाजवादी जनतात्रिक डेपुटियों को अपना अलग गुट कायम करना चाहिए, और एक 
खास पार्टी कं प्रतिनिधि हान क॑ कारण उन्हें अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखना 
चाहिए । इस गुट का मसर्वशरा वर्ग के हित के लिए एक विशेष कार्यक्रम पर चलना; पालमिण्ट का उपयोग 
कादता (राजवादिया) और मेनशेविको से भिन्‍न तौर पर करना है। कमकरों कं प्रतिनिधि द्रमा म विधान बनाने 
के अभिप्राय स नहीं जा रहे हे, बल्कि अपन विचारों के प्रचार और क्रातिकारी शक्तियों को मजबूत करने के 
लिए, उसे मच के तौर पर इस्तमाल करने जा रहे है। यह बाते तृतीय दूमा क॑ ईंपुटिया के पथ-प्रदर्शन के 
लिए कही गई थी। तृतीय राज्य दूमा क॑ उद्घाटन के समय, नवग्वर सन ]907 म॑ एक पर्चा निकालकर कहा 
गया कि कमकरा का गुट दूमा में तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता है, जब कि वह लागो को यह सूचित 
करता रहे कि दमा में क्या हो रहा हे और साथ-साथ, पार्टी-सगठन लोगों को ममझाते रहे कि शातिपूर्ण, अहिसात्मक 
ढंग और पार्नामण्टी तरीक॑ ” अपनी मांगे पूरी कराने की आशा केवल दुराशा मात्र है। 

मन 908 के आरभ मे, मिस्तरीखाना क॑ फोरमैनो की परिषद्‌ और तेल-उद्योग के कमकरों तथा आफिस 
क॑ नोकरों की परिषद के प्रतिनिधियों की प्रथम मीटिंग, मालिकों क॑ साथ होनवाली कान्फरेस में अपने प्रतिनिधि 
चुनने क॑ लिए हुई। इस कान्फरंस ने बतला दिया कि बादू क॑ कमकरों में बोलशविक पार्टी का कितना अधिक 
प्रभाव है। जब मालिका न ठेखा कि ऐस प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके वह अपना मतलब पूरा नहीं 
कर सकत, तो उन्होंने दूसरा रुख लिया और मजदूरों पर आक्रमण करने एव कारखाना के फोरमैनो को-जो 
कमकरो पर बहुत प्रभाव रखते ध-नौकरी से निकालना शुरू किया; और कमकरों में जातीय वैमनस्य पैदा करने 
क लिए भी अपने गुर्गों को भेजा। इस पर 'गुदाक' क॑ 22वें अक, (9 मार्च, 908) मे साथी कोबा ने 'तेल 
क॑ मालिक पैतरा बठल रहे है' क नाम से एक लेख लिखा, जिसमे कमकरों को तेल-कमकर-सघ के साथ जुट 
जाने और छुट-पुट हड़ताल करके अपनी शक्ति को व्यर्थ ही वरबाद न करने क॑ लिए कहा गया। बाकू कमेटी 
ने पहले प्रैंजीपतियां द्वारा प्रस्तावित कान्फरैस मे सम्मिलित होने का विरोध किया और इसके लिए 29 सितम्बर, 
]907 के 'गुदाक' में कोबा के नाम से एक लेख 'कान्फरस का बायकाट करो” निकाला, जिसमें साथी कोबा 
नकहा था : 

“कान्फरेस में शामिल्र होने या बायकाट करने का प्रश्न, हमारे लिए कोई सिद्धान्त का प्रश्न नही 
है, बल्कि यह व्यावहारिक उपयोगिता की बात है। हम एक ही बार, सदा क लिए सभी कान्‍्फरेसो के 
बायकाट का निश्चय नहीं कर सकते"और, न हम एक बार ही सदा के लिए कान्फरेस में सम्मिलित 
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होने का निर्णय ही कर सकते है, जैसा कि कादेत-मनोभाव रखनेवाले लोग कर लेते हैं। हमें सम्मिलित 

होने या बायकाट करने पर, यथार्थ घटनाओं और केवल घटनाओ की दृष्टि से ही विचार करना होगा ।” 

मार्क्सवाद का अत्यत शीघ्रता से दुनिया, उसकी चीजो और घटनाओं के क्षण-क्षण बदलते रहने का सिद्धान्त 
केवल दार्शनिक उडान भरने के लिए नहीं है, वल्कि हर क्षण सजग रहकर, घटनाओ के अनुसार व्यवहार के 
परिवर्तन के लिए नये रास्ते दूँद निकालने में उसकी मढद लेनी जरूरी है। लेनिन और स्तालिन हवाई विचारक 
नही थे | वढ़ दार्शनिकों और वदातियों की तरह, दुनिया की व्याख्या नहीं करते फिरे, बल्कि दुखो और अत्याचारो 
की मारी दुनिया को बदलने के लिए, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। इसी पर आरूढ़ रहकर, स्तालिन ने अपने 
जीवन के अन्त तक भिन्‍न भिनन क्षेत्रा मे सफलता पाई। प्रतिभा के साथ, क्रातिकारी दर्शन का व्यवहार में ठीक 
से उपयोग करना उनकी मफलता का गुर था। 

मालिकों ने कमकरों पर हल्ला वोल दिया। उनक आक्रमणों को मैनशविक और अराजकतावादी ही अनदेखा 
कर सकते थे। वोल्शेविका न सन्‌ 908 की जनवरी और फरवरी में कितनी ही हडताच्नो से इसका मुँहतोड 
जवाब दिया, जिनमे से कई वहुत सफल रही। इनके कारण, वोल्शैविकों का प्रभाव और भी बढा । इससे पहले 
सन 4907 की शरद में, कान्फरेस में सम्मिलित होने क॑ लिए वोल्शविको ने निम्न शर्तें पेश की थी : 

(|) अपनी मांगो पर वहस करने का अधिकार हो, 

(2) अपनी भावी फोरमैन-परिषद्‌ की मीटिंगे करने का अधिकार हो, 

(3) अपनी मजदूर सभाओ की सेवाओं से लाभ उठाने का अधिकार हो, 

(4) कान्फरेस की तारीख चुनने का अधिकार हो। 

'ममाजवादी क्रातिकारी', मेन्शेविक और 'दशनक' (अर्मनी राष्ट्रवादी) वोल्शेविकों के प्रस्ताव का विरोध 
करते थध। मेन्शेविकां ने ता यह भी कहा था कि बिना किसी गारटी या शर्त क॑ कान्फरंस मे शामित्र होना चाहिए । 
उनका नारा था-'चाह जिस म्रल्य पर भी-कान्फरेस ”। समाजवादी क्रातिकारियों ओर दशनका का मजदूरों से 
कोई आशा नही थी, इसलिए उन्हाने नारा लगाया-“चाहे जिस मूल्य पर भी-वायकाट "| इसक लिए कमकरो 
में प्रचार और मत सग्रह किया गया, जिसका परिणाम निम्न प्रकार का हुआ : “पेतीस हजार कमकरों के पास 
कनवैसिग की गई, जिनमे से आठ हजार ने समाजवादी क्रातिकारियों और दशनकों (बिना शर्त बायकाट) के 
पक्ष मे वोट दिया, आठ हजार ने मेन्शेविको (बिना शर्त कान्फरेस) का समर्थन किया, जब कि उन्‍नीस हजार 
कमकरो ने बॉल्शेविको की मॉग (गारटी के साथ कान्फरेस) का समर्थन किया |” 

साथी कोबा कं नेतृत्व मे, सन 907 के अन्त में ये सब घटनाएँ बाकू मे उस वक्त घटित हो रही थी, 
जब राजनीतिक अवसाद से लाभ उठाकर, जारशाह कमाई स्तोलिपिन सारे देश मे आतक फैलाये हुए था और 
लोग सहमे-सहमे-से मालूम होते थे। 

बाकू के कमकर और उनके नेता देशव्यापी क्रूर अत्याचारों से आँखे नहीं मूँद सकते थे। इसीलिए, 5 
अप्रैल, ॥908 के 'बाकिन्स्की प्रोलेतारी' (वाकू सर्वहारा) मे वर्तमान प्रतिगामिता और हमारा कर्तव्य' के नाम 
से एक लेख निकला जिसमे स्तोलिपिनीय अत्याचारों की काली छाया के सिर पर मँडराने से सजग करते हुए 
कहा गया कि मजूरो ने भारी विजय प्राप्त की है, लेकिन वह उसके फल को अपने हाथो मे नहीं रख सके। 
इसका कारण यही था कि किसान अपने सर्वहारा भाइयों की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़े । जालिम सरकार 
ने इससे फायदा उठाकर, सर्वहारा के ऊपर आक्रमण कर दिया। पिछले अक्तूबर मे जो अधिकार मजूरों ने 
प्राप्त किए थे, उन्हे वह एक-एक करके छीन रही थी। छापे की स्वतत्रता और सगठन की स्वतत्रता को छीनती 
जा रही थी। साथी कोबा ने बतलाया कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती । जागरूक शक्तियों 
जारशाही को मनमानी करने के लिए बहुत दिनो तक नहीं रह सकती | पुराने और नए रूस का निर्णायक संघर्ष 
अवश्य होके रहेगा। क्राति अनिवार्य है। इससे मालूम होगा कि बोल्शविक सर्वह्ारा वर्ग के अतिम सघर्ष मे, 
किसानो क॑ सहयोग की कितनी आवश्यकता ममझते थे। “बाकिन्स्की प्रोलेतारी' ने इसीलिए गॉवो के सर्वहारों 
तथा अर्ध-सर्वहारी, गरीब किसानो मे भी आन्दोलन और संगठन करने पर जोर दिया। 
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कमकरो का यह रुख देखकर, कान्फरेंस को रोक दिया गया। इस पर, जुलाई सन्‌ 908 में “बाकिन्स्की 
प्रोलेतारी' के पाँचवे अंक के परिशिष्ट के रूप में, कोबा के नाम से 'कान्फरेस और कमकर' लेख निकला। 
इस लेख मे कहा गया था : “मिस्टर जुनूकोव्स्की, तिफलिस का पुराना भाड घोषित कर रहा है कि तमाशा 
खतम हो गया। पूँजीपतियो का खुशामदी कुत्ता, मिस्टर करामुर्जा उस पर ताली पीट रहा है। पर्दा गिरता है 
और हम पुराना परिचित दृश्य देखते हैं-तेल-मालिक और कमकर नए सघर्ष के लिए, नए तूफान के लिए, 
अपनी पुरानी जगह पर खडे प्रतीक्षा कर रहे है।” लेख मे कान्फरेस के इतिहास का वर्णन करते हुए बतलाया 
गया, कि मालिक इसीलिए कान्फरेस नहीं करना चाहते क्योकि वह जानते हैं कि मजूर उनकी बात नहीं मानेगे, 
बल्कि बोल्शेविको के कहने पर चलेगे। 

हम देख चुके है कि सन्‌ 907 क॑ बाद, कोबा और उसके बाल्शेविक साथी बाकू क॑ कमकरों को 
कितना सगठित किए हुए थे और किस तरह प्रैजीपतियो और जारशाही की एक भी नही चनने देते थे। 
जारशाही परेशान थी और वह साथी कोबा को पकडने के लिए बेकरार थी। साथी कोबा को जिस तरह अपने 
बाकू के काम में वरोशिनरोफ, ओर्योनिकिदूजे जैसे बोल्शेविक क्रातिकारियों का सहयोग मिला था, उसी तरह 
ख़ानलार, महमदेफ, अजीजबेक्रोफ, क्याजीमामेत और दूसरे वर्गचेतन कमकरो का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त था। 
इसी कारण, बाक्‌ बोल्शेविकों का गढ बन गया। अपने इस जीवन पर दृष्टिपात करते हुए, स्तालिन ने बाद 
में कहा था ' 

“तन-उद्योग के कमकरो मे तीन वर्ष के क्रान्तिकारी काम ने मुझे व्यावहारिक योद्धा, व्यावहारिक 
स्थानीय नेता क॑ रूप में फौलादी (दृढ़) बना दिया । बाकू के वत्सैक, सरातो वेत्सक और फयेलेतोफ जैसे 
आगे बढ़े हुए मजूरों तथा तेल-स्वामियो और कमकरो क॑ बीच चलनेवाने कठोर संघर्ष के तूफान ने मुझे 
पहले-पहल मिखलाया कि मजूरों के एक भारी समूह के नेतृत्व करने का क्‍या मतलब होता है। यह 
बाकू ही धा, जहाँ इस प्रकार मैन द्वितीय क्रातिकारी अग्नि-अभिषेक प्राप्त किया |” 


4 ट्वितीय गिरफ्तारी (सन्‌ 908) 


अन्त में, 25 मार्च, 908 को पुलिस साथी कोबा को गिरफ्टार करने में सफल हुई । वह उन्हे बेलोफ जेल 
ले गई। वहाँ भी बोलशेविक कोबा विश्राम करने नहीं गए थे। उन्होने बाहर क॑ साथियों से सम्बन्ध स्थापित 
किया | उनक॑ लेख बराबर जेल से बाहर जाकर, कमकरो कं पत्रों मे छपते रहे । 'बाकिन्स्की प्रोलेतारी' के द्वितीय 
अक की प्रायः सारी लख-सामग्री उन्होंने जेल से तैयार करक॑ भेजी थी। राजनीतिक बदी इस तरुण बोलूशेविक 
का बडा सम्मान करते थे। उन्हाने वहाँ पर भी समाजवादी क्रातिकारिया और मनशविको कं साथ क्रातिकारी 
संघर्ष क॑ सिद्धात और व्यवहार पर कई शास्त्रार्थ किए । स्तोलिपिन काल-रात्रि की काली छाया जेलों पर भी 
पूरी तरह पड़ रही थी। जेल क॑ अधिकारी राजबदियों के साथ और भी कठोरता का व्यवहार करते थे। जेल 
मे कोबा की कलम ही नहीं चल रही थी, न वह कंवल बहस-मुवाहिसों मे ही भाग लेते थे, बल्कि वहाँ भी 
वह जारशाही के माथ सघर्ष कर रहे थे। जैन क॑ अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दियों को पाठ पढाने का निश्चय 
कर लिया धा। उन्होने दबाने क॑ लिए माल्यान्स्क' पलटन बुलाई गई। दो पॉति में सैनिक खडे कर दिए गये 
और, राजनीतिक बदियो को उनके बीच से जाने के लिए मजबूर किया गया। बीच से गुजरते समय सैनिक 
बदूका के कुदों से उनको खूब पीटते थे। कोबा कुदो की वर्षा के बीच से सिर को सीधा किए हुए निकले | 
उनके सिर पर मार्क्स की पाथी थी। मार्क्स की पोधी के साथ सिर का सीधा रखना भी कोब्रा की दृढता और 
मार्क्सवाद की अतिम विजय पर उनके विश्वास को प्रकट कर रहा था। 

आठ महीने जेल मे रखने के बाद, मुकदमे का फैसला हुआ और कोबा को सोल्वीचेगोद्स्क (बोलोग्दा) 
में दो वर्ष निर्वासन का दड़ मिल्रा। लेकिन, तरुण गुर्जी बोल्शेविक कोबा अपनी सारी मियाद पूरी करने के 
लिए कब तैयार थे। उन्हे चुपचाप निर्वासित जीवन बिताने के लिए फुर्सत कहाँ थी ? 24 जून, 909 को 
वह सोल्वीचंगोद्स्क से गायब हो, बाकू पहुँच गए। अपने निर्मीक और निःस्वार्थ नेता को छिपाने के लिए बाकू 
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के सारे कमकर तैयार थे। नरमदली मेन्शेविक और दूसरे भी जारशाही के अत्याचार से परास्त हो, अपना सब 
काम छोड़कर मुँह छिपाते थे और लेनिन का कडा विरोध कर रहे थे। इसी समय, लेनिन के समर्थन में ओगनेस 
तोतोम्यान्त्स ने 'काकेशस के पत्र' के नाम से कई महत्त्वपूर्ण पत्र बोल्शेविक पार्टी के केन्द्रीय पत्रों में, साथ 
ही कई लेख “बाकिन्स्की प्रोलेतारी' मे भी लिखे। लौटकर, ओगनेस के नाम से कोबा ने फिर गुप्त छापाखाने 
को संगठित किया। छापाखना उनका तोपखाना था। यद्यपि इस समय तक जारशाही के अत्याचारों के कारण 
शिधिलता आ गई थी, लेकिन आंगनेस ने बाकू कमिटी को फिर कर्मशील बनाया, फिर प्रचारकों की टुकड़ियाँ 
तैयार हुई। इसी टरुकडी मे ओगनेस भी सम्मिलित थे। वह बाकू से बाहर भी जाते रहते थे। बाकू के तेल-मजूरों 
के अतिरिक्त रेलवे मजदूरों, चेरनीगोरट और बेलीगोरठ के कमकरों में ही नही, बल्कि जहाजी मजदूरों मे भी 
उन्होंने काम शुरू कर दिया |-बाकू कास्पियन समुद्र के किनारे एक महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह है, जहों काम करनेवाले 
मल्लाहीं और दूसरे कमकरोें को ओगनेस कैसे छोड सकते थे ? ओगनेस, कोबा या मसोसो ने जिस क्षेत्र में भी 
कदम रखा, उसी में अपना कमाल दिखाया | 

ओगनेस के कामों न फिर जागृति पैदा कर दी। जनवरी सन्‌ 90 में, फिर जागृति के लक्षण ठदिखलाई 
पइने लगे। इसी समय, 'तिफलिसिकी प्रोलेतारी' पत्र के प्रथम अक मे ओगनेस ने 'हम नये संघर्ष के आरंभ 
में हैं” आदि लेख लिखे। ओगनेस बुद्धिजीवियों के मुरझाये चेहरों से भविष्य की परख नही किया करते थे, 
इसके लिए वह कमकरों और साधारण जनता को, उनकी दिन पर दिन खराब होती भौतिक-आर्थिक परिस्थिति 
का, जो उग्र होकर सर्वहारों कौ कभी चुप नही रहने दे सकती थी-देखते थे। ओगनेरा के 'कार्कंशस के पत्र", 
केन्द्रीय पत्र 'सोत्सियल देमोक्रात”' (समाजवादी जनतत्री) के 26 फरवरी, 490 के अक तथा “बहस का पर्चा' 
के 24 जून, 90 के अक में निकले; जिनमे काकेशस में क्‍या हो रहा है, इसका सजीव वर्णन किया गया 
था। इनमे मेनशैविकों और दूसरे अवसरवादियों का भी पर्दाफाश किया गया था, जिसके कारण वह बहुत चिढ 
गए थे। इस समय, पत्र-व्यवहार द्वारा ओगनेस का लेनिन के साथ बरावर सम्बन्ध था। सा 


5. तृतीय गिरफ्तारी (सन्‌ 90) 


इस बार बाहर आकर, उन्हें बहुत समय तक काम करने का मौका नहीं मिला। आठ महीने के बाद बाकू में 
ही, 23 मार्च, ।90 को ओगनेस को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 23 सितम्बर, 90 तक जेल में रखकर 
उन्हें फिर सोलविचेगोद्स्क मे निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 6 जुलाई, 9] तक रहना पडा। 

इस निर्वासित जीवन को ओगनेस जिस घर में बिता रहे थे, वहाँ दूसरे राजनीतिक निर्वासित बरावर आया 
करते थे। पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ बराबर क्रातिकारी प्रचार और व्याख्यान होते रहते हे। पुलिस की 
आँख बचाकर यहाँ से भी ओगनेस लेनिन के पास पत्र लिखते रहे, जिसमे प्लेखानोफ के समर्थकों के रवैये 
का खडन करते हुए, वह त्रॉत्म्की क॑ सिद्धातहीन गुट पर भी छीटे कसते थे। इसी समय, उन्होने राय दी कि 
एक कानूनी समाचार-पत्र निकालने की बड्ठी आवश्यकता हे। थोड़े ही दिनों बाद, 'ज्येज्ठा' (तारा) के नाम से 
ऐसा पत्र निकलने भी लगा। उन्होंने रूस में प्रमुख सदस्यो की एक केन्द्रीय समिति तथा उसके ब्यूरो के स्थापित 
करन कं लिए कहा, जिससे देश म॑ पार्टी का काम ठीक से सचालित किया जा सके। अपने बारे में लिखते 
हुए, उन्होंने कहा था : “अभी मुझे 5: महीने और बिताने है। इस मियाद क॑ खतम होते ही, मैं आपकी सेवा 
के लिए बिलकुल तैयार हूँ। अगर लोगो ने बहुत जरूरत समझी, तो मैं तुरन्त केचुन छोड सकता हूँ ।”-स्तालिन 
केचुल छोडने मे कितने उस्ताद थे, हम यह देख चुके है। 

जून, सन्‌ 9] में बोलूशविक केन्द्रीय समिति की जो कान्फरेस हुई थी, उसमे स्तालिन को अखिल रूसी 
कान्फरेस के बुलाने के लिए बनाई गई सगठन-कमिटी का सदस्य चुना गया था। 

यह हम बतला चुके है कि योरदानिया जेसे तरुण एक समय मार्क्सवाद के वाहक रह चुके थे। उनके 
द्वारा काकेशस में नए विचारों का काफी प्रचार हुआ धा। लेकिन, बाद में वह फिसल गए। योरदानिया जैसे 
आदमियो की किसी देश मे भी कमी नहीं है। हमारे देश मे भी ऐसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जो समाजवाद के 
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नाम की रटन इसीलिए लगाया करते हैं कि देश में समाजवाद न आने पाये, जिसमे पूँजीवादी जोकें अपने काम 
को निर्दन्द्वतापूर्वकत करती रहे। यदि कुछ पूँजीपति इन योरदानियों को हाथो पर उठाये फिरे, उनके पत्र उनकी 
तारीफ करते न थके, तो आश्चर्य की क्‍या बात है ! पजाबी कहावत के अनुसार, वह जानते ही हैं कि यह 
'साइडा बन्दा' है। एक बडा गुर्जी पूँजीपति द. सर्जिशविली मर गया। उसको दफन करने क॑ दिन 26 जून, 
9] को मेन्शेविक नेता उसके गुणो का बखान करते नही अघाते थे। गुर्जी मेन्शेविको के जयप्रकाश-योरदानिया 
ने इस यूरोपीय कारखाने के शिक्षित मालिक के भव्य संस्मरण मे एक लेख लिखा था : 
“हाल ही मे, निष्ठुर मृत्यु ने हमे दुर्लभ गुर्जी-द. ज सरजिशविली से वचित कर दिया।' : स्वर्गीय 
पुरुष एक उद्योगपति के नाम से विख्यात था, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते है कि यूरोपीय दंग 
का वह प्रथम उद्योगपति था। उसने एक वार मुझसे कहा था : 'हमार॑ देश में भौतिक तौर पर अपने 
पेश पर खडा होना, आर्थिक सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे ही कोई आदमी कुछ जखीरा जमा 
कर पाता है, वैसे ही सैकहों भूखे नग उसके पीछे पड जाते हैं और तब तक चैन नहीं लेने देते, जब 
तक कि उसका सफाया नहीं कर दत ।' ऐसी स्थिति में भूखों की पलटन से अपन को बचाये रख, अपनी 
सम्पत्ति का टीक तौर से इस्तमाल वही कर सकता है, जिसमे दुर्लभ प्रतिभा और बरी व्यावहारिक बुद्धि 
हो | अगर स्वर्गीय दाविंद सच्चा गुर्जी उद्योगपति होता, तो गुर्जी तरीके से वह कभी का अपने को ख़तम 
कर चुका होता और उसकी सम्पत्ति का कुछ भी वाकी न रहता | एक यूरोपियन ही इस तरह की व्यवस्था 
कर सकता है, जिससे वह हर एक को सतुष्ट भी रखे, और साथ ही अपने धन को बरबाद न 
करे | “ एक बार हम ठडी सडक पर एक दूसरे के सामने से गुजर रहे थे। उसने मुझे दूर से पुकारकर 
कह : खो तो तुम्हारा वन्स्टइन (एक अवसरवादी समाजवादी) क्‍या लिख रहा है ? घर चलो और 
इसे लेकर पद्ो'-पुस्तक अभी-अभी जर्मनी मे प्रकाशित हुई थी और तिफलिस मे नहीं मिल सकती थी। 
दूसरे दिन, मैने दाविद ये पास जाकर उस पुस्तक को लिया । “इसकं वारे में तुम्हारी क्या राय है ?'-मैंने 
उससे पूछा |-“'मेरी क्या राय है ? जर्मनी से यह भयकर बम है। सारी किताब मे, मै एक स्थन को 
पसन्द करता हूँ, जिसमे वह कहता है कि आन्दोलन सब कुछ है, अन्तिम लक्ष्य कुछ भी नहीं है।' 
“ एक वार मेने स्वर्गीय पुरुष को उसक॑ आफिस में बहुत ही चितित देखा। वड़ निराशावादी नहीं 
था। मैने प्रछा-'क्या वात है ? -उसने कहना शुरू किया : हमारा कोई भविष्य नही है। तुम दावा 
करते हो, और कहते #। कि निम्न मध्य वर्ग बड़े मध्य वर्ग को पैदा करगा, लेकिन मैं उसे नहीं देख 
पा रहा हूँ। एसा होने के लिए भी, हम॑ नागरिक भावों और सस्कृति की आवश्यकता है, किन्तु हम मामूली 
योकंल है। स्वर्गीय दाविद चकाचाथ में पड़े बच्चे की तरह, क्राति में बह नहीं गया था, लेकिन साथ 
ही वह प्रतिगामिता का दास भी नहीं वना था। आज हम इस अद्वितीय पुरुष को कब्र मे रख रहे 
है| वह उसी खुले दिल और दिमाग क॑ साथ मर, जिस तरह कि जीता रहा | विद्य प्रिय ठाविंद | तुशहारी 
महान रमृति सठा हमारे साथ रहेगी। " 
यह एक गमाजवादी द्वारा गुर्जी के एक बडे सठ की स्तुति थी, एक करुणाप्र्ण मर्सिया था | सेठ सर्जिशविल्ी 
के पास तिफलिस, किजलयर, एरिवान (>र्मनी), कलाराश (बेसराबिया) और ग्योकचे मे शराब क॑ अच्छे अच्छे 
कारखाने थे, जहाँ अगूरी तथा दूसरी मदिराएँ बनती थी। जारशाही सरकार ने अपने परम भक्त सेठ को | 
जनवरी, 902 को व्यापार कॉन्सलर” की उपाधि दी थी, जो हमारे यहाँ के 'सर' के आसपास की थी; क्योकि 
वह देश क॑ उद्योग और व्यापार के क्षेत्र मं उपयोगी काम कर रहा था ! यह कोई आश्चर्य नही था कि योरदानिया 
बोल्शैविक क्राति ऊ॑ बाद भी, पश्चिमी साम्राज्यवादियों क्रा परम विश्वासपात्र बना रहा और जब गुर्जी मे मेनशैविको 
की सरकार नहीं टिक सकी, तो उसे बड़े सम्मान के साथ उन्होंने अपने यहाँ बुलाकर रखा। 

पार्टी की कान्फरेस प्राग में होने जा रही थी। ऐसे समय मे, स्तालिन बलोगढा में रहना कैसे पसन्द 
करते ! उन्होंने 6 सितम्बर, 9॥ को चुपचाप वहाँ से निकलकर, रूस की राजधानी प्रुतरबुर्ग का रास्ता लिया 
और वहाँ पहुँचकर, वह पार्टी क॑ संगठन को मजबूत करने के काम में लग गये। अब काकेशस्त॒ नही, रूस की 
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राजधानी में उनका काम करना यही बतलाता है कि स्तालिन प्रादेशिक नेता न रहकर, सारे देश के नेताओं 
में से थे, और उसी क॑ अनुरूप उन्हे अपनी प्रतिभा और अनुभव का प्रयोग करना था। इसी समय से, स्तालिन 
के जीवन का पीतरबुर्ग वाला अध्याय शुरू हुआ | लेकिन, जान पड़ता है पीतरबुर्ग मे अभी उनके लिए काकेशस 
जैसे सुरक्षित स्थान तैयार नही हो पाये थे। साथ ही, वह मेन्शेविकों की अकर्मण्यता फैलानेवाली नीति के जबर्दस्त 
आलोचक थे, जिससे वह भी पुलिस की तरह ही, उनके पीछे पडे हुए थे। 


6. चतुर्थ गिरफ्तारी (सन्‌ 9) 


9 सितम्बर, 9। को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर, फिर बलोगदा भेज दिया, लेकिन फरवरी सन्‌ 92 में 
स्तालिन ने फिर केचुन छाड़ दी। 
पुलिस स्तालिन कं बारे में कैसे विचार रखती थी, इसके कुछ उठाहरण उसके रकार्डों से लीजिए : 

क. “30 सितम्बर की पुलिस-विभाग की मॉग के अनुसार, कार्केशौय जिला-खुफिया पुलिस-विभाग 
के अध्यक्ष की सूचना क॑ अनुसार, साइबेरिया से भागनेवाला सोसो वही है, जो कोबा के नाम से सगठन 
कर रहा है, और ओगनेम वर्तानौफ, तोतोम्यन्तस भी उसी का नाम है। वह तिफलिस नगर का निवासी 
है, जिसके नाम से इस साल ।2 मई को तिफलिस पुलिस सुपरिटेडंट द्वारा एक साल क॑ लिए दिया गया 
982 नम्बर का पासपोर्ट उसके पास है।” तोतोम्यन्तस, कोबा तथा मलोच्नी नाम का आदमी रूसी 
समाजवादी जनतात्रिक मजूर पार्टी के बाकू-सगठन का मुखिया है, बीबी ऐबत जिले के दो दूसरे सदस्य 
भी उसी सगठन से सम्बन्धित है। उन पर गुप्त रूप से लगातार, और कभी-कभी खुले तौर से भी, निगाह 
रखी जाती है। सगठन तोडने के लिए जो कदम उठाया जाये, उसमें यह भी आयेगे।" 

ख. “जुगशवित्री रूसी समाजवादी जनतात्रिक मज़र पार्टी की बाकु कमेटी का एक मेम्बर है। उसे 
पार्टी संगठन में कोबा के नाम से पुकारा जाता है। शासकीय दड़ो क॑ होते हुए भी, वहौअपने कामों 
मे बडी दृदता से लगा हुआ है और क्रातिकारी सगठनों मे सदा उसका प्रमुख स्थान रहा है। वह अपने 
निर्वासन-स्थान से दो वार भाग चुका है और उसे राज्य की ओर से जो दड दिए गए थ, उनमे से उसने 
एक को भी पूरा नहीं किया। इसलिए, मै और कडा दण्ड देने की मिफारिश करूँगा। उसे पाँच वर्ष 
क॑ लिए साइबेरिया क॑ सबसे दूर वाले जिले मे निर्वासित कर देना चाहिए |-24 मार्च, 90 कप्तान 
गलिम्तोव्स्की |” 

ग. “24 मार्च, ।9]0 को कप्तान मर्तिनोफ रिपोर्ट देता है कि रूसी ममाजवादी जनतात्रिक मजदूर 
पार्टी की वाकू कमिटी के सगठन में कावा क॑ नाम से ज्ञात तथा पार्टी का अत्यन्त कर्मठ नेता गिरफ्तार 
कर लिया गया ।” 

घ. “]7 मई ॥92 को काकंशीय जिला खुफिया पुलिस-विभाग ने पीतरबुर्ग के पुलिस विभाग के 
डाइरेक्टर को लिखा धा 'सोसो विसारियोनाविच जुगशविली नाम के, तिफलिस प्रदेश के दीदीलियो गॉव 
के एक किसान का नकली नाम है, जिसे पार्टी में कोबा कहा जाता है, सन्‌ 902 से ही, एक समाजवादी 
जनतात्रिक कर्मठ कार्यकर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ 902 मे, तिफलिस के रू स. ज. म. पार्टी के 
गुप्त चक्र के मुकदमे में अभियुक्त के तौर पर पृछताछ के लिए, उसे तिफलिस प्रदेश क॑ पुलिस विभाग 
क सामने लाया गया। इस अपराध मे उसे पुलिस की खुली निगरानी में तीन वर्ष क॑ लिए पूर्वी साइबेरिया 
में निर्वासित कर दिया गया जहाँ से वह भाग निकला । पुलिस-विभाग ने उसकी गिरफ्तारी के लिए विज्ञापन 
निकाला | बाद मे, जुगशविली भिन्न-भिन्न समयो मे बातूम, तिफलिस और बाकू के समाजवादी जनतात्रिक 
सगठनो का नेता होकर, काम करता रहा | कई बार उसकी तलाशी और गिरफ्तारी हुर्ड, लेकिन वह हवालात 
से निकलकर निर्वासन से बचता-छिपता फिरा। इस समय, पुलिस-विभाग के 5 अप्रैन, 922 के सर्कुलर 
के अनुसार, गिरफ्तारी के लिए उसकी माँग है। 6 तारीख को जिले के अफसर ने जो सूचना दी है, 
उससे पता लगता है कि जुगशविल्री हाल ही मे तिफलिस नगर में था। इसी समय, बाकू के गुप्त 
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खुफिया-विभाग के मुखिया ने गुप्त रूप से सूचना दी है कि कोबा रूसी केन्द्रीय समिति में नियुक्त किया 

गया है” और, 30 मार्च को पीतरबुर्ग के लिए रवाना हो गया है। इसके बारे मे लेफ्टिनेट कर्नल मर्तिनोफ 

ने 6 अप्रैल को तत्रभवान्‌ राज्यपाल तथा पीतरबुर्ग-खुफिया पुलिस-विभाग के मुखिया को भी उसी दिन 

सूचित किया ।” 

जारशाही पुलिस की इन रिपोर्टों से भी स्तालिन का एक विशेष रूप प्रकट होता है। 

जनवरी, सन्‌ 92 में बोलशेविक पार्टी की एक बडी कान्‍्फरेंस प्राग मे होनेवाली थी। स्तालिन उसके 
महत्त्व को अच्छी तरह समझते थे | मेन्शेविकों और दूसरे अवसरवादियो से सम्बन्ध रखने से अब कोई फायदा 
नही था। पीछे स्तालिन ने अपने एक व्याख्यान मे इस काग्रेस के बारे मे कहा था : 

“सबको पता है कि यह कान्फरेस हमारी पार्टी के इतिहास मे भारी महत्त्व रखती है, क्योकि इसी 
ने बोलशेविको और मेन्शेविको के बीच सीमा-रेखा ख्लीची, और सारे देश के बोलशेविक सगठनो को एक 
सयुक्त बोलूशेविक पार्टी के रूप में परिणत कर दिया था।" 
लेनिन को यह देखकर बडी प्रसन्नता हुई कि पार्टी से मेन्शेविक निकाल दिए गए। उन्होंने गोर्की को 

नखा था : 

“आखिर दिवालियों, कमीनो की सारी कोशिशो पर भी हमे पार्टी औ" उसकी केन्द्रीय समिति को 
फिर स॑ मजबूत करने मे सफलता मिली | मुझ आशा है कि तुम इस पर हमारी ही तरह प्रसन्न हांगे |” 
इस कान्फरेंस में स्तालिन उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन तब भी उन्हे पार्टी क॑ रूसी ब्यूरो का सदस्य 

बनाया गया। केन्द्रीय कमेटी मे निर्वाचित हो जाने क॑ बाद, अब निर्वासित की स्थिति मे और रहना उनके लिए 
ठीक नहीं था, और स्तालिन को तुरन्त 'केचुल छोड़ने' की आवश्यकता थी। वह सेर्गी ओर्योनिछीदूज के साथ 
बलोगदा से 26 फरवरी, 92 को भाग निकले | कितने ही जिलों मे पार्टी सगठन को मजबूत करते हुए, अन्त 
मे वह पीतरबुर्ग मे उसी समय लौटे जब कि साइवेरिया की लेना सुवर्ण-खान मे जारशाही ने मजदूरों के साथ 
ख़न की होली खेली थी। “ज्वेज्दा' ने इसी समय लेना-काड पर स्तालिन का एक लेख छापा था, जिसकी कुछ 
पक्तियाँ थी * 

“लना-हत्याकाड ने अकर्मण्यता की बर्फ को तोड़ दिया थौर जन-आन्दोलन की भागीरथी बह निकली; 
बर्फ टूट गई। वर्तमान शासन के सारे पाप, दुराचार तथा चिरकाल से उत्पीड़ित रूस के सारे दुर्भाग्य 
जिस एक बात पर के, त हां गए है, वह है लेना-काड | इसीलिए यह लेना-गोलीकाड ही था, जिसने 
हडतालों और प्रदर्शनी के एक सकेत का काम किया |" 


7. पॉचर्वी गिरफ्तारी (अप्रैल सन्‌ 92) 


स्तालिन और लेनिन काफी समय से पार्टी के एक केन्द्रीय मुख-पत्र की बडी आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। 
बोलशेविक देपुती जहाँ दूमा को अपने विचारों के प्रचार क॑ लिए एक भाषण-मच ऊे तोर पर इस्तेमाल कर 
रहे थ, वहॉ एक ऐसे शक्तिशाली दैनिक पत्र की भी आवश्यकता थी। यह काम “ज्वेज्दा” नही कर सकता था। 
स्तालिन ने अब कंचुल बदलकर, एसे पत्र ऊ॑ निकालने की तैयारी में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। 
22 अप्रैल, 92 को 'प्राव्दा' (सत्य) का प्रथम अक निकला। लेकिन, उसी दिन किसी भेदिये ने पुलिस का 
ख़बर कर दी और फिर जारशाषी स्तालिन को गिरफ्तार करने मे सफल हो गई। 'प्राव्दा' का प्रकाशन क्रातिकारी 
आन्दोलन के नए उत्थान के साथ-साथ हुआ | पुराने पचाग के अनुसार यद्यपि प्रकाशन का दिन 22 अप्रैन था, 
लेकिन जब क्राति के बाद, दुनिया क॑ और भागों मे प्रचलित पचाग को सोवियत सरकार ने स्वीकार कर लिया, 
तो 'प्राव्दा' का प्रकाशन-दिवस 5 मई हो गया। आज भी, 5 मई को कमकर-प्रेस-दिवस के नाम से उसे मनाया 
जाता है। साथी स्तालिन ने 'प्राव्दा' की दसवी वर्षगॉठ के समय लिखा था : “सन 92 मे 'प्राव्दा” का निकालना, 
सन्‌ 9]7 में बोल्शेविक विजय की आधारशिला का रखना था ।” 

अबकी बार उन्हे गिरफ्तार कर, जारशाही ने कई महीनों तक जेल में बन्द रखकर तीन वर्ष के लिए 
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एक बहुत दूर के स्थान नरिम मे निर्वासित कर दिया | नरिम पश्चिमी साइबेरिया मे बहुत ठंडे स्थान पर अवस्थित 
*आ। लेकिन ठंडा हो या गरम, स्तालिन को इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वहाँ पढ़े रहते। लेना-गोलीकाड ने बर्फ 

तोड दी थी, क्रांतिधारा बह निकली थी, और उस धारा को गम्भीर और शक्तिशाली बनाने में इस गुर्जी तरुण 
को योग देना धा। इसीलिए, 2 जुनाई, 92 को तीन वर्ष का निर्वसन-दड पाकर भी वह नरिम मे दो ही 
महीने रहे। । सितम्बर, 92 को नरिम से लुप्त हो वह फिर अपने कार्यक्षेत्र मे पहुँच गए। लेनिन विदेश 
में थे, पर मानो बेतार कं सम्बन्ध द्वारा वह रूस के भीतर होनेवाली हर एक घटना को जानते हुए वहाँ की 
क्राति की धारा का सचालन कर रहे थे, स्तालिन को लेनिन की ओर से रूस के भीतर रहकर काम करना 
था | यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और इसे ठकुरसुहाती कहना सिर्फ अपने को धोखा देना है कि स्तालिन 
का लेनिन से कभी भी मतभेद नहीं हुआ। वस्तुतः मतभेद वहाँ होता है, जहाँ पुस्तकी ज्ञान और केवल दिमागी 
कसरत काम करती है, लेकिन जहाँ घटना और वास्तविकता की व्यावहारिक कसौटी पर कसकर एक-एक कदम 
आगे रखना हो, वहाँ मतभेद उसी तरह आवश्यक नही होते, जैस कि सच्चे वैज्ञानिक आविष्कारों मे। एक 
प्रयागशाला मे एक वैज्ञानिक जो कोई नई खोज करता है, उसी को जब दूसरे वैज्ञानिक अपनी-अपनी प्रयोगशानलाओ 
में भी पाते हैं, तभी तो उसे वैज्ञानिक सत्य कहा जाता है। मार्क्स, ऐगल्स, लेनिन और स्तालिन ने साम्यवादी 
विचारधारा और क्रातिकारी सिद्धातों को कोरे दिमाग से नहीं निकाला था, बल्कि यधार्थ की कसौटी पर कसा 
जाकर ही, उनका वाद वैज्ञानिक सत्य बना। 

ध्रुवकक्षीय रेखा के बहुत भीतर सुदूर साडबेरिया के वादाइबों (लेना) स्थान में जारशाही ने गोलियाँ 
चलाई, जिसने सारे रूस को हिला दिया। इसके विरोध में देश मे हडतालों की बाढ़ आ गई। पीतरबुर्ग के 
सर्वहारा अपने क्षोभ-प्रदर्शन के लिए सका पर निकल आये। “ज्वेज्दा' ने इस समय की स्थिति के बारे में 
लिखा था : “हम सजीव है, अटूट शक्ति भरी आग हमारे लाल खून को खोला रही है।” 

ऐसी परिस्थिति मे, स्तालिन का साइवेरिया म॑ भागकर पीतरवुर्ग पहुँचना बड़े काम की बात थी । वोल्शेविक 
पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के एक मेम्बर तथा केन्द्रीय मुख-पत्र 'प्राव्दा' के सम्पाठक के तौर पर, अब वह बडी 
लगन के साथ काम करने लगे | इसी समय तीसरी राज्य ट्रमा का चुनाव होनेवाना था, जिसमे स्तालिन ने पीतरबुर्ग 
क॑ कमकरों के सघर्षो का सचालन करत हुए पूरी तौर से भाग लियः। लेनिन इस समय रूस से बाहर क्राकोओं 
मे रहते थे, जहाँ उस समय बोल्शैविक पार्टी का कंन्द्रीय कार्यलिय था। वह गुप्त रीति से अपने संदेश और 
पथ-निर्देश 'भेजते रहते थे; और मोके पर स्तालिन के होने से निश्चित थे कि सब काम ठीक से होगा। 

स्तालिन 'प्राव्दा' के लिए लेख लिखते थे और उसके चलाने मे उन्ही का सबसे बड़ा हाथ था। कुछ ही 
समय बाद, बोल्शेविक पत्रिका 'प्रोस्वश्चेनिए' (उदबोधन) निकली। प्रथम अक से ही स्तालिन उसमे हाथ बेंटाने 
लगे। सन 93 क॑ उसके तीसरे, चौथे और पॉचवे अको में स्तालिन का एक महत्त्वपूर्ण लेख जातीय समस्या 
और समाजवादी जनतत्रता' के नाम से प्रकाशित हुआ, जो पीछे 'माक्सर्वाद और जातीय प्रश्न' के रूप मे अलग 
प्रकाशित हुआ | इसी पत्रिका में स्तालिन ने यह भी बताया कि क्यो राजकीय दूमा का बायकाट नहीं करना 
चाहिए । पुलिस जिस तरह से इस खतरनाक क्रातिकारी' के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसमे कमकरो की भक्ति 
और दृढ़ता ही ऐसी चीज थी, जिसने स्तालिन को पुलिस के हाथो मे पड़ने से बचाये रखा। अक्तूबर में, 
दूमा-निर्वाचन के सम्बन्ध मे निवरचिक-प्रतिनिधियो की एक कान्फरेस हुई, जिसमे अपने कमकर देपुतियो के लिए 
पीतरबुर्ग के कमरों का 'आदेशपत्र” (मेडेट) पास किया गया। आज भी मॉस्‍्को के केन्द्रीय लेनिन म्यूजियम में 
लेनिन के हाथो क॑ नोट के माथ, इस पत्र को देखा जा सकता है। आदेशपत्र को स्तालिन ने लिखा था, लेकिन 
लॉनिन न उसे इतना महत्त्वपूर्ण समझा कि उसके हाशिये पर नोट लिखा-'इसे अत्यन्त सावधानी से सुरक्षित 
रखो ( अभी दोलशेविक ऋषि के सोजे पे चए वर्षों की, देर थी ९ अप्टेषए्ड मे एहुदरों और किसाओें की प्रोऱरीए 


स्थिलि का कर्ष्पग करते हुए बतलाया यया था 


“ क्राति की हराबल सेना मजदूर वर्ग है और किसान क्रादि मे उसके सहायक हैं। जो 
सामने आनेवाला है, उसमे दोनो मोर्चो पर लड़ाई नड़नी होगी-सामन्तवादी नौकरशाही का 
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और पुराणपंथी शासन की सहायता चाहनेवाले उदार पूँजीवाद से भी।” हम चाहते हैं कि दूमा के मंच 

से समाजवादी जनतांत्रिक मंडली के सदस्यों की आवाज जोर से सुनाई दे, जो सर्वहारा के अन्तिम लक्ष्य 

की घोषणा करे, सन्‌ 905 की सारी माँगें पूर्ण करने की घोषणा करे, रूसी मजदूर वर्ग को जन आन्दोलन 

का नेता घोषित करे, किसानों को मजदूर वर्ग का अत्यन्त विश्वसनीय सहायक घोषित करे और उदार 

मध्यवर्ग को जन-स्वतंत्रता के विश्वासघाती क॑ तौर पर घोषित करे। 

“ चतुर्थ टूमा में समाजवादी जनतांत्रिक गुट ऊपर के नारों के आधार पर अपने कामों में एकताबद्ध 

और घनिष्ठता से सम्बद्ध हो। 

“ विशाल जनता के साथ तगातार सम्बन्ध रखकर. शक्ति प्राप्त करे। 

“ वह रूस क॑ मजदूर वर्ग के राजनीतिक संगठन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ता चले। ” 

निस्सन्देह, आदेशपत्र ने भारी काम किया। निवरचिन के परिणाम और आदेशपत्र कं महत्त्व के बारे में 
9 अक्तूबर, 92 के 'प्राव्दा' में 'क. स्त.' के हस्ताक्षर से स्तालिन ने लिखा था : “आदेशपत्र देपुतियों के 
लिए हिदायत है। आदेशपत्र देपुती को बनाता है। आदेशपत्र के गुणों पर देपुतियों के गुण निर्भर करते हैं।' 

]5 नवम्बर, 9]2 को चतुर्थ दूमा का उद्घाटन हुआ। राजधानी की बोल्शेविक कमिटी ने इस समय 
जारशाही और उसके पिद्ठुओं के वातें बनाने और उत्सव मनाने के मुकाविले में, राजनीतिक प्रदर्शन संगठित 
किया । यह स्तालिन की सूझ का परिणाम था। पता लगने पर लेनिन ने लिखा : “प्रदर्शन के लिए बहुत ही 
अनुकूल समय चुना गया ! काली दूमा (पालमिण्ट) के उद्घाटन के मुकाबले में राजधानी की सड़कों पर लाल 
झंडों के प्रदर्शन करके सर्वहारा की एक अद्भुत सूझ का परिचय ठिया गया !/ 

इस समय (सन्‌ 9]2 में) स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा लगातार सम्बन्ध था, लेकिन 
लेनिन उनसे मिलना चाहते थे | उन्होंने वाहर आने के लिए जोर दिया। स्तालिन जैसे क्रांतिकारी क॑ लिए जारशाही 
पुलिस से बचकर विदेश जाना आज्ान काम नहीं था। लेकिन, खुफियों की पाँत को चीरकर नवम्बर सन्‌ 9]2 
में वासिली (स्तालिन) ने क्राकाओं में जाकर, लेनिन से मुलाकात की। भावी कार्यक्रम के बारे में इतनी बातें 
और इतने निर्णय करने थे कि वढ़ सभी पत्र-व्यवहार से नहीं हो सकते थे। सब काम कर लेने के बाद, जब 
दिसम्वर में स्तालिन रूस की ओर लौटने लगे, तो अपने अद्भुत शिष्य के जीवन को हर वक्त खतरे में देखकर 
लेनिन न कोशिश की कि वह कछ दिन और बाहर रहें। लेकिन वासिल्री को काम पुकार रहा था, उन्हें खतरे 
का भय कब रोक सकता था ! भय क्‍या है इसे उन्होंने कभी जाना ही नहीं। लेनिन ने दूमा के छः बोल्शेविक 
देपुतियों को भी लेकर आने क॑ लिए 23 दिसम्बर, 9।2 के पत्र में वासिली को लिखा था : “आओ हमें 
वड़ी चिन्ता हो रही है।” कुछ ही समय दाद, वासिली फिर क्राकाओ पहुँच और रू. स. म. दल की कैन्द्रीय 
कमेटी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की एक कान्‍्फरेंस में भाग लिया। कान्फरेंस ने वासिली को रूस की केन्द्रीय 
कमेटी के ब्यूरो का मेम्बर चुना। यद्यपि यह कान्फरेस सन्‌ 92 में हुई थी, लैकिन इसे छिपाने के लिए फरवरी 
सन्‌ ॥9]3 की कान्फरेंस कहा गया। 

जनवरी और फरवरी सन्‌ ॥93 में वासिली रूस से बाहर रहे। इसी समय, उन्होंने जातीय प्रश्न पर 
बहुत सामग्री जमा करके लेख लिखना शुरू किया। लेनिन ने उनक॑ इस काम कं बारे में, एक पत्र में गोर्की 
को लिखा था : “एक अदूभुत गुर्जी जो यहाँ बैठा एक 'प्रोस्वेश्वेनिए' क॑ लिए लेख लिख रहा है, उसने आस्ट्रियन 
तथा दूसरी सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है।” 

इसी अध्ययन और परिश्रम का परिणाम था-स्तालिन की पुस्तक 'मार्क्सवाद और जातीय भ्रमस्या', जो 
खुद सएमन्तवएद और पूँऊीठएय के पल भरकर फ्िरिदर्द रही है, एए्ले हज, ठु्णें, के ऊपने इपफ्तिक्तम में, छे 
कोई हल नहीं निकाल पाये। उसी असम्मव काम को अब मार्क्सवाद संभव करने जा रहा था। मार्क्सवाद ने 
दिशा-निर्देशन किथा। स्तालिन ने अपनी प्रतिभा और उनके जातियों के सम्मिलन-स्थान कार्कंशस की अपनी 
मातृभूमि के लम्बे तजर्बे से समस्या की रग को पहचाना, और उसका हल निकाला । दुनिया में कहीं भी यदि 
जातीय समस्या का हल करना होगा, तो स्तालिन के बतलाये हुए रास्ते से ही करना पड़ेगा | साठ-साठ, सत्तर-सत्तर 
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जातियों का रूस क्‍यों एक ठोस पत्थर की चट्टान जैसा देश बन गया, जिससे टकराकर हिटलर और दूसरे 
साम्राज्यवादियो ने सिर्फ अपना सर भर फोडा ? इस हल का आधार था जातीय शोषण का अत, पिछडी हुई 
जातियो को आर्थिक, सास्कृतिक और राजनीतिक तौर से अपने बराबर लाकर खड़ा करना, और उन पर पूर्ण 
विश्वास करते हुए, उनके अनग होने तक के अधिकार को स्वीकार करना | 

अपने इस ग्रथ को ममाप्त करन क बाद, वासिली पीतरबुर्ग लौट आये। कितने ही दिनो तक लेनिन 
को जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो 8 मार्च, 93 के अपने एक पत्र मे उन्होंने पूछा : “वासिल्ी की 
क्यो कोई खबर नहीं मित्र रही; है ? उसे क्‍या हुआ है ? हमे बडी चिता हो रही है |” दो ही दिन बाद, फिर 
लेनिन ने लिखा “उसका वहत ध्यान रखना। वह बहुत बीमार है।” 


8 छठी गिरफ्तारी (फरवरी [9]3) 


मालीनोव्स्की पार्टी की कन्द्रीय समिति का सदस्य और दूमा मे वोल्शेविक देपुती था, जो पुलिस से मिल गया 
धा। दूमरी पार्टियों क लिए यह उतनी आश्चर्य की बात नहीं थी, नोभ के कारण खुफिया पुलिस और विदेशी 
शन्कियों कं हाथ म खलनंवाल पाये ही जाते है। लकिन वोल्शविक पार्टी उन पार्टिया की तरह नहीं थी। उसमे 
कडा अनुशासन था। तो भी, जारशाही माल्रीनाव्स्की का कुछ चाँठी क॑ ट्रकडो पर विश्वासघाती बनाने में सफल 
हुई | 'प्राव्दा' में स्‍्तालिन के अतिरिक्त, याकोफ (स्वेर्दनीफ) और मोता (मोलोताफ) भी सम्पादन का काम करते 
थे। मालीनोव्म्की ने पहले भेद बतलाकर स्वैर्टगीफ को गिरफ्तार करवा दिया-यहीं स्वर्टनोफ पीछे बोल्शेविक 
रूस का प्रथम राष्ट्रपति वना। मालीनोव्स्की ने थांडे ही दिनो बाद, उस गुप्त स्थान का भी पता बतला दिया 
जहाँ वासिली छिपकर काम करते थे। इस प्रकार 23 फरवरी, 93 का पुलिस पीतरबुर्ग में उन्हें गिरफ्तार 
करने म॑ सफल हुई। इस गिरफ्तारी के बारे में बदयेफ ने लिखा है : 
“पुलिस बडी व्यग्रता क॑ साथ गिरफ्तारी के लिए प्रतीक्षा कर रही थी कि कब वह सडक पर आय। 
जल्दी ही उसे एसा मौका मिल गया। 'प्राव्दा' और दूसरे क्रातिकारी कामां की सहायता के लिए, 
क्लशनिकोफ-हाल म एक संगीत मडली का अनुष्ठान क्या गया था। ऐसी सगीत मडलियो मे बडी सख्या 
में मजदूर ओर सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवी उपस्थित हुआ करते थे। उनम॑ गुप्त रीति से काम करनेवाले, 
पार्टी मेम्बर भी आते थे, क्याकि ऐसी भीड मे उन लोगो से मिलकर बातचीत की जा सकती थी, जिनके 
साथ खुले मे मिलना खतरे से खाली नहीं था। स्तालिन ने क्लशनिकोफ-हाल की सगीत मडली मे ऐसे 
ही काम क॑ लिए आने का निश्चय कर लिया था, जिसका पता मालीनोव्स्की को था। उस विश्वासघाती 
ने पुलिस-विभाग को इसकी सूचना ८ दी। हमारी आँखों के सामने ही, उसी साँझ को हाल के कमरे 
मं स्तालिन गिरफ्तार कर लिये गए ।" 
इस प्रकार, छठी बार पुलिस ने स्तालिन को गिरफ्तार कर चार साल के लिए साइबेरिया के सुदूर स्थान 
तुरुखान्स्क म॑ निर्वासित कर दिया। पहले उन्हे कोस्तिने की छोटी-सी बस्ती में रखा गया। लेकिन, फिर डर 
लगा कि वह कही कंचुल न बदल दे, इसलिए उन्हें वहाँ से हटा कर और उत्तर मे क्रेइका बस्ती में रख दिया 
गया, जो कि ध्रुवकक्षीय रखा के बिल्कुल किनारे पर थी | इस समय पुलिस की कडाई बहुत अधिक थी । जारशाही 
और साम्राज्यवादी शक्तियाँ प्रथम महायुद्ध की तैयारियाँ कर रही थी। इसके कारण, पुलिस ऐसा मौका 
नही देना चाहती थी कि स्तालिन फिर ऐसे मौके से लाभ उठाकर क्राति की आग भडकाने के निए मुक्त हो 
जाये । 

साथी स्तालिन 2 जुलाई, 93 को निर्वासित हुए थ, और तब से 8 मार्च, 97 तक उन्हे तुर्खन के 
इलाके मे ही निर्वासित बन्दी का जीवन बिताना पडा। लेकिन, धुवकक्षा के इस सुदूर स्थान में रहते हुए भी, 
स्‍्तालिन चुपचाप नहीं रह सकते थे। अगले ही साल सितम्बर सन्‌ 94 म, प्रथम महायुद्ध घोषित हो गया 
और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। द्वितीय इन्टर्मेशनल (सुधारवादी समाजवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय सस्था) के 
धनी-धोरियो ने तुरन्त अपने देश के पूँजीवादियों का साथ देते हुए युद्ध का समर्थन किया, लेकिन लेनिन 
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साम्राज्यवादियों के बाजारों और उपनिवेशों की नोच-खसोट के लिए होनेवाली इस लड़ाई में शामिल्र होना, सर्वहारा 
वर्ग के साथ विश्वासधात समझते थे। उन्होने तुरन्त बिना कुछ आगा-पीछा सोचे, साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध 
सघर्ष करने की घोषणा की। अभी स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवह्ार द्वारा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
पाया था, और न पार्टी केन्द्र से ही कोई सम्बन्ध था, लेकिन सच्ची मार्क्सवादी अतर्राष्ट्रीय दृष्टि होने क॑ कारण 
क्रेइका में रहते हुए भी स्तालिन को अपना कर्तव्य वही सूझा, जिसे कि लेनिन ने दुनिया के सर्वहारा के सामने 
रखा था। उनका मार्क्सवाद का ज्ञान उथला होता, तो द्वितीय इन्टर्नेशनल वालो की तरह पथ-प्रष्ट होने की 
सम्भावना होती। 

क्रेइका में भी आखिर मनुष्य रहते ही थे और सभी बन्दी या निर्वासित- नही थे। उनमे भी गरीबों और 
सर्वहारों की सख्या अधिक थी, जिनकी श्रद्धा और सहानुभूति स्तालिन को हमेशा मिला करती थी। उन्होने बाहरी 
दुनिया से फिर सम्बन्ध स्थापित कर लिया। लेनिन के साथ चिट्ठी-पत्री होने लगी। सन्‌ 95 मे मोनास्ति्स्कोये 
गॉव में बोल्शेविको की एक सभा मे उन्होने व्याख्यान दिया। गुप्तचर मालीनोव्स्की के अतिरिक्त, पॉच और 
बोल्शेविक दैपुती चतुर्थ राज्य दमा के सदस्य थे, जिन पर जारशाही ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। कामैनेफ 
ने उस समय उनके साथ विश्वासघात किया, जिसकी स्तालिन ने इस मीटिंग मे बदी कड़ी आलोचना की थी। 

बोलशेविको ने इसी समय “वोप्रोसिस्त्रखोवानिया' (बीमा के प्रश्न) के नाम से एक पत्रिका निकाली, जो 
वैधानिक तौर से खुलेआम प्रकाशित होती थी। बोलशविक वैधानिक और अवैधानिक दोनो ही तरह के पत्रों 
का होना उसी तरह आवश्यक समझते थे, जिस तरह कि गुप्त क्रातिकारी सस्थाओ को रखते हुए वह साथ-साथ 
पालमिट में भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे। वह अपने कार्य और प्रचार क॑ सुभीते के किसी भी साधन को हाथ 
से जाने देने क॑ लिए तैयार नहीं थं। इस पत्रिका का उद्देश्य था : 'पेतरेस्सोफ, लेवेच्की और प्लेखोनोफ जैसे 
'भद्रपुरुणो क अन्‍्तर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धातो' क॑ विरुद्ध विचारों को फैनाना, देश के मजदूर वर्ग के खिलाफ 
प्रष्टाचारपूर्ण वक्तव्या ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धातों क॑ विरुद्ध कही जानेवाली बातो के खिलाफ देश के मजदूर 
वर्ग क॑ विचार-सम्बन्धी वीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपने सारे प्रयत्नों और शक्तियो को लगाना। 

अपने सम्पादकों की गिरफ्तारी के वाद, फरवरी सन्‌ 95 में यह पत्रिका कुछ दिनों बन्द रहकर फिर 
से निकलने लगी | पत्रिका जहाँ अपने को कानूनी प्रहार से बचाते हुए बोलशेविको की विचारधारा और कार्यनीति 
का प्रचार करती थी तथा विरोधियों का मुँहतोड जवाब देती थी, वहाँ इसके सम्पादकीय विभाग ने मोलोतोफ 
के नेतृत्व मे पार्टी क॑ एक खुले केन्द्र का काम करना शुरू किया था। सरकारी सेसर पत्रिका की एक-एक 
लाइन को देखता, लेकिन जितन अश को वह काट देता था, उसे पत्रिका में स्रादा ही छोड दिया जाता था। 
जब स्तालिन को इसका पहला अक मिला तो उन्होंने तुरन्त निर्वासिताों से चन्दा कर्क छह रूबल पचासी कोपेक 
सम्पादक के पास भेजते हुए, तुरखान्स्क क॑ वोलशेविको की तरफ से एक पत्र लिखा था, जिस पर स्तालिन, 
अ मल्लेन्निकोफ (जिसे पीछ कोलचक ने गोली मरवा दी), स्पन्दर्यान बेरा, श्वाहजैर आदि के हस्ताक्षर थे । उसकी 
कुछ पक्तियाँ थी : 

“प्रिय साथियो, तुरखान्स्क के निर्वासितो की एक टुकडी “वोप्रोसिस्त्रखोवानिया' के फिर से प्रकाशन 
का बडी प्रसन्नता के साथ स्वागत करती है। आज कं समय में जब कि रूस मे कमकर समूह की सार्वजनिक 
राय को इस तरह जान-बूझ कर गलत समझाया जाता है, और जब कि अ. गुच्कोफ और प. रयावुशिन्स्की 
की सक्रिय सहायता से सच्चे कमकर प्रतिनिधियों को सामने नहीं आने दिया जाता, इस तरह की एक 
सच्ची मजूर पत्रिका को देखना और पढना आनन्द की बात है।” 
स्तालिन इसको वडा आवश्यक समझते थे कि मदान खाली देखकर मन्‌शविक अपने झूठे समाजवाद की 

आइ म कमकरो को बहकाने में सफल न हो सके। 
स्तालिन का कूरेइका का जीवन किस तरह का था, यह एक दूसरी निर्वासिता वेरा श्वाइजेर के सस्मरणो 
से मालूम होता है। वेरा ने लिखा था" 

“ जाड़ों (सन्‌ 93) के दिनों में, पुलिस को जानने का मौका दिये विना सूरेन स्पन्दयोन के साथ 
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मैंने कूरेहका गाँव मे स्तालिन से मिलने के लिए यात्रा की। दूमा के बोल्शेविक सदस्यों पर उस समय 
मुकदमा चल रहा था और कई दूसरी भी पार्टी-सम्बन्धी बातें थीं, जिनके बारे में फैसला करने के लिए 
हमने स्तालिन से मिलना आवश्यक समझा था। जाडे के दिनों मे यहाँ कितने ही हफ्तों तक रात और 
दिन एक हो जाते थे, और हद दर्जे की जाड़े-पाले वाली रात में यह सफर करना था । हम विना पहियेवाली, 
कुत्ते की गाड़ी लेकर रास्ते में बिना रुकं, जमी हुई येनिसेइ नदी क॑ नीचे की और चलते हुए मोनास्तिस्कॉये 
और क्रेइका के बीच के दो सौ किनोमीटर की हिमाच्छादित निर्जन भूमि को ऐसे समय पार कर रहे 
थे, जबकि भेड़ियों की गुरहिट बरावर हमारा पीछा कर रही थी। 

“ हम क्रेइका मे पहुँचे और उस झोपडी को खोजने लगे, जिसमें साथी स्तालिन रहते थे। गाँव 
में पन्द्रह झोपडे थे, जिनमे वढ़ सवसे अधिक गरीबी का था-एक वाहरी कोठरी, एक रसोईबर, जिसमें 
अपने परिवार के साथ घर का मालिक रहता था |-इन दोनों के अतिरिक्त एक और कोठरी थी, जिसमें 
साथी स्तालिन थे। और बस ! 

“ हमारे अप्रत्याशित आगमन से साथी स्तालिन बहुत प्रसन्‍न हुए और ध्ुवकक्षीय यात्रियों को आराम 
टन के लिए जो कुछ हो सकता था, वह उन्होंने किया। पहला काम जो उन्होंने किया, वह था येनिसेद 
की ओर दौड़ जाना, जहाँ पर कि उन्होने बर्फ में छेट करक॑ मछलियों क॑ लिए बसी लगा रखी थी। 
कुछ ही मिनटो के बाद, अपने कन्धे पर एक विशाल मछली उठाए हुए वढ़ लौट आये। उस “सिद्धहस्त 
मछुए' की देख रेख़ मे, हमने बहुत जल्दी मठ्ननी काट-कूटकर तैयार की और उसके कुछ भाग को निकालकर 
शोरवा तैयार किया । जिस वक्त यह पाकशास्त्र का चमनन्‍्कार दिखलाया जा रहा था, उमी समय हम पार्टी 
के कामो के बारे म गग्भीरतापूर्वक वार्तनाप करत रहे। स्तालिन के कर्मठ दिमाग की गन्ध उस कोठरी 
क॑ सारे वातावरण से आ रही थी। साथ ही, अपने चारों ओर की वास्तविकता से उस दिमाग को क्षण- 
भर के लिए भी अलग नहीं किया जा राकता था। उनकी मेज पर पुस्तकों और अखबारों क॑ बड़े-बड़े 
बढलों का ढेर लगा हुआ धा। एक कोने में मछुवे और शिकारी के सामान रखे थे, जिन्हें स्तालिन ने 
स्‍्वय बनाया था। ” 
महायुद्ध के ममय लेनिन और स्तालिन एक-दूसरे से हजारों मील दूर थे और दुनिया क॑ एक छोर 

पर बसे, इस गाँव में अखबार मुश्किल से पहुँचते थ। डाक कभी-कभी दो-तीन महीनो की एक ही साथ 
आती धी। लेनिन के पास पत्रों के जाने मे इतना पेचीद्ा रास्ता और साधन इस्तेमाल करना पडता था कि 
सतालिन के वहुत कम पत्र पहुँच पाते थ। मन 9]4 के अन्त में ही, स्तालिन को महायुद्ध के बारे में 
लेनिन के निवध कं पहल मसौदे से परिचय प्राप्त करने का मौका मित्र सका। वेरा ने अपने सस्मरण में 
लिखा है : 

“हमारे निर्वासित जीवन में यह वडा ही उत्तेजक क्षण था, जब कि लेनिन की हिदायते हमारे पास 
पहुँची | तुरखान्स्क क॑ लिए निन्नासित होकर जाते समय कास्नायार्स्क में, युद्ध पर लेनिन के निबंध का 
पहला मसौदा मुझे मिला। वह एक गुप्त पते पर पहुँचकर मेरे पास आया था, जिस पते पर कि नादेजदा 
कान्स्तन्तिनोवा (क्रुप्सकाया) लेनिन के पत्रो को भेजा करती थी। मैने इन निबधो को साथी स्तालिन को 
दिया, जो उस समय सूरेन स्पन्दर्यान के साथ मोनास्तिस्कोये गाँव मे रहते थे। लेनिन के युद्ध पर लिखे 
सात निवधो ने हमे बतलाया कि साथी स्तालिन इस जटिल ऐतिहासिक स्थिति के मृल्यांकन में टीक 
लेनिनीय निर्णय पर पहुँचे धे। साथी स्तालिन लेनिन के निबंधों को पढते समय जिस आनन्द, दृढ़ विश्वास 
और सफलता की भावना का अनुभव कर रहे थे, उसका वर्णन करना मुश्किल है।" 
स्तालिन और स्पन्दयोन ने उस समय जो पत्र लेनिन के पास भेजे थे. उनमे से एक अब भी सुरक्षित 

है। इस पत्र में उन्होंने प्लखानोफ, क्रोपत्किन और फ्रंच समाजवादी मत्री सर्वत को उनके रवैये पर बहुत फटकारा 
है। तुरुखान्स्क इलाके मे ही याकोब स्वर्दलोफ को भी निर्वासित किया गया था और वहाँ के सभी बोल्शेविक 
निर्वासित बहुधा आपस में मित्रा करते थे। यहाँ स्तालिन का जीवन अधिकतर पुस्तकों के अध्ययन तथा पार्टी 
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के कामों पर विचार-विनिमय करने आदि में ही बीतता था। इसके अतिरिक्त, जीविका को थोड़ा और बहुविध 
बनाने के लिए वह मछली मारने और शिकार करने भी जाया करते थे। 

लड़ाई चलते दो साल से अधिक हो गए थे। सन्‌ 96 के दिसम्बर में, जारशाही ने अनिवार्य सैनिक 
सेवा का नियम सैनिक आयु के निर्वासितों पर भी लागू किया और उसके लिए स्तालिन को क्रास्नोयार्स्क भेज 
दिया गया | लेकिन, ऊपर के अधिकारियों को अपनी गलती तुरन्त मालूम हो गई कि ऐसे खतरनाक क्रांतिकारियो 
को सेना मे भेजना भारी मूढ़ता होगी। इसीलिए, उन्होने स्तालिन को सेना में न भेजकर अपने बाकी निर्वासन 
के समय को काटने के लिए अचिन्स्क में भेज दिया। 

जब युद्ध घोषित हुआ उस समय लेनिन गलीसिया मे थे। पकडे जाने के डर से, वह वहाँ से तटस्थ 
देश स्विट्जरलैंड में चले गए, जहाँ उन्होने 'सोत्सियल देमोक्रात' (समाजवादी जनतत्रो) के नाम से रूसी बोल्शेविक 
पार्टी का मुख-पत्र निकालना शुरू किया। इसी पत्र में लेनिन ने 'धारा के विरुद्ध/ नाम से कई लेख लिखे, जिनमे 
युद्ध के बारे में अपने विचार रखे थे और हागे, कॉत्स्की, प्लेखानोफ जैसे युद्ध-समर्थक नामधारी समाजवादियों 
की खूब खबर ली थी। आस्ट्रिया और जर्मनी मे भी प्रथम विश्वयुद्ध के समय समाजवादी क्रांति के लिए वैसा 
ही अवसर मिला था, जैसा रूस में, लेकिन नकत्ली समाौछवादी क्राति लाने के लिए थोडे ही हैं, उनका काम 
तो क्रांति क॑ साथ विश्वासघात करके गाढे वक्त में प्रेंजिवाद के लिए ढाल बनना ही है। कगानोविच ने स्तालिन 
के वारे में कहा था : 

“वह पुराने वोल्शेविको में एक विशेष धातु के बने है। स्तालिन के सभी राज॑नीतिक कार्यकलापों 
मे एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथा बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात जो पाई जाती है, वह यही है कि वह कभी 
लेनिन से दर नहीं गए-न दक्षिण और न चरम वाम पथ की ओर ।” 


5 
क्रांति और प्रतिक्रांति (सन्‌ 97-2) 


. फरवरी-क्रांति 


सन 97 में क्राति का आरम्भ हुआ। औद्योगिक तौर से बहुत ही पिछड़े तथा जर्मन आक्रमणों के मुख्य लक्ष्य 
वने हुए रूस की हालत तीन वर्षो से ज्यादा लगातार लडते-नडते वहुत बुरी हो गई थी। युद्ध-क्षेत्र में हार पर 
हार हो रही थी। इस्तेमाल के लिए काफी हथियार न पाने और अपने नालायक अफसरो के कारण सैनिक 
दुर्गति में पड़े हुए थे। उनमे जारशाही क॑ प्रति भारी असताष पैदा होना स्वाभाविक था। दूसरी ओर, देश में 
चारो ओर अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता था। जनवरी से ही, इसके विरोध मे हड़ताले होने लगी। 6 जनवरी, 
905 को जारशाही ने गोलियों की वर्षा करक॑ इतवार के दिन खून की होली खेली थी। उसी की स्मृति में 
जनवरी कं प्रथम हफ्ते में जवर्दस्त हड़ताले हुईं; जो कम होने की जगह बढ़ती और फैनती गईं। मजदूरों के 
प्रदर्शनों में अब सैनिक और नौसैनिक भी भाग लेने लगे। 27 फरवरी को जब जारशाही ने गोली चलाने का 
हुक्म दिया, तो सैनिकों ने मजदूरों पर गोली छोडने से इन्कार कर दिया और वह सरकार का साथ छोड़कर 
जनता की ओर जाने लगे। आखिर बन्दूकें ही तो शासको की रक्षा करती हैं। जब वही विरोधियों का साथ 
देने लगीं, तो जारशाही के भल्ने दिनों की क्या आशा हो सकती थी ? जारशाही के हाथ से एक-एक करके 
रक्षा के सभी साधन निकलने लगे। फिर धोखेधड़ी से काम लेते हुए, जार और उसके पिट्ठुओं ने अपने को 
बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तो चिड़ियाँ खेत चुग चुकी थी ! मजदूर जारशाही को उखाड़ फेंकने में 
सबसे आगे थे। वर्दीधारी किसान सैनिक तथा दूसरे शोषित-उत्पीड़ित उनका साथ देने के लिए तैयार थे। जार 
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2 के 40043 ही) सकीर की बागहोर पहले राजुल लबोफ़ और फिर॑ बकील 
हे है! ९ रू रुएकार भी सपाजदादी क्रांति के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसे जार की जगह 
ए३ दैकेकली हे! साधारण मजूर-किसान जनता ही थी, इसलिए जारशाही की तरह, हर बात में वह मनमानी 
कैंसे कर संकंदी थी ? मध्यमवर्गीय जनतांत्रिक क्रांति के होने का फल यह हुआ कि राजबन्दियों के लिए कैदखानों 
के दरवाजे खुल गये। राजनीतिक निर्वासित मुक्त हो गये। अब तक गुप्त रहकर काम करनेवाली बोलशेविक 
पार्टी खुलेआम काम करने लगी। चारों तरफ अखबारों और भाषण की स्वतंत्रता की बाढ़ आ गई। 
. भध्यवर्ग ने शासन की भागदोर हाथ में सँभालते हुए निश्चय किया था कि पीतर के अनुवांशिक शासन 
को हटाकर, उसकी जगह जनतांत्रिकता का दम भरनेवाले मध्यमवर्ग की सरकार स्थापित कर दी जाय; और 
दूसरे पूजीवादी देशों की तरह, रूस में भी उनकं ही वर्ग के दो-तीन ढल हों, जो मतदाताओं को बारी-बारी 
से ववकृफ वनाकर, जनतत्रता क॑ नाम पर जनता-विगंधी कामों के लिए शासन सँभालहै रहें। सम्राट कैसर 
या जार की जगह एक प्रेसीईंट और सिंहासन की जगह एक आरामकुर्सी रख दी जाय | राज-लांछनों को कहीं-कहीं 
इमारतों, वर्दियों और तमगों से मिटा देन, झंडे और जझकखाने के टिकटों में हलके से परिवर्तन करने; कुछ थोड़े 
से व्यक्तियों की अदला-बदली के सिवाय, वह उसी पुराने आर्थिक-सामाजिक ढाँचे को बनाये रखना चाहते थे। 
स्तालिन के शब्ढों में :' 
“संक्षप में मध्यवर्गीय क्रांति का मुख्य काम शक्ति को हथियाना और उसे विद्यमान मध्यवर्गीय आर्थिक 
व्यवस्था के अनुसार बनाना था; जबकि सर्वहारा क्रांति का मुख्य काम अधिकार हाथ में करने के बाद, 
एक नयी समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है।” 
और जगहों की तरह, रूस में भी मध्यवर्गीय क्रांति ने चाह्म था कि सर्वहारा की सभी कुर्बानियों और 
आशाओं पर पानी फैर दे। ० 

अचिन्स्क में स्तालिन को भेजनेवाले खतम हो चुके थे, इसलिए उन्हें साइबेरिया में रोक रखनेवाला कौन 
था ? ।2 मार्च, 397 को स्तालिन चुपचाप पेत्रोग्राठ पहुँच गये। जर्मनों के आक्रमण के कारण, उनके प्रति 
अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए इसी लड़ाई के दौरान में पीतरबुर्ग का नाम जर्मन शब्द बुर्ग हटाकर, रूसी 
शब्द ग्राद जोड़कर पेत्रोग्राद कर दिया गया था। स्तालिन को स्वागत और प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। 
उन्हें सदा से चुपचाप ठोस काम करने की आदत रही है। पेत्रोग्राद पहुँचते ही, वह पार्टी के काम में लग गये | 
उस समय की असाधारण स्थिति में क्षण-क्षण जो नई समस्याएँ सामने आती थीं, उनका हल दूँढ़ निकालना 
स्तालिन के ही जिम्मे था। रोमनोफ वंश के खतम होने के बाद, जो शासन उसका स्थान लेनेवाला था उसका 
क्या रूप होना चाहिए, यह सबसे अहम्‌ बात थी | कौन-सा वर्ग अपने हाथ में सरकार की बागडोर ले ? समाजवादी 
क्रांतिकारियों और मेन्शैविकौ ने मध्यवर्ग का साथ दिया था, इसलिए अस्थायी सरकार में पूँजीवादियों का बोलबाला 
था। लेकिन, दूसरी ओर जारशाही के खिलाफ जो असतोष के जवर्दस्त प्रदर्शन हो रहे थे और जिनमें देश के 
सर्वहारा तथा पीडित जनता विद्रोह क॑ लिए खड़ी हो गई थी, वह कोई असंगठित अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी। 
सन्‌ 905 की क्रांति के तर्जबे से फायदा उठाकर, मजदूरों और कमकरों के देपुतियों की सोवियतें जगह-जगह 
संगठित होकर, सभी कामों को सुव्यवस्थित रूप से कर रही थीं। यह बोल्शेविकों की ही दूरदर्शिता का परिणाम 
था कि उन्हें बारह वर्ष पहले ही पुराने शासन-यंत्र का स्थान लेनेवाले एक नये शासन-यंत्र का आविष्कार कर 
लिया था। यह सोवियतें अब हर जगह तुरन्त संगठित हो रही थीं। दाल-भात में मूसरचन्द की कहावत के 
अनुसार, सर्वहारा और जारशाही के संघर्ष के भीतर घुसकर, मध्यवर्गीय क्रांति-विरोधियों को लाभ उठाने का 
मौका बोल्शेविक कैसे दे सकते थे ? स्तालिन ने 4 मार्च, 97 के 'प्राव्दा' में 'मजूर-सैनिक देपुतियों की सोवियतें 
के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने फौरी कामों के बारे में बतलाया था : “पुरानी शक्तियों को खतम 
कर डालने के लिए, जीते हुए अधिकारों को हाथ में रखना तथा प्रदेशों से मिलकर रूसी क्रांति को और आगे 
बढ़ाना“ ।” स्तालिन ने क्रांति की आधारभूत शक्ति के बारे में भी यह बतलफ्स्य. था : “रूसी क्रांति का बल 
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मजदूरों और वर्दी पहने सैनिकों के रूप में किसानों की मैत्री पर निर्भर करता है।” स्तालिन ने मजदूरी और 
सैनिकों की सोवियतों (पंचायतों) को और भी व्यापक बनाने तथा मजदूर और सैनिक देपुतियों की केन्द्रीय स्रीवियत 
के तत्त्वावधान में जनता की क्रांतिकारी शक्ति के स्वरूप को बनाने के लिए कहा; और यह भी कि “क्रांतिकारी 
समाजवादी जनतंत्रियों को इसी दिशा में काम करना होगा ।” 

इस समय, जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था-युद्ध के सम्बन्ध में दो टूक फैसला करना, उसे बंद 
करना । 6 मार्च, 97 के 'प्राव्दा' में युद्ध के नाम से एक लेख में स्तालिन ने कहा : 
“हमारे लिए यह जरूरी है कि साम्राज्यवादियों का नकाब फाड़ दिया जाय। जनता को बतलाया 
जाय कि इस युद्ध के पीछे असल बात क्‍या है। इसका अर्थ है-युद्ध के"*खिलाफ वास्तविक युद्ध घोषित 
करना; इसका अर्थ है-वर्तमान युद्ध के और आगे चलाने को असम्भव कर देना ।” 
रूस बहुजातीय राज्य था। क्रांति की देहरी पर पहुँचकर, स्तालिन सभी जातियों को एकताबद्ध रखने 
का ख्याल कैसे छोड़ सकते थे ? इसीलिए 25 मार्च, 97 के 'प्राव्दा' में उन्होंने "जातीय अयोग्यताओं को 
ख़त्म करना' लेख लिखते हुए कहा कि यह अत्यावश्यक है कि आज उत्पीड़न से मुक्त हुई जातियों के अधिकारों 
को तुरन्त स्थापित किया जाय; इस अधिकार को कानून की शक्ति प्रदान की जाय | उन्होंने इस लेख में जोर 
देकर कहा कि जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, जिसमें उनको अपने अलग राज्य बनाने 
का हक भी होना चाहिए। 

स्तालिन क॑ नेतृत्व में जिस वक्त बोल्शेविक इस तरह क्रांति को आगे बढ़ाने की. कोशिश कर रहे थे, 
उसी समय मेन्शैविक और समाजवादी क्रांतिकारी पूँजीपतियों और जमींदारों के पुराने शोषण को अक्षुण्ण रखने 
की कोशिश कर रहे थे। सर्वहारा को धोखा देने के लिए दुनिया के सभी प्रतिगामियों का बड़ा हथियार है-सुधारों 
की भूलभुलैया में डालकर समय गुजारना। रूसी मेन्शैविक और समाजवादी-क्रांतिकारी भी किसानों को 
समझाने-बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपनी समस्याओं कौ तुरन्त हल करने की माँग न करो, 
संविधान-सभा के वनने की प्रतीक्षा करों। वह जानते ही थे कि संविधान-सभा को कब बुलाना चाहिए, या नहीं 
ही बुलाना चाहिए, यह उन्हीं के हाथ है; जब प्रतीक्षा करते-करते जनता का जोश धीमा पड़ जायेगा, तो फिर 
वह जैसा चाहेंगे वैसा करने लगेंगे। लेकिन, जनता के हित-समर्थक बोलूशेविक इतने भोत्रे नहीं थे। वह जनता 
के अधिकार की माँग को खटाई में पड़ने देने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन ने पेत्रोग्राद पहुँचने के ग्यारह 
दिन बाद, 4 अप्रैल, 97 के 'प्राव्दा' में 'जमीन किसानों कौ” के नाम से स्तालिन ने एक लेख लिखा कि 
इस धोखे में नहीं पड़ना चाहिए | उन्होंने समाजवादी, क्रांतिकारी, मेनशेविक और कादेत (प्रतिगामी सुधारवादियों) 
का भंडाफोड़ करते हुए बतलाया : 

“ उन्हें तब तक किसानों की कया परवाह है, जब तक कि जमींदार मौज उड़ा रहे हैं। इसीलिए, 
हम रूस के किसानों, सभी गरीब किसानों को पुकारकर कहते हैं कि लक्ष्य को अपने हाथ में लो; उसे 
आगे बढ़ाओ। 

“ हम उनसे पुकारकर कहते हैं कि जिलों, देहाती इलाकों आदि की क्रांतिकारी किसान-कमेटियाँ 
संगठित करो। इन कमेटियों द्वारा, जमींदारियों पप अधिकार करो और किसी हुक्म का इन्तजार किए 
बिना, संगठित ढंग से उन्हें जोतना-बोना शुरू करो। 

“ हम उनसे पुकारक्रश कहते हैं कि जरा भी देर किए बिना, संविधान-सभा की प्रतीक्षा किए बिना, 
और प्रतिगामी मैत्रियों की मंसूखी की आज्ञा की ओर बिलकुल ध्यान दिए बिना, देर किए बिना इस 
काम को करें, क्‍योंकि यह चीजें क्रांति के चकके के रास्ते में बाधाओं के सिवा और कुछे नहीं हैं। ” 
लेनिन के रूस में आने क॑ पहले, किसानों और मजदूरों के सामने जो सबसे जबर्दस्त समस्याएँ खड़ी हुई, 

स्तालिन ने ठीक समय पर उनका हल सामने रख दिया था। मेन्शेविकों, समाजवादी क्रांतिकारियों और कादेतों 
की छीछालेदर हो रही थी। अपनी लीडरी को हाथ से जाते देखकर, वह्ठ दाँत पीस रहे थे। पार्टी में भी कामेनेफ 
जैसे कुछ बुजदिल थे। लेकिन, स्तालिन के सामने उनकी क्‍या चल सकती थी ? 
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2. लेनिन की वापसी 


अन्त में, 3 अप्रैन का दिन आया। पश्चिमी साम्राज्यवादियो ने लेनिन के स्विट्जरलैंड से लौटने में हर तरह 
की रुकावटें डाल्नी। फ्रास और इग्लैड लेनिन की शक्ति और प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि 
वह साम्राज्यवादी युद्ध क॑ विलकुल विरुद्ध हैं। अब तक उन्हे नाखों की संख्या में बहुत आसानी से रूसी किसांन, 
युद्ध की बलि क॑ वकरे मिल जाते थे। और, जार की जगह पर जो सरकार आई थी उसने भी पूरा विश्वास 
दिया था कि जार का मिहासन च्युत होना तो एक घरू काम था, जहाँ तक लडाई का सवाल है, उसमें वह 
तब भी पश्चिमी मित्रो क॑ साथ क्षे। जर्मनी भी लेनिन क॑ क्रातिकारी विचारों के साथ सहानुभूति नही रख सकता 
था, लेकिन वह जानता था कि लेनिन के रूस मे पहुँच जाने पर उनके दुश्मनो को रूसी मदद नहीं मिलेगी | 
रूस ओर द्रसर देशों में लडाई क॑ कारण जो असतोष फैला हुआ था, उसका प्रभाव जर्मनी मे भी मौजूद था, 
इसलिए जर्मन यह पसन्द नहीं करते थे कि लेनिन उनक॑ देश से खुल्लमखुल्ला गुजरते हुए रूस जाये, इसलिए 
उन्होंने लेनिन क॑ सामने यह शर्त रग्बी कि एक बन्द डिब्बे में बिना किसी से मिले-जुले या उतरे, रूस जाने 
क लिए तैयार हो, तभी जर्मनी से जाने की इजाजत दे सकते हैं। लेनिन कोई हवाई क्रातिकारी नहीं थे। उन्हे 
क्राति के लिए पैर रखने की एक उपयुक्त जगह चाहिए थी, और वह था-अपना देश रूस | उन्हे वहाँ पहुँचने 
की जल्दी थी, इसलिए जर्मनों की शर्त मानकर, वह ट्रेन मे बैठ रूस के लिए रवाना हो गये। 

एक लग्वे अर्से क॑ निर्वासन क॑ बाद, 3 अप्रैल, 97 को लेनिन रूस पहुँचे। लेनिन के आने की खबर 
पेत्रोग्राद क॑ अग्रगामी कमकरों को तुरन्त मिल गई और स्तालिन क॑ साथ, उनके नेता लेनिन का स्वागत करने 
के लिए राजधानी से वाहर वेलो ओयोफ पहुँचे | क्राति के दो महान्‌ नेता, गुरु और शिष्य, आज एक-दूसरे 
से ऐसे समय मिल रहे थे, जब उनक॑ जीवन का ध्येय प्रा होनेवाला था । पेत्रोग्राद के रास्ते मे, ट्रेन पर बैठे बैठे 
स्तालिन ने लेनिन को देश और पार्टी की सारी अवस्था तथा क्राति की प्रगति बतलाई। लेनिन अद्भुत प्रतिभा 
के धनी पुरुष थे। स्विट्जरलैंड में रहते हुए भी, वह रूस की खबरों से अपने को वचित नहीं रखते थे, और 
थोदी-थांडी बातों से भी अमली तत्त्व को पकड नना उनक॑ वाये हाथ का खेल धा। मॉस्को के फिनलैण्ड स्टेशन 
पर, जनता की अपार भीड़ न अपने प्रिय नेता का स्वागत किया और उनके व्याख्यान क॑ एक-एक शब्द को 
ध्यान से सुना। अगले ही दिन (4 अप्रैल) का एक कान्फरेस हुई, जिसमे उन्होंने अपने प्रसिद्ध 'अप्रैल-निवध' 
को रखा, जिसका भाव था-मावियतो द्वारा राज-शक्ति पर अधिकार करने की योजना | बुजदिल, दुलमुलयकीन, 
नामनिहादी क्रातिकारी इसस घबरा उठे। वह कब क्राति क॑ लिए सर्वस्व की बाजी लगाने को निए तैयार हो 
सकते थ ? लेकिन, लेनिन वह लक्ष्य-वेधी धनुर्घर थे, जो अच्छी तरह समझते थे कि समय का महत्त्व भी भारी 
होता है। एक वार चूक जान पर फिर मौका बार-वार हाथ नहीं आता। स्तालिन और दूसरे बोनशेविक लेनिन 
के साथ थे। स्तालिन ने बाद में 8 जून, 926 को तिफनिस में रेलवे कमकरों की सभा में इसके बारे मे बतलाया 
था: 

“अन्त में, मुझ सन्‌ ॥97 याद आता है, जब कि पार्टी की इच्छानुसार एक जेल से दूसरे जेल 
में बन्दी होते हुए, एक जगह से दूसरी जगह निर्वासित होकर घूमते हुए, मै लेनिनग्राद भेजा गया। वहाँ 
रूसी कमकरों क॑ बीच. सभी दशो कं सर्वहारा के महान गुरु, साथी लेनिन की समीपता मे सर्वहारों और 
बूर्जा वर्ग के बीच हाते भयकर सघर्ष के बीच, माम्राज्यवादी युद्ध के मध्य, मैने पहली बार यह सीखा 
कि मजूर वर्ग की एक महान पार्टी का नेता होना क्‍या अर्थ रखता है। वहाँ उत्पीडित जनता के मुक्तिदाता 
और सभी जातियो के सर्वहारों के सघर्ष की हरावल सेना-रूसी कमकरो-के बीच मुझे तीसरा क्रातिकारी 
अग्नि-अभिषेक मिला। वहाँ लेनिन के पथ-प्रदर्शन में मैं क्रांति की कला मे सिद्धहस्त हुआ |" 
लेनिन के साथ, स्तालिन ने पेत्रोग्राद सोवियत की कार्यकारिणी कमिटी की बैठक में भाग लिया । अखिल 

रूसी मजूर-सैनिक-टेपुती-सोवियत कान्फरेस के सचालन मे स्तालिन ने लेनिन का हाथ बँटाया | केन्द्रीय कमिटी 
के सदस्य के तौर पर, लेनिन के दाहिने हाथ की तरह, स्तानिन ने पार्टी के केन्द्रीय मुख-पत्र 'प्राव्दा' का संचालन 
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किया | अब से प'्राव्दा” में बारी-बारी से लेनिन और स्तालिन के लेख निकलने लगे, जिन्होंने क्रांति के मार्ग 
को प्रशस्त किया। बोलशेविकों की अप्रैल कान्फरेस में, स्तालिन ने जातीय समस्या पर अपनी रिपोर्ट दी और 
जातियों के आत्म-निर्णय के अधिकार को स्वीकार करने पर जोर दिया। इस कान्फरेस मे जातियो को अधिकार 
देने के विरोधी सदस्यों को मुँहतोड जवाब देते हुए, स्तालिन ने यह भी कहा था : 

“इस प्रकार, जातीय प्रश्न के बारे मे हमारे विचारों को निम्न रूपो मे रखा जा सकता है-. जातियों 
के राज्य से अलग होने के अधिकार को स्वीकार करना। 2. किसी राज्य के भीतर रहने के लिए तैयार 
जातियो को स्थानीय स्वायत-शासन देना | 3. अल्पसख्यक जातियो के विकास को उन्मुक्त रखने की गारंटी 
देते हुए, विशेष कानून बनाना। 4 किसी राज्य की सभी जातियो के सर्वहारों क॑ लिए एक अकेली, 
अविभाज्य सर्वहारा जमात, एक अकेली पार्टी का होना ।” 
मर्ड, सन्‌ 97 मे, केन्द्रीय कमिटी का एक राजनीतिक ब्यूरो सगठित किया गया। स्तालिन इसके सदस्य 

निर्वाचित हुए | स्तालिन सन्‌ 97 से 953, अपने निधन के समय, छियात्रीस वर्षों तक पौलिट (राजनीतिक) 
ब्यूरो के सदस्य बने रह। 

अब दोनो महान्‌ गुरु और शिष्य बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व और सर्वहारों की अपार शक्ति का सचालन 
करते हुए, सर्वहशरा क्राति की तैयारी करने लगे। उस समय जरूरी था कि वूर्ज्वा सरकार यह न समझे कि 
वह जारों की तरह ही मनमानी करने के लिए स्वतत्र है। इसीलिए, हर अवसर पर कमकरों के विराट प्रदर्शन 
किए जाने लगे, जिनकी अपार शक्ति देखकर प्रतिगामियो का दिल दहन जाता था। अप्रैल मे कई प्रदर्शन हुए । 
मई दिवस का जुलूस भी अपूर्व रहा, पर 8 जून के ऐतिहासिक प्रदर्शन ने तो कमाल कर दिया। इस प्रदर्शन 
के लिए स्तालिन ने एक घोषणा-पेत्रोग्राद के सभी मेहनतकशो, सभी कमकरो और सैनिको के लिए'-लिखी, 
जिसमे उनसे कहा गया था कि इस दिन को उत्पीडन और अत्याचार के फिर से चालू करने के विरुद्ध क्रातिकारी 
पत्रोग्राद द्वारा एक जबर्दस्त विरोध-प्रदर्शन करने के दिवस में परिणत कर दो। घोषणा में आगे कहा गया था : 

“ स्वतत्रता और समाजवाद के शत्रुओं मे बौखलाहट पैदा करने के लिए, कल हमारी विजयी ध्वजाएँ 
नहराय॑ ! 

“ तुम्हारी पुकार. क्राति के योद्धाओ की पुकार, सभी उत्पीडितो और वधुओ क॑ आनन्द के लिए सारी 
दुनिया म गज उठे ! 

“ कमकरो ! सैनिकों ! अपन हाथो को वधुता से एक दूसरे से मिलाये, समाजवाद के झडे के नीचे आगे 
बढो ! 

“ साधियों, सभी सड़कों पर आ जाओ ' 

“ अपने झडो क॑ चारो ओर, घनिष्टना के साथ घेरा बाँधकर इकडट्ठे हो जाओ ! 

“ राजधानी की सडका पर अटूट पक्तियों के रूप में मार्च करो ! ” 

]8 जून के प्रदर्शन म वोलूशेविक दल के झड़े क नीचे पाँच लाख़ मजूर और किसानों ने भाग लिया 
था| बोलशेविको की शक्ति को इस तरह बढ़ते ठेखकर अस्थायी सरकार कैसे चुपचाप रह सकती थी ? उसने 
बोलशेविक पार्टी पर प्रहार कर, उसे फिर भूमिगत बनाने का निश्चय किया | लेकिन, राजधानी के उदबुद्ध कमकर 
और सैनिक बनियो की बदरघुडकी मानने के लिए कब तैयार थे ? उनके इस प्रयत्न का फल यही हुआ कि 
3 और 4 जुलाई को फिर जबर्दस्त प्रदर्शन हुए | सडको पर मजदूरों और सैनिकों पर गोली चलवाकर 'प्राव्दा' 
के कार्यालय को नष्ट-भ्रष्ट करने के बाद, अस्थायी सरकार ने लेनिन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हे गिरफ्तार 
करने के लिए वारण्ट निकाला | पार्टी के भीतर अभी भी ऐसे विश्वासघाती थे, जो अदालत में प्रतिगांमी सरकार 
के न्याय का झडा फाडने के बहाने लेनिन का बलिदान देने के लिए तैयार थे। लेनिन उस वक्त क्रांति की 
एक सबसे बडी शक्ति थे, उसे अस्थायी सरकार खूब जानती थी। यह निश्चय ही था कि लेनिन पर बाकायदा 
मुकदमा चलाने की जगह, वह अपने किसी 'गुंडे से उन पर गोली चलवाकर क्रांति के एक शक्तिशाली ज्वालामुखी 
को दबा सकती थी। लेकिन, स्तालिन और दूसरे बोलशेविक ऐसी कच्ची गोली नहीं खेले थे, और न लेनिन 
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ही उनकी बात के महत्त्व से इन्कार कर सकते थ॑। इसलिए, यही निश्चय किया गया कि लेनिन को छिपा 
दिया जाय। यदि उस दिन कामनेफ, र॒ुइकोफ और त्रॉत्स्की की बातो को माना गया होता, तो कौन 
जानता है कि लेनिन को खो देने पर क्राति का रास्ता किस ओर जाता। यह बुजदिन, नेतृत्व के लिए अन्धे 
क्या उस समय क्राति की धारा को ठीक रास्ते पर चला सकते थे ? लेनिन अब पेत्रोग्राद से कुछ दूर रजलिफ 
के जगल की एक कूटिया मे शिकारी बनकर रहते थे। स्तालिन उस गुप्त स्थान में दो बार गये। पत्र-व्यवहार 
द्वारा तो वह उनसे बराबर सम्बन्ध रखते थे। दोनो की राय एक ही थी-हथियारबन्द विद्रो् द्वारा अस्थायी 
सरकार को उल्नटकर, सर्वह्यरो की सरकार स्थापित करना | त्रॉत्स्की और दूसरे ढुलमुलयकीन सदस्य दलीले देते 
हुए कहले थे कि सर्वहारा क्राति पश्चिम के देशों मे ही हो सकती है। इस पर स्तालिन का जवाब था 
' यह सम्भावना भी हो सकती है कि रूस ही ऐसा देश बने, जो समाजवाद का रास्ता बनाने मे 
सफल डॉा। हम इस पुराने, सडे विचार को छोड देना चाहिए कि कवल यूरोप ही हमको रास्ता दिखा 
मकता है। मार्क्सवाद रूढधात्मक और सृजनात्मक दोनो तरह का होता है। मैं सृजनात्मक मार्क्सवाद का 
समर्थक हूँ। 
इस कहने की आवश्यकता नहीं कि त्रॉत्स्की, कामनेफ जैसे आदमियों को पुस्तकी ज्ञान का अजीर्ण हो 
गया था। उनकी आशा पर उसका ऐसा पर्दा पड़ गया था कि तत्कालीन परिस्थिति को देखकर, उनके पास 
पुस्तक की पक्तियाँ उद्धृत करन के मिवा कोई रास्ता ही नही था। हर परिस्थिति म जो घटनाएँ घटित होती 
है, वह चाह किसी पुरानी परिस्थिति म घटी घटनाओ से समानता रखती हो लेकिन वह सामूहिक रूप से अपना 
बिलकुल ही नया स्वरूप प्राप्त कर लेती है। ऐसे ममय, ठीक रास्ता खोज निकालना लेनिन और स्तालिन जैसी 
प्रतिभाओ का ही काम था। सौभाग्य से लेनिन के फरार होने के बाद, स्तालिन सभी कामो को सँभालने के 
लिए तैयार ध। हथियारबन्द विद्रोह के लिए शक्ति सचय का काम निर्बाध रूप से चलता रहा | 0 जुलाई, 97 
को 'रबोची सोलूदात' (कमकर और सिपाही) का प्रथम अक निकला। अस्थायी सरकार ने 'प्राव्दा' को बन्द 
कर दिया था, इसीलिए वह इस नये रूप म निकला था। इसमे स्तालिन ने क्राति विरोध की विजय” के नाम 
से एक लेख लिखते हुए कहा था 
“ कमकर इसे कभी नही भूलगे कि जुलाई क॑ भीषण अवसर पर जबकि गुस्से से पागल क्राति 
विरोधिया ने क्राति क ऊपर गोली वर्षा आरम्भ की तो बोल्शैविक पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसने 
मजूरवर्गीय मुहल्लो का नहीं छोड़ा। 
कमकर इसे कभी नहीं भूलेगे कि उन भयकर क्षणो मे समाजवादी क्रातिकारी और मेन्शेविक 
जैसी 'शासनारूढ' पार्टियाँ उस कैम्प मे थी जो कि कमकरो, सैनिकों और नौसैनिको पर आक्रमण करने 
तथा उनसे हथियार छीनन में लगा हुआ था। 
“ कमकर इस सबको याद रखेग॑ और उसका ठीक निष्कर्ष निकालेगे। ” 
इसमे क्‍या सन्देह है कि क्राति की तैयारी के इन स्मरणीय दिनो मे स्तालिन का एक एक शब्द, एक-एक 
भयकर बम का काम द रहा था। 
क्राति विरोधी अपनी क्षणिक सफलता पर फूले नही समाते थे। उन्होने लेनिन को फरार करवा दिया था। 
इसी समय 26 जुलाई 97 को छठी पार्टी काग्रेस हुई । लेनिन का अभाव खटकता था | लेकिन, वहाँ उप लेनिन 
मौजूद थ। स्तालिन ने काग्रेस म रिपार्ट पेश की जिसमे उन्होंने बतलाया कि उनक॑ सामने मुख्य काम है-बूर्ज्वा 
सरकार को हथियारों द्वारा पदच्युत करने ओर सर्वहारा तथा गरीब किसानो का राज्य स्थापित करने की आवश्यकता 
को जनता को समझाना ! बस एक ही बात बाकी रहती है, अर्थात्‌ बलपूर्वक अस्थायी सरकार को हटाकर 
शासन अपने हाथो मे लेना। और गरीब किसानों की सहायता से, केवल सर्वहारा ही मे वह शक्ति है, जिससे 
कि वह बलपूर्वक शासन को अपने हाथो मे ले सकता है। त्रॉत्स्की और दूसरे किताबी पडित और अदूरदर्शी 
यही राग अलापते रहे कि रूस जैसा पिछडा देश हथियार के सहारे समाजवादी क्राति नहीं कर सकता, यह 
काम उद्योग-धधो मे बढ़े हुए पश्चिमी राष्ट्रो मे ही हो सकता है। हमे तो जनतात्रिक तरीके से आगे बढ़ना 
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चाहिए | इसमें शक नही कि जनतात्रिकता की पुकार कायर और धोखेबाज समाजवादियो के लिए हमेशा से 
एक ढाल का काम करती आ रही है। 

इस सारे समय, लेनिन जगल मे अपनी पर्णकुटी के भीतर छिपे हुए सो नही रहे थे। वह बडी सतर्कता 
के साथ, क्षण-क्षण की घटनाओं की देख-भात्र करते रहते थे। सेगों ओरयोनिकिदूजे गुरु और शिष्य के बीच 
बातो और सूचनाओ के लाने-ले जाने का काम करता था। इस समय, साथी स्तालिन बाकू मे ही अपने घनिष्ठ 
सहकारी तथा मित्र स. अलीलुयैफ के घर में छिपकर रहते थे, जिसने अपने सम्मरणो में लिखा है : 
“ जुलाई के दिनो मे, गुस्से से पागल बूर्ज्वा वर्ग के प्रहार के कारश फरार होने से पहले, लेनिन 
6 से ] जुलाई तक मेरे साथ रहे। साथी स्तालिन लेनिन से मिलने मेरे घर आया करते थे । जब साथी 
लेनिन ] जुलाई की रात को सेस्त्रोरेच्क मे छिपने के लिए रवाना हुए, तो मै और साथी स्तालिन सेस्त्रोरेच्क 
स्टेशन तक उनके साथ गये। उस समय, यह स्टेशन बोलशयानेव्वा बॉध पर नोवयादेरेव्न्या मे अवस्थित 
था। हम दशम रोज्देसवेन्स्कया सडक से उक्त स्टेशन तक पैदल ही गये। 
“ रजलिफ और बाद मे फिनलैड की झोपडी मे रहते समय, साथी लेनिन समय-समय पर स्तालिन 
को देने के लिए मेरे पास पत्र भेजा करते थे। चिट्टियाँ मेरे घर आती थी। चूँकि उनका जवाब तुरन्त 
देना होता था, इसलिए अगस्त मे साथी स्तालिन रोजथ रोज्देस्तेन्स्कया सडक वाले मेरे घर मे चले आये 
और उसी कमरे मे रहने लगे, जिसमे जुलाई के दिनो मे साथी लेनिन छिपकर रहते थे।" 
पुराने क्रातिकारी साथी और बहुत दिनो तक सोवियत सघ के राष्ट्रपति, कालिनिन ने इस समय के बारे 
म लिखा था . “अक्तूबर के तुरन्त ही पहले स्तालिन उन चन्द आदमियों मे से थ, जिनको साथ लेकर लेनिन 
ने विद्रोह का निश्चय किया था। जिनोवियेफ और कामेनेफ भी उस समय केन्द्रीय कमिटी के मेम्बर थे, लेकिन 
लेनिन ने उन्हे इसका पता भी नही दिया था।” यह दोनो अपने को दूरदर्शी समझनेवाले कायर बराबर सशस्त्र 
विद्रोह का विरोध करते रहे, और प्वविधान सभा के ऊपर सब-कुछ छोडकर बैठे रहना चाहते थे। लेकिन, जब 
विद्रोह शुरू ही हो गया, तो कोई दूसरा चारा नहीं रहा था। इसलिए, लेनिन ने मानो लाटी के हाथो उन्हे भी 
क्राति के भीतर ढकेल दिया | त्रॉत्स्की यद्यपि स्वेच्छापूर्वक शामिल्र हो गया था, लेकिन पूरे मन से नही; क्योंकि 
उसके मत के अनुसार सर्वहारा क्राति का स्थान पश्चिम यूरोप के उद्याग-प्रधान देश थे, न कि पिछडा हुआ 
कृषि प्रधान रूस | इन तीनो को छोड, बाकी सभी बोल्शेविक सर्वस्व की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। लेनिन 
ने क्राति आरम्भ करने के समय को बिलकुल गुपचुप रखना चाहा था, लेकिन जिनोवियेफ ने इस निर्णय के 
विरोध मे पत्र में लिखना शुरू किया, जिससे केरेन्स्की की सरकार को सजग होने का मौका मिल गया। 

अगस्त सन्‌ 97 में जनरल कोर्निनोफ ने अस्थायी सरकार से विद्रोह करके, फिर से जारशाही स्थापित 
करना चाही। केरेन्स्की उस समय किकर्तव्यविमृद्व हो गया था, लेकिन क्राति केरेन्स्की के बल पर नहीं 
हुई | जिन सर्वहारों और सैनिको ने जार का तख्ता उल्नट दिया था, वह अब भी अपने नव-प्राप्त अधिकारों 
की रक्षा के लिए तैयार थे। सचमुच ही, 'जो शालिग्राम को भूनकर खा गया, उसे बेगन भूनकर खाने मे क्‍या 
देर लगेगी ” की कहावत को चरितार्थ किया। और, जारशाही तीसमार खाँ के मनसूबे को उन्होंने बिलकुल 
विफल कर दिया | सारे कमकर हथियारबन्द हो, क्रातिकारी सैनिको के साथ लडने के लिए आगे बढ़े और इनके 
शौर्य के सामने कोर्निनलोफ की सेना धुन्ध की तरह विलीन हो गई। 

'रबोची सोलदात' को भी जब केरेन्स्की की सरकार ने बन्द कर दिया, तो बोल्शेविको ने 'प्रोलेतारी' के 
नाम से अपना पत्र निकालना शुरू किया। अगस्त सन्‌ 97 के पहले अक म॑ स्तालिन ने क्राति को स्थगित 
करने के विचार से मॉस्कों में की गई कौन्सिल की बैठक के खिलाफ लिखते हुए, मॉस्को-कौन्सिल की इस 
कार्वाई के विरोध में सगठित हुई कमकरों की हडताल का स्वागत किया। 

कोर्निलोफ को करारी हार देकर, बोल्शेविक पार्टी ने कमकर जनता मे अपने प्रति पूरा विश्वास स्थापित 
कर लिया था। जनता अब इसी पार्टी को अपनी रक्षक और अजेय वाहिनी समझती थी । इसलिए जब सोवियतो 
का नया. चुनाव हुआ, तो उनमे बोलशेविक सबसे अधिक सख्या मे आये और अब फिर से “सभी शक्ति-सोवियतो 
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को'-का नारा चारों ओर गज उठा। लेनिन सारी परिस्थिति को अपने गुप्त स्थान से देख और सभी शक्तियों 
को आँक रहे थे। वह “समझ गये कि यही वह दुर्लभ क्षण है, जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने 
अपने एक पत्र मे विद्रोह की तैयारी करने पर जोर देते हुए लिखा था, “अब बोलूशेविको को अपने हाथ में 
शक्ति लेनी होगी।” स्तालिन अपने गुरु के एक-एक आदेश और परामर्श को कार्यरूप में परिणत करने में लगे 
थे। अब उनका सारा समय सशस्त्र विद्रोह की तैयारी, लाल गारद और कमकरो की सेना के सगठन मे लग 
रहा था। 40 अक्तूबर, 97 को केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को विद्रोह का सचालक नियुक्त किया। यह बैठक 
0 से 6 अक्तूबर तक चलती रही, जिसमे जिनोवियेफ आदि बराबर सविधान-सभा की प्रतीक्षा करने की बात 
करके, सघर्ष को रोकना चाहते थे। 6 अक्तूबर को बोलशेविक केन्द्रीय कमिटी की एक परिवर्द्धित मीटिंग 
हुई, जिसमे विद्रोह का सचालन करने के लिए स्तालिन को पार्टी-केन्द्र का नेता बनाया गया। इसी पार्टी-केन्द्र 
को मह़ान क्राति का सचालन करना था। 


3. महान क्रांति 


आखिर २4 अक्तूबर का दिन आया, जो कि नये पचाग के अनुसार 6 नवम्बर का था। उस दिन, ॥] बजे 
सेवरे 'रबोची पुत” (कमकर पथ) पत्र अस्थायी सरकार को हटा फेकने के नारे के साथ निकला। पत्र के बाहर 
निकलते ही, पार्टी-केन्द्र ने विद्रोह के बारे मे हिदायत देते हुए हुक्म निकाला और उसके सुनते ही क्रातिकारी 
सैनिकों और लाल गारदो की ट्रकडियाँ जल्दी-जल्दी आकर स्मोलूनी मे जमा होने लगी। यही पार्टी-केन्द्र था। 
विद्रोह शुरू हो गया। उसी दिन लेनिन ने “केन्द्रीय कमिटी के मेम्बरों को पत्र” मे लिखा था : 
“ चाहे जो भी हो, आज ही इसी रात को सरकार को गिरफ्तार करना होगा, पहले युकरो (जारशाही 
के अफसरो) को निःशस्त्र करना होगा। अगर वह प्रतिरोध करे, तो हराकर, इत्यादि । 
“ हमे इन्तजार नहीं करना होगा। नही तो हम सब कुछ खो देगे। * 
“ इस बात का बिना चूके, आज ही शाम को या आज ही रात को निश्चय करना होगा; निर्णय 
करना होगा।“ 
“ सरकार आगा-पीछा कर रही है, चाहे जो भी हो उसे नष्ट करना होगा। 
“ कार्वाई मे देर करना खतरनाक होगा। ” 

ये वाक्य कैसे दृढ़ निश्चयी और पारदर्शी पुरुष की लेखनी से निकले थे ? वस्तुतः: यदि किसी को अन्तर्प्रत्यक्ष 
(इन्ट्यूशन) वाला कहा जा सकता है, तो वह लेनिन ही थे। उस समय जो शक्तियाँ एक-दूसरे के मुकाबले मे 
खडी थी, लेनिन उनके बलाबनल को गणित के किसी प्रश्न के तौर पर साफ-साफ देख रहे थे। वह अन्‍्तर्दृष्टि 
कामेनेफ, जिनोवियेफ और त्रॉत्स्की के पास नहीं थी, न वह तत्त्वदर्शी थे, ओर न दाव मे सर्वस्व की बाजी 
लगाने की हिम्मत रखते थे। यशपाल ने अपने क्रातिकारी जीवन क॑ सस्मरणो मे एक साथी को इसीलिए अयोग्य 
बतलाया है कि वह प्राण जाने की 99 प्रतिशत सभावना वाले काम के लिए तैयार होते समय, सबसे पहले 
जान बचाने की फिक्र करता था। लेनिन अपनी गुप्त झोपडी मे कितने तडफडा रहे होगे, लेकिन उनको स्तालिन 
जैसा सहायक मित्रा था, जो सभी बातो को अपने गुरु की दृष्टि से देख सकता था। उसी दिन स्तालिन ने 
'रबोची पुत” मे 'हमे क्या चाहिए ? के नाम से एक लेख लिखा : 

“ वह समय आ गया है, जबकि और भी देर करना क्राति के सारे उद्देश्य के लिए खतरनाक होगा। 
“ जमीदारों और पूँजीपतियो की वर्तमान सरकार की जगह, मजदूरों और किसानो की एक नई 
सरकार स्थापित करनी होगी। " 

24 अक्तूबर (6 नवम्बर) की रात को लेनिन ने अपनी झोपडी छोडकर, सचालक-केन्द्र के स्थान स्मोलनी 
में आकर क्राति-युद्ध की बागडोर अपने हाथो मे सेंभाल ली। सामन्ती-पूँजीपतियो की अन्तिम सरकार सचमुच 
ही सड़ी ही लाश साबित हुई। उसको जनसाधारण का न कोई विश्वास और न कुछ सहायता प्राप्त थी। 24 
अक्तूबर के सवेरे केरेन्स्की ने शक्ति-परीक्षा करनी चाही, जब कि हथियारबन्द मोटरो के साथ उसने “रबोची 
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पुत” को दबाना तथा पत्र के सम्पादन कार्यालय एवं छापाखाने को नष्ट कर डालना चाहा था। लेकिन, स्तालिन 
पक्के खिलाडी थे, वह दुश्मन की एक-एक हरकत से पहले ही वाकिफ हो जाते थे | इसलिए, उस दिन 0 
बजे सवेरे ही लाल गारद और क्रातिकारी सैनिक अपने मुख-पत्र की रक्षा के लिए वहाँ मौजूद थे। उन्होंने 
हथियारबन्द गाडी को वहाँ से भगाकर, आफिसो की रक्षा के लिए जबर्दस्त सैनिक गारद बैठा दी। उसी दिन, 
]! बजे अखबार में स्तालिन का मशहूर लेख 'हमे क्‍या चाहिए ” छपकर निकला। उसी दिन सशस्त्र क्राति 
आरम्भ हो गई। यह वह नकली क्राति नहीं थी, जिसमे एक सामन्त वश दूसरे का स्थान लेता है, अथवा एक 
बूर्जा दल दूसरे की जगह सरकार का सचालन करने लगता है, जिसका मतलब है-सिर्फ ऊपरी, मामूली-सा 
परिवर्तन तथा शोषण-उत्पीडन का पूर्ववत्‌ ही जारी रहना। यह वह क्राति थी, जिसके द्वारा दुनिया के छठ भाग 
पर शोषको की शासन-व्यवस्था समाप्त हुई और उसकी जगह समाजवादी शासन आरम्भ हुआ | अब तक निठल्ली 
जोके भाग्य का निपटारा करती थी। अब मजूर-किसान रूस के ही नही, विश्व के भाग्य-विधाता बननेवाले थे । 

जिस असानी से और सबसे पहले नगर के शक्ति-केन्द्रो-तारघर, बिजली-कारखाना, बैंक आदि पर कब्जा 
किया गया, उससे मालूम होता है कि लेनिन ने सन्‌ 905 के एक-एक तजर्बे से फायदा उठाया था। राजनीतिक 
और सेना सम्बन्धी दाव-पेच का सारा नंतृत्व लेनिन ने किया था। इसमे सन्देष्ठ नही कि लेनिन के दिमाग के 
बिना अक्तूबर की क्राति सफल न होती। 

क्राति की बल-परीक्षा 7 नवम्बर को हुई | पुराने रमी पचाग के अनुसार उस दिन 25 अक्तूबर था, इसीलिए 
'लाल क्राति' को अक्तूबर-क्राति भी कहते हैं। (3 महीने के बाद, | फरवरी, 98 से पुराने पचाग को छोड़कर, 
यूरोप मे सर्वत्र प्रचलित पचाग को स्वीकार किया गया, उस दिन पेत्रोग्राद के चौरस्ते और सडके युद्ध-क्षेत्र बन 
गई थी! कही बाल्तिक के नौसैनिक लड़ रहे थे और कही कारखानो के मजदूर-जिनमे औरते भी थी-अपने 
रोजमर्ग के कपडो में रायफिले लेकर दुश्मनो पर धावा बोल रहे थे। उसी दिन शाम को सोवियत की दूसरी 
काग्रेस के उद्घाटन के समय, नयी सरकार क॑ शासनारूढ़ होने की घोषणा की गई। काग्रेस मे बोल्शेविको का 
बहुत बहुमत था। घोषणा के समय तक शरद्‌ प्रासाद को छोड़कर सारी राजधानी सैनिक-क्रातिकारिणी-समिति 
के हाथ मे आ गई थी। केरेन्स्की सयुक्त राष्ट्र अमरीका के दूतावास की मोटर मे बैठकर भाग गया। उस समय 
डेमन्त प्रासाद मे अस्थायी सरकार के मत्रिमडल क्री बैठक हो रही थी। कुछ ही घटो मे हेमन्त प्रासाद बोल्शेविको 
के हाथो मे था और अस्थायी सरकार के सदस्य बन्दी थे। लेनिन ने खुद काग्रेस मे आकर इस विजय की 
घोषणा की थी। पिछली जुलाई से यह पहला अवसर था, जबकि वह जनता के सामने आये थे। उत्साह और 
आनद के साथ, लोगो ने उनका स्वागत किया। 

दूसरे दिन, नई सरकार स्थापित हुई। लेनिन अध्यक्ष हुए। सरकार का नाम रखा गया-सोवियत-जनता-कमीसार 
(सोवेत नरोदनिक कामिसरोफ), सक्षेप में सोव्‌-नर-कोम्‌। अस्थायी मत्रिमडल के सदस्यों को मन्त्री कहा जाता 
था, उनसे भेद करने के लिए 'कमीसार” नाम रखा गया। प्रथम सोव्‌ नर-कोम्‌ के सभी सदस्य बोल्शेविक थे। 
कामेनेफ, जिनोवियेफ, सिकोफ, लूनाचार्स्की, रियाजनोफ जैसे सर्वोच्च शिक्षित बोल्शेविको ने लेनिन को धमकी 
दी कि यदि वह दूसरी समाजवादी पार्टियो को नही लेगे, तो वे सहयोग नही देगे। लेकिन, लेनिन जानते थे 
कि गगा-जमुनी मत्रिमडल हानिकारक सिद्ध होग्य | उन्होंने उनकी बात मानने से इन्कार कर दिया और कहा-“जो 
हमारी योजना नही मानते, हम उन्हे नहीं ले सकते ।” उनका प्रोग्राम था-सभी शक्ति सोवियतों के हाथ मे देना, 
नडाई को तुरन्त बन्द करना, रूस में बसनेवाली सभी जातियो को आत्म-निर्णय का अधिकार देना, भूमि और 
उद्योग-धधो को व्यक्तियों के हाथ से छीनकर राष्ट्र के हाथ मे दे देना । 

अधिकार सेभालने के बाद लेनिन ने जो पहला काम किया, वह भूमि-सम्बन्धी घोषणा का था। काग्रेस 
की दूसरे दिन (8 नवम्बर) की बैठक मे प्रस्ताव पास हुआ कि “सभी जमीदारियोँ तथा उनके साथ के पशु 
और कृषि सम्बन्धी यत्र आदि जब्त किए जाते हैं और उनको सेंभालने का भार किसानो द्वारा निर्वाचित स्थानीय 
भूमि-समितियो के हाथ मे दिया जाता है।" 

इस्र प्रस्ताव ने किसान-सोवियतों की काग्रेस-जो कि कुछ ही .दिन बाद बैठी-को लेनिन कै एक्ष मे कर 
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दिया और इस प्रकार उन समाजवादियों को निराश होना पडा, जो किसान-सोवियतों से बोल्शेविकों के कड़े 
विरोध की आशा रखते थे। 

सोव-नर-कोम ने अपने बोलूशेविक-प्रोग्राम को बडी ईमानदारी से पूरा किया। एक सप्ताह के भीतर ही 
उसने बैंक और उद्योग-धधो को राष्ट्रीय बना दिया। काफी समय तक, नई सरंकार ने पूँजीवादियों के साथ 
नरमी का बर्ताव किया। इस नरमी का उन्होंने फायदा उठाना चाहा। कलम-जीवी श्रेणी बडी कायर साबित 
हुई, वह देर तक विरोध पर न टिक सकी। हर पूँजीवादी को दिल में सोवयित-शासन से घृणा थी, लेकिन 
सामने आने की हिम्मत न थी | विरोध करनेवाले थे-सेना के बड़े-बड़े अफसर तथा शासन-विभाग के कुछ अफसर | 
उनके साथ सैनिक स्कूल के तरुण विदध्ार्थी थे, जो कि प्रायः सभी धनिको के लड़के थे। पत्रोग्राद से बाहर 
भी सोवियत-शासन के फैलने मे उतनी दिक्कत नहीं हुई। 

इतनी आसानी से क्राति को सफल बनाना लेनिन का ही काम था। इसके बारे में स्तालिन ने कहा 
है : “लेनिन सचमुच ही क्रातिकारी विस्फोटों की एक अदभुत प्रतिभा थे। बेढगे से कोनों मे भी वह आगे ही 
से उस दिशा को जान लेते थे, जिसकी ओर भिन्न-भिन्न वर्ग चलेंगे और जिन रास्तो पर जाने से क्रांति सफल 
होगी। इन सब बातों को मानो वह अपनी हथेली पर रखकर देख रहे हों। क्राति में घटों का नहीं, बल्कि 
मिनटो का भी बहुत मूल्य है, और लेनिन की प्रतिभा सेकिडो का भी उपयोग करती थी |” राज्य की बागडोर 
सँभालते ही, नई सरकार के लिए यह जरूरी था कि युद्ध बन्द किया जाय | उन्होने मित्र-शक्तियो को भी इसके 
लिए कहा कि बिना किसी भूभाग को दबाये सुलह कर लेनी चाहिए”, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं 
थी । अब जर्मनी के साथ इसके लिए बात करनी जरूरी थी। सोवियत सरकार ने प्रधान सेनापति दुखोनिन 
को आदेश दिया कि युद्ध की कार्रवाई बन्द करो। लेकिन जारशाही जेनरल दुखोनिन यह मानने के लिए कब 
तैयार था ? उस समय की घटना स्तालिन के शब्दों मे सुनिये : 

“- मुझे वह दिन याद है, जब लेनिन, किलेको (भावी मुख्य सेनापति) और मैं पेत्रोग्राद मे जनरल 
स्टाफ के हेडक्वार्टर मे एक खास तार पर दुखोनिन से बाते करने गये थे ।” दुखोनिन और हेडक्वार्टर 
के स्टाफ ने लोक कमीसार-परिषद्‌ (मत्रिमडल) के आदेशो को मानने से साफ इन्कार कर दिया। सेना 
के कमांडर पूरी तौर से हेडक्वार्टर स्टाफ के हाथ मे थे। और, सैनिक ?-कोई नहीं जानता था कि सेना 
क्या कहेगी; क्योकि वह ऐसे संगठनों के अधीन थी, जो बिलकुल सोवियत सरकार के विरुद्ध थे। हम 
जानते थे कि पेत्रोग्राद मे युकर विद्रोह करने के लिए तैयार हो रहे हैं और केरेन्स्की राजधानी पर आक्रमण 
करने के लिए प्रयाण कर रहा है।” मुझे याद है, किस तरह टेलीफोन के सामने एक क्षण तक चुप 
रहने के बाद, एकाएक लेनिन का चेहरा अत्यन्त असाधारण रूप से चमक उठा। देखनेवाला समझ सकता 
था कि वह किसी निर्णय पर पहुँचे हैं। उन्होने कहा-'हम बेतार के स्टेशन पर चलेगे, वह हमारे मतलब 
को अच्छी तरह पूरा कर देगा। हम एक विशेष आदेश से जेनरल दुखोनिन को उसके पद से हटाकर, 
उसके स्थान पर साथी किलेको को मुख्य सेनापति (कमाडर-इन-चीफ) नियुक्त करेंगे, और अफसरों को 
छोडकर सीधे सिपाहियो से अपील करेगे कि अपने जनरलों को गिरफ्तार कर लें, सभी सैनिक कार्रवाइयों 
को बन्द कर दे, आस्ट्रिया और जर्मनी के सैनिको के साथ मेल-जोल करें और सुलह-शांति के काम को 
आगे बढ़ाना अपने हाथो मे ले ले।” 

लेनिन परिणाम समझते थे और वहीं हुआ भी । 


4. ब्रेस्त-लितोव्स्क संधि 


पश्चिमी शक्तियाँ बोलशेविको की सधि की बातो को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह चाहती थीं कि युद्ध 
तब तक चलता रहे, जब तक कि जर्मनी चारो खाने चित न हो जाये और उसके उपनिवेशों तथा कितने ही 
भागो को इग्लैंड और फ्रान्स अपने हाथो मे न कर ले। इसीलिए, बोलूशेविकों को जर्मनी के साथ सुलह करके 
काम को आगे बढ़ाना था | जर्मनी के साथ सुलह की बात चलने लगी। जर्मन रूस की सैनिक अवस्था से फायदा 
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उठाना चाहते थे। वह कड़ी से कहीं शर्तें रख रहे थे। बातचीत के लिए त्रॉत्स्की को भेजा गया था। जर्मनी 
की कड़ी शर्तों को देख कर त्रॉत्स्की ने लेनिन के पास एक तार भेजा। जवाब में, लेनिन ने ।5 फरवरी, 98 
को निम्न तार दिया : “्रॉत्स्की को जवाब | उसके प्रश्न का जवाब देने से पहले मुझे स्तालिन से सलाह लेनी 
होगी! और, 8 फरवरी को लेनिन ने त्रॉत्स्की को तार दिया : 'स्तालिन अभी-अभी यहाँ पहुँचा। हम दोनो 
मिलकर स्थिति का अध्ययन करेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास सयुक्त उत्तर भेजेंगे। लेनिन ।' 
जर्मनों की शर्तों को देखकर, त्रॉत्स्की इस संधि के खिलाफ था और हर गम्भीर बात मे कोई भी निश्चय करने 
में असमर्थ, वह “न शाति, न युद्ध” का मत्र जप रहा था। लेकिन, लेनिन और, स्तालिन को मालूम था कि वे 
इस समय ऐसा करने की स्थिति में नहीं थे। स्तालिन का समर्थन पाकर, लेनिन ने जर्मनों की सर्वथा अन्यायोचित 
शर्तो के साथ ब्रेस्त-लितोव्म्क सधि कर ली। क्राति के बाद, घर के शत्रुओं और बाहर के सबल दुश्मनो-दोनो 
ही से लडना शक्ति से बाहर था, इसीलिए इस समय बाहर के शत्रु से अपने को बचाकर क्राति की रक्षा करना 
सबसे पहला काम था। लेनिन जानते थे कि बाद मे वे ऐसी स्थिति मे होंगे, जब बाहरी शत्रुओं के मनसूदे 
विफल कर सकेगे। इस सधि को लेकर, पार्टी के भीतर भयकर झगड़ा पैठा हो गया। वामपक्षी उसका जदवर्दस्त 
विरोध कर रहे थे। 23 फरवरी, 98 को केन्द्रीय कमिटी की मीटिग में वामपक्षियों को मेंहतोड जवाब देते 
हुए, लेनिन ने कहा था : 
“कुछ विश्राम मिलना चाहिए, नही तो, क्राति का अन्त हो जायेगा। हमारे सामने प्रश्न है-या तो 
. हमारे देश मे क्राति पराजित होती है, और यूरोप में भी क्राति के मार्ग मे वाधाएँ होती है, नहीं तो हमे 
कुछ समय मिले जिसमें हम अपनी स्थिति को मजबृत कर मके।” 

स्तालिन, स्वेर्दलोफ और दूमरे बोलशेविको के साथ, लेनिन अपनी बात पर दृढ़ रहे और कमिटी के बहुमट 
ने उनकी बात को स्वीकार किया। लेनिन ने इस सधि को 'शोकजनक सधि' कहा था और अगले दिन लिखा 
था “संधि की शर्तें असह्य है। तो भी, इतिहास का निर्णय दूसरा ही होगा / ' आओ, हम काम में लगे, सगठन 

करे, सगठन करे और सगठन करे; चाह कितनी ही परीक्षाओ मे पडना पडे, भविष्य हमारा है।' 


5. उक्रदनी रादा 


उक्रडदन मे, वहाँ के राष्ट्रवादियों ने इस नाम से अपनी सरकार स्थापित कर ली थी, जिसमे विदेशी सेनाओ, 
मेनशैविकों और समाजवादी क्रातिकारियो ने उनकी सहायता की थी | इसका फन सोवियत सरकार और उक्रइनी 
रादा के बीच सघर्ष के रूप में हुआ धा। ऐसे पेचीदा काम क॑ लिए, लेनिन की नजर स्तालिन को छोडकर 
और किस पर पडइती ? स्तालिन ही भेजे गये। वहाँ उन्होंने रादा के राजनीतिक रूप को देखा-वह दावपेच 
चलाकर सर्वहारों और किसानो को अधिकार से वचित कर सामन्तो-पूँजीपतियो का शोषण जारी रखना चाहते 
थे | अक्तूबर-क्राति ने मजदूरों और किसानो को भी सजग कर दिया था। इस प्रकार, वहाँ रादा और सर्वहाग-ठो 
शक्तियों का मुकाबला थधा। स्तालिन की नीति क॑ आगे रादा कैसे ठहरता ? उन्होंन उक्र्दन की जनता का नेतृत्व 
किया और रादा को मुँह की खानी पडी। बेलोरुसिया मे भी सोवियत-प्रभाव को बढाने मे स्तालिन का जवर्दस्त 
हाथ था । जातियों की समस्या और उसका हन स्तालिन का अपना विषय था, जिस पर वह पिछले बारह वर्षों 
से मनन कर रहे थे। स्वय भी एशियाई जाति के होने क॑ कारण, वह उनकी मनोवृनि से प्री तौर से वाकिफ 
थे। रूसियों की तरह, दूसरे लोगों मे भी सर्वढ़ारा, गरीव किसान और शौषक सामन्त, प्रैजीपति दो वर्ग थे। 
जातीय शक्ति को क्रांति क॑ विरुद्ध न जाने देने के लिए, दोनो वर्गों के इस रूप को सर्वहाग कं साम्रने स्पष्टता 
से रखना जरूरी था। कोई भी स्तालिन को कल की प्रभु जाति का, रूसी कहकर सन्देह नहीं कर सकता धा। 

काकेशस में वर्षों क्रांति का काम करते हुए, स्तालिन ने अपने प्रति रूस की भिन्‍न-भिन्‍न जातियो का 
पूरा विश्वास पैदा कर लिया था। स्तालिन तातार-वाश्किर गणराज्य की सविधान काग्रस के अध्यक्ष हुए थे। 
यह भी स्तालिन कं प्रति गैर-र्सी जातियो के विश्वास को प्रकट करता था। उन्होंने इस काग्रेस में अध्यक्ष-पद 
से जो भाषण दिया था, वह ॥0 मई, 98 के 'प्राव्दा' मे छपा था। उन्होंने इस भाषण द्वारा तातार-बाश्किर 
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के मुसनमानो से ही नहीं, बल्कि पूर्व की सभी मुसलमान जातियों से अपील की थी। आगे हम देखते हैं कि 
पूर्व की इन मुसलमान जातियों ने युगों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले संघर्षों में बहुत महत्त्वपूर्ण भाग 
लिया है। काकेशस के गरीबो को मेनशेविको, दशनको (अर्मनी राष्ट्रवादियों) और मोसावातियों (काकेशीय मुस्लिम 
राष्ट्रवादियो) के फन्दे से निकालने मे, स्तालिन का बहुत बड़ा हाथ था। एशियाई जातियों मे भी, सोवियत शासन 
ने इस तरह आसानी से जो विजय-यात्रा की, उसमे स्तालिन के प्रयत्नों और दूरदर्शिता ने भारी काम किया है। 

रूस मे क्राति हे जाने के बाद, यह जरूरी था कि विश्व के सर्वहारा वर्ग की सहानुभूति को भी एक 
सगठित रूप दिया जाय, जिससे और देशो में भी क्राति होने में आसानी हो। केन्द्रीय कमिटी के आदेश के 
आनसार, जनवरी सन 98 में यूरोप और अमरीका की समाजवादी पार्टियों के क्रांतिकारी तत्त्वों के प्रतिनिधियों 
की एक कान्फरेस बुलाई गई। यह कान्फरेस तृतीय कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल की स्थापना मे बडी सहायक हुई । 


6 आहार समस्या (सन्‌ 98) 


जिस समय बोलूशेविको ने राज्य-शासन अपने हाथो में लिया था, उस समय पेत्रोग्राद (आधुनिक 
लेनिनग्राद)-राजधानी में केवल दो दिन का खाद्य मौजूद था। स्तालिन ने सभी गोदामों और अनाज के ढेरों 
की खोज-पड़ताल करके, किसी तरह दस ठिन की रोटी का प्रबन्ध किया | रयाबुशिन्स्की और दूसरे क्राति-विरोधियो 
की यह ध्रमकी कवल बन्दरघुडकी नहीं थी कि वे अकाल के हाथो क्राति का गला घुटवा देगे। यदि लडाई 
के कारण चारों आर फैली हुईं भुखमरी ने क्रातिकारियों की शक्ति को बढाया था, तो भुखमरी से बचाने के 
लिए कोर्ट रास्ता न निकालने पर क्राति का भी खतरा पैदा हो सकता था। आहार की समस्या का हल बत्रॉत्स्की 
जैसे हवाई नेता क्या कर सकते थे ? इसलिए, इस समस्या का भार सौंपते हुए, 29 मई, 98 को 
लोक कमीसार-परिषद्‌ ने निश्चय किया 
“लोक-कर्मीसार-परिषद्‌ (मत्रिमढन) लोक-कमीसार-परिषद्‌ के सदस्य, लोक कमीसार-योसेफ» 
विसारियोनोविच स्तालिन को दक्षिणी रूस म॑ खाद्य-विभाग का डाइरैक्टर जनरल (प्रधान सचालक) नियुक्त 
करती है।” 
लेकिन, रोटी प्राप्त करना आमान नहीं था। देश मे अन्न के भडार-दक्षिणी रूमस-को सफेद गारदो 
(क्राति विरोधियों) ने अलग काट दिया था। इस काम में हाथ लगाते ही, स्तालिन ने समझ लिया कि वह हथियार 
के वल पर ही अन्न पा सकते है। मत्रिमदल क॑ निश्चय से पहले ही, स्तालिन ने लेनिन की राय से दक्षिण 
की ओर प्रस्थान कर दिया था। स्तालिन ने लनिन से बात करते हुए, वहाँ से टेलीफोन पर कहा था : 
“उनरी काकेशस मे अनाज का वहुत भारी जखीरा मौजूद है। लेकिन, रेलवे लाइनों के कट जाने 
से उसे उत्तर की आर नहीं भेजा जा सकता। जब तक कि लाइन को ठीक न कर दिया जाता, तब 
तक अनाज के यातायात की बात ही नहीं उठ सकती। समारा और सरातोफ क प्रदेशों मे अभियान 
भेजा गया है। लेकिन, अगले कुछ दिनों तक अनाज भेजना सम्भव नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि 
करीब दस दिनो में रेलवे लाइन ठीक हो जायेगी। सारी शक्ति लगाकर डटे रहिये। मछली और मास 
का राशन चलवाइये। हम उसे खूब अच्छे परिमाण मे भेज सकते है। एक सप्ताह के भीतर अवस्था 
अनुकूल हो जायेगी।' 
स्तालिन ने इस नये क्षेत्र मे कितनी जल्दी सफलता पाई, यह चन्द दिनो बाद ही लेनिन के पास भेजे 
हुए उनक॑ इस तार से मालूम होता है . 
“इस रास्त॑ से आपको 60 गाडी अनाज और 64 गाडी मछली पहुँच जायेगी । बाकी चीजे सरातोफ 
के रास्ते से भेजी जायेगी।” 


7. जारित्सीन 
स्तालिन को दक्षिण मे अन्न बटोरकर भेजने के लिए रवाना किया गया था। स्तालिन ने देखा कि अन्न पाने 
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का रास्ता भी लडाई के द्वारा ही है। उस समय, दोन-क्षेत्र मे क्रांति-विरोधी बड़े जोर-शोर से काम कर रहे 
थे, जिनके कारण वोल्गा के किनारे का नगर जारित्मीन (वर्तमान स्तालिनग्राद) एक सैनिक महत्त्व का स्थान 
बन चुका था। जमीदारो को हटा कर, जमीन पर किसानों का अधिकार स्थापित किया गया। इसे कुलक (थनी 
किसान) बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। सर्वहारो के ये क्रूर शत्रु हर जगह सोवियत सरकार के खिलाफ 
विद्रोह करवा रहे थे। अन्न का रास्ता रोककर, वह सचमुच ही क्राति का गला घोटना चाहत॑ थे। 

क्राति और गृह-युद्ध के समय, हम अनेक बार देखेगे कि लेनिन सबसे खतरनाक मोर्चे और दृष्कर कार्य 
पर स्तालिन ही को भेजते थे। वह जानते थे कि वही ऐसी कठिनाइयो मे रास्ता दूँढ सकते है। स्‍्तालिन को 
आहार के सचय के लिए उधर भेजकर, मत्रिमडल (द्वितीय महायुद्ध के बाद तक सोवियत सरकार के मत्रिमडल 
को लोक-कमीसार-परिषद्‌ कहा जाता था, जिसे हम आसानी से समझने के लिए मत्रिमढल कहेग॑। मत्रियों को 
उस समय लोक कमीसार के नाम से पुकारा जाता था) ने उसी समय “सभी मेहनतकश लोगा को” के नाम से 
एक घाषणा निकालकर कहा : 

“साइबेरियन रेलवे के कुछ कंन्द्रो पर क्राति-विरोधियो का अधिकार हो जाने से कुछ समय के लिए 
भूखा मरते हुए देश के लिए अन्न की प्राप्ति कठिन हो जायेगी। लेकिन, रूसी, फ्रेंच, अग्रेज और 
चैकोस्नोवाकी साम्राज्यवादी क्रांति को भूखों मारकर मजबूर करने मे, नत-मस्तक करन में सफल नहीं 
हा सकंग। भूखे उत्तर की सहायता के लिए, दक्षिण-पूर्व आगे आ रहा है। लाक कमीसार स्तालिन इरा 
समय जारित्सीन में हे, जहाँ वह दोन तथा कूबान क॑ इलाकों से खाद्य-सचय क काम का संचालन कर 
रह है। वह तार द्वारा हम सूचित कर रहें है कि वहाँ पर अन्न का भारी जखीरा है, जस वढ़ एक 
सप्ताह क॑ भीतर ही उत्तर की ओर भेजने की आशा करते है।” 
नई सरकार में सना-मत्री का पद त्रॉत्स्की को दिया गया था। त्रॉत्स्की कभी भी लेनिन का विश्वासपात्र 

नहीं रहा था। क्राति के पहले, बहुत वर्षों तक तो वह लेनिन-विरोधियो का अगुवा था। पर, क्राति क॑ पहले 
दिना म॑ यह जरूरी था कि जितना को 'भी क्राति के विरुद्ध न जाने दिया जाय, उतना ही अच्छा हो। लेकिन, 
अब उसक कारण सेनिक मार्चा म तत्परता और अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती थी। जारित्मीन बाल्गा क 
किनारे एसे मुकाम पर था, जहा से दाक्षिण म॑ं काकशस और उक्रइन की सेनिक परिस्थिति को भी देखा जा 
सकता था और साइबेरिया के क्राति-विरोभी क्या कर रहे है इसका पता भी वहीं से पाया जा सकता था। 
स्तालिन को अन्न जमा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके अपने शब्दों मे ही : “मै युद्ध-विभाग क॑ 
गन्दे तवेना को साफ करने का विशैषज्ञ बन गया ।” सचमुच ही, त्रॉत्स्की ने युद्ध-विभाग का गन्दा तवेला बना 
रखा था। स्तालिन को वहाँ दो वर्ष रहकर तबले को साफ करके, शत्रुआ क॑ मनसूबों को चूर-चूर करना पडा | 
इसमे उन्ह॑ं बोरोशिनोफ और मीनिन जैसे यांग्य सहायक मिले थे। देश म हर जगह क्राति का खतरा पैदा हा 
गया धा। मॉस्‍स्का में यदि समाजवादी क्रातिकारी विद्रोह करने पर उतारू थे, तो पश्चिम म मुरावियेफ शत्रुओं 
क॑ सामने क्राति क॑ पक्ष को कमजोर बना रहा था। युद्ध के समय बन्दी बनाकर साइबरिया भेजे गये, चंक 
क्राति-विरोधी उराल प्रदेश म सोवियत क॑ खिलाफ अपनी शाॉककोि मजबूत कर रहे थ। बाकू क तेल-क्षेत्र को दख 
कर, अग्रजां क॑ मुँह में पानी क्यो न भर आछ्षा “ इसलिए, वह अपने दाव-पच चला रहे थ। यह क्राति का 
सोभाग्य था कि स्तालिन एंसे ही समय मे जारित्सीन पहुँचे | वह जानते थे कि दान प्रदश क विद्रो्ठ की मफलता 
और जारित्सीन के हाथ से निकल जाने पर, सारें उत्तरी काकेशस के गेहूँ का प्रदेश हाथ से निकल जायेगा। 
जारित्सीन में रहते समय, स्तालिन का लनिन के साथ लगातार पत्र-व्यवह्मार और तार द्वारा विचार-किमर्श हांता 
रहता था। जारित्मीन मे पहुँचन के साथ ही, स्तालिन के शब्दो में : 

“मैं उन सभी को धमकाता और बुरा-भल्रा कहता हूँ, जिनको इसकी जरूरत है। साथी लनिन, 
आप निश्चित रहे, मै किमी को भी बम नहीं लेने देँगा, न खुद दम लंगा। चाहे कुठ्ठ भी हो, हम आपके 
पास गेहूँ भेजंगे । अगर हमारे सैनिक विशेषज्ञ-जिनक॑ दिमागो मे गोबर भर हुआ है -मोये न रहते ता 
हमारी लाइन कभी न कटी होती; और अगर हम उस फिर से- ठीक कर नेते है, तो यह उनकी सहायता 
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से नहीं, बल्कि उनकी कार्रवाइयों के बावजूद ही।” 

ह्तालिन ने इस सारे प्रदेश को भयंकर अस्त-व्यस्त रूप में पाया । कम्युनिस्ट मजदूर सभा ही नहीं, सैनिक 
संगठन भी बिलकुल टूटे-फूटे थे। ऊपर से क्रांति-विरोधी कसाकों के साथ टक्कर का भारी डर पैदा हो गया 
था, जिन्हे उक्र्नन पर दखल जमाये बैठी जर्मन सेना पूरी मदद दे रही थी। एक के बाद एक, जारित्सीन के 
सभी इलाकों को सफेद गारदों ने अगने अधिकार में कर लिया था; मॉस्को तथा पेत्रोग्राद की ओर भेजे जानेवाले 
अन्न के यातयात को बिलकुल रोक दिया था। अब स्वयं जारित्सीन भी खतरे में पड़ गया था। 

ऐसी अवस्था मे, स्तालिन के लिए लिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि सैनिक कमांड को भी 
अपने हाथ में ले ले। ]। जुलाई के तार मे उन्होंने लेनिन को लिखा : 

“अवस्था इसलिए और भीषण हो गई है कि उत्तरी काकेशस का हेडक्वार्टर-स्टाफ क्रांति-विरोधियों 
से लडने में विलकुल असमर्थ है। जनरल हेडक्वार्ट के अधीन रहना तथा अभियाब की योजनाएँ तैयार 
करना ही अपना काम समझकर, और बातो से बिलकुल अलग-धलग, वह अपने को केवल तमाशा देखनेवाले 
ही समझते हैं। और इसीलिए, कार्रवाइयो मे कुछ भी दिलचस्पी नहीं लेते ।” 
स्तालिन ने वीमारी पहचान ली, लेकिन वह इतने ही से चुप रहनेवाले नहीं धे। उन्होने आवश्यक कार्रवाई 

भी शुरू की : 
“जब मै देख रहा हूँ कि उत्तरी काकेशस के मोर्चे की रसद का रास्ता कट गया है और सारे उत्तरी 
रूस का सम्बन्ध अपने गेहूँ-क्षेत्र से टूट चुका है, तो मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूँ ? मैं इस कमजोरी 
को, और दूसरी भी कितनी ही स्थानीय कमजोरियों को दूर करूँगा। मैं इसके लिए ठीक से उपाय कर 
रहा हूँ। हमारे काम को बिगाडइनेवाली रेजीमेण्ट तथा स्टाफ के अफसरों को अगर हटाना पडेगा, तो भी 
किसी तरह की कायढे आदि की कठिनाइयो की परवाह न कर, जरूरत पडने पर उनकी उपेक्षा भी करते 
हुए, इस काम को करूँगा इसके लिए स्वभावतः ऊपर की सारी जिम्मेवारी मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ।' 
सारे लाल सगठन को ठीक से अपने पैरों पर ख़डा करने के लिए, मॉस्कों से जवाब आया : “फिर से 
व्यवस्था कायम करों। सैनिक टुकडियों को बाकायदे सेना के रूप मे बनाओ । एक ठीक कमाड की नियुक्ति 
करो । जो आज्ञा-पालन के लिए तैयार नहीं है, उन्हें हटा दो ।”-यह आदेश क्रातिकारी युद्ध-परिषद्‌ की ओर 
से आया था, जिसमे लिखा हुआ था : “यह तार लेनिन की सम्मति से भेजा जा रहा है।' 

जारित्सीन में भवकर स्थिति थी। वहाँ व्यवस्था कायम करना असम्भव-सा मालूम होता था : “लेकिन 
स्तालिन झूठे ही फौलादी नहीं कहे जाते थे। उन्होने उसी अव्यवस्था मे, छूमतर की तरह, सुव्यवस्था स्थापित 
की | एक क्रातिकारी युद्ध-परिषद्‌ कायम हो गर्ड, जिसने उसी वक्त बाकायदा एक सेना का सगठन कर डाला। 
जल्दी-जल्दी सेनिक कोरे बनार्ड गई, और उनको डिवीजनो, ब्रिगेडो और रेजीमेटो मे विभक्त कर दिया गया। 
सैनिक स्टाफ, रसद-व्यवस्था और मोर्चे से पीछे स्तालिन के हाथो के सैनिक सगठनो से सभी क्राति-विरोधी 
आदमियो को निकाल बाहर किया गया। वही बात सोवियत तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सगठनों की हुई। वहाँ 
पक्के के बोल्शेविको की कमी नहीं थी, जब ऊपर से लादे गये अविश्वसनीय आदमियो को हटाकर उन्हे रखा 
गया. तो क्राति एक दूसरे ही रूप मे दिखलाई देने जगी। दोन का क्षेत्र जारित्सीन से बहुत दूर नही है, जहाँ 
पर क्राति-विरोधी अपने को बडा शक्तिशाली समझते ५; लेकिन स्तालिन ने उन्ही की नाक के नीचे एक जबर्दस्त 
मोर्चा कायम कर लिया। 

पार्टी और सैनिक सगठनो मे ही विश्वासघाती नही घुस गये थे, बल्कि सारे जारित्सीन नगर में क्रांति-विरोधी 
अपना जाल बिछाये हुए थे। समाजवादी क्रांतिकारी, आतंकवादी और राजवादी-सभी मिलकर क्रांति को विफल 
करने के लिए तैयार थे। लेकिन, स्तालिन ने बहुत मजबूत हाथो से झाड़ू फेरनी शुरू की । मध्यवर्गीय शरणार्थियों 
का समूह यहाँ आकर डेरा डाले हुए था, और वह खुलकर सफेद अफसरों के साथ मिले हुए थे। फुटपाथो, 
सडको, सार्वजनिक उच्चानो और विनोद-शालांओ मे, जहाँ भी देखो, वही जारित्सीन खुले षड्यंत्र के केन्द्र का 
रूप धारण किए हुए था। स्तालिन जानते थे कि यह सब बाहरी दिखावा है, और इसको तभी तक शक्ति प्राप्त 
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है, जब तक कि शासन का सूत्र अयोग्य कर्मचारियों के हाथो मे है। स्तालिन ने वहाँ बात की बात में एक 
नया वातावरण पैदा कर दिया। स्तालिन के संचालन मे, स्थानीय क्रातिकारी युद्ध-परिषद्‌ ने एक विशेष कार्यकारिणी 
कमिटी कायम करके, उस पर इन आदमियो का ध्यान से परीक्षण करने का काम सौंपा । इसमे शत्रुओ की 
हर एक खतरनाक योजना और दुरभिसधि का पता लगाया। नासोविच सैनिक कार्रवाई का मुख्य अफसर था, 
जो विरोधी बनकर क्रास्नोफ की सफेद सेना मे चला गया था। उसने बाद में जारित्सीन की स्थिति का विवरण 
एक सफेद अखबार “दोन-संघर्ष” (3 फरवरी, 99) मे दिया था। उसने इस बात को कबूल किया कि स्तालिन 
किसी काम को हाथ में लेकर अधूरा नहीं छोडते। उन्होंने सैनिक और असैनिक-सारे शासन-प्रबन्ध को अपने 
हाथ मे लेकर, क्राति के शत्रुओ के सारे प्रयत्नो और चालो को एक-एक करफे व्यर्थ कर दिया। उस समय 
स्थानीय क्राति-विरोधी संगठन बहुत शक्तिशाली हो गये थे। मॉस्को से आये हुए पैसे की सहायता से, वह सैनिक 
टखलदाजी की तैयारी करते और दोने के कसाको की मदद से, जारित्सीन को बोल्शेविको से मुक्त करना चाहते 
थे। उनके दुर्भाग्य से इन सगठनो के मुखिया-जिनमे इजीनियर अलेक्सियेफ और उसके दो पुत्र भी थे-को 
वास्तविक स्थिति का बहुत कम पता धा। उनके एक गलत कदम उठाने के कारण सगठन का पता लग गया। 
अलेक्सियेफ अपने दो पुत्री तथा काफी सख्या में सहयोगियो के साथ गोली से मार दिया गया। 

जुलाई सन्‌ 98 मे मॉस्को मे विद्रोह करके, वाम पक्षीय समाजवादी क्रातिकारी अब जारित्सीन पर भी 
आक्रमण करनेवाल थे। लेनिन को भी इस खतरे का पता लग गया था, जिसके लिए स्तालिन को टेलीफोन 
करन पर, उन्हे जवाब मिला * “जहाँ तक इन खप्तियो का सवाल है, आपको निश्चित रहना चाहिए | हम दृढता 
क॑ सार्थ तैयार हैं। शत्रुओ के साथ, हम शत्रुओ जैसा ही बर्ताव करेगे ।” 

स्‍्तालिन ने लोगो में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह पैदा कर दिया। सैनिक और राजनीतिक नेता 
तथा पलटन के साधारण सिपाही भी अनुभव करने लगे कि एक सच्चे और मजबूत नेता से काम पडा है, 
जो उन लोगो के साथ जरा भी दया दिखाने क॑ लिए तैयार नहीं है जो फिर से पुरानी दासता में ले जाना 
चाहते है। नसोविच ने त्रॉत्स्की की बौखलाहट को भी अपने उसी लेख मे बतलाते हुए कहा है “इतनी मेहनत 
से तैयार किए हुए सैनिक कमाड को नष्ट होते देखकर, त्रॉत्स्की घबडा गया और उसने तार भेजकर कहा 
कि हेडक्वार्टर-स्यफ और कमीसारों को फिर से उनके पदों पर स्थापित करके उन्हें अपना काम करन देना 
चाहिए | स्तालिन ने उस तार पर लिख दिया “इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए । और, उस तार 
की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया। जारित्सीन में सारा तोपखाना-कमाड और हेडक्वार्टर स्टाफ का भी 
एक भाग एक स्टीमर के ऊपर वैसे ही बेकार बैठा रहा। 

स्तालिन किसी काम को आधे मन से करना नही जानते थे। वह नया सगठन करने मे ही अपने काम 
को समाप्त नहीं समझते थे। जारित्सीन के चार सौ मील के मोर्चे पर, उन्होंने स्वय जगह-जगह जाकर 
बोल्शेविक-शासन को मजबूत किया। स्तालिन ने कभी सेना मे काम नहीं किया था। युद्ध ने जबर्दस्ती भरती 
होने का एक मौका दिया था, लेकिन जारशाही डर गई थी। अब यहाँ जारित्सीन मे आकर, उन्होने पहले-पहल 
अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया। उस समय भी, नजदीक से जानकारी रखनेवाले नहीं कह सकते थे 
कि स्तालिन मे इस काम के करने की कोई अपनी मौलिकता नहीं है। दूसरे महायुद्ध मे तो दोस्त और दुश्मन-दोनो 
को ही मानना पडा है कि सैनिक दाव-पेच में भी यह पुरुष उतना ही निष्णात था, जितना राजनीतिक और 
अर्थनीतिक क्षेत्रों मे। कगानोविच ने इस बारे मे लिखा है : 

“मुझे जैसे वह बात कन की ही मालूम होती है। सन्‌ 98 के आरम्भ मे, क्रास्नोफ की कसाक 
सेना ने जारित्सीन पर आक्रमण किया और उसे चारो ओर से घेरकर, लाल सेना को वोल्गा पैर ढकेलने 
की कोशिश की। एक कम्युनिस्ट डिवीजन के अधीन, दौनेत्स्क के कमकरो से बनी हुई इस लाल सेना 
ने कई दिनो तक, पूरी तौर से शिक्षित और संगठित कसाको के आक्रमण को अद्भुत दृढ़ता के साथ 
रोका, वह सचमुच ही भयकर दिन थे। तुम उस समय स्तालिन को देख सकते थे। वह हमेशा की तरह 
शान्त और अपने विचारों मे लीन रहते थे। वस्तुतः वह बिलकुल नींद न लेते थे। वष्ठ अपने अनथक 
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काम को युद्ध-पंक्ति और सैनिक हेड़क्वार्टर मे बाँटे हुए थे। मोर्चे पर हालत प्रायः निराशाजनक थी । 
फिजखलोरोफ, मामोन्तीफ और दूसरे अफसरों के नेतृत्व में, आस्नोफ की सेनाएँ हमारी थकी-माँदी पत्रटनों 
का भीषण सहार कर रही थी। भत्रु का व्यूह अर्धगोलाकार था, जिसके टोनों छोर वोल्गा पर थे। वह 
दिन-प्रतिदिन और अधिक भमि घरता जा रहा था, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन, स्तालिन 
ने इसकी चिता नहीं की। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था-हमे जीतना है। स्तालिन की यह 
अदम्य इच्छाशक्ति ही थी, जिसने उनके नजदीकी सहायको में जान फूँक दी। यद्यपि हम ऐसी स्थिति 
में थे, जहाँ बचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया था, तो भी किसी को एक क्षण के लिए विजय मे 
सन्देह नहीं था; और हम विजयी हुए ! पराजित भत्रु-सेना को दोन नदी के उस पार भगा ठिया गया।” 
जारित्मीन के वे दिन कितने भयकर थे, कितने निराशापूर्ण थे, और स्तालिन ने उनमें किस तरह सफलता 
प्राप्त की, यह वबतलाता है कि बाद मे, स्तालिनग्राद के नाम से मशहूर इसी जारित्सीन मे हिटलर की विजयोन्मत्त 
मेना को क्‍यों भयकर हार खानी पडी। 
जारित्सीन को वचाकर और क्राति-विरोधियों की शक्ति को छिन्न-भिन्‍न करके, स्तालिन ने सोवियत जनता 
का अकाल और भुखमरी से बचा लिया, साथ ही वहाँ गैनिक महत्त्व का एक ऐसा जबर्दस्त गढ़ तेयार किया, 
जिसन उत्तरी काकशस, दक्षिणी उक्रडन और साइवेरिया से आनेवाने क्राति-विरोधियों क॑ तूफान को वेकार बना 
दिया । 
स्तालिन ने जिस समय जारित्मीन में यह मफलता प्राप्त की थी, उसी समय उक्रइन में जर्मनो ने भयकर 
स्थिति पैदा कर दी थी। 


8. उक्रइनी मोर्चा 


जारित्सीन के विजतला को अव कंन्द्रीय कमिटी न उक्रडन के मोर्चे पर भेजा। उनके साथ बोरोशिलोफ आदि, 
बारह पार्टी कार्यकर्ता भेज गय। नवम्बर के अन्त मे, क्राति की मनाएँ पेतल्ुगा और जर्मनों के विरुद्ध आगे 
लेढी और उन्हान उक्रदन के महान नगर रकाफ का मुक्त कर लिया। उक्रहन ही नहीं, पश्चिम मे भिन्स्क को 
भी लाल सैनिकों ने दुश्मनो क हाथ से आजाद किया। 

30 नवग्वर ॥9]8 का लेनिन की अध्यक्षता में कमकर किसान परिषद कायम की गई, जिसका काम 
धा-मोर्च और यद्ध पक्तियों क॑ पीछ भी प्रतिरक्षा के सारे काम का संचालन करना. तथा उद्चाग-अ्रधों, 
यातयात -यवरथा या इश के सभी संम्प्ति खातों को इसी काम में लगाना। 

9 गृह-युद्ध 
बोल्शविक अन्छी तरह से जानते थे कि गृह-युद्ध को ख्वतम किये बना समाजवादी राज्य ढंग से कायम नहीं 
किया जा सकता | जिन जौको को उन्होन पद्च्युत किया था; पीढियो और सहखाब्दियों से जो 'परमुडे फलाहार' 
करते थे, दव और चिन्ता के दिन नहीं दखे थे, वह अपने पैरों के नीचे से धरती खिसती देखकर शान्त नहीं 
बैठे रह सकते थ। सामत और प्रूँजीपति अपनी पशुता और बर्वरता को चरम रूप मे दिखाये बिना, ऐसे ही 
हथियार नहीं दान दंगे। इसलिए, रूस क॑ साम्राज्यवादी युद्ध से छुट्टी पाने का मतलब यह नहीं था कि वह 
गृह-युद्ध मं बच जायेगा। पृजीवादी राष्ट्र इसीलिए तो उस महायुद्ध को चला रहे थे कि विश्व मे अपनी-अपनी 
शक्ति को मजबत करते हुए, देशो को परनत्र बनाते हुए, जनसाधारण का शोषण और दोहन करें। समाजवाद 
चुपक से दुनिया क छठ हिस्‍्स को अपने हाथ में कर ले, यह भल्रा वडढ़ कैसे पसन्द कर सकते थे ? जर्मनी 
से छुग्ी पात ही, उनका ध्यान इस तरफ ग्या। इग्लैड और फ्रास के साम्राज्यवादियो ने चैकोस्लोवाकी सेनाओ 
को बड़े यत्नपूर्वक विद्रोह क॑ लिए उकसाण; रूसी क्राति-विरोधी-कादतो, मेन्शेविको और समाजवादी 
क्रातिकारियो-की पीठ पर हाथ रखा। मन्‌ 98 के पूर्वार्ध में ही, दों निश्चित शक्तियाँ सोवियत शासन को 
उठा फेकने के लिए तैयार हो रही थी। बड़ थीं-विदेशी साम्राज्यवादी मित्र शक्तियाँ और धर मे क्रांति-विरोधी । 


70 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और सस्मरण 


सोवियत के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर लेने पर, यह दोनों विरोधी शक्तियाँ एक होने के लिए मजबूर हुईं। यह 
एकता सन्‌ 98 के पूर्वार्ध में स्थापित हो गई थी। इस प्रकार, जर्मनी से फुर्सत पाने पर, क्राति के बाद के 
कुछ महीनों का जो विश्राम मित्रा था, उसे साम्राज्यवादियों ने खतम कर दिया और गृह युद्ध शरू हो गया। 
रूस के कमकरों-किसानों का यह युद्ध विदेशी-स्वदेशी शत्रुओं के विरुद्ध हुआ | शञरुआ ने पाच मख्य मोर्चे स्थापित 
किए थे, जहाँ से वह रूस के भिन्‍न-भिन्‍न भागों पर भयकर प्रहार कर रह थे। ये मोर्चे थ * ।॥) पूर्वी मोर्चा, 
जिसका नेता कोलचक्र था; (2) दक्षिणी (काकेशस) मोर्चा, जिसका नेता देनीकिन था, (3) उत्तर परिनमी मोर्चा, 
जिसका नेतृत्व रोदजेंको और यूदेनिच के हाथो में था; (4) पोल मोर्चा और (७) रन मोर्चा | गृह यूद्ध के समय, 
मौवियत सरकार की प्रायः सारी शक्ति इन भीषण शत्रुओं का मुकाबला करने मे लगी हुई था। कशम्युनिस्ट पार्टी 
और तरुण कम्युनिस्ट लीग के 57 प्रतिशत सदस्य हथियार लेकर लेट रह थे, ऐर शत-प्रतिशत को शत्रुओं 
से लड़ने के लिए सेना में भरती होना पडा था। इस "ल़ में रतानिन ने य्या पाई भ्रद्ा किया, इसे वर्तमान 
सोवियत-राष्ट्रपति बोरशिलोफ के शब्दा में गुनिए : 

“सन्‌ 98 से 920 के समय में, समग्भवत' साथी स्तालिन अकंल ही ऐसे जआादमी थे, निसे ऊंद्धीय 
कमिटी एक मोर्चे से दसरे मोर्चे पर भजठी रही! काति के लि! शिसि जगड़ संथग यादा खतरा शा, 
वह उन्हें ही 'भजती थी ।” 

4 अगस्त, 9]8 मे जारित्सीन से स्तालिन ने लेनिन को लिखा था “अब फिर उन्हीं बातों झा आरम्भ 
फरना पद्ाा है। हमने रसद का इन्तजाम किया, सैनिक-कार्वाई के विभाग को कायम ऊछिया, मोर्च के सभी 
भागो के साथ सचार-मम्बन्ध स्थापित किया, पुरानी व्यवस्था-जों कि अपराधषपर्ण व्यवस्था थी- को हटाया, और 
यह सब करने क॑ बाद ही, तिखोरेच्क के दक्षिण तथा कलाच पर आक्रमण किया है।” 


0. पर्म का मोर्चा 


वस्तुत:, क्रांति अभी तक अपना कोई सुव्यवस्थित सैनिक सगठन नहीं कर सकी धी। पुरानी सेना जारशाडी 
क॑ ख्वतम होने के साथ ही विन्लीन हों गई थी। नई सेना का अभी-अभी निर्माण किया गया था। सेना-सचालन 
का काम त्रॉत्स्की जैसे को दिया गया था, जिसे न सेना का ज्ञान था, और न जिसमें मैनिक सगठन की प्रतिभा 
ही थी। इस पद पर त्रॉत्स्की का होना सैनिक सगठन के लिए एक बहुत भारी बाधा थी; हम यह जारित्सीन 
के पहले संघर्ष मे ही टेख चुक॑ है। जहाँ तक सैनिको की सख्या का सवाल था, काह कम्मी नहीं थी। गोरिल्ला 
ढंग की लड़ाई मफलतापूर्वक की जा सकती थी। लेकिन, कायदे नियम क्री पावद एक्र संगटित और अनूशामित 
सेना तैयार करने में बड़ी बाधाएँ थी। क्रांति की रक्षा के लिए, ऐसी मेना का निर्माण करना अन्यत जरूरी 
था| यह सौभाग्य की बात थी कि पार्टी हर एक ख़तरनाक मोर्चे पर स्तालिन को ही भेजती थी। मन 9]8 
क॑ अन्त मे, पूर्वी मोर्चे की अवस्था बडी भयकर हो गई, कोलचक ने पैर्म पर अधिकार कर लिया था। उन्तर 
की ओर से साम्राज्यवादियो की सेनाएँ बढ़ रही थी । कोलचक ने चाहा था कि रनसे सम्बन्ध स्थापित करक, 
नई सरकार को खतरे में डाल दे। बोल्शेविक तृतीय सेना हारकर, 'भारी नुकसान के साथ पीछे हट रही थी 
जिसका एक बडा कारण था-कमाण्डरों की अयोग्यता। केन्द्रीय कमिटी ने"डस हार के कारण की जाँच करने 
के लिए, स्तालिन और जेर्जिन्स्की की एक जाँच-समिति 'पेर्म के आत्म-सर्मपण और उरान क॑ मोर्चे पर दाल 
की पराजय के कारणों की पूरी तौर-से जाँच करने के लिए, और सभी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए 
नियुक्त की । नवम्बर के अन्त में, इस मोर्चे पर स्थिति सचमुच ही बड़ी निराशापूर्ण हो गयी थी। न मना में 
अनुशासन था, न उसके राशन का कोई प्रबन्ध था। 29वीं डिवीजन को पॉच दिनों तक एक रोटी 'का दुकड़ा 
भी नहीं मिल पाया था; इस पर हिमबिन्दु से भी 35 डिग्री नीचे की भयंकर सर्दी पड रही थीं। इस द्वार्ड सौ 
मील लम्बे मोर्चे के सारे रास्ते दुर्गग हो गये थे। ऊपर से, जार के जिन अफसरो को त्रॉत्स्की ने अपने पदों 
पर बहाल रखा था, वह पूरी तौर से विश्वासघात करके दुश्मन से मिल गये थे। बीस दिनों के अन्दर करीब 
दो सौ मील पीछे हटना, अठारह हजार॑ आदमियों को खोना, दर्जनों तोपों और सैकड़ों मशीनगनों से हाथ 
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पलक मकर बात थी। शत्रु इतने नजदीक आ गया था कि व्यात्का और सारे पूर्वी मोर्चे को खतरा 
रु हैं गया था। वैनित ने क्रांतिकारी युद्ध-परिषद्‌ को तार दिया : 
'पैर्म के आस-पास से हमे कर्ड रिपोर्टे मिल्री हैं, जिनमे तृतीय सेना के शराब पीकर मतवाले होने 

और खतरनाक स्थिति की वाते बतलाई गई हैं। मैं स्तालिन को भेजने की सोच रहा हूँ।” 

गैसाकि ऊपर कहा गया है, केन्द्रीय कमिटी ने पैर्म की पराजय के कारणों का पता लगाने के लिए, 
स्तानिन को जेजिन्स्की को भेजा था। सचमुच, वहाँ की स्थिति प्राप्त हुई सूचना से भी कही अधिक भयकर 
थी। स्तालिन न॑ वहाँ पहुँचकर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा-परिषद्‌ के अध्यक्ष (लेनिन) को तार देकर, तुरन्त कुमुक भेजने 
के लिए लिखा । फिर एक मप्ताह बाद, पर्म की पराजय के भिन्‍न-भिन्‍न कारणो को लिख भेजा और लडने 
की क्षमता बढ़ाने क॑ लिए कुछ उपायां का काम मे लाने का प्रस्ताव रखा । जारित्सीन की तरह, यहाँ भी स्तालिन 
ने सैनिक और राजनीतिक संगठन क॑ लिए ऐसे असाधारण कदम उठाए कि उसी महीने (जनवरी, सन्‌ 99) 
म॑ पूर्वी मार्च पर शय्रु की प्रगति रोक दी गई | यही नहीं बल्कि सेना क दाहिने पक्ष ने आगे बढ़कर, आक्रमण 
करक उराल्म्क पर अधिकार कर लिया। दखल देने क॑ लिए आई हुई चैक सेनाओ से कोलचक की सेना के 
मिलन की सम्भावना खतम हो गई। दक्षिण और उत्तर-दोनो ओर स इतने जबर्दस्त प्रहार किए गये कि कोलचक 
के पैर उखट ग्ये। 

पूर्वी मोर्च मे लोटने क॑ बाद, स्तालिन पर राज्य नियत्रण के संगठन का काम पडा। मार्च सन्‌ 99 
मे लैनिन के कहने पर उन्हें राज्य नियत्रण का जन कमीसार नियुक्त किया गया। स्तालिन ने अपनी स्वाभाविक 
तन्परता के साथ मजर किसान निरीक्षण जन कमीसारियत का सगठन किया। उन्हे इस काम मे अप्रैल मन 922 
तक लगा रहना पद | स॑ना क॑ लिए इस कमीसारियत की कितनी जरूरत थी, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। 

ग्तालिन की पहली शादी उनके फरारी क्रातिकारी जीवन क॑ समय एकातेरीना से हुई थी। उससे एक 
लटका हआ था। एकातरिना सन 9]7 मे निमोनिया से मर गई थी। वाकू में काम करते समय, स्तालिन के 
सहकारिया में अलीलुयैफ भी था। एक बार रतालिन पीतरबुर्ग मे इन्हीं क॑ घर म गिरफ्तार हुए थे। क्राति क॑ 
समय लेनिन और स्तालिन अलीलुयेफ परिवार में छिपकर रहे थे। यही रहते समय, अलीलुयेफ की छोटी लडकी 
नादंज्दा से स्ताविन का परिचय हुआ था| उसकी बडी बहिन ओल्गा प्रधान काुलिय में काम करती थी । नादेज्दा 
सन ।90। म थाकु म पैदा हुई थी ओर घर क॑ कामा मे निपुण हाने के साथ पार्टी क॑ काम में भी बडे उत्साह 
मे योग दती थी। सन 98 म स्तालिन न नादज्दा से शादी की। स्तालिन के लिए वैयक्तिक जीवन का बहुत 
कम महत्व था श्मॉनिए उसके वार में वहत कम लिखा गया है। स्तालिन क॑ जीवन की महत्ता और बहुमूल्यता 
जिम काम के लिए थी लरगाका का ध्यान उसी तरफ ज्यादा गया। 





|| पेत्राग्राद पर खतरा (सन्‌ ]99) 


कानचक को मार भगाने म॑ बोल्शेविका ने सफलता पाई। लेकिन, पश्चिमी साम्राज्यवाद और उसके सैनिक 
नता-चार्चेन का अपने महकारियों को नष्ट होने दना कब पसन्द आ सकता था ? उन्होंने प्र्वी मोर्चे से बोल्शेविको 
का ध्यान हटाने क लिए उत्तर स पंत्रागाद पर आक्रमण करना चाहा | इसके लिए, एस्तोनिया मे जनरल यूदेनिच 
के नतृत्व मं मफेद गारदा की सना तैयार की गयी, जो बडी तेजी से पेत्रोग्राद की ओर बढ़ने लगी। स्वय राजधानी 
के नासेनिक अट्ट क्रान्स्तात क॑ बालतिक बेड़ में पुराने अफसरों के रूप म दुश्मन के आदमी मौजूद थे, जिसके 
फारण कास्नयागार्ज़ा और मसेरयालोशदू जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण मैनिक दुर्ग बोल्शविका के हाथ से निकल गये । उधर 
पश्चिम म॑ जनरन बुलक बलखाविच की सैनाएँ पस्कोफ़ क॑ सैनिक महत्त्य क॑ स्थान तथा पेन्नोग्राद के पश्चिमी 
दरवाज को आर बढ़ने लगी। इस आक्रमण म॑ अग्रेजी नौसैनिक बेडा भी भाग ले रहा था। इसी समय, पेत्रोग्राद 
मे घडयत्र का पता लगा और मालूम हुआ कि इसमें सेना और नौसेना के सैनिक अफसरों का भारी हाथ है। 
यूदनिच क॑ पत्नांग्राठ क नजदीक पहुँचन पर प्स्कोफ को खतरा हो जाने और साथ ही भीतरी शत्रुओ के बिछे 
हुए जाल का दखकर ऐसा मालूम होने लगा कि क्राति खतम होने जा रही है। कम-से-कम चर्चिल और उसके 
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सहायक ऐसी ही आशा करने लगे थे। सफेद सेनाओं और पेत्रोग्राद के बीच का फासला क्षण-क्षण कम होता 
जा रहा था; लाल सैनिक पीछे हट रहे थे। लेकिन, लेनिन के पास एक ऐसा आदमो था जो ऐसे भयकर खतरों 
का दो बार सफलातपूर्वक मुकाबला कर चुका था। केन्द्रीय कमिटी ने तुरत स्तालिन को इस काम पर नियुक्त 
किया। तीन सप्ताहों में ही, स्तालिन ने पासा पलट दिया। बीस दिन बीतते-बीतते सेना की भीतरी खराबियाँ, 
झिञझ्क और किकर्तव्यविमूढता दूर हो गई | पेत्रोग्राद के कमकर और कम्युनिस्ट भारी सख्या मे युद्ध मे भाग 
लेने लगे। भीतरी शत्रुओं को पकड़कर, उनका सफाया कर दिया गया। दुश्मन के कदम रुक गये। इस लड़ाई 
में स्तालिन ने युद्ध सैनिक कार्वाइयो मे भी भाग लिया था। उन्होने लेनिन को एक तार में लिखा था : 
“* क्रास्नयागोर्का और सेरेयानोशदू का काम ठीक कर देने के बाद, सभी किलो और किलेबदियों 
मे बडी तेजी से व्यवस्था कायम कर दी गई है | नौसैनिक विशेषज्ञ मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि क्रास्नयागोर्का 
(लाल गिरि) पर अधिकार करने मे मैने नौसैनिक-विज्ञान के सभी सिद्धातों को उलट-पुलट दिया है। , 
मुझे सिर्फ इसका अफसोस है कि वह विज्ञान न जाने किसको कहते हैं। गोर्का पर इतनी जल्दी अधिकार 
करने का कारण था-मेरी ओर से बडी जबर्दस्त दखलदाजी और सैनिक कार्रवाइयो मे नागरिकों का भी 
आम तौर स तत्परता से भाग लेना। इस कार्रवाई को करने के लिए जल और स्थल पर निकाली हुई 
दूसरी आज्ञाओं को रोककर, उनकी जगह हमारी अपनी आज्ञाओं को कार्यरूप मे परिणत किया गया 
था। मै आपको यह सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हैं कि विज्ञान के लिए मेरे दिल मे भारी सम्मान 
रहते हुए भी, मैं आगे भी इसी तरह करूँगा ।” 
किताबी ज्ञान-विज्ञान और स्तालिन जैसे प्रतिभा के धनी तथा व्यवहार में निपुण व्यक्ति के ज्ञान मे कितना 
अन्तर है, यह स्तालिन की इस कार्रवाई से मालूम होता है। यह काई आकस्मिक घटना नही थी | द्वितीय महायुद्ध 
में भी हिटलर और उसके सेनिक पड़ितो को स्तालिन के सामने मुँह की खानी पडी। मॉस्को और स्तालिनग्राद 
की भावी विजयो की तैयारी स्तालिन ने इसी समय, पेत्रोग्राद को बचाकर की थी। 6 दिन बाद क॑ तार मे, 
इम युद्ध के बारे म॑ स्तालिन ने फिर लिखा था 
“हमारी सेनाओं का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। इस सारे सप्ताष्ट में वैयक्तिक या सामूहिक 
पलायन या आत्म-समर्पण की एक भी घटना नहीं घटी । हजारो की सख्या म॑ भगोड़े सेना मे लौट आये। 
दुश्मन की सेना से भागकर, हमारी ओर आ मिलनेवालों को और अधिक ससस्‍्या में देखा गया। एक 
सप्ताह में अपने सारे हथियारों को लिए करीब करीब चार सौ आदमी हमारी सेना मे आकर शामित्र 
हां गये है। कल स हमने अपना आक्रमण शुरू किया है। यद्यपि ऊपर से जिस कुमक का वचन दिया 
गया था, वह अभी तक हमारे पास नही आई है, लेकिन तब भी हम आगे बढने मे सफल हुए हैं। हमारे 
लिए अपनी पुरानी पात मे रहना असम्भव था, क्योकि वह पेत्रोग्राद के बहुत नजदीक थी। इस बार 
का हमारा आक्रमण सफल रहा | शत्रु सिर पर पैर रखकर भाग रहा है। आज हमारी पाँत केनीवो, वरानिनो, 
स्‍लेपिवों और कस्कोवों पर है। हमने बहुत-से बन्दियो, तोपो, मशीनगनो और गोला-बारूद पर अधिकार 
कर लिया है। शत्रु-अग्रेजो के युद्ध-पोतों ने मुँह नहीं दिखाया । यह साफ है कि वह क्रास्नयागोर्का से 
डरते है, जो अब पूर्णतया हमारे हाथ मे हैं। 
इस प्रकार, स्तालिन न चर्चिल के मसबों को विफल कर दिया। यूदेनिच को भाग कर एस्तोनिया मे शरण 
लेनी पडी थी। लेकिन, सबसे बड़ा ख़तरा सन्‌ 99 की शरद में दिखाई पद्म, जिसकं बारे में मानइलस्की 
ने लिखा है : “यह सारे गृह-युद्ध का निर्णायक और बहुत ही खतरनाक समय था।" 


]2 दक्षिणी मोर्चा (सन्‌ 99-20) 


जिस तरह पूर्व से कोलचक ने और उत्तर से युदेनिच ने बोल्शेविकों के लिए खतरा पैदा कर दिया था, अब 
वही काम दक्षिण से देनीकिन करने लगा। अब तक जर्मनी हथियार डाल चुका था । इग्लैड तथा फ्रास को युद्ध 
से छुट्टी मिल चुकी थी। अब विश्व पूँजीवाद को काल-स्वरूप दिखाई देने वाले, बोल्शेविको को पीछे पडना 
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जरूरी मालूम हुआ। देनीकिन को रुपयों और हथियारों से ही मदद नहीं मिल रही थी, बल्कि अंग्रेज और फ्रेंच 
जनरल स्टाफ उसकी पूरी तौर से सहायता कर रहा था। सफेद सेना ओरेल की ओर बढ रही थी; और सारी 
दक्षिणी युद्ध-पंक्ति ख़तरे में पड गई थी। एक ओर लाल सैनिक पीछे हट रहे थे और दूसरी ओर युद्ध-पक्ति 
के पीछे स्थिति भयंकर हो गई थी। एक-एक क्षण में अवस्था सगीन होती जा रही थी। ऐसी समस्याएँ सामने 
आ रही थीं, जिनके हन करने का एकाएक कोई उपाय नहीं सझता था। युद्ध और गृह-युद्ध के कारण, रूस 
के तीन-चौधाई उद्योग-धधे नष्ट हो चुके थ। न कच्चा माल था, न ईंधन, न काम करने वाले। इसके कारण, 
बचे-खुचे कल-कारखाने भी बन्द थे। सारे देश मे, यहाँ तक कि मॉस्को मे भी-जो कि अब सोवियत की राजधानी 
बन चुका था-क्राति विरोधी अपने कामो में बढ़े जोर-शोर से लगे हुए थे। हथियारों और लोहे के कारखानो 
वाला नगर तुला खतरे में पढ़ गया था। उसके निकल जाने पर, राजधानी मॉस्को को भी बचाना मुश्किल होता । 
एक बार फिर कंन्द्रीय कमिटी की नजर स्तालिन की ओर गई और उसने उन्हें दक्षिण मोर्चे पर जाने के लिए 
कहा | सितम्बर सन 99 में क्रातिकारी युद्ध-परिषद्‌ क॑ सदस्य-स्तालिन ने दक्षिण का रास्ता लिया। मानूइलस्की 
में निखा है : 

“आज इस बात का छिपाने की काई जरूरत नहीं है कि स्तालिन ने प्रस्थान करने से पहले (पार्टी) 
कंन्द्रीय कमिटी पर तीन शर्ता को मानने क॑ लिए जोर दिया धा-() त्रॉत्स्की को दक्षिणी मोर्चे में कोई 
दखल नहीं दना हांगा और उसे अपनी जगह पर ही रहना पड़ेगा; (2) उन सैनिक नेताओ को, जिन्हें 
स्तालिन सैनिक स्थिति टीक करने के लिए अयोग्य समझत हो, तुरन्त वापिस वुला लेना होगा; और, 
(3) इस काम क॑ करने म॑ स्तानिन द्वारा चुने गये सक्षम नेताओं को तुरन्त ही दक्षिणी मोर्चे पर भेज 
दना होगा। कमिटी ने इन शर्तों को पूरी तोर से मान लिया था।” 
सैकडो मील लम्वा दक्षिणी मोर्चा बोल्गा से पोलेड-उक्रडदन की सीमा तक फैला हुआ था, जहाँ लाखो की 

सख्या में सैनिक जमा थ। अस्त व्यस्तता और शिथिलता को द्रर करके, इतनी भारी सेना का सुव्यवस्थित रूप» 
से सचालन करना आसान काम नहीं था। इसके लिए एक निश्चित योजना बनाकर चलना जरूरी था, जिससे 
कि सेना के हर एक भाग का मुस्तैदी के साथ अपने सामने क॑ काम के लिए आगे बढाया जा सके। स्तालिन 
ने मोर्चे पर जाकर देखा कि सभी जगह भयकर विशृंखलता और अनुत्साह, फैला हुआ है। कुर्स्क-ओरेल तुला 
की मुख्य रक्षा-पक्ति पर लाल सेना को हार खानी पडी थी। उसका प्रर्वी पक्ष भी किसी ही तरह कायम था। 
दक्षिणी मोर्चे के लिए उन्चतर युद्ध कमिटी ने पिछले सितम्बर में एक योजना बनाई थी, जिसके द्वारा लाल 
सेना क॑ वामपक्ष को जारित्सीन से और दोन के मेदानों से नवोरोसिस्क तक की शत्रु-सेना पर आक्रमण करना 
धा। स्तालिन को यह देखकर बढ़ा आश्चर्य हुआ कि सितम्बर की बनाई हुई योजना आज भी जरा परिवर्तन 
किए बिना उसी तरह बनी हुई थी। 'कोरिन की सैनिक टुकडी को आक्रमण करना है। उसका काम है-दोन 
और कूबान नदियां पर जाकर, शत्रु को नष्ट करना ।-स्तालिन ने इस योजना को बड़े ध्यान से देखा, फिर 
निश्चय किया कि वह ठीक नहीं धी। कम-से-कम उस समय के लिए तो बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। दो महीने 
पहले क॑ लिए भल्रे ही अच्छी रही हो; लेकिन तब से परिस्थितियों बदल चुकी थी। उस योजना से काम नहीं 
चलेगा, यह सोचकर स्तालिन ने लेनिन के पास नये सुझाव लिख भेजे। इस भाग्य-निर्णायक अवसर पर, लेनिन 
के पास भेजे हुए इस पत्र की कुछ पक्तियाँ थीं : 

“दो महीने पहले उच्चतर कमिटी ने सिद्धात के रूप मे स्वीकार किया था कि मुख्य आक्रमण पश्चिम 
से पूर्व की ओर दोनेत्स्क की घाटी के भीतर से होना चाहिए। यह कार्रवाई नही की गई, क्योंकि गर्मियों 
में दक्षिण से सेना के पीछे हटने के कारण पैदा हुई स्थिति उसके अनुकूल नही थी-अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी 
मोर्चे पर सेना क॑ पुनर्विभाजन में जो समय लगा, उससे टेनीकिन ने फायदा उठाया। लेकिन, सेनाओं 
के पुनर्विभाजन क साथ मिलकर अब स्थिति बिलकुल बदल गई है। पूर्वी अष्टम सेना (पुराने दक्षिणी 
मोर्चे की एक प्रधान सेना) आगे बढी है, और दोनेत्स्क की घाटी उसके सामने है। बुदयन्नी-रिसाला जैसी 
दूसरी महत्त्वपूर्ण सेना भी आगे बढी है। लेत डिवीजन नामक एक नयी सेना की हमारी सेना में और 
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वृद्धि हुई है। एक महीने के भीतर, जब वह पुनः सगठित हो जायगी, तो वह देनीकिन को खतरा पैदा 
कर देगी |” ऐसी स्थिति मे उच्चतर कमिटी को पुरानी योजना को कायम रखने के लिए क्‍या मजबूरी 
है ? इसका कारण स्पष्ट ही ऐसी हठधर्मी है जो कि हमारे गणराज्य के लिए बहुत ही खतरनाक और 
अदूरदर्शितापूर्ण हो सकती है, और जिसे सैनिक दावपेच के महान्‌ विशेषज्ञ (त्रॉत्स्की) उच्चतर कमिटी 
द्वाग लालित-पालित कर रहे है।" 

“कुछ समय पहले उच्चतर कमिटी ने कोरिन को दोन के कान्तार को पार करके, नवोरोसिस्क 
पर आगे बढने का आदेश दिया था। यह ऐसा रास्ता है, जो कि हमारे वैमानिको के लिए ही व्यवहार्य 
हो सकता है। हमारी सेना और तोपखाने का दोन कान्‍्तार होते हुए आगे बढ़ना असभव है। यह निपट 
लडकपन ॥। यह बतलाना बिलकुल आसान है कि शत्रु देश मे एक असम्भग पॉत के ऊपर होते हुए 
बढाव की यह योजना बिलकुल निर्बद्धितापूर्ण है, और सत्यानाश का कारण बन जायेगी। यह बतलाना 
बिलकुल आसान है कि इस प्रकार कसाक गॉवो के ऊपर से बढने का एक ही फल होगा-जो कि कुछ 
ही समय पहले हो भी चुका है--अपने गॉवो की प्रतिरक्षा के लिए कसाको का देनीकिन के साथ मिल 
जाना, और देनीकिन को दोन का त्राता बनने का मौका देना अर्थात्‌ देनीकिन को इस प्रकार अपने हाथो 
को मजबूत करने मे सफल होने देना। इसलिए, पुगनी योजना एक क्षण की भी देर किये बिना बदलनी 
होगी और उसकी जगह खरकोफ और दोनेत्स-घाटी क॑ बीच से रस्तोफ के ऊपर केन्द्रीय आक्रमणवाली 
योजना स्वीकार करनी पडेगी। इस प्रकार, (॥) शत्रु-देश के बीच से नही, बल्कि हमे मित्रतापूर्ण इलाकों 
से गुजरना पडेगा जिसस आगे बढ़ने में आसानी होगी, (2) हम दोनेत्स जैसी एक महत्वपूर्ण रेलवे 
लाइन-देनीकिन की सेना क॑ मचार की मुख्य लाइन-बोरोनेज-रस्तोफ-लाइन पर अधिकार कर सकेग, (3) 
हम देनीकिन की सेना को दो भागों मे काट देगे जिनमें से एक भाग (स्वयं सेवको) को मखनो ठीक 
कर देगा, और हम कसाक सेना को पीछ से खतरा पैदा कर देगे, (4) यह भी हो सकता है कि हम 
देनीकिन से कसाकों को नागज करा दे, क्योकि यदि हमारा बढाव कामयाब रहा तो देनीकिन कसाकों 
को पश्चिम की ओर हटाने की कोशिश करेगा, जिसे अधिकाश कमाक मानने से इन्कार कर देगे, और 
(5) हमे कायला मिल जायेगा, जबकि देनीकिन को कुछ भी कोयला नहीं मिल सकेगा। अभियान की 
इस योजना को स्वीकार करने मे जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। सक्षेपत', हाल की घटनाओ के कारण 
अब समय से पिछडी हुई पुरनी पौजना किसी भी हालत मे काम में नहीं लानी चाहिए, क्योकि यह 
गणराज्य क लिए खतरा पैदा करते हुए, देनीकिन की स्थिति को वेह्वतर बनाने का कारण अवश्य होगी। 
उमकी जगह एक नर्ड याजना स्वीकार बरनी होगी। उसके लिए परिस्थितियाँ और अनुकूलताएँ भी पूरी 
मात्रा मे मौजूद है, बल्कि इस तरह के परिवर्तन की भारी आवश्यकता है। अन्यथा, दक्षिणी मोर्चे पर 
मेरा काम व्यर्थ, अपराधप्र्ण और बेकार हो जायेगा, जो मुझे अधिकार देता या मजबूर करता है कि 
में यहॉ न रहकर चाहे जहाँ, भैतान के पास भी, चला जाऊँ।-आपका, स्तालिन ।” 
केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन की योजना मानने मे जरा भी आनाकानी नहीं की। लेनिन ने अपने हाथों 


दक्षिणी मोर्चे के जनरल स्टाफ को लिखकर, उन्हे अपनी आज्ञाओ को बदलने का हुक्म दिया। लाल सेना ने 
दोनेत्स-रस्तोफ घाटी में खरकोफ के ऊपर मुख्य आक्रमण किया और इसका फल हुआ-सन्‌ 920 के आरभ 
मे देनीकिन की सेना को कालासागर- के किनारे तक ढकेल ठेना। उक्रइदन और उत्तरी काकेशस सफेद गारदों 
के हाथ से छीन लिये गये और गृह-युद्ध की नि्यिक विजय बोल्शेविको के ही हाथ रही | इस युद्ध मे स्तालिन 
के सहायक थैे-बारोशिलोफ, ओर्थोनिकिद्ज, किरोफ, बुदयोन्नी, श्वादेको और मेखली। 


सितम्बर सन्‌ ॥99 मे केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को दक्षिणी मोर्चे की ओर भेज, देनीक्रिन के विरुद्ध 


लड़ने क॑ लिए सभी चलो'-का नारा दिया था। इसी समय बुदयोन्‍नी के नेतृत्व में प्रथम सवार-सेना सगठित हुई | 


देनीकिन की पराजय के बाद, सोवियत गणराज्य को जो धोड़ा-सा समय मिला, उसी में लेनिन ने स्तालिन 


को युद्ध से नष्टप्राय उक्रडन की अवस्था सुधारन के लिए भजा। सन्‌ 920 की फरवरी और मार्च मे स्तालिन 
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इस काम पर जुट पड़े। उद्योगो को फिर से चालू करने के लिए कोयला बहुत जरूरी था। कल-कारखानों को 
चालू किए बिना, देश को न सैनिक और न आर्थिक तौर से ही सबल बनाया जा सकता था। स्तालिन ने रूस 
के लिए कोयला उतना ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी की देनीकिन पर विजय थी'-कहते हुए, मार्च सन्‌ 920 में 
कमकर सेना को उत्साहित किया और थोड़े ही दिनो मे कोयले की पैदावार तथा रेलों का काम बहुत कुछ 
सुधर गया। 


2. रेंगल की पराजय (920) 


देनीकिन के हारने के बाद, चर्चिल और उसके साथियों ने अब बैरन रेगल की पीठ ठोकी और अगस्त सन्‌ 
920 में फिर उसी जगह भयकर लड़ाई छिड गई, जहाँ से दनीकिन को भागना पडा था। 2 अगस्त, 920 
को कंन्द्रीय कमिटी ने निश्चय किया 

“रेगल की सफलताओ और कूबान के खतरे को देखते हुए, रेगल-मोर्चे को जबर्दस्त महत्त्व वाला 
एक बिलकुल स्वतत्र मोर्चा मानकर, उसकी अलग व्यवस्था करनी होगी | साथी स्तालिन को आदेश दिया 
जाता है कि वह एक क्रातिकारी सैनिक-परिषद्‌ बनाकर, अपना सारा प्रयत्न रेगल-केन्द्र पर लगाये।” 
जिस समय (अप्रैल सन 920 मे) रेगल ने दक्षिण मे आक्रमण शुरू किया, उसी समय साम्राज्यवादियो 

की शह पर पोल सरकार ने भी सोवियत-भूमि पर आक्रमण करके, उक्रदन की राजधानी कियेफ पर अधिकार 
कर लिया | स्तालिन ने जाकर रेगल के विरुद्ध प्रतिरक्षा की तेयारी की और लडाई की योजना बनाई । 3 अगस्त, 
920 को केन्द्रीय कमिटी ने निम्न प्रस्ताव पास किया . 

“स्तालिन को क्रातिकारी सैनिक-परिषद्‌ बनाने का काम देना होगा। सभी उपलब्ध सेनाओ को 
इसी मोर्चे पर लगाना हांगा। इगोरोफ या फुजे को इसी मोर्चे की कमाड ढेनी होगी, जैसा कि स्तालिन 
के साथ सलाह करके उच्चतर परिषद्‌ ने तय किया है।” हि 
स्तालिन ने नये मोर्चे का संगठन किया, लेकिन इसी समय बीमार पड़ जाने से उन्हें वहाँ से हटना पड़ा | 

तो भी, उन्हीं की बनाई हुई योजना के अनुसार फुजे ने रेगल को भगाने में सफलता पाई। 


]3 पोलिश मोर्चा (सन्‌ 920) 


रेगल क॑ खिलाफ लडाई होते समय, बीमारी के कारण स्तालिन को वहाँ से चला आना पड़ा था, लेकिन पोलैड 
के क्राति-विरोधियों से लोहा लेने के समय वह फिर मैदान मे आ गये थे। स्तालिन का अर्थ ही अब विजय 
हो गया था और, पुराने श्लोक को जरा-सा बदलकर, हम कह सकते हैं : 'यत्र युक्तीश्वरों लेनिन, यत्र स्तालिन 
धनुर्धरः | तत्र श्रीविजयों भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ।' पॉलिश सेना पछाडी गई। कियेफ और उक्रइन मुक्त कर लिये 
गये। लाल सेना गलीसिया के बहुत भीतर तक घुस गई। कियेफ, बेदीचेफ और जितोमिर मे तृतीय पोलिश 
सेना के प्रायः पूर्णतया नष्ट हो जाने के बाद, पोलिश-मोर्चा खतम हो गया। एक ओर लाल रिसाला लूवोफसर 
पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, और दूसरी और लाल सेना पोलैण्ड की राजधानी वारसा के पास 
पहुँच गई थी। इस पर पोलो ने सर्वस्व की बाजी लगाकर, बोलशेविक सेना को हराया। इसका कारण था, 
कुछ सफलता दिखलाने के लिए लालायित युद्ध-मत्री त्रॉत्स्की को अपनी बेवकूफी दिखलाने का मौका मित्र जाना। 
विजय की सफलता से फूले न समाते हुए, गोला-बारूद और सर्दी का इन्तजाम किए बिना ही, त्रॉत्स्की ने एक 
सेना को वारसा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया था, जिसके कारण ही यह पराजय हुई और जिसका 
परिणाम यह हुआ-पश्चिमी उक्रडन और पश्चिमी बेलोरुसिया का सन्‌ 99 से बीस वर्षों के लिए पोलों के 
हाथ में चला जाना। 

लेनिन की प्रेरणा से 27 नवम्बर, 99 को अखिल रूसी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ने गृह-युद्ध की 
विजयो के उपलक्ष्य मे, स्तालिन को लाल झडे का तमगा प्रदान किया। इग्लैंड, फ्रास तथा दूसरे साम्राज्यवादी 
देशो ने गृह-युद्ध मे क्राति-विरोधियों को धन और सामान से सहायता देकर ही सतोष नहीं किया, बल्कि हार 
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के बाद जब जर्मनी की सेनाएँ रूस से हटी तो फ्रेच और अग्रेजी सेनाएँ जल और स्थल-दोनों मार्गों से रूस 
के भीतर घुसकर लूट-मार करने तथा वहाँ के निवासियों के खून से हाथ रँँगने लगी। जो भी हाथ आये, 
कल-कारखाने आदि सबको उन्होंने बेदर्दी से नष्ट कर दिया। जर्मन सेना ने रूस से बाल्तिक तक के प्रदेश 
(लिथुवानिया, लेत्विया और एस्तोनियाँ) और फिनलैंड छीन लिये थे। फ्रैंच-ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने पश्चिमी 
उक्रदन और बेलोरुसिया के कितने ही भाग को देकर, पोलैंड मे एक नया राज्य कायम कर दिया; उन्होने कालासागर 
के तटवर्ती बेसराबिया को छीनकर रूमानिया को दे दिया। यह स्मरण रखने की बात है कि जिस समय यह 
काम किया जा रहा था, उस समय फ्रास या इग्लैंड की रूस से कोई लड़ाई नही थी। फ्रास के एक बडे नेता 
रेने पिनो के अनुसार : “यह दखल देना, एक विदेशी राज्य के भीतरी कामों मे दखल देना भर नहीं था, बल्कि 
साथ ही एक देश तथा उसके साथ सारी दुनिया को, एक (खतरनाक) सामाजिक और सामान्य व्यवस्था 
(बोल्शेविज्म) के खतरे से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न था () ” सारी दुनिया के प्रतिगामियो की पीठ ठोकने 
और हर तरह की मदद देने के लिए, जिस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका तैयार हुआ है, वही काम 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इग्लैंड और फ्रास ने किया था। इस काम मे उस समय इग्लैड का अगुवा वही चर्चिल 
था, जिसने द्वितीय युद्ध की समाप्ति के समय अमरीका को शह देकर, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम 
गिरवाकर नृशस नरसहार कराया है। 

गृह युद्ध की इन घटनाओं से मालूम होगा कि स्तालिन एक तिकडमी आदमी या केवल लेनिन की रबड-मुहर 
नहीं थे। उनके पास मौलिक प्रतिभा थी, जिसका चमत्कार उन्होने पद-पद पर ठिखलाया है। 

प्रेंजीवादी अखबार और उनके भरमाये हुए दूसरे आदमी, स्तालिन और बोल्शेविको पर यह दोष लगाते 
है कि उन्होने अपने शत्रुओं के साथ हद से अधिक कठोरता का बर्ताव किया है। स्तालिन ने इसके बारे में 
सन्‌ 93] के अन्त में, एक वार्तालाप के दौरान में कहा था : 

“जिस समय बोल्शेविकों ने अधिकार संभाला, उस समय उन्होने अपने शत्रुओ के प्रति बडी नर्मी 
दिखानी चाही थी। म॑न्शेविक काफी समय तक कानूनी तौर से रहते और अपना पत्र भी निकालते थे। 
यही बात समाजवादी क्रातिकारियों की थी। यहाँ तक कि कादेत भी अपना पत्र निकालते धे। जनरल 
क्रस्नोफन क्राति-विरोधी सेना लेकर पेत्रोग्राद पर कूच करते हुए, हमारे हाथ मे पड गया था। युद्ध के 
नियमो के अनुसार, उसके साथ हम चाहे कुछ भी कर सकते थे या कम-से-कम कैदी बनाकर तो रख 
सकते थे, उसे गोली से भी मरवा सकते थे, लेकिन हमने उसे पैरोल (वचन बदी) पर छोड दिया था। 
लेकिन, उसका फल क्या हुआ ? हमने जल्दी ही देख लिया कि इस तरह की नर्मी सोवियत शक्ति की 
स्थिरता को कमजोर बनाती है और कमकर वर्ग के शत्रुओ के प्रति इस तरह की सहिष्णुता का परिचय 
देकर हम गलती कर रहे हैं। अगर हम आगे भी इस तरह की नर्मी जारी रखते, तो यह कमकर वर्ग 
के प्रति हमारा अपराध होता, उनक॑ हितो के प्रति विश्वासघात होता । जल्दी ही हमारे सामने यह बात 
स्पष्ट हो गई | हमने जल्दी ही मालूम कर लिया कि अपने शत्रुओ के प्रति हम जितनी ही अधिक उदारता 
दिखलाते हैं, वह उतनी ही अधिक मजबूती के साथ हमारा प्रतिरोध करते हैं। थांडे ही समय बाद, समाजवादी 
क्रातिकारी गोत्ज आदि और दक्षिण पथी 'भेन्शेविको ने पेत्रोग्राद के सैनिक-स्कूल मे विद्रोह सगठित किया, 
जिसके कारण हमारे बहुत-से क्रातिकारी नौ-सैनिको की जाने गई। जिस क्रास्नोफ को हमने पैरोल पर 
छोड दिया था, उसने हमारे विरुद्ध सफेद कसाको को सगठित किया, ममन्तोफ से मिलकर दो साल तक 
सोवियत सरकार के विरुद्ध हथियारबन्द लडाई की | यह आसानी से समझा और देखा जा सकता है 
कि अधिक नर्मी दिखलाकर हमने गलती की थी।” 
प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक आँरी बारबुस ने उक्त उद्धरण देते हुए, यह भी कहा था : 

“इसके अतिरिक्त, मैं स्तालिन की उस बात को भी जोडता हूँ, जो कि उन्होने मुझसे सात वर्ष 
पहले (सन्‌ 927 में) प्रसिद्ध /छाल-आतक' के सम्बन्ध*मे कही थी। वह मृत्यु-दड के बारे में बाते कर 
रहे थे : “हम सभी मृत्यु-दड बन्द करने के पक्ष मे हैं। सचमुच हमारा विश्वास है कि सोवियन सघ के 
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शासन-प्रबन्ध में इसको रखने की आवश्यकता नही है। हमने मृत्यु-दंड को कभी का खतम कर दिया 
होता, यदि बाहरी दुनिया, बड़े साम्राज्यवादी राज्य, हमे अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए, उसे 
कायम रखने पर मजबूर न किए होते |” 


उपनेता (सन्‌ 92-23) 


गृह युद्ध मे भीतर और बाहरी शत्रुओ को करारी हार देने के बाद, यद्यपि लडाई से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन 
सोवियत नेताओं के मामने पुनर्निर्माण का भारी काम था। सन 94 के महायुद्ध ने रस के चालीस अरब 
मुवर्ण रूबन की सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाया था। कमकर जनता के एक-तिहाई का खून हो चुका था। सन्‌ 
9]3 की अपेक्षा, सन्‌ 92] में उद्योग-धधों, उपज और यातायात का पॉँचवाँ या छटवाँ हिस्सा ही शेष रह 
गया था। गृह-युद्ध के समय पचास अरब रूबल की सम्पत्ति और भी नष्ट हो गई थी। सभी कारखाने ध्वस्त 
हा गये थे। सारे देश में युद्ध की आग भडकने क॑ कारण, आध खेत परती पड गये थे। शासन-व्यवस्था, 
शिक्षा व्यवस्था, सभी अस्त-व्यस्त थी। लाल सेना क पास राइफिलां जौर बूटी की ही नहीं बल्कि रोटियो की 
भी कमी धी। ऊपर स बडे बडे साम्राजी राज्य देश पर कहर दा रह थे। फ्रास के क्लेमेन्सो और प्वानकारे 
तथा इग्लैड के लायड जार्ज और चर्चित, चौदह राष्ट्रो को लेकर सोवियत शक्ति को नेस्तानाबूद करने पर तुले 
हुए थे। कोलचक की सेना को “फ्रैच सरकार ने सत्रह सौ मशीनगन, तीस टैक और दर्जनों बडी-बडी तोपे दी 
थी | कोलचक के साथ मिलकर, आक्रमण करनेवालों मे हजारो अग्रेज और अमरीकन सिपाही, सत्तर हजार जापानी 
और करीब साठ हजार चंकोस्लावाकी सिपाही भी थे। देनीकिन की सेना के साठ हजार आदमियो को इग्लैंड 
ने अपने हथियारां और गोला बारूद से लैस करत हृए, उस दा लागख राइफिले, दा हजार बन्दुके और तीस टैक 
दिए थे, साथ ही सना को सलाह और शिक्षा देन क लिए सकडोौ अग्रेज उैफसर भज ध। साइवरिया को रूस 
से छीनने के लिए, साम्राज्यवादियों ने ब्लादीवास्तोक पर अपनी सेना उतारी, जिसमे दो जापानी डिवीजन, दो 
अग्रेजी बटालियने, ७ हजार अमरीकी और तीन हजार फ्रेच तथा इटालियन थे। रूस के गृह-यृद्ध मे इग्लेड ने 
चौदह करोड पौड ओर पचास हजार सिपाहियों की जाने होमी थी । पश्चिमी साम्राज्यवादियो ने खूनी दखलदाजी 
करके, रूस मे जो सत्यानाश मचाया, उसम॑ चौवालीस अरब सुवर्ण रूबल की सम्पत्ति का सत्यानाश हुआ था। 
सन्‌ 92! में रूस मे एक फ्रैच एडमिरल अपनी सरकार का प्रतिनिधि बनकर भी, सोवियत सरकार के शत्रुओं 
को खुले आम सरक्षण दे रहा धा। फ्रास ने बहुत वाद तक वह काम किया, जिसे करने की हिम्मत तब इग्लैंड 
और तुर्की भी नही करते थे। गुर्जी से भागे हुए क्राति-विरोधी योरदानिया ओर चकंली को फ्रैंच सरकार गुर्जी 
के मुखिया और राजदूत के तौर पर स्वीकार करती थी। उसने कोलचक को शासक स्वीकार किया था, और 
रेगल के बारे मे भी वही करने जा रही थी। 

गृह-युद्ध के बाद, एक और भारी खतरा पार्टी क॑ भीतर पैदा हो गया था। बोल्शेविको ने त्ॉत्स्की जैसे 
बहुत-से छोटे-बड़े दुलमुलयकीनों को खुल्लमखुल्ला विरोधी न होने देने के लिए अपने भीतर ले लिया धथा। उन्होने 
अपनी बेवकूफी से गृह-युद्ध के समय भारी हानि पहुँचाई ही थी। अब पुनर्निर्माण के समय, वह उससे भी ज्यादा 
विरोध करने क॑ लिए तैयार थ। सन्‌ 920 मे लेनिन की सिफारिश पर, राज्य बिजलीकरण-कमीशन (गो-एज-रो) 
स्थापित किया गया था, जिसने देश के बिजलीकरण के लिए दस वर्षों की एक योजना का काम पहले-पहल 
यही से शुरू हुआ। त्रॉत्स्की ओर रुइकीफ ने इस योजना का विरोध करना शुरू किया; जब कि योजना की 
एक कापी के साथ लेनिन का पत्र पाकर स्तालिन ने तुरन्त जवाब दिया था कि यह एक सच्ची आर्थिक योजना 
है, और उनके विचार में 'आज के समय में आर्थिक तौर से पिछड़े हुए रूस के सोवियत वाले ऊपरी दाँचे 
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को वस्तुतः व्यावहारिक टेकनीक तथा उत्पादन के आधार पर आधारित करने का एक मात्र मार्क्सवादी प्रयत्न 
है !-स्तालिन ने जोर देकर कहा कि उसे काम मे लाने मे देर नहीं करनी चाहिए और सारे काम का कम-से-कम 
एक-तिहाई इसी योजना में लगना चाहिए। लेकिन, त्रॉत्स्की और उसके अनुयायियो का कहना था कि युद्धकालीन 
साम्यवादी नीति को, अब भी शातिकालीन आर्थिक क्षेत्र और पार्टी के काम में बर्ता जाय तथा फदे को दीला 
करने की जगह और भी कस दिया जाय । 


!. दशम कांग्रेस (मार्च सन्‌ 92]) 


यह बोल्शेविक पार्टी की वही काग्रेस थी, जिसमे युद्धकालीन साम्यवाद नीति की जगह लेनिन द्वारा प्रस्तावित 
नवीन आर्थिक नीति के प्रोग्राम को स्वीकार किया गया था। इसी काग्रंस मे स्तालिन ने जातीय समस्या के 
सम्बन्ध में पार्टी के सामने फ्रौरी विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमे काग्रेस ने स्पष्ट माना था कि गो 
जातीय उत्पीडन मिटा दिया गया है लेकिन वह काफी नही है। उन्हे अतीत के बुरे दाय भाग को भी ख़तम 
करना है, जिसका अर्थ है-भूतपूर्व दलित जातियों के आर्थिक, राजनीतिक और सास्कृतिक पिछडेपन को खतम 
करना, इन सभी बातो में उन्हे रूस के लोगो क॑ बराबर लाना। नवीन आर्थिक नीति का जबर्दस्त समर्थन करते 
हुए, स्तालिन ने उसकी व्याख्या की थी * “नवीन आर्थिक नीति सर्वहारा राज्य की एक विशेष नीति है, जो 
पूंजीवाद को सहन करत हुए, लेकिन अहम्‌ स्थानों को सर्वहारा गज्य क॑ हाथों में रखते हुए, पूँजीवादी और 
समाजवादी तत्त्वों के सघर्ष मे समाजवादी तत्त्वा क॑ महत्त्वपूर्ण विकास के लिए प्रैजीवादी तत्त्वों के मत्ये, पूँजीवादी 
तत्वों के ऊपर समाजवादी तत्त्वो की विजय और वर्गों के खतम करने तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की 
नीव रखने के उद्देश्य से बनाई गई है।” स्तालिन ने जातीय प्रश्न पर कहा था . “उन जातियो को आर्थिक 
और सास्कृतिक सहायता देने की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, जो कि जारशाही शासन मे उपेक्षित और पद-दलित 
रही थी, जिससे क्राति-विरोधियो को उन्हे भडकाने का मौका न मिले। स्तालिन ने सबसे पहले जात्तीय समस्या 
को हल करने के महत्त्व का समझा, उसकी तरफ बोनूशेविकों का ध्यान आकृष्ट किया था। प्रथम युद्ध से एक 
मान पहले, उन्हान अपने विचारां कौ एक पुस्तक के रूप में पेश किया था, लेनिन न भी जिसकी दूरदर्शिता 
की ढाद दी थी। इसम शक नहीं कि शाति, किसानों को ख़त और मजदूरों को कारखानों पर अधिकार देने 
क॑ साथ-साथ जातिया की स्वतत्रता की अभिलाषा को प्रात्साहन देना भी अक्तृबर-क्राति की सफलता का एक 
कारण था। स्तालिन न लिखा था “कांलचक और देनीकिन को मार भगाने में हम इसीलिए सफल हुए कि 
टलित जातिया की सहानुभूति हमारे साथ थी।” सन्‌ 97 में राज्य क॑ सभी मुसलिम कमकरों को सम्बोधित 

करते हुए, लेनिन और स्तालिन ने अपने हस्ताक्षरों से एक घोषणा निकाली थी, जिसमे कहा गया था . 
“तुर्किस्तान, साइबरिया, काकेशिया और वोल्गा के प्रदेशी मे जगह-जगह बिखरे हुए करोडो लोगों 

का दूसरों क॑ बराबर लाना हमारा पहला कर्तव्य होगा |” 

और, यह कर्तव्य उन्होने जनता को मुगालते में रखने के लिए पेश नहीं किया धा। सोवियत के 
भाग्य-विधाताओ ने उस पर सच्चे दिल से अमल करने का निश्चय किया था। जातियो की अपनी 
विशेषताआ-समष्टिगत नेतिक और बौद्धिक राष्ट्रीय सस्कृति, राष्ट्रीय परम्परा, जनकथाओ म प्रकट होनेवाली 
प्रत्येक वस्तु, कला और कला-सम्बन्धी सृजन, मानसिक उत्पादन तथा पारिवारिक भावना और पूर्वजों के अभिमान, 
मातृभाषा द्वारा किये जानेवाले हर एक काम-इन सभी चीजों को सिर्फ सुरक्षित ही नही रखने, बल्कि बोल्शेविको 
ने उन्हे और भी समृद्ध करने का भार अपने ऊपर लिया | उन्होंने जातीय समस्याओं को केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से ही नही, बल्कि प्रादेशिक दृष्टिकोण से भी सुलझाने का प्रयत्न किया। जहाँ तक जातीय धर्मों का सम्बन्ध 
था, वह कही भी स्थानीय उपज नही थे। ईसाई धर्म जारो के साथ बाहर से आया था; इसलाम को अरब 
गाजियो ने बडी खून-खराबी के बाद मध्य एशिया में फैलाया था; -तो भी, सोवियत-अधिकारियो ने उनको 
छेडा नही, और सिर्फ बहुपत्नी-विवाह तथा मठो की सम्पत्ति जैसे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों मे ही उनके 
अनुचित दखल को बन्द किया। जातियो के सम्बन्ध मे स्तालिन का.नुस्खा बहुत ठीक साबित हुआ। द्वितीय 
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विश्व-युद्ध मे भी उसकी पुष्टि की। इस सम्बन्ध मे स्तालिन ने एक बार कहा था : 
“सोवियत देश-भक्ति की शक्ति इस बात पर आधारित है कि वह नस्‍ली या राष्ट्रीय पक्षपातों पर 
आधारित न होकर, सोवियत-मातृभूमि के प्रति जनता की पूर्ण भक्ति ओर विश्वास पर, हमारे देश में 
रहनेवाली सभी जातियो के कमकरों के भाईचारे वाले सहयोग पर निर्भर है। लोगों की राष्ट्रीय परम्पराओं 
तथा सोवियत सघ की सभी कमकर जनता के मुख्य एकसमान हितो के साथ सोवियत देश-भक्ति का 
बडा ही सुन्दर सम्मिश्रण है। यह देश-भक्ति बिना भेट-भाव के, बिना बिलगाव के सभी जातियो को एक 
भ्रातृभावपूर्ण परिवार में एकताबद्ध करती है।” 
सन्‌ 92] की गर्मियों में स्‍्तालिन बीमार पड़े गये थे। लेनिन को अपने इस डकलौते बेटे जैसे शिष्य 
के लिए बडी चिन्ता हुई। उन्होंने सर्गों ओर्योनिकिदूजे का तुरन्त तार दिया . 

“कृपया मुझे बतलाओ कि स्तालिन का स्वास्थ्य कैसा है और दाक्टरों की क्‍या राय है ?” 

जवाब पाकर, लेनिन ने फिर तार दिया 

“स्तालिन की चिकित्सा करनेवाले डाक्टर का नाम और पता भेजो। वह कितने समय से बीमार है ?” 

सन्‌ 92] की शरद में, लेनिन ने क्रैमलिन के अधिकारी को लिखा था * “रसोईघर के पास सोने में 
बाधा हांती है, इसलिए स्तालिन को किसी और आरामदेह मकान मे ले जाना चाहिए ।” लेनिन ने इस काम 
को तुरन्त करने के लिए हुक्म देते हुए, यह भी पूछा था . “मुझे सृचित करों कि तुम इसे कर सकते हो या 
नहीं और कर सकत हो, तो कब ?” लेनिन ने दिमम्बर म॑ अपने सेक्रंटटी के पास नोट लिखा रखा था कि 
वह राज सवेर इस बात को याद दिलाया करे कि स्तालिन को देखना है, और उससे पहले स्तालिन के डाक्टर 
क॑ साथ टेलीफोन का सम्बन्ध भी जोड़ दे। यह समझना बिलकुल आसान है कि अप्रतिम स्तालिन में ल॑ंनिन 
ने अपनी भविष्य की सारी आशाओ को केन्द्रित देखा था। उनकी अपनी काई मतान नहीं थी। स्तालिन में 
उनका अपने पुत्र जैसा ही वात्सल्य निहित था। 

बीमार पढने से पहले 6 जुलाई, 92। को स्तालिन न तिफलिस के पार्टी संगठनों की एक सभा में भाषण 
दिया था। वहाँ पर भी राष्ट्रवादी मध्यवर्ग अपना दूसरा ही रास्ता पकडना चाहता था और सारे काकेशिया का 
फैडरल सोवियत गणराज्य बनाने में सहमत नहीं था। लेनिन ने इस बाल को पसन्द किया और स्तालिन ने 
वहाँ फैदरल गणराज्य कायम कर दिया था। 


2. ग्यारहूत्री कांग्रेस (सन्‌ 922) 


नवीन अर्थनीति का एक साल बीत गया था, जब कि सन्‌ 922 की मार्च-अप्रैल मे पार्टी ने इस काग्रेस में 
नई नीति के परिणामों पर विचार किया। इसी समय, लेनिन ने घाषित किया था . 

“एक साल तक हम पीछे हटते रहे, लेकिन अब पार्टी के नाम पर हमे, 'ठहरो' कहना है। पीछे हटने 
का जो उद्देश्य था, वह पूरा हो गया है। वह काल खतम हो रहा है, या हा चुका है। अब हमारा उद्देश्य दूसरा 
है, वह है-अपनी शक्तियों को एकत्रित करना |” इसी काग्रेस मे 3 अप्रैन को लेनिन के प्रस्ताव पर, केन्द्रीय 
कमिटी के प्लेनम (बडी बैठक) मे केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को महामत्री निर्वाचित किया । पार्टी मे यह नया 
और बड़ा महत्त्वपूर्ण पद था, जो अतिम समय तक स्तालिन के हाथ में रहा। भविष्य ने लेनिन के इस काम 
को सर्वधा उचित सिद्ध किया। स्तालिन विरोधी प्रेओव्रजेन्स्की ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि स्तालिन 
पहले ही से दो विभागो-जातीय विभाग और कमकर-किसान-निरीक्षण-विभाग के जन-कमीसार हैं। इस तरह, 
उनके हाथ मे और शक्तियों को देना अच्छा नहीं है। इस पर लेनिन ने कडा जवाब देते हुए कहा था : 

“प्रेओब्रजेन्स्की ने हल्कापन दिखलाते हुए शिकायत की है कि स्तालिन के हाथ में दो विभाग दे दिए 
गये हे।' लेकिन, जातीय विभाग के जन-कमीसार के पद की वर्तमान स्थिति को कायम रखने और तुर्किस्तान, 
काकेशिया तथा दूसरे सभी प्रश्नो की गहराई तक पहुँचने के लिए हम और क्‍या कर सकते हैं ? आख़िर यह 
राजनीतिक समसस्‍्याएँ हैं, और इन समस्याओ को हल करना होगा। यह ऐसी समस्याएँ हैं जो कि यूरोपीय राज्यों 
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को सैकड़ो वर्षों से परेशान किये हुए हैं; और जो जनतात्रिक गणराज्यों मे भी बहुत थोडे ही परिणामों के साथ 
हल की गई हैं। हम इन समस्याओ को हल कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिए 
जिसके पास जातियो का कोई भी प्रतिनिधि आकर सम्बन्धित विषयों पर सविस्तार बातचीत कर सके। हम 
ऐसा आदमी कहाँ से पायेंगे ? मै समझता हूँ कि इस काम के लिए प्रेओब्रजेन्स्की भी साथी स्तालिन को छोंडकर 
किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं दे सकते। यही बात कमकर-किसान निरीक्षणालय के बारे मे भी है। यह 
बहुत जबर्दस्त काम है। लेकिन, जॉच-पडताल के काम को ठीक से करने के लिए, हमे एक अधिकारयुक्त आदमी 
की आवश्यकता है, नहीं तो हम छोटी-छोटी तिकड़मो में ही डूब जायेगे।" 


3 लेनिन का निधन (सन्‌ 924) 


सन्‌ 98 मे क्राति-विरोधियो द्वारा बहकाई हुई, एक स्त्री ने लेनिन पर मरणान्तक आक्रमण किया था। यद्यपि 
उससे उसी वक्त उनकी जान नही गई, लेकिन छाती में मर्मस्थान पर गोली लगने से लेनिन का स्वास्थ्य हमेशा 
के लिए बिगड़ गया था; और सन्‌ ॥92] के अन्त से ही उन्हें काम स अक्सर अलग रहना पड़ता था। तभी 
से पार्टी की सारी जिम्मेवारी सतालिन के कन्धों पर थी। इसी समय, स्तालिन ने जातीय सोवियत गणराज्यो 
का निर्माण तथा सार॑ सोवियत गणराज्यौं को मिलाकर एक सघ-राज्य-सोवियत समाजवादी गणसघ-का निर्माण 
किया। सन्‌ 922 की गर्मियों में लेनिन की वीमारी भयकर हो उटठी। उस समय स्तालिन बरावर अपने गुरु 
को देखने जाया करते थे और डाक्टरों की आज्ञा होने पर राजकाज की बातो को भी बतनाते थे। जैसे ही 
नेनिन का स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ, वैसे ही उन्होंने सतालिन को मिलने के लिए बुलाया। स्तालिन ने अपने 
सस्मरणों में बतलाया है कि लेनिन सभी राजनीतिक परिस्थितियों मे कितनी दिलचस्पी लेते थे। 

अक्तृबर सन्‌ 922 में लेनिन का स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया था कि उनक॑ डाउ्टरों ने काम पर जाने 
क॑ लिए इजाजत दे दी थी। वह जन-कमीसार-परिषद्‌ (मत्रिमदहल) की वैठकों में जाने लगे। उसी महीने मे, 
केन्द्रीय कमिटी की एक प्लेनरी (बडी) मीटिंग म॑ भी शामिल हुए। वह सोवियतां की अखिल रूसी केन्द्रीय 
कार्यकारिणी कमिटी की चतुर्थ काग्रेस मे भी बोले, और उन्होंने कम्युनिस्ट इण्टनशनल की चतुर्थ काग्रेस में नवीन 
आर्थिक नीति और विश्व-क्राति की सम्भावना क बारे म एक रिपोर्ट भी दी। 20 नवम्बर सन 922 को 
मॉस्कों सोवियत (नगर पालिका) की एक प्लैनरी बैठक में, गृह ओर विदेश सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुए 
लेगिन ने अपना दृढ़ विश्वास प्रकट किया था कि नवीन भअर्थनीति पर चलनेवाला रूस एक दिन अवश्य ही 
समाजवादी रूस बनेगा। लेनिन का यह अतिम सार्वजनिक भाषण था। वह अखिल रूसी सोवियत काग्रेस में 
भाषण देन की तेयारी कर रहे थे। उन्हाने उसकी योजना भी बना ली थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य तेजी से 
ख़राब होने लगा। उन्हाने स्तालिन को एक चिट्ठी भी पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की विस्तारित मीटिंग में पढ़ने 
के लिए लिखी, जिसमें राज्य इजारेढारी क॑ विरोधिया वुखारिन आदि की कददी आलोचना करते हुए, उन पर 
कुलक-नीति क॑ समर्थन करने का दाश लगाया था। 

दिसम्बर सन्‌ 922 को सोवियत समाजवादी गणसघ की स्थापना हुई। लेनिन वीमार ध। यह कहने की 
आवश्यकता नहीं कि इस काम मे स्तालिन का ही सबसे अधिक हाथ थ्रा। संघ के संधि पत्र को उन्होने ही 
तैयार किया और उन्ही की रिपोर्ट पर सोवियत संघ की प्रथम काग्रेस न॑ 30 दिसम्बर, 922 को उस सधि-पत्र 
को स्वीकार किया था। स्तालिन ने ही सावियत ममाजवादी गणसघ के सविधान को तैयार किया, जिसे सघ 
की द्वितीय काग्रेस ने सन ॥924 मे पास किया था। स्तालिन ने इस समय प्रधम काग्रेस क॑ सामने भाषण देत 
हुए कहा था : ह 

“आज का दिन सोवियत सरकार के इतिहास में एक नये युग का परिचायक है। यह पुराने युग 

और नये युग की विभाजन-सीमा को बनाता है। पुराना युग, जो अतीत हो गया है-जबकि सभी सोवियत 

गणराज्य यद्यपि एक होकर काम करंते थे, लेकिन तो भी उनमें से हरएक अपने-अपने रास्ते जाता और 

अपनी ही रक्षा के साथ अपना मुख्य सम्बन्ध रखता था। नया युग, जो अब आरम्भ हो रहा है-इसमे 
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भिन्न-भिन्न सोवियत गणराज्यों क॑ अलग-थलग अस्तित्व को खतम किया जा रहा है और आर्थिक 

अस्त-व्यस्तता को सफलतापूर्वक हटाने क॑ लिए, उसे एक अकेले फैडरल राज्य के रूप में परिणत किया 

जा रहा है। अब से सोवियत सरकार सिर्फ अपने ही अस्तित्व को कायम रखने का ध्यान न रखकर, 

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव डालने और मेहनतकशो के हितों में सुधार करने में सक्षम होने के लिए 

एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में विकमित हो रही है।'' 

बोल्शेविको की, विशेषकर स्तालिन की, जवर्दस्त सूझ का ही फल था कि जातीय गणराज्यों ने मिलकर 
एक राज्य हो जाने में कोई हिचकिचाहट महसम नही की। उन्होंने क्राति क॑ बाद के पाँच वर्षो में देख लिया 
था कि बोल्शेविकों के हृदय म॑ किसी तरह का जातीय पक्षपात नहीं है और रूसी जैसी सबसे आगे बढी हुई 
जाति भी पिछड़ी जातियों क॑ साथ सच्चा भाई-चारा दिखाती हुई, उन्हें हर तरह से अपने बराबर लाने की कोशिश 
कर रही है। इसीलिए, जब तातार और बाशकिर वृर्ज्वा गष्ट्रवादियों ने सुनतान हलीयैफ (गलीयैफ) के नेतृत्व 
में कुछ गड़बड़ी मचानी चाही, तों उन अपनी जनता की सहायता न पाकर विफल-मनोरथ होना पडा। 

सन 922 के बाद, बीमारी के कारण लेनिन मॉस्‍स्को के पास गार्की गाव में रहते थे। वढ़ अब इम स्थिति 
में नहीं रह गये थ कि राजकाज मे भाग लत | एक वर्ष से ऊपर का उनका जीवन अपने पुराने कर्मठ जीवन 
से बिलकुल भिन्‍न था। वरतुत, इस सारे समय वह जीवन और मृत्यु के बीच में लटक॑ हुए थे, लेकिन उनको 
इस बात का सतोष था कि सावियत राज्य का भार बड़े ही योग्य कथों पर पढ़ा है। सन्‌ 923 का पूरा साल 
मारे देश, लेनिन और उनकी पार्टी क॑ लिए भारी परीक्षा का समय था। लेनिन की बीमारी से फायदा उठा 
कर, ब्रॉल्स्की और उसक अनुयायी हर तरह से पार्टी और सरकार पर आक्रमण करक॑ उसे कमजोर करने की 
कोशिश करते रह । उनके प्रहार के मुख्य लक्ष्य थै-क॑न्द्रीय कमिटी के महामत्री स्तालिन | उन्होंने पार्टी के सम्बन्ध 
में वाद-विवाद ख़ढ़ा कर दिया और एक दूसरी पार्टी बनाने का भी मनसूवा बाँधा, लेकिन स्तालिन कई क्षत्रो 
में अपनी अदभुत प्रतिभा दिखला चु५” थ। वड़ राजनीतिक शतरज में भी कच्चे गोइयाँ नहीं निकले। पार्टी के 
लोग उन पर अपार विश्वास रखते ”। वह़ पिछझडी जातियों के हिमायती और थ्रद्धेय वन चुके थे। 2 दिसग्वर, 
923 को क्रास्नयाप्रेरन्या (मॉस्को) जिला कमिटी की एक बैठक मे स्तालिन ने पार्टी को मजबूत करने और 
बोल्शेविक सगठन तथा वाल्शेविक नीति क शत्रुओं क॑ मनसवो को विफल करने क लिए केन्द्रीय कमिटी ने 
क्या काम किया था, इस वतलाया। ।$ दिमग्वर, 923 को स्तालिन क हस्ताक्षर से कंन्द्रीय कमिटी की एक 
घोषणा 'प्राव्दा' म प्रकाशित हई, ज्सिम अवसरवादियां के विरुद्ध एक होकर संघर्ष करने के लिए कहा गया 
था। जनवरी सन्‌ 924 म पार्टी की एक कान्फरस हुई, जिसम॑ स्तालिन ने रिपोर्ट दी। कान्फरेस मे त्रॉत्स्की 
और उगक अनुयायिया का निग्न वर्ज्वा पथभ्रप्ट कहते हुए, उनकी निदा की गई। 

अन्त में 2। जनवरी 924 का वह मनहूस दिन आया, जब मॉसस्‍्को के पास गोर्की गॉव मे महान लेनिन 
ने ससार से अतिम विदाई ली। साम्यवाद और सोवियत राष्ट्र के लिए यह भयकर क्षति धी, इसमे शक नही; 
लेकिन, पिछले एक साल के तूफानों का मुकाबला करत हुए, स्तालिन ने किम तरह राष्ट्रनोका को आगे बढाया 
था, इसे देखकर लोगो को आगे क लिए किसी भय की सम्भावना नहीं थी। 

स्तालिन की अपने गुरु में अपार श्रद्धा थी, नकिन उस श्रद्धा का कारण मृढ भक्ति नही थी, बल्कि लेनिन 
की चमत्कारपूर्ण प्रतिभा और अद्वितीय सूझ की करामात को बार-वार देखकर सच्चाई के सामने सिर झुकाने 
जैसी भावना थी। स्तालिन को इस बात का बहुत अभिमान ओर सतोष था कि वह ऐसे गुरु के शिष्य हैं। 
जब स्तालिन का स्वरूप आग की सफनताओ के कारण विराट हो गया, तव भी वह अपने को लेनिन का 
विनम्र शिष्य समझने म गौरव का अनुभव करते थे। ननिन के शव को 26 जनवरी को अतिम विश्राम के 


को ले गये थे। उगी दिन, स्तालिंन ने अपने गुरु की अर्थी के सामने पार्टी तथा राष्ट्र की ओर से शपथ ली 
ह 
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4. स्तालिन की शपथ (26 जनवरी, 924) 


“ हम कम्युनिस्ट एक विशेष साँचे में ढले हुए आदमी है; हम एक विशेष धातु के बने है। हम सर्वहारा 
युद्ध-विद्या-विशारद, महान्‌ साथी लेनिन की सेना के सिपाही हैं। दुनिया मे इस सेना के अग होने से बढकर 
और कोई सम्मान नही है। उस पार्टी के सदस्य की उपाधि से बढकर कोर्ट बडी चीज नहीं हो सकती, 
जिसके सस्थापक और नेता साथी लेनिन है। 
“ हमसे विदा होते हुए, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मंवारी रखी है कि पार्टी के सदस्य की 
महान्‌ उपाधि को ऊँचा, शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करे। साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने 
शपथ लेते है कि हम तुम्हारी इच्छा को भल्री भाँति पूरा करेगे। * 
“ हमसे विदा होते हुए, साथी लेनिन न हमारे ऊपर जिम्मंवारी रक्षी है कि हम अपनी पार्टी की 
एकता को अपनी ऑखो की पुतनी की तरढ जोगा कर रखें। साथी लनिन, हम तुग्हारे सामने शपथ 
लेते है कि #म तुम्हारी इच्छा को भन्री भाँति पूरा करेंगे। ' 
“ हमसे विदा होते हुए, साथी लंनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि हम सर्वहारा के नेतृत्व 
का सुरक्षित और मजबूत करें। साथी लगिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लते है कि हम तुम्हारी रच्छा का 
भत्री भाँति पूरा करंगे। 
“ हमसे यिद्ा होत हुए, साथी लेनिन ने हमारे उपर जिम्मेवारी रखी है कि ढम कबकरों और किसानों 
की दोस्ती का अपनी सारी शक्ति से मजबूत कर॑। साथी लनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते है कि 
हम तुम्हारी इच्छा को भल्री भाँति प्रगा करंगे। 
" माथी लनिन बराबर हम अपन दश की जातियो के स्वेन्छापूर्वकं सध को कायम रखने की 
आवश्यकता, गणसप्त क॑ ढॉँचे क॑ भीतर उनमे भाईचारे के सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते थे। 
“ हमसे विदा होते हुए, साथी लैनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी हे कि हम गणों के सघ को 
मजबृत और विरतृत कर॑। साथी नलेनिन, हम तुम्हार सामने शपथ लंते है कि हम तुम्हारी इच्छा को भली 
भांति पूगा करेंग। 
“ अनक वार नेनिन ने हमको बतलाया था कि हम नाल सेना को मजबृत करें, और उसकी स्थिति 
म॑ सुधार करना हमारी पार्टी का एक महन्चपूर्ण काम है। साथियों, आओ हम शपथ ले कि अपनी लाल 
सना ओर लाल नोसेना को मजव॒त करन म॑ किसी भी वात को उठा नहीं रखेंगे। 
“ ढ़मस विदा होते हए, साथी लेनिन न हमारे ऊपर जिम्मवारी रस्ती है कि हम कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल 
क निद्धातों के विश्वासपात्र रहे | साथी लनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेत है कि सारी दुनिया क॑ मेहनतकशा 
क सघ-कम्युनिरट इन्टर्नेशनल-को मजब॒ृत और विस्तृत करने में हम अपने प्राणो की भी परवाह नहीं 
करगे। ” 
इस शपथ के बाद, स्तालिन उन्तीस वर्ष तक जिये और उन्होंने लनिन क॑ सामने ली हुई अपनी शपथ 
की एक-एक बात को किस तरह प्रगा किया है, इसे सारी दुनिया जानती है। 

लनिन की अन्त्येप्टि क्रिया के दा दिन वाद 28 जनवरी, 924 को उस महान्‌ नता के प्रति श्रद्धाजलि 
भेट करते हुए, उनके योग्य उत्तराधिकारी ने एक महत्त्वपर्ण भाषण दिया धा। 

प्रथम कसी क समय “रवोचया गजेता (मजदूर अखबार) में स्तालिन ने एक पत्र लिखा था, ज़िसके झूठ 
अश है : 

“ अपने गुरू और नेता-लेनिन-का स्मरण रखो, उनसे प्रेम करों और उनका अध्ययन करो। 

“ हमें लेनिन ने जैसे सिखलाग्रा है, वैसे ही भीतरी-घरेल और विदेशी शत्रुओं क॑ साध लडो और 
उनको मार भगाओ | 

“ हमे लेनिन ने जैसे सिखलाया है, उमी तरह एक नग्रे जीवन और अस्तित्व के एक नये रास्ते 
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और नई सस्कृति का निर्माण करा | 
« छोटी-छोटी चीजो के करन से इन्कार न करा, क्योकि छोटी छोटी चीजों सं ही मिलकर बडी 
चीजे बनती हैं-यह लेनिन की एक महत्त्वपूर्ण वसीयत है। ” 
त्रॉत्स्की व्यावह्मारिक राजनीति या अर्थनीति में चाहे कितना ही कच्चा हो, लेकिन उसकी मह्त्त्वाकाक्षाएँ 
बहुत बढी-चढी थी। लेनिन जानत थे कि वह कितना क्षुद्र अविश्वमनीय और निकम्मा आदमी है, इसीलिए उन्होंने 
ब्रॉतस्की को आगे नहीं बढाया और पार्टी तथा सरकार की सारी जिम्मेवारी स्तालिन ही क॑ ऊपर रखो। लेनिन 
के मरने के बाद, अब त्रॉल्म्की और उसके साथियाँ ने फिर सिर उठाया। स्तालिन अपन गुरु की वीज रूप 
में छोडी हुई योजनाओं का एक बढ़ आकार म॑ पूरा करन के लिए बहुत सी कल्पनाएँ कर रहे थे, लेकिन वह 
देख रह थे कि मद्रीभर त्रात्म्कीवादिया के विराध क॑ कारण एक मन में, दृढ़ सकल्प के साथ टश के लिए 
कुछ भी करना मुश्किल होगा। उसीलिए उन्हांने घोषित किया “जब तक त्रॉत्म्कीवाद को हराया नहीं जाता, 
तब तक नई अर्थनीति की स्थितियां मे विजय प्राप्त करना और आज के रूस को एक समजवादी रूस क 
रूप में परिवर्तित करना भो अमसम्भव होगा ।  -यॉल्स्कीवादिया के कृतर्का का जवाब द॑ते हुए उन्हान पार्टी क 
मुख पत्र 'प्राव्दा मं पहले कर्ड लगा लिरों थ। इसी साल /अप्रेल सन ॥926) उन्हान रवर्दलौफ युनिवर्मिटी में 
'लेनिनग्राद की आधार्रगलाए! क नाम से कई त्यास्यान दिए थे। यह भाषण तथा इस संग्वन्ध में लिखे हुए 
उनक दूसरे लगा ननिनवाद की समस्याएं के नाम से प्रकाशित हए थ। जनिनवाद की त्यास्या करत हुए स्तालिन 
ने कह 
'लनिनवाद साम्राज्ययाद और सर्वहारा क्राति के यग का मार्क्सवाद है। ठीक तौर से कहना हांगा 
कि लनिनवाद साधारण तोर स॑ सर्वहारा क्राति का सिद्धात आर दाव पच विशेष तोर से वह सर्वहारा 
अधिनायकत्व का सिद्धात और दाव पच हँ। 


पुनर्निर्मीण (सन 924 27) 


माक्स और एगेल्म न सन ॥848 मे कग्युनिस्ट घाषणा प्रकाशित करते हुए बहलाया था कि मर्वहारा अपनी 
विजय क वाद किम प्रकार पूँजीवादी समाज का समाजवादी समाउ' के रूप मं परिणत कर सता है। “कम्युनिस्ट 
घाषणा के वाद सन्‌ ॥873 म॑ फ्रास के मजूरां ने परिस कायून के रूप म सर्वशरा राज्य स्थापित करक उसे 
धोई से समय के लिए चलाया था। लक्नि उम गृह यूद्ध क बीच ही खत्म हो जाना पदा धा। जिसमे वह 
धाड से ही मौलिक परिवर्तन मो भी कुछ ही समय क॑ लिए कर पाय थे। टसम शक नहीं कि बोल्शैविको ने 
पेरिस कम्यून क॑ तजर्वा स काफी फायदा उठाया था और उन्होंने क्राति के सफल हांते ही कई कार्यक्रम कार्यरूप 
में परिणत कर दिए थे। भूमि का राष्ट्रीयरण कर, जमीदार वर्ग को स्तम कर-खेत किसानो के हाथो में 
द॑ दिए प्ूँजीपतियो फो ख़तम कर-मिल्रों फेक्टरियां रैलो तथा दूसरे यातायात के साधनों ओर ख़ानो के साथ, 
बैको का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उन्हांन यह कदम उठाकर, परूजीवाद की दादा और विषदतो को 
निकाल फैका और दश के किसानों का सर्वशरां क॑ साथ एक कर दिया। यदि गृह युद्ध मे न फेंसना पडता, 
तो पुनर्निर्माण और नव निर्माण का काम बहुत पहल से ही शुरू हो गया होता | बीमारी क समय ही, सन्‌ 923 
की जनवरी ओर मार्च में लनिन का दिमाग दश के पुनर्निर्माण और उद्योगीकरण पर ही केन्द्रित रहता था। 
चाहे अनुशासन का मानते हुए, उन्हें अखबार पढने की इच्छा न होती हां, लेकिन उनका दिमाग (लेनिन का) 
कैसे मूर्छित रह मकता था | तीन महीनो म॑ उन्होने कई महत्त्वपूर्ण लेख लिखवाये थ, जिनम॑ उन्होने सहयोगी-योजना, 
समाजवादी पुनर्निर्माण, देश क॑ उद्योगीकरण तथा कृषि के सामूहीकरण के बारे में लिखा था । उन्होंने यह दिखलाया 
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था कि सर्वह्ारा के अधिनायकत्व के साथ, जब उत्पादन के सभी बडे पैमाने के साधन सोवियत-राज्य के हाथ 
में हैं जब सर्वहारा किसानो का पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं, तब एक पूर्ण समाजवादी समाज के निर्माण करने के 
लिए सभी आवश्यक चीजे मौजूद है। उन्होने लिखा था 
“हमे एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करनी है, जिसमे किसानो का नेतृत्व कमकर अपने हाथ 
में रखे,, अपने मे किसानो का विश्वास कायम रखते हुए, अत्यत मितव्ययिता का परिचय दे और हमारे 
सामाजिक सम्बन्धो से हरएक तरह की फिजूलखर्ची के चिह्नों को भी मिटा दे। दुनिया मे कही कोई 
एंसा स्थान नहीं है, जहों से हमे मदद मित्र सकेगी। देश के उद्योगीकरण और बिजलीकरण क॑ लिए, 
सभी साधना को ठेश के भीतर से ही बडी मितव्ययिता और खर्च की कमी करक जुटाना हागा। देखना 
हांगा कि एक एक पैसा जो हम बचाते है, वह हमारे बड़े पैमाने के मशीतर उद्योग बिजलीकरण आदि 
के विकास बाॉल्खोफ पन विजली स्टेशन आदि के निर्माण में ही लगं। इसी और केवल इसी में हमारी 
आशा निहित है।' 
ऊपर क॑ उद्धरणों से मालूम होगा कि लेनिन ने उन सभी बातो पर सक्षेप में प्रकाश डाल दिया था, जिन 
पर न जाकर दश का एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत करना थधा। लेनिन की मृत्यु के समय तक, यह एक 
परिवर्तन अवश्य हुआ था कि अब सामाज्यवादी सब कुछ करक हार चुक॑ थे और उनमे से एक एक करक 
क्तिना ही ने वाल्शविका की सरकार का स्वीकार भी कर लिया था। 


| चोदहवी पार्टी कांग्रेस (सन 925) 


त्रॉत्स्की ओर उसक॑ अनुयायी पहल ही लेनिन क सामने स॑ ही, हल्ला मचा रह थ कि दश मे तब तक समाजवादी 
समाज की स्थापना नहीं 6 सकती जब तक कि समाजवाद दूसर देशों मे भी विजयी न हो जाये। त्रॉत्स्की 
क अनुमार मार [विश्व म क्राति हो जान पर ही ममाजवाद कायम किया जा सकता था। वह एक देश मे 
समाजवाद क॑ विजयी हान की सम्भावना न समझकर उसका विरोध करता था। स्तानिन ने त्रॉत्स्की की बदी-बड़ी 
वाता का कारा गाल वजाना बतलाते हुए कहा कि एक देश म॑ भी समाजवाद का निर्माण हो सकता है, एक 
देश मे वेसा प्रयत्न न करन का मतलब कंवल हवाई क्लिे बनाना है। उन्हांन साफ कहा कि ममाजवाद की 
अतिम विजय साम्राज्यवादिया क॑ सोवियत सघ में दखल देने तथा पूँजीवाद की प्रनस्थापना कं प्रयत्नो को 
सर्वदा क॑ लिए रातम करन के लिए यह जरूरी है कि दूसरे दशा म॑ भी प्रैजीवाद का खात्मा हां, अर्थात पूँजीवादी 
घग ट्ट जाये । लेकिन जहाँ तक भीतरी बाता का सवाल है समाजवाद की विजय और वर्गहीन समाजवादी 
ममाज के निर्माण क लिए आवश्यक सारी चीज सावियत समाजवादी गणमघ म मोजूद है। 

चादहवी पार्ट काग्रस (अप्रत सन 925) न स्तालिन के इन विचारा का समर्थन किया। इस कान्फरेस 
न सभी पार्टी सठस्या के लिए अनिवार्य कर दिया कि वह सावियत संघ में समाजवाद की विजय क लिए 
काम कर । फोरी काम की व्याख्या करते हुए स्तानिन ने इसी कान्फरस में कहा था 

“आज हमारे सामने मुख्य काम है-मझाले किसाना का सर्वधरा क॑ साथ करकं, उन्हें अपने पक्ष 

मे लाना। आज मुख्य काम है-किसाना के मुख्य समृह क साथ सम्बन्ध स्थापित करना, उनके भातिक 

और सास्कृतिक तल को ऊँचा करना और इन मुर्य समूहों के साथ मिलकर, समाजवाद क॑ पथ पर 

आगे बदना। मुख्य काम है-किसानो के साथ, ओर मजूर वर्ग क॑ पूर्ण नेतृत्व मं समाजवाद का निर्माण 

करना | मजूर वर्ग का नेतृत्व इस बात की मौलिक गारटी है कि हमारा निर्माण का काम समाजवाद के 

पथ पर हाते हुए आगे बढ़ंगा। 

दिसम्बर सन्‌ 925 म पार्टी की यह काग्रेस हुई, जिसके सामने स्तालिन ने केन्द्रीय कमिटी की ओर 
से राजनीतिक रिपोर्ट दी थी। तेरहवी काग्रेस क॑ बाद देश में जो कुछ हुआ था उसकं बारे मे बतलाते हुए 
उन्होने कहा कि जो कुछ भी हम कर पाये हैं, वह एक पिछड़े हुए कृषि प्रधान देश के लिए सताप्रजनक नहीं 
है। साथ ही, यह भी बतलाया कि हमारा लक्ष्य है 
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“अपने देश को एक किसानी देश से औद्योगिक देश के रूप में परिवर्तित करना, जिसमे वह अपने 
प्रयत्नों से सभी आवश्यक साधनों को पैदा कर सके |” | 
जिनोवियेफ और कामनेफ ने स्तालिन की योजना का विरोध किया और उसकी जगड़ ऐसी योजना रखी, 
जिसका मतलब धा-देश को कृषि-प्रधान बनाये रखना । स्तालिन भारतीय नेताओ की तरह दुर्बल-बुद्धि, अदृूरदर्शी 
या लोगों को धांखे में रखनेवाले नहीं थ, उन्हे जल्द से जल्द देश को स्वावलम्बी बनाकर राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत बना डालना था; जो उद्योगीकरण क॑ बिना हो ही नहीं सकता था। भारत 
में जो तथाकथित पचवर्षीय योजना बनायी गयी है, उसमें उद्योगीकरण के लिए ममुद्र में बूँद जितनी पूँजी भी 
सरकार ने नहीं रखीं है। वह चाहती हे, प्रैजीपति घदियानों के वल पर देश का उद्योगीकरण करना ! लेनिन 
की मृत्यु के बाद, अब मारे ही ढुलमुल यकीन अवसरवादो एक हाकर, विगंध पर तुने हुए थे। त्रॉन्‍्स्की, जिनोवियेफ, 
बुख्वारिन, कामनेफ ओर उनक अनुयायी मिलकर, स्तालिन की योजना के विरुद्ध सारी शक्ति लगा रहे थे; लेकिन 
उनके अनुयायियों की सरब्या बहुत कम थी। और, दूसरी आर क्राति तथा गृह-युद्ध की आग में तपे हुए मोलोतोफ, 
कानिनिन, बोराशिनोफ, कृडबिशफ, फुजे, जैर्जिन्स्की, ओर्यानिकिदजे, किरोफ, यारोस्लाव्स्की, मिकोयान, अन्द्रेयेफ, 
/वर्निक, ज्दानोफ, शकिर्याताफ आदि सतालिन के साथ थ। लेनिन ने पहले ही कह दिया था : 
“अगर हम अपने देश मे उद्याग-धथ सटे करके उसे मजबन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 
होगा अपन *श का एक सभ्य देश, एक समाजवारी दश के रूप में खाततम करना ।” 
नेनिन के इस वाक्य की सत्यता का सरतालिन अच्छी तरह से जानते थे। वह समझते थे कि देश की 
सुरक्षा उद्योग धधा पर हीं निर्भर है। उयाग धन्धा की मजबृत नीव रखन के लिए, किसानो और मझदूरों के 
सहयोग की वी जरूरत है। फ्िसाना का शिक्षित करके समाजवाद कं निर्माण में ढाथ वैँटान के लिए, यह 
जरूरी है कि खता का सामहीकरण हो व प्रेमान पर उत्पादन का संगठन किया जाय । इन सबके लिए, नये 
उपायो और नये साधनों की आवश्यकता हांगी जिन्ह हम कल कारखाना से ही 'पा, सकते है। 

स्तालिन के नेतृत्व मे फिर बोल्शविकों की विजय #ई और अवमरवादिया को हराकर, उन्होन उद्योगीकरण 
के लिए पहला कदम उठाया । 


2 ममाजवादी उद्योगीकरण 


देश का उद्योगीकरण अनिवार्यतया आवश्यक था। बाहर स॑ पूँजी मिलन की कोई संभावना नही थी और न 
इग्लैड की तरह, अपनी अधीन जातियों को लूट खसोट कर दी पूँजी जमा की जा सकती थी। पूँजी के अतिरिक्त, 
आवश्यक विशेषज्ञों की भी वहत कमी थी। जारशाही क समय में जो इजीनियर, टेक्नीशियन आदि थे भी, 
उनमे से कितने ही क्राति विराधिया क॑ पक्ष म हाकर वाद म दश से बाहर चल गये थे। लेकिन, स्तालिन ने 
अच्छी तरह रामझ लिया था कि अपन ही बूते पर उद्यागीकरण करना असम्भव नहीं है। उन्होंने इस विषय 
पर अपने विचारों का प्रकट करत हुए, समाजवादी उद्यागीकरण के य सिद्धात बताए थे : 

(।) उद्योगौकरण का अर्थ क्वन औद्योगिक उपज का बदाना ही नही है, बल्कि भारी उद्योग, और सबसे 
बढकर उसक मूल-स्रात-मशीन ।नर्माण का विकास करना हे, क्योकि मशीन-निर्माण-उद्योग के साथ स्वदेशी भारी 
उद्योग ही केवल वह चौज हे, जो ममाजवाद क॑ लिए भोतिक आधार बन सकता है। 

(2) अक्तूबर समाजवादों क्राति के परिणामस्वरूप, हमारे देश मे जमीदारों और पूँजीपतियो का उच्छेद, 
भूमि. कारखानो, बैको आटि में वेयक्तिक मम्पत्ति का खात्मा और इन सबका सारी जनता की सम्मिलित सम्पत्ति 
के रूप में परिणत होना-इन सवने उद्योगा के विकास क॑ लिए, समाजवादी पूँजी-सचय के लिए एक बहुत जबर्दस्त 
स्लोत पैदा कर दिया है। 

(3) समाजवादी उद्योगीकरण प्रँजीवादी उद्योगीकरण से मौलिक भेद रखता है। पूँजीवादी उद्योगीकरण का 
आधार है-अधीन देशो की लृट-खसोट, सैनिक विजय और सूद पर लगाये भारी-भारी कर्ज तथा आधीनस्थ लोगो 
का निष्दुर शोषण । समाजवादी उद्योगीकरण का आधार है-उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, मजूरों 
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और किसानों के जागर से उत्पादित धन का सचयन और प्रबन्ध, जिसके साथ कमकर-वर्ग के जीवन-तल का 
ऊपर उठना आवश्यक रूप से लगातार हांता जाता है। 

(4) इसलिए, उद्योगीकरण के संघर्ष के लिए मुख्य काम है-श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन के 
खर्च को कम करना, कमकरी अनुशासन तथा कड्ी मितव्ययिता आदि को आगे बढ़ाना | 

(5) सोवियत सघ में समाजवाद के निर्माण के लिए जो स्थितियाँ मौजूद है और कमकर वर्ग मे काम 
के लिए जो उत्साह है, उसके कारण उद्योगीकरण में तीव्र गति से सफलता प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है। 

(6) समाजवादी ढग पर कृषि के पुनर्निर्माण करने के पहले, देश का उद्योगीकरण जरूरी है, जिसमे कृषि 
के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक यात्रिक साधन तैयार हो जाये। 

सतालिन की सूझ के सुपरिणाम को हम पहले देख चुके है। स्तालिन क॑ तिकडम से नेता बन जाने की 
बात कहनेवाले कंवल अपने को ही धोखा देते है, अथवा कम्युनिज्म के खिलाफ हर तरह की झूठ को पुण्य 
समझकर, वह दुनिया के सर्दिच्छुक सीधे-सादे आठमियो को सच्चाई के पास पहुँचने से रोकना चाहते है । सचमुच, 
अगर कोई समझदार आदमी भी इस तरह की ऊल-जलूल बाते करे, तो हमे समझ लेना चाहिए कि उस आदमी 
में कोई नैतिक बल नहीं है, वह गदगी का कीड़ा है ओर वह अवमर मिलते ही, जघन्य से जघन्य काम कर 
मकता हे। साथ ही, यह निश्चय है कि ऐसे पामर आदमी में इतिहास क॑ प्रवाह को हदलने की क्षमता बिलकुल 
नहीं हो सकती । वस्तुत” कलोरिन के अनुसार ' 

“कवल सिद्धातवादी और व्यावहारिक आदमी क॑ तोर पर, अपनी श्रेष्ठता से ही स्तालिन हमारे 

नता बन गये है।" 

और, इन्हीं गुणा के न रहन के कारण त्रॉत्स्की सबसे निचले गइढे में गिरकर, अत मे क्राति विरोधी और 
आदर्श द्राही वन गया | उसक काले हृदय को परसने के बाद, उस अपने चेले द्वारा ही प्राण गँवाने पढे | स्तालिन 
ने नेता बनन॑ की यांग्यता क॑ वारे मे लिखा है 

“बागड़ार हाथ म लेकर आँख वन्दर करक तब तक आगे ताकना, जब तक कि दुर्घटना न घट 

जाये, यह नतृत्व का अर्थ नही है। वोल्शेविक नेतृत्व के काम को इस तरह नहीं समझते | नेतृत्व करने 

क लिए, आग्मी को द्रदर्शी होना चाहिए। तुम अगर अलग थधलग हो, चाहे दूसरे उन साधियो से भी 

जौ कि नेतृत्व कर रहे है, तो तुम हरएणक चीज कौ केवल ऐसे रूप में देखोगे, मानो एक ही समय 

लाखा करोड़ो कमकर कमजोरियो को दूुँदा रहे है, गलतियों का पता लगा रहे है और सम्मिलित काम 

का पूरा करन म अपने का ख्रपा रहें है ।" 

कल-कारखानो और बिजली-स्टेशनों के निर्माण का काम बड़े जोर-शोर से होने लगा। इसमे जो सफलता 
प्राप्त हुई, उसके कारण स्तालिन को विश्वामपूर्वक यह कहत हुए हिचकिचाहट नहीं हुई कि “हमे अत्यत आगे 
बढ़े हुए पूँजीवादी देशों के स्तर तक पहँचना और कम-से कम समय में, उनसे आगे बढ़ना है।” लेकिन, हम 
दिसग्बर सन्‌ 925 की चौदहवी काग्रेस मे देख चुके है कि जिनोवियेफ और कामनेफ के गुट ने एडी-चोटी 
का जोर लगाकर, किस तरह विरोध किया था। उन्होंने “नवीन विरोधी दल' क॑ नाम से अपना एक गुट कायम 
किया, जिसका अगुवा जिनावियेफ था । इस ग्रूट ने सन ॥926-27 म बडी तत्परता से काम किया। इस प्रकार 
समाजवादी निर्माण का काम, माथ ही इस गुट की साजिशो और तोडइ-फोड की कार्रवाइयो क॑ खिल्राफ निर्मम 
संघर्ष चलाने का काम भी था। सन 926 की फरवरी में कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल की कार्यकारिणी कमिटी के 
छठे परिवर्धित प्लैनम मे, स्तालिन ने 'दक्षिण पथी” और 'चरम वामपथी' विरोधियों की कही आलोचना की और 
विरोध के कारण देश की प्रगति ही नहीं, उसके अस्तित्व के लिए भी जो ख़तरा पैदा हो गया था, उसको 
साफ शब्दों मे बतनाया। उसके कारण, विरोधियों का प्रभाव और भी कम हो गया। 

इसी सान (30 नवम्बर, 928 मे), स्तालिन ने “चीनी क्राति की समस्याएँ”' नामक एक अत्यत महत्त्वपूर्ण 
निबन्ध लिखा था, जिसने आगे चलकर चीनी क्राति की सफलता में भारी पथ-प्रदर्शन किया। अगले साल 3 
मई, 927 को उन्होंने सनप-यात-सेन युनिवर्मिटी के विद्यार्थियों के सामने भाषण दिया और 24 मई, 97 
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को चीनी क्राति के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट इन्टर्नशनन के कर्तव्य का निर्देश किया। यह सब देखने से मालूम 
होता है कि देश के पुनर्निर्माण मे लगे रहते हुए भी, दुनिया के दूसरे भागों क पथ प्रदर्शन से स्तालिन ने आँखे 
नहीं मूँद ली थीं। उनकी नजर बराबर दूूमरे देशों पर भी रहती थी। सन्‌ 926 मै इग्लैड के मजदूरों ने जब 
सार्वजनिक हड़ताल की, तो उसी साल जन में तिफलिस के रेलवे कमकरो के सामने स्तालिन ने उसके महत्त्व 
पर भाषण दिया था। 
नवम्बर सन 926 म पार्टी की पद्हवी कान्फरेस हुई। स्तालिन ने पुनर्निर्माण क॑ तजवोँ के आधार पर 
बड़ी योजना की आर बदन की आवश्यकता समझकर इसकं बारे में कहा 
“यह बिना जान कि हम कक्‍्सि दिशा म जाना चाहिए, विना जान कि हमारी गति का लक्ष्य क्या 
है हम आग॑ नहीं बढ़ सकते | हम तब तक निर्माण नहीं कर सकत, जब तक कि इस बात की सम्भावना 
ओर निश्चय न हा वि हम समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का आरम्भ करक॑ उसे पूरा कर 
सकेगे | पार्टी बिना स्पप्ट सम्भावना विना रपष्ण लक्ष्य क निर्माण के काम का पथ प्रदर्शन ब्रढ़ी कर सकती | 
हम बर्नस्टाइन के विचारों के अनुसार नहीं कह सकते कि “गति सब कुछ है और लक्ष्य कुछ नहीं।' 
टसक विरुद्ध क्रातिकारिया की तरह हम अपनी प्रगति अपने व्यावहारिक काम को सर्वहारा निर्माण के 
मोलिक वर्ग लक्ष्य के अधीन करना शांगा। नहीं ता निस्सन्देह ओर अवश्य ही हम अवनरवाद के दल ढल 
में जा गिरग। इसी कान्फरस न बड़े पमान पर समाजवादी उद्याग के निर्माण करने के लिए दशव्यापी 
याजना को कार्य्ररूप मे परिणत करने का निश्चय किया। 
सन 927 के दिसगवा में जब पन्द्रह्यी पार्टी वाग्रेस हुई तब तक पुनर्निर्माण का काम पूरा हा चुका 
था। प्रथम महायद्ध आर गृह यद्ध के बाद संपत्ति का मीपण ध्वस हुआ था और कृषि तथा उद्योग क॑ हर 
एक क्षेत्र में उपज वहत घन गर्द यी। सन ॥92/ के गातम होते हात अब सावियत रूस क॑ उत्पादन के ऑँकड़े 
हर यात में सन्‌ ।9]2 वे रस की अपक्षा वहत आग बद्न चुक 4। जारशाही रूस क॑ उत्पादन का चरम विकास 
सन 93 मे हुआ था यह यान रखना चाहि।। सन 927 में 93 की अपक्षा कृषि की उपज 8 फी 
सैकडा अथवा एक अर रूवल अधिक हई। दद्याग थथा में यह वृद्धि /2 फी सैकडा या बीस कराद रूवल 
अधिक थी। जारशाही रूस म जहा उतने ही भूभाग मे सन 93 में सादे एतीस हजार मील रेले थी, अब 
वह बढ़कर अटताजीस हजार दो सो मील हों गई थी कमकरां के वेतन में भी ॥6 फी सेकडा की वृद्धि हुई 
थी। शिक्षा क्षेत्र मं ता यह वृद्धि और भी आरचर्यजनक हई थी। सन्‌ 493 म॑ जितने यिद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों 
में पढ़त थे उनका सरया बद्यर सन ॥92% मे साढ बस लाख हा गई थी। टक्‍नीकल स्कूलों मे ता उनकी 
सख्या दूनी हो एर्ट थी शिशा पर इना पैसा खर्च किया जा रहा था ओर वेज्ञानिक प्रतिष्ठानों पर तो वह दस 
गुना हा रहा धा। राष्ठीय आय अब बड्कर साई वाईस रूवल हां गई थी ओर सोवियत संघ का नम्बर अब 
इस क्षेत्र म कनाश हग्लेंड जर्मनी आर फ्रास के बराबर और कवल युक्त राष्ट्र अमरीका के पीछे थरा। अब 
77 फा सैकड़ा उद्योग धर साम्रृहिक थे कायल ।4 पी सैकद निजी और एक सहकारी प्रवन्ध में थे। कृषि-उत्पादन 
म॑ समाजवादी भाग अभी क्वल ?7 फी सेकरा था और निजी सती 97 3 फी सेकडा | व्यापार मे समाजवादी 
कारबार 8। 9 फी सकददा ओर निजी ॥8 | फी सेकदा रह गया था। 


2 ब्रॉत्म्की का पतन 


इस प्रकार इन सफलताओ क बाद अगला वड़ा कदम उठाना स्वाभाविक ही था। लेकिन, अब विरोधी अपने 
पैर के नीचे से धरती खिमकती दख्बकर जवर्दस्त संघर्ष के लिए तेयार थे। त्रॉत्स्की ओर उसक॑ अनुयायी सन्‌ 
927 की शरद म अब खुल आम प्रह्मर करक प्रजीवाद की पुन स्थापना में हाथ बेंटाने के लिए एक स्वतत्र 
दल बनाने का प्रयत्न करने लगे। सोवियत रुस की इस हालत को देखकर, परजीवादी देश बडे प्रसन्‍न थे और 
वह इस दल को हर तरह की मदद दंन के लिए तैयार थे। पढ़हवी काग्रेस के बाद, ब्रात्स्कीवादियो का विरोध 
अब पुरान म॑न्शविका क॑ रास्त पर चलने लगा। विश्व क॑ ओर बहुत-से देशो मे क्राति के हुए बिना किसी देश 
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में समाजवाद प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता-वह इन बातों की आड मे, देश में पूँजीवाद के लिए रास्ता 
साफ करना चाहते थे। त्रॉत्स्की और उसके अनुयायी पुनर्निर्माण के समय से ही जिस तरह का सक्रिय विरोध 
कर रहे थे, यदि उसमें सफलता होती, तो क्या सोवियत रूस कभी सबल हो सकता था ? और, उसे निर्बल 
रखना क्या शक्तिशाली साम्राज्यवादियो को फिर से आक्रमण के लिए निमत्रण देना नही था ? पंद्रहवीं कांग्रेस 
के निश्चय के अनुसार प्रथम पचवार्षिक योजना तैयार की गई | और, इसी काग्रेस ने त्रॉत्स्की और उसके अनुयावियों 
को पार्टी से निकाल बाहर किया | त्रॉत्स्की के निकलने के बाद, अब वही हथियार इकोफ, बुखारिन, तोम्स्की 
आदि ने उठाया और अब वामपक्ष के स्थान पर दक्षिणपक्ष की ओर से प्रहार होने लगा। मई सन्‌ 928 में, 
इन अवसरवादियो की ओर ध्यान देना जरूरी हो गया। प्रथम पचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था-भारी 
उद्योग धधो को दृढ़ नीव पर स्थापित कर, देश को आर्थिक तौर से स्वावलमग्बी और सामरिक तौर से मजबूत 
बनाना। लेकिन, दक्षिणपक्षी विरोधी यह कहकर उसका विरोध कर रहे थे कि इसके कारण जो भारी पूँजी की 
आवश्यकता होगी, उसे लगाने पर लोगो का जीवन-तल बहुत गिर जायेगा। इसमे शक नही कि अपने परिश्रम 
से ही बचाकर भारी परिमाण म॑ पूँजी लगाने का प्रभाव नोगो के लिए कष्टदायक होता, लेकिन और क्या रास्ता 
था ? प्ँजीवादी देश फिर सोवियत क॑ विरुद्ध कडा रुख करने लगे थे और वह कसी वक्त भी आक्रमण कर 
मकत॑ धे। इसीलिए, स्तालिन ने अपने भाषण में कहा कि “भारी उद्योगों के विकास को रोकने का मतलब 
हमारे देश के लिए आत्महत्या होगी”; और, “इसका मतलब होगा-देश के उद्योगीकरण के नारे को त्यागना 
तथा अपने देश को पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था की पूँछ बना देना। 

त्रॉत्स्की के निकाल बाहर किए जाने पर, वह दुनिया के प्रेंजीवादियों का एक बडा पैगम्बर बन गया। 
पुजीवादी उसको क्राति का अप्रतिम योद्धा और पारदर्शी राजनीतिक नेता कहकर, स्तालिन और सोवियत रूस 
के खिलाफ आग उगलने नगे। मालूम होता था कि यही थैलीशाड बोल्शेविक क्राति के सबसे बडे पक्षपाती है। 
त्रॉत्स्की क॑ वारे में लेनिन पहले ही लिख चुके थे-' वह कभी अपनी महत्त्वाकाक्षा पर होने वाले किसी आक्रमण 
का क्षमा नही कर सकता ।” और, वह। महत्त्वाकाक्षा उसे डुबोन का कारण बनी। लेकिन, बॉल्शेविकों को बदनाम 
करने के लिए उनके शत्रुआ को कोई बात तो मित्रनी चाहिए थी। उन्होने त्रॉत्स्की-काड को खूब बढा-चढाकर 
फैलाया, और इमको लेकर तटस्थ लोगों में नवीन रूस के प्रति घृणा पैदा करने की प्री कोशिश की । पूँजीवादियो 
ने वास्तविक स्थिति के साथ परिचय प्राप्त करने के सभी रास्ते भी बन्द कर दिये थे और सब जगह एकतरफा 
प्रचार हो रहा धा। त्रॉत्स्की वर्षो से लेनिन का जवर्दस्त विरोधी रह चुका था; गृह-युद्ध मे भी हम उसके रवैये 
को देख चुके है; सन्‌ 92 मे लेनिन के समय भी उसने पार्टी का जवर्दस्त विरोध किया था; सन्‌ 922-23 
मे भी वह वैसी ही कोशिश कर रहा धा। लेनिन ने कहा था : “त्रॉत्स्की एक मानव गद है।” ब्रॉत्स्की कभी 
किसी व्यावहारिक कार्य के लिए निर्णय करने की शक्ति नहीं रखता था; लेकिन शायद उसमे बाते बघारने का 
रोग भारत के हमारे महान्‌ नेता जितना ही दिखाई देता था। अपनी आवाज को सुनकर, वह मस्त हो जाता 
था। उसके एक पुराने साथी ने लिखा है * “किसी अकले आदमी से गुप्त रीति से वाते करते समय भी, वह 
वक्ता बन जाता था ।" 

फ्रेच लेखक बारबस क॑ अनुसार * “त्रॉत्स्की क॑ पास वकीलवादी कला-आलोॉचक और पत्रकार- के लिए 
आवश्यक बहुत ऊँचे दर्ज क गुण मौजूद थे, लौकैन उसमे नई भूमि तैयार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ की 
योग्यता नही थी | उसमे वास्तविकता .और जीवन के परखने-समझने की क्षमता बिलकुल नही थी। कर्मठ आदमी 
के लिए जो बद्दी लगन और निष्ठुरता की आवश्यकता होती है, उसमे उसका नितात अभाव था। वस्तुतः, उसमे 
मार्क्सीय धारणाओ के प्रति दृढ़ विश्वास नही था। वह हमेशा से डरता आया थधा। वह इसी भय के कारण, 
मेन्शेविक रहा था और इस समय भय के कारण उसके भीतर सतुलन नहीं रह गया था। कोई भी आदमी 
तब तक त्रॉत्स्की को नहीं समझ सकता था, जब तक कि उसके क्रोध में पागल होते समय भीतर से उसकी 
कमजोरी को न पहचान ले। 'दूसरे देशों मे क्रांति का विकास और नमर्थन अपनी विजयी क्राति के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है !-यह रटन लगाते हुए, वह चाहता था कि रूस की नवीन जनता को अनिश्चित कान तक अकर्मण्यता 
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की भरुभूमि में घुमाता रहे। यदि उसमे इतना धैर्य नहीं था, तो यह अच्छी ही बात थी ।” 
स्तालिन का जवाब बिल्कूल साफ था : 
“क्रांति की विजय को सिर्फ एक देश मे, एक शुद्ध गजनीतिक घटना नहीं समझना चाहिए। साथ 
ही, यह भी नहीं समझना चाहिए कि खूसी-क्राति एक निष्क्रिय वस्तु है, जिसे बाहरी सहायता ही आगे 
ब्रदा सकती है।” 
स्तालिन ने कहा था : 
“साथी बत्रॉत्ल्की ने अपने व्याख्यान के दौरान मे कहा था : हम वस्तुतः अपने को लगातार 
विश्व-अर्थनीति क॑ नियत्रण में पाते हैं” लेकिन, क्या यह ठीक है ? नहीं। यह प्ूँजीवादी घडियालों का 
स्वप्न है, लेकिन संच नहीं है।' 
वारबूस के अनुसार : “स्तालिन और त्रॉत्स्की एक द्रूसरे के बिलकुल विपरीत हैं, मानवता के दो परस्पर 
विरांधी बिदुआं पर विद्यमान, दो प्रकार क॑ आदमी है। स्तालिन व्यावद़ारिक तर्क और व्यावहारिक बुद्धि पर 
विश्वास रखते है। पर निश्चल, अडिंग और व्यवस्थित कार्य-प्रणाली का मानन वाले है। वह लेनिनवाद को 
अच्छी तरह समझते आर जानते है ओर कमकर वर्ग तथा पार्टी को सरकार में जा पार्ट अदा करना है, उसे 
भल्री भाँति जानते हे। वह दिखावा पसन्द नहीं करते, न मौलिक होने की इच्छा उन्हें परेशान करती है। जो 
कुछ वह कर सकते हैं, उस सभी को करने की काशिश करते है। वक्तृत्व कला पर, अथवा सनसनी पैदा करने 
पर उनका विश्वास नहीं है। जब वह बोलते हैं, तो उसमें सादगी के साथ स्पष्टता का समावेश करने की कोशिश 
करते है। लेनिन की तरह, सदा उन्हीं विषयां को हदयगत कराने की कोशिश करते हैं। वह्ठ बहुत प्रश्नो को 
उठाना चाहते है, क्योंकि उन प्रश्नों से सुननंवाली जनता के भावों का पता लगता है और पुराने युग के किसी 
बडे उपदेशक की तरह, एक-म ही शब्दों म॑ जवाब देते हैं। वह आपके सामने विना भूल किए, सारे सबल 
और निर्वल पहलुओं को रखने का ढंग जानते हे।" 

पार्टी ने त्रॉलस्की को बिना मोका दिए हुए ही निकाल बाहर नहीं किया था। दिसम्बर सन्‌ ।927 मे काग्रेस 
के अधिवेशन से एक महीना पहल ही, केन्द्रीय कमिटी न पोलित ब्यूरो से अपन पक्ष के कुछ समर्थन में वक्तव्य 
दिलवाया था। इस प्रकार विशेधियों को जवाब दने के लिए, एक महीने का समय दिया गया था। विरोधी 
पक्ष ने 3 सितग्बर, 927 का ही 20 पृष्ठो का अपना वक्तव्य निकालकर जोर दिया था कि इसको तुरन्त 
छापा जाये और सभी स्थानीय कमिटियो और सगठनों के पास भेजा जाये। चार महीने पहले से दगल खडा 
करने के लिए पार्टी तैयार नहीं थी, लेकिन एक महीने का समय उन्हें दिया गया था। पार्टी के लोगो ने बहुत 
कोशिश की कि त्रॉनस्की और जिनोवियेफ अपने अडगो को छोड दे और फिर साथ काम करने लगे। लेकिन, 
वह तो लड़ने के लिए तैयार थे। लेनिनग्राद मे जिनोवियेफ का उस समय काफी प्रभाव था, वह वहॉ की सोवियतों 
की परिषद्‌ का अध्यक्ष था। दांनो ने पार्टी क॑ खिलाफ तरुण कम्युनिस्टो को भडकाने की कोशिश की; खूब 
उनकी गुप्त बैठक॑ होती रही, उन्होंने गुप्त छापखाना भी कायम कर लिया था। सभा-स्थानो पर भी जर्बदस्ती 
अधिकार किया था। उन्होने 7 नवम्बर, 927 को सडको पर प्रदर्शन कराया। केन्द्रीय कमिटी के मेम्बरो को 
मीटिंग में आने से जवर्दस्ती रोका। यारोस्‍्लाव्स्की तथा दूसरों को मॉस्को की एक मीटिग से जबर्दस्ती निकाल 
दिया। बोल्शेविको के लिए, अब और बर्दाश्त करना असभव था। 

पन्द्रहवी काग्रेस ने कहा रुख अख्तियार किया और त्रॉत्स्की से कहा कि वह अपने सगठनों को बन्द 
करे, और मॉसस्‍्को में हुई हाल की हरकतो को छोई तथा पार्टी के बहुमत को स्वीकार करे। त्रॉत्स्की ने 2] 
आदमियो के हस्ताक्षरों से एक दूसरा प्रस्ताव रखा और किसी भी तरह अपने को समझौते के लिए तैयार नहीं 
किया । अब पंचवार्षिक योजनाओं का काल शुरू हो रहा था, इसलिए और अधिक सहन करने का मतलब था-लोगो 
में दुविधा पैदा करके, योजनाओ को कार्यरूप म परिणत करने मे शिथिलता लाना। स्तालिन ने घोषित किया : 


“यह विरोध हटाओ, क्रातिकारी शब्दाइवरों को दूर फेकने पर देखोगे कि इन सबके नीचे आत्मसमर्पण 
की भावना काम कर रही है। *” 
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त्रॉत्स्कीवाद क्राति की शक्तियों मे अविश्वास पैदा करना चाहता था। 
ओजेोनिकिदजे ने ठीक ही लिखा था : 

“ब्रात्स्कीवाद की विजय का अर्थ होता-सोवियत की सारी सृजनात्मक योजनाओ का विध्वंस। 
त्रॉतकी और दक्षिणपक्षियो पर स्तालिन की विजय, क्राति की एक नई सफलता थी।” 


3. कृषि की समस्या 


काग्रेस मे स्तालिन ने औद्योगिक पुनर्निर्माण की सफलता का विवरण देते हुए, यह भी बतलाया कि खेती पिछड 
रही है; और : 

“इससे निकलने का एक ही रास्ता है-छोटी-छोटी तथा बिखरी हुई किसान-खेतियों को विशाल 
सयुक्त फार्मो के रूप मे साझे की खेती करते हुए, आधुनिक और उच्च टेक्नीक के अनुसार भूमि का 
सामूहीकरण । रास्ता यही है कि छोटे-छोटे बौने किसान फार्मों को धीरे-धीरे कितु पर दबाव 
से नही, बल्कि उदाहरण देकर और समझा कर सम्मिलित, सहयोगी, सामूहिक खेती के आधार पर खेती 
की मशीना, ट्रेक्टरों और वैज्ञानिक ढंग की खेती करने पर सहमत किया जाय । इसे छाडकर और कोई 
रास्ता नही है।” 
यद्यपि इस समय तक खेती की उपज महायुद्ध से पहले की स्थिति में पहुँच रही थी। नेकिन, जो अन्न 

बाजार के लिए प्राप्य था, वह युद्ध के पहले से एक तिहाई (37 फी सैकडा) ही था। देश मे ढाई करोड़ के 
करीब छोटे-छोटे किसान थे। इन छोटे किसानों की स्थिति ऐसी नही थी, कि वह किसी भी आधुनिक खेती 
के तरीके का इस्तेमाल कर सके। उनके छोटे-छोटे खेतो मे ट्रैक्टर और खेती की दूसरी मशीने नही चल सकती 
थी। यह खेत और भी टुकड़ों में बैँटते जा रहे थे। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अगर अनाज पैदा करने की 
यह अवस्था जारी रहती, तो सना और नगर की जनता को बराबर अकाल का सामना करना पढ़ता। 
पूँजीवादी फार्मा के सगठित करने से भी उपज मे वृद्धि की जा सकती थी, किन्तु उस समय भारी सख्या 
म॑ वकार हुए किसानों की क्‍या हालत होती ? पहले तो उनको समझा-बुझाकर नहीं, वल्कि उनसे जबर्दस्ती 
खतो का छीनकर एंसे फार्मा क रूप म॑ परिणत करना पडता, फिर मशीनों के इस्तेमाल के कारण भारी सख्या 
मे किसान बंकार हो जाते ओर कमकरो और किसानो की मैत्री, जो क्राति की सफलता के लिए एक मात्र 
गारटी थी, वह खतम हा जाती। कुलको (धनी किसानो) का भी इससे सहायता मिलती । इन सबका नतीजा 
होता-दहात म॑ समाजवाद की पूर्ण पराजय | यही योजना थी, जिसे दक्षिण पथी सामने रख रहे थे। स्तालिन 
के सुझाव पर, पार्टी ने दूसरे ही तरीके-समाजवादी खेती अर्थात्‌ कोलखोजी (सामूहिक) खेती को अपनाया। 
इसमे बिखरे हुए खेतों को बड-वड़े फार्मो के रूप मे परिणत करने की गजाइश थी और साथ ही हर एक गॉँध 
के किसान अपनी खेती और उपज के मात्रिक तथा काम के धाझीदार थे, इसलिए उनके बेकार होकर क्राति-विरोधी 
बनने की सम्भावना नही थी। वैज्ञानिक ढग की मशीनों से खेती करने के कारण उपज बढ़नी निश्चित थी, 
जिसका अर्थ था-किसानो के पास अधिक धन का आना और उसका मतलब समाजवाद और सर्वहारा के नेतृत्व 
में उनक॑ विश्वास का अधिक बढ़ना था। लेनिन ने छोटे छोटे किसानो की जगह, मशीनों द्वारा सामूहिक विशात् 
खेती का सुझाव रखते हुए कहा था : “छोटी-छोटी खेती करने पर, गरीबी से बचने का कोई उपाय नहीं है।” 
पद्रह्ववी काग्रेस ने सामूहिक (कोब्रखोजी) खेती के पूर्ण विकास के लिए प्रस्ताव पास किया धा। इसी 
काग्रेस ने प्रथम पचवार्थिक योजना तैयार करने के लिए भी आदेश दिया था, यह हम बतला चुके हैं। इस 
प्रकार, हम यह भी देखते हैं कि स्तालिन अच्छी तरह समझते थे कि केवल उधोग-धधो के विकास पैर जोर 
देना और खेती को छोड़ रखना ठीक नही है; भारतीय पचवार्षिक योजना की तरह, केवल खेती की ट्ुटपुँजिया 
योजना बनाना भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। योजना को कार्यरूप मे परिणत करने क॑ लिए जिन भौतिक 
और मानवी साधनों की आवश्यकता थी, उनके जुटाने की भी तैयारी की गई। पार्टी के सबसे योग्य सदस्यों 
और उत्साही कमकरो को सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया, जा कोलखोज पहले से 
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ही मौजूद थे, उन्हें मशीन, बीज और वैज्ञानिक परामर्शदाता जुटाकर मजबूत किया गया। मशीनों से सहायता 
देने के लिए मशीन-ट्रैक्टर-स्टेशन स्थापित किए गये। सारे देश मे एक उत्साह आ गया, क्योकि वहाँ जनता 
न चोर बाजारी पूँजीपति घड़ियालो को देखती थी, न घूस से नाक तक डूबे छोटे से बडे तक सरकारी कर्मचारियों 
और उनके आकाओं को । वहाँ कामचोरी की कोई गुजाइश नहीं थी। सभी कमकर कमर कसकर शारीरिक 
और बीड्धिक सभी तरह का श्रम करने का तैयार थे। अमरीकी सचालन में भारत की सामूहिक ग्राम-योजनाओ 
की तरह, बाबुओ की पतल्रटन तयार करके देश के रुपये का बरबाद करना और किसानो को भड़काना उनका 
ध्येय नहीं था और न कम्युनिस्ट वहाँ के गाँवों में कुर्सी पर बैठकर, कलम घिसाई करने गये थे। किसी हलवाहे 
को पीछे रहते देखकर, वह़ स्वयं हल की मुठिया अपने हाथ में पकड लेते, किसानो की तरह ही ऐडी से चोटी 
तक का पसीना एक करते । ऐसी अवस्था में, बोल्शेविको की पचवार्षिक याजना और उसके प्रणैता के प्रति 
लोगो की भारी आस्था क्‍यों न होती ओर वह सामने कं प्रोग्राम को दिलोजान स पूरा करने के लिए तैयार 
क्यो न होते ” 

सन्‌ 927 में, अमरीकी मजदूरों का एक प्रतिनिधि-मठल रूस गया था। उन्होंने स्तालिन से मुलाकात 
की थीं। पिछल दस वर्षा में अमरीकी पुँजीवादी पत्रों न शिस झठ का प्रचार किया था, यद्यपि उसका प्रभाव 
टन मजदूरों पर कम ही हा सकता था, ता भी उन्होंने स्तालिन से चार घटे तक तरह तरह के प्रश्न किये। 
स्तालिन ने सभी का जवाब मुँहजवानी दिया था, जा ],800 शब्दों मं समाप्त हुआ। सभी जवाब परस्पर सबद्ध 
थधे। जब प्रतिनिधि मब्ल प्र/न करते करत थक गया, तो स्तालिन ने उनसे पूछा-“क्या मै भी अमरीका के बार॑ 
में कुछ प्रश्न कर सकता ई ?” फिर, उन्होने दा घटे तक और वातलाप किया, जिससे पता लग्ग कि वह अमरीकी 
जीवन के डर एक पहल का कितना जान रखते थे। स्तालिन ने अकेले ही जितनी ख़बी क॑ साथ चार घटे 
तक जवाब दिए, प्रतिनिधि मदल वैसा करने में असमर्थ रहा। इस पूरे 6 घटे की बातचीत में न कोई टेलीफोन 
की घटी बजी आर न बीच में कोई सक्रेटगी आया। इससे मालूम होता हे कि स्तालिन सामने आये काम पर 
कितनी एकाग्रता से जुट जात थ। 


&$ 
पंचवार्षिक योजनाएँ (सन्‌ 927 4]) 


पचवार्षिक योजनाओं क॑ बारे म॑ वारबस न लिखा है ' 

“योजनीकरण »की प्रकाद प्रक्रिया, जिसका जाल मारे देश में एक लग्बे समय से बिछा हुआ है, सोवियत 
की विलकुल अपनी कल्पना है। लकिन, इसकी छाप सारी दुनिया पर भी पदी है। इसने सोवियत सघ मे ठोस 
प्रगति की है। दूसरी जगहों म॑ भी विचार और कल्पना के रूप में यह्व आगे बढी है। सोवियत सघ बडे राष्ट्र 
से पैसा उधार लेने में कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन बडे राष्ट्रों ने सोवियत सघ मे कुछ महत्त्वपूर्ण चीजे अवश्य 
उधार ली है। उन्होने सोवियत से नियत्रित आर्थिक व्यवस्था उधार ली हे। 'नियत्रित अर्थनीति' के रूप मे, 
पूंजीवाद ने समाजवाद का झिझकत हुए अभिनदन किया है। 

“ नियत्रित अर्थनीति,-हाँ, कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए मानव जाति के सामने इसके अलावा 
दूसरा रास्ता नहीं है। सचमुच, हमारे सामने एक रामबाण औषधि मौजुद है। लेकिन, नियत्रण का अर्थ 
है-एकीकरण; और प्रेजीवाद का अर्थ है-अराजकता, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो ही दृष्टिकोणों से। अगर 
नियत्रित' शब्द का अर्थ पूरा राष्ट्रीय नहीं है, और न वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ ही है, तो देश में हो या 
बाहर, इसका कोई अर्थ नही, कोई भी मूल्य नहीं है।“ 


“ आर्थिक योजना की कल्पना, यह केवल सोवियत-कल्पना इसलिए नहीं है कि इसमें किसी से बाजी 


92 / राहुल-वाइमय-2 4: जीवनी और सस्मरण 


मारने का विचार नहीं था; सोवियत के लिए तो यह प्रकृत वस्तु थी। पूँजीवादी देशो में, जहाँ पर निजी व्यवसाय 
के कारण आर्थिक प्रश्नों मे विशेष सुविधा, स्वार्थों की विभिन्‍्नता और बहुतायत काम करती है, तत्परता के 
साथ कोई एक सामान्य आर्थिक योजना को कार्यरूप में परिणत करना असम्भव है' *। लेकिन, यह बात समाजवादी 
राज्य के लिए नहीं है, समाजवादी राज्य के लिए एक निश्चित, तर्कसम्मत, निर्माणात्मक योजना को जनता 
के हितो के लिए, गणित की तरह, बिलकुल नपे-तुले रूप में पूरा करना कठिन नहीं है; क्योकि वहाँ सचालन-सस्था 
ही विधान-निर्मात्री, कार्यकारिणी, स्वामिनी और व्यय करने वाली सस्था भी है। " 


पहिली पचवार्षिक योजना (928-32) 


]. उद्योग-क्षेत्र : यह योजना | अक्तूबर, 928 को शुरू हुई थी। 3 दिसम्बर, 93] तक अर्थात्‌ पाँच वर्षों 
का काम इसने चार वर्षो में पूरा कर लिया था। इसके कारण कितनी औद्योगिक उन्नति हुई, यह इसी से मालूम 
होगा कि जहाँ सन्‌ 928 में राष्ट्रीय आय ।5 66 अरब रूवल थी, वहाँ सन्‌ 93] में 4॥ 90 अरब हो गई। 
उससे पहले, रूस मे न ट्रैक्टर बनते थे, न विमान | जारशाही रूस अपनी अधिकाश मशीने यूरोप और अमरीका 
से मँगात्ग था, लेकिन प्रथम पचवार्षिक योजना ने ही सोवियत को इन चीजों में स्वावलम्बी बना दिया। इसी 
समय. पेट्रोल और कोयले की उपज में मौवियत रूम दुनिया के दूसरे देशो को पीछे छोडकर, प्रथम हो गया। 
मध्य शशिया और काकंशस में पहले कल-कारखाने नाम को थे, अब वहाँ उनकी दृढ़ नीव पद गई। कपास 
की उपज इन चार वर्षो मे दूनी हा गई और कपडे की बड़ी बदी तेरह नई मीले खुलीं। पहले, कारखानों मे 
कुल मिलाकर 460 अरब झरूबल पूँजी लगी हुईं थी, किन्तु इन चार वर्षों कं भीतर ही, अब 24 अरब रूबल 
की नई पूँजी लगाई गई। सन्‌ ॥928 मे जहाँ 7.23 लाख आदमी कारखानो में काम करते थे, वहाँ सन 932 
में उनकी सख्या सवा 3। लाख, अर्थात चौगुने से भी अधिक हो गई। 500 नये कल-कारखाने बने। इसी 
समय दो-तिहाई खेती पचायती बन रई। 

ये सफलताएँ वैसे ही आश्चर्यजनक थी; तब भी पूँजीवादी दुनिया समाजवाद की किसी भी सफलता को 
स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए, वह क्‍यों मानती ? जब सारे ऑकडो और विवरणों के 
साथ प्रथम पचवार्षिक योजना घोषित की गई, तो पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने उसे देखकर मुसकरा दिया । 
वह तरह तरह की भीषण भविष्यवाणियाँ करने लगे और योजना को बोल्शेविको का स्वप्न या झूठा प्रोपेगेडा 
कहने से भी वाज नहीं आये। किसी ने कहा-“इन ऑआऑकडो को मानने क॑ लिए आदमी का अन्धविश्वासी होना 
चाहिए ।”-दूसरे ने कहा : “पचवार्पिक याजना क॑ अँकडे निश्चय ही गलत है, क्योंकि वह बहुत बडे है। राष्ट्रीय 
सम्पत्ति-खोताो का इतने बडे परिमाण मे स्थानातरित करना केवल युद्ध के समय, गौलो के डर के मारे ही सम्भव 
है।” 

सन 928 में ही, वारबूस ने लिखा था : 

“जौ पचवार्षिक योजना इस वक्त चल रही है, वह कोई नौकरशाहों और साहित्यिकों के अऑकंडो और 
शब्दों की कल्पनाओ का रूप नही है, बल्कि एक नपा-तुला कार्यक्रम है। राज्य-योजना के आँकड़ो को सूचनाओं 
के रूप मे नही, बल्कि प्राप्त-विजयों के रूप मे देखना चाहिए। हमसे जब बोल्शेविक कहते है कि सन्‌ 93। 
तक सोवियत-उद्योग में 8 फी सैकडा की वृद्धि होगी, आर्थिक पुनरुज्जीवन के काम में 7 अरब रुपया लगाया 
जायेगा और पन-बिजली स्टेशनों की शक्ति 35 लाख किलरोवाट तक पहुँच जायेगी | तो हमें मानना चाहिए 
कि वस्तुतः वे चीजे अस्तित्व में भी आ चुकी है। 

“सोवियत योजना 09 फी सैकड़ा सफल हुई | प्रेजीवादी दुनिया केवल पचवार्षिक योजनाओ के आँकड़ो 
पर ही अविश्वास नहीं करती थी, बल्कि वह चाहती थी कि वह किसी भी तरह से सफल न हो। 'न्यूयार्क 
टाइम्स' (नवम्बर सन्‌ 932) ने लिखा था : “वह़ योजना नहीं है, मन के लद॒ड्ू हैं। घोर पसजय है !”-अंग्रेजी 
डेली टेलीग्राफ' ने घोषित किया था : “यह पूरा दिवानियापन है !”-पोलैण्ड का पूँजीवादी पत्र “गजेता पोलस्का' 
कह रहा था : “गतिरोध, भारी गतिरोध !”-इटठालियन 'पोलितिचा' का फतवा था : “सर्वनाश स्पष्ट है !”-लंदन 


स्तालिन / 93 


का बूढ़ा 'फाइनैन्शियल टाइम्स' गम्भीरतापूर्वक आगाही दे रहा था : “सारी व्यवस्था का विशृंखलन, खंड-खंड 
होना [”-अमरीकन “करेंट हिस्ट्री' ने लिखा था : “अपने उद्देश्य में खंड-खंड अपने सिद्धांतों में खंड-खंड !”-पार्टी 
से निकाले गए एक रूसी ने लिखा था : “सोवियत समाजवादी गणसंघ में पंचवार्षिक योजना केवल कागज 
पर होती है, वह कभी सफल नहीं होती ।” इसी लेखक ने सन्‌ 93 में अपनी पुस्तक में लिखा था : “सोवियत 
समाजवादी गणसघ में जेल ही ऐसी जगह है, जहाँ पर आदमी भूख से नहीं मरता ! हर एक सोवियत नागरिक 
के जूतों में छेद हैं और उसके चेहरे पर निराशा ।”-एक ने तो यहाँ तक भी लिख दिया था : “मॉस्को के 
डोटलों में वह बच्चों को पकाकर खाते है ! 

लेकिन, प्रथम पचवार्थिक योजना कितनी सफल रही, इसके आँकड़े हम बतला चुके हैं। न भीषण गतिरोध 
हुआ, न सर्वनाश; न दिवाला पिटा, न खड़-खंड हुआ। उपज और उद्योग-धंधों की वृद्धि के साथ-साथ, सोवियत 
में साक्षगों की संख्या जा सन्‌ 930 में 67 फी सैकडा थी, 933 में 90 फी सैकडा हो गई । योजना की समाप्ति 
के समय, बारबूस ने रूस मे जाकर देखा था : “एक विशाल हवाई जहाज-जिसक॑ भीतर जाने पर आदमी समझता 
था, मानो वह किसी कारखाने क॑ मशीन-रूम में हो-जिसके निर्माण में कोई भी चीज बाहर से लाकर नहीं लगाई 
गई थी, सिवाय पहियो की रबर कं टायरों कं। द्वियेप्रोज, मग्नितोगोर्स्क, चेलियाबिन्स्क, बोगरिती, उरालमाशस्त्रोय, 
क्रामाशस्त्रोय आदि नये औद्योगिक नगर पैदा हो गए। अग्रेजी पत्र 'नेशन' ने लिखा था : “चार वर्षों में पृथ्वी 
पर पचास नये नगर उठ ख़ड़े हुए, जिनमे से हह एक की जनसख्या पचास हजार से ढाई लाख की है। 
कुजलनेत्स्क-उपत्यका मे 6 नये शहर तैयार हुए, जिनकी जनसख्या 6 लाख थी। धुवकक्षीय प्रदेश मे फासफेट 
निकल आने से, वहाँ 50 हजार की आबादी का एक नगर (किरोवग्राठ) तैयार हो गया। स्तालिन ने जहाँ प्रथम 
पचवार्पिक योजना में भारी उद्योगों की दृढ नीव रखकर, सोवियत भूमि को औद्योगिक तौर से स्वावलग्बी बनाने 
का निश्चय किया था, वही वह यह भी समझते थे कि प्रजीवादी शक्तियाँ एक अकेले समाजवादी राज्य के 
खिलाफ जिस महायुद्ध की साजिशे कर रही है, उसे छेडकर ही रहेगी और उसमे पडने के लिए सोवियत को 
मजबूर करेगी ही। ऐसी अवस्था मे, अपने बड़े-बड़े उद्योग-धधो को मजबूत करना जरूरी है। इसीलिए, 
मग्नितोगोर्स्क, स्वेर्दलोव्स्क, चैलियाविन्स्क, नवोसिबिर्स्क, कूजनेत्स्क, अगरास्त्रोय आदि नये विशाल औद्योगिक-केन्द्र 
बनाये गए। 

उद्योग-धधों मे जिस तरह काम हुआ, खेती में भी वही बात हुई | और इस प्रकार, स्तालिन की योजना 
ने सोवियत रूस को सर्वागीण सफलता प्रदान की। साम्राज्यवादियों ने औद्योगिक योजनाओं का केवल उपहास 
करके ही सतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने तोड-फोड क॑ काम कराने की भी पूरी कोशिशे की-शाख्ती की खानो 
में ऐसा ही हुआ था। जहाँ भी अवसर मिला, पुराने मध्यवर्ग क॑ प्रतिगामी विशेषज्ञ तोड़-फोड़ का काम किए 
बिना नही रहे। स्तालिन ने देखा कि देश जब तक विरोधी-वर्ग क॑ विशेषज्ञों पर निर्भर रहेगा, तब तक इस 
तरह क॑ खतरे बराबर बने ही रहेगे। इसीलिए, योजना के दौरान मे ही, उन्होंने मजदूरवर्गीय विशेषज्ञों, प्रबन्धको, 
और बुद्धिजीवियो को भारी सख्या में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया। होनहार तरुणो को पॉच वर्ष की 
शिक्षा देने की जगह, उन्होने डेढ़-डेढ़ वर्ष की फौरी तथा आंशिक शिक्षा देकर, काम पर लगाया और काम करते 
हुए उनकी शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने का भी प्रबन्ध किया। इसी वक्त, स्तालिन ने यह भी कहा था : 

“हमे अपने वारें म आत्म-आलोचना करते रहने की जरूरत है। इसके बिना, हम अपने व्यवसाय, 

मजूर-सघ और पार्टी सगठन को नही सुधार सकते | समाजवाद के निर्माण में बूर्ज्वा तोड़-फोड़ की कार्रवाई 

को तब तक कम नहीं कर सकते, जब तक कि हम आत्म-आलोचना को पूरी तौर से विकसित नहीं 

करते, जब तक कि हम अपने संगठनों के काम को जनता के नियत्रण के अधीन नहीं रखते।" 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के अनुसार : “नये विकास के लिए इतने विशट पैमाने 
पर, इतने उत्साह क॑ साथ करोड़ो कमकरों द्वारा श्रम मे वीरता दिखलाते हुए, यह विकास और औद्योगिक-निर्माण 
इतिहास मे कभी नही देखा गया था ।"-स्तालिन ने स्वय निर्माण के स्थानों का दौरा किया था। वह सन्‌ 928 
के जाडों में साइबेरिया के बरनोन आदि स्थानों तथा अलूताई के इलाके में गए थे। क्रांति के बारहवें वार्षिकोत्सव 


94 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और संस्मरण 


के समय (सन्‌ 929), स्तालिन ने “महान्‌ परिवर्तन का एक वर्ष' के नाम से एक लेख में बतलाया था कि 
समाजवाद ने शहर और देहात मे किस तरह पूँजीवादी तत्त्वो के खिलाफ जबर्दस्त आक्रमण किया था। 

2. कोलखोज (सामूहिक खेती) : समाजवादी दृष्टि से सामूहिक खेती, कोनखोजी व्यवस्था पर पहुँचना बिलकुल 
स्वाभाविक है। सन्‌ 922-23 मे, मुझे न मार्क्सवाद का उतना ज्ञान था और न सोवियत-भूमि में होने वाली 
बातों का परिचय ही धा। जब मैंने हिन्दी मे 'उटोपिया" (कल्पना) के रूप मे अपनी 'बाईसवी सदी' लिखनी 
शुरू की, तो सामुदायिक खेती के रूप मे ही गाव के जीवन को चित्रित करने का ख्याल आया था। इसलिए, 
यदि मार्क्स जैसे क्रांतिदर्शी ने इस तरह की खेती को पहले ही देख लिया, तो इसमे आश्चर्य की क्‍या बात 
थी ? मार्च सन्‌ 88] मे, मार्क्स ने वेरा जासुलिच को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि रूस एक ऐसा देश 
है, जिसको प्रकृति ने वह सभी साधन प्रदान किए है, जो ममाजवादी क्राति हो जाने पर, समाजवादी यात्रिक 
खेती के अनुकूल होंगे। उस वक्त, मार्क्स ने राय दी थी कि रूस सामूहिक-यात्रिक खेती के लिए आवश्यक 
यत्र-साधन पूँजीवादी देशो से प्राप्त कर सकता है। लेनिन भी लाखो ट्रैक्टः और ट्रैक्टर-ड्राइवरों वाली खेती 
का स्वप्न देख रहे थे। सामृहिक खेती के महत्त्व पर उनका बहुत जोर था। लेनिन का वष्ठ स्वप्न, उनके योग्य 
शिष्य ने सत्य करके दिखला दिया। स्तालिन ने ट्रैक्टो और कृषि मशीनों के लिए, बड़े-बड़े कारखाने बनाने 
की ओर पूरा ध्यान दिया। छोटी से छोटी बातो पर भी उन्होने स्वयं विचार किया। नई मशीनों के परीक्षण 
में भाग लिया; कारखानो के मेनेजरों, आविष्कारको और डिजाइनरों को स्वय सलाह दी। इस प्रकार थोड़े ही 
दिनों में, यत्र-निर्माण में बहुत पिछडे हुए रूस ने ट्रेक्टरो, कटाई की कम्बाइनों, आलू बोनेवालें यत्रो, मगेला, 
चुकन्दर, कपास की फसलो क॑ जमा करने की मशीनों को बड़े परिमाण म॑ बनाना शुरू कर दिया। 

कोलखाजीकरण का काम आसानी से आगे नहीं बढ़ा; क्योकि जमीदारों के खतम हो जाने के बाद, कुलक 
(सृदखार शनी किसान) कालखोजो को बडी शनि-दृष्टि से देख रहे थे। जब तक किसान जनसाधारण भारी अभाव 
और गरीबी म॑ रहे, तभी तक कुलको की पॉँचों घी मे रहती है। सामूहिक खेती का मतलब था-किसानो का 
अभाव और गरीबी से मुक्त होकर, अपने पैरो पर खड़ा होना, जिसका अर्थ था-कुलको के फलने-फूलने के रास्तों 
का रुक जाना। उन्होंने हर तरह से छोटे ओर मझोल्रे किसानो को भड़काना शुरू किया। लेकिन, स्तालिन की 
आँखे सिर्फ कल-कारखानो को ही नहीं वल्कि रोटी के बारे में गाँवों मे क्‍या हो रहा है, इसे भी देख रही थी। 
एक माल के अन्दर, कोलखाजी आन्दोलन काफी आगे वद्ा | स्तानिन ने लिखा था * “वर्तमान कोौलखोजी आन्दोलन 
का नया और निर्णायक रूप यह है कि किसान कोलग्बोजां मे अलग-अलग गुटों में आकर शामित्र नहीं हो 
रहे है, जैसा कि उन्होंने पहले किया था, बल्कि अब गॉँव के गॉव, तहसीले की तहसीले और जिले के जिले 
ही नही, सारे प्रदेश कॉोललोज मे शामिल हो रहें है। इसका क्‍या अर्थ है ? इसका अर्थ है-मझांले किसान 
कोलखोज-आन्दोलन मे शामित्र हो रहे है ।”-लेकिन, जिस तरह कोलखाज मे शामिल होने क॑ लिए किसान 
जनसाधारण उत्साह दिखला रहा था, उसी तरह कुलक भी उसमे बाधा डालने के लिए तैयार थे | उन्होने साधारण 
किसानो को भडकाया | कभी प्रलोभन देकर कोलखांज के जानवरों को मरवाया, कभी मशीनो को खराब किया 
और कभी मुल्लों और पादरियों से मिलकर धर्म के नाम पर सीधे-सादे किसानो को फुसलाया। यही ममय था, 
जब बाहरी दुनिया मे युद्ध का नया खतरा पैठा ढ्वो गया था। सन्‌ 92। मे, जापान ने मचूरिया पर अधिकार 
कर लिया और सामुराई पूर्वी साइबेरिया पर अपनी गृद्ध-दृष्टि डाल रहे थ। ऐसी व्यवस्था मे, कुलको के अस्तित्व 
को और बर्दाश्त करते रहना युक्तियुक्त' न समझा गया। उन्हे गैरकानूनी बना दियां गया। 27 दिसम्बर, 929 
को कृषि के विदध्ार्थियो की कान्फरेस मे भाषण देते हुए, स्तालिन ने बतलाया : 

“चाहे पूजीवाद की ओर पीछे हटो, या आगे समाजवाद की ओर बढ़ो-दो ही रास्ते है। तीसरा 
रास्ता न है, न हो सकता है। जहाँ छोटे-छोटे किसानो की बहुतायत है, समाजवादी नगरों को देहातो 
का नेतृत्व करना होगा । देहाती इलाकों में कोनखोजी और सोविखोजी खेती कायम करो । देहाती इनाको 
को एक नये समाजवादी आधार पर सगठित करना होगा।' 
अभी तक, अधिक खेतो के मालिक और अधिक उपज हाथ मे, होने के कारण अनाज और पशुओ की 
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सम्पत्ति की कुंजी कुलकों के हाथ में ही थी, लेकिन अब पाँसा पलट गया। स्तालिन के कथनानुसार : “कुलकों 
के उत्पादन की जगह, कोलखीज और सोविखोज के उत्पादन के भौतिक आधार हमारे पास हैं। इसीलिए, हमने 
कुलकों के शोषण पर नियंत्रण करने की जगह, उन्हें एक वर्ग के तौर पर खतम कर देने की नीति अख्तियार 
की है।” 

कोलखोज का प्रसार और भी जोरों से होने लगा। कितने ही अदूरदर्शी कार्यकर्ता उत्साह के मारे चरमपंथी 
बनकर, किसानों को भी कुलक बनाकर बाहर करने तथा दबाव डालकर सारे इलाके को कोलखोजों में परिवर्तित 
करने लगे, जिसके कारण देहातों में असंतोष बढ़ने लगा। समय रहते ही, स्तालिन की सावधान आँखों ने खतरे 
को ठेख लिया और उसी समय उन्होंने 'लफलता से चकाचौंध” के नाम से एक लेख लिखकर खूब फटकारते, 
हुए, बतलाया कि कोलखोज (सामूहिक खेती) का निर्माण कंवल किसानो की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए। 
और, यह भी कि सामृहिक खेती का रूप सहकारी (अर्तेल) होना चाहिए। स्तालिन ने इसी लेख में नेतृत्व के 
बारे में कहा था : 

“नेतृत्व की कला एक गम्भीर विषय है। आदमी को आन्दोलन से पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा करने पर वह जनसाधारण से अलग हो जायेगा। लेकिन, साथ ही आदमी को आगे भी नहीं दौड़ 
जाना चाहिए, क्‍योंकि आगे दौड़ जाने का मतलव है-जनसाधारण के सम्पर्क से वचित होना। जो भी 
आदमी किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहता है और साथ ही विशाल जनता के साथ सम्पर्क भी 
बनाये रखना चाहता है, उसे दो मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होती है-उनके साथ भी, जो पीछे पड़ रहे हैं 
और उनके साथ भी जो आगे दौड़ जाना चाहते है। हमारी पार्टी इसीलिए मजबूत और अजेय है कि 
आन्दोलन का नेतृत्व करते समय, वह जानती है कि कैसे कमकरों और किसानों के विशाल समूह के 
साथ सम्पर्क स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिए |” 

(5 मार्च, 930 को स्तालिन के इसी लेख को केन्द्रीय कमिटी ने एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया १ 

इसके बाद, किसानों ने स्तालिन को पत्र भेजने शुरू किए। इन प्रश्नो का उत्तर 'कोलखोजी साथियों को 
जवाब' 3 अप्रैल, 930 को प्रकाशित हुआ, जिसमें स्तालिन ने बतलाया कि जो गलतियाँ कोलखोजों के बनाने 
में की गई थीं, उनका कारण था-मझोले किसानों के महत्व को न समईना और लेनिन के इस आदेश को 
भूल जाना था कि किसानों को कोलखोज में शामिल करने के लिए जबर्दस्ती नहीं करनी चाहिए, कोलखोजों 
का निर्माण स्वेच्छापूर्वक होना चाहिए | स्तालिन ने यह भी बतलाया था : “कोलखोजी खेत की अंतिम परिणति 
साम्यवादी खेती में होगी। किन्तु, ऐसा होना तभी सम्भव होगा, जब उपज इतनी अधिक हो कि कम्यून के 
सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सक॑। सहकारी (या अर्तेल) वह खेती है, जिसमें उत्पादन 
के मुख्य साधन समाजीकृत किए जाते हैं; लेकिन, घर, माग-सब्जी की क्यारियाँ, कुछ ढोर, भेड़-बकरियाँ, मुर्गियाँ 
आदि समाजीकृत नहीं होती | साम्यवादी (कम्यून) व्यवस्था में केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि वितरण भी समाजीकृत 
या सम्मिलित हो जाता है। 

कोलखोज-आदोलन पूर्णतया सफल रहा। पार्टी इतिहास के शब्दों में : 

“इस क्रांति की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह ऊपर से, राज्य की प्रेरणा कैसे कार्य रूप में 
परिणत की गयी है, किंतु उसका समर्थन सीधे नीचे की ओर से उन करोड़ों किसानों द्वारा हुआ है, जो 
कुलकों की गुलामी को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ते हुए कोलखोजों मे स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते थे ।” 
इस सफलता में जिस पुरुष का सबसे बड़ा हाथ था, उसे (स्तालिन को) फरवरी सन्‌ 930 में सोवियत 

संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने 'लाल झंडे' का दूसरा तमगा प्रदान किया। 

3. सोलहवीं कांग्रेस (सन्‌ 930) : 26 जून, 930 को पार्टी की सोलडवीं कांग्रेस शुरू हुई। तब तक कृषि 
और उद्योग-धंधों-दोनो ही में भारी सफलता प्राप्त हो चुकी थी और समाजवाद चारों ओर विजयी हो रहा था । 
कुलक-वर्ग देहात से ख़तम कर दिया गया था और कोलखोजीकरण बड़े व्यापक और ठोस रूप से आगे बढ़ 
चुका था। इसी कांग्रेस में नारा बुलन्द किया गया-पाँच वर्षों की योजना चार वर्षो में पूरी की जाये। उसके 
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बाद, द्वितीय पचवार्षिक योजना की तैयारी हो |' उद्योग-धेधों और कोलखोजी खेती के इतने विशाल रूप में 
संगठित होने पर, उनके प्रबन्ध की ओर भी ध्यान जाना जरूरी था। इसके लिए, समाजवादी उद्योगों के प्रबंधकों 
की प्रथम कान्फरेंस हुई, जिसमे 4 फरवरी, 93 को स्तालिन ने “व्यवसाय-प्रबधको के कर्तव्य” के नाम से 
एक भाषण देते हुए कहा : 

“हम दुनिया के आगे बढ़े हुए देशों से पचास या सौ वर्ष पीछे है। हमे यह मजिल दस वर्षों में 
पूरी करनी है। या तो हम इसे पूरा करे, या वह हमे पीस देगे।” 
इस प्रकार, स्तालिन ने व्यावसायिक प्रबन्ध की आवश्यकता को भी आँखों से ओझल नहीं होने दिया। 

उद्योग-धधो की टेक्नीक पर तो उन्होंने और भी जोर दिया। साथ ही, सोवियत की नई जनता अन्तर्राष्ट्रीय 
कमकरो की मैत्री का मृल्य न भूल जाये, इसलिए उन्होने कहा . 

“सोवियत समाजवादी गणसघ दुनिया के मजुर-वर्ग का एक अग है। हमे कंवन सोवियत समाजवादी 
गणमसघ के मज्र-वर्ग के प्रयत्नों के कारण ही विजय नहीं मिल्री, बल्कि दुनिया के मज्र-वर्ग की सहायता 
भी उसमे सहायक हुई थी। बिना इस समर्थन के, बहुत पहले ही हमारे टुकडे-टुकडे कर दिए गए होते। 
कहा जाता है, हमारा देश सभी देशो के सर्वहारों का हरावन दस्ता है, जो ठीक ही कहा जाता है। लेकिन, 
इसमे हमारी जिम्मेवारियों बढ जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारों ने क्यो हमारा समर्थन ठिया ? कैसे हम 
उस समर्थन के पात्र बने ? इसीलिए कि पूँजीवाद के खिलाफ लड्ी जानेवाली लड़ाई मे हमने अपने आपको 
सबसे पहले झोका; मज्र-वर्ग क॑ राज्य की स्थापना करने में हम सवसे पहले आगे बढ़े और समाजवाद 
क प्रथम निर्माण के आरम्भ करने वाले भी हम ही हुए। इसी कारण, हम वह काम कर रहे है, जिसमे 
यदि सफलता मिली तो वह सारी दुनिया को बदल देगा और सम्पूर्ण मजूर वर्ग को मुक्त करेगा। लेकिन, 
सफलता के लिए किस चीज की जरूरत हे ? अपने पिछडेपन को हटाना और निर्माण के लिए बौल्शेविको 
की जबर्दरत कार्य गति को विकसित करना | हमे इस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि सारी दुनिया का मजूर-वर्ग 
हमारी आर देखकर कहन लगे : 'यह हमारा हरावल है, यह हमारा तूफानी दस्ता है, यह ह्मारा मजूर-वर्ग 
का राज्य है, यह हमारी पितृभूमि है; यह जिस काम को आगे बढ़ा रहे है, वह हमारा काम है और 
यह उसे अच्छी तरह से कर रहे है। आओ, हम प्रैजीपतियों के विरुद्ध उनका समर्थन करे और विश्व-क्रांति 
के काम को फैलाए।' ” 
इस भारी काम की जवर्दरत कठिनाइयो की बात करनेवानों को स्तालिन का जवाब था : 

'दुनिया में कोई भी ऐसा किला नही है, जिस पर बाल्शेविक अधिकार नहीं कर सकते। हमने 
कितनी ही अत्यत कठिन समरयाआ को हल किया है | हमने प्रजीवाद को उखाड़ फेका है| हमने राज्य-शक्ति 
हाथ मे ले ली हे। हमन॑ एक विशाल समाजवादी उद्योग का निर्माण किया है। हमने मझोले किमानों 
का ममाजवाद के पथ पर चलाया है। निर्माण के दृष्टिकाण से बहुत ही महत्त्वपूर्ण कितने ही कामो को 
हम पूरा कर चुके है; अव जो करने को बाकी रह गया है, वह बहुत नहीं है। वह है-टेक्नीक का अध्ययन 
और विज्ञान पर अधिकार प्राप्ट करना। जब हम इसको भी कर लेगे, तो हमारे कार्य की गति इतनी 
विकसित हो जायेगी कि आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और, हम यह कर मकते है 
अगर वस्तुत करना चाह । हि 
जून सन्‌ 93 की व्यवमाय-प्रबन्धकी की सभा में “नई स्थितियाँ, नये आर्थिक कर्तव्य' पर भाषण देते 

हुए, स्तालिन ने उद्योग के विकास के लिए आवश्यक 6 वातों पर जार दिया था 

(]) कोलखोजों क॑ साथ सगठित दढग स शर्तनामा करक, मजदूरा की भर्ती करना और नय॑ कपकरा 
की मेहनत को यत्रो द्वारा हल्का करना। (2) सब मजरी को बराबर करने क॑ खयाल को छोडना, ठीक 
तरह से मज़ूरी का नियमन करना और कमकरो की जीवन-स्थितियो को मुधारना | (3) वैयक्तिक जवाबदेही 
के अभाव को खतम करना, श्रम-सगठन को बेहतर बनाना ओर उद्योग-धधों म श्रम की शक्तियों का 
ठीक तौर से वितरण करना। (4) एंसा प्रबन्ध करना, जिसमे सोवियत समाजवादी गणसघ के मजर-वर्ग 
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के पास अपने निजी औद्योगिक ओर टकनीकल व॒द्धिजीवी हा। (5) पुूरान ढंग के इजीनियया और 

टक्‍नीशियना के प्रति अपने भाव को वदलना, उनकी आर अधिक ध्यान और सहानुभूति रखना और उनका 

मह्याग प्राप्त करने क॑ लिए अधिक निर्भीकता से काम लेना। (6) व्यवसाय के हिसाब किताब को टीक 
तरह मे राबने का प्रव*-) करना प्रदार बरना आर उद्योग यथा मे पणी जमा करने के काम को अधिक 
बदाना ।” 

स्तालिन सन ॥909 में 90 वर्ष झ ४ए 4। उनकी महिमा सोवियत राष्ट्र के झोने काने में फैल चुकी 
थी। उसकी 50वीं वर्पर्गाठ वा दिन यक्तियां आर संस्थाओं ने बहत से अभिनंदन भेज थे जिनका जवाब द॑ते 
हुए रलालिन ने कहा वा. में आपके आगनजटना शोर वभियादना या मर यर्ग वी महान पार्टी के नाम पर 
भानता है जिसगन गझ पडा कठा और पाल पावर हैस रेप मे उनाणा है | 

ग्तालिन यह भी प्रसार तानन थे कि नकी सारी था रनाए कब दिमागी कल्पना माय रह जातो, 
यदि कैमकर यग॑ वार । स्योनिशा पार्श क्त काथे रुप में परिणत ने फरगी। 

4. रित्रिया गमारवाहं याए वय आर रातों ने रिया या आय रखतायता टी जा सभी स्वतप्नताआ 
का जननी है। वह आवक तार से आपने पं पर सही ह?। रत्न ने रियर की अतीत और वर्गमान को 
अवस्या के थार में कहा वा 

उत्शास मे ता ता का कोई भी ऐसा मान आड्ान नहां है जिसम उमकर स्त्ियां ने भाग 
ने लिया ह। कम+« रिया सभा रघांराा में भी अयपन्तट पाोरटि ह म्निता थीं वह कभी एस 
समय मे माक्त 4 मान ऑमयान ले गाग 47 नहीं रहा आर ने झा स्रोत ती। है जाग ” 
दास मात वत्डा न में ता एव जहा4 + * आ ज॑हान वारतापर्यक याम विद आा। कसान अई डासा 
वी मक्ति । जी 4 वहाह _ ६ नो होगी की झणए । मे हाय ने परम लीत भार जिर्ण था। थह 
बा/चर्स यो या? नहीं है के मंजर वर्ग के वजयारी वीशान परीहर उनता थी मत्ति 4 आदावन्ग 
में सास गत जा उशाताी मर वर के वालियारी आडावन भे सत्र अ! के नीच यारा वर 
सियिया आकर राह] "। काोामकर रत [- ॥+"एक कैमकर आर किसान रिविया-मन्‌र वेग पी संवस 
थीं ये सजी # तंगी रिये याोी।43 झरयपा में सारा उनना की ज्लावी है। यह गियएा यश 7रेजवं 
सना में ७» गे? गात। शी 0) से 7वाफ सांपर सकेरा आन्डयाधन के भाग्य भा साॉहिस था 
वीं जि ये वार पद व सर पत्या की जय था पतजय का निपसरा है। ट्गीविए सायारश 
गौर सकी हरायत आये आनरट पार्श क्री खह प्रयम करंट, है हि वर्जयाता के प्रभाव से मकर और 
यिसान रिवत यो लिकालन + ना साॉहाश + झ! के नाच वमयार गिसान गियों डा राजनातिक 
तौर ह नातत और सेत्वहठ करने + लि बर्दश्त सर्रर्थय क२। लॉकन वमकर गरितिया रिजर्व सना 
है। नोती का, तार आवक भी है। शोर मार यर्ग होगा नीते न्‍स्लियार यर॑ ता यह वृज्वाओं के विराद 
ता नया। में ।?« वर्ग यो जाया फाझख बन संत | ह। रियो क्री उस सेना वा संवहाश की महान 
सेना के साथ #7 से क्ता "मतक क्मेझर तैगसान होती सेना के रेप मे डगजना मर वर्ग का द्विताय 
सार निणाय+ 4386 4 । 

कोतशताया उपाना गमयरा की प्रा्म याोगेस में यॉलसोजी औरता के वार में स्टॉलिन ने फ्हा था 

साया | मााखाशा मे रित्रयां वा परन एक बढ प्रर्न है। में जानता हूँ आपमे से बहुत से 
लोग रिययां के मस्य वा झूम समझते या नशा उफ़ास मो करते है। यह गलत है। सवाल यही नहीं 
हैं कि रिज्पां हमारों जनसस््या के आधी है यॉत्क स्यास थात यह है कि कालयोज आठालन ने उल्लेखनीय 
तथा याग्य फितनी हां रिजया को ऊच् पद्गा पर पहचाया हे। उसी कायस की प्रतिनिधियां की ओर दंखो, 
ता तमह मालूम शेर | रियया पिछट हआ की पत्ति से आगे बढनेवाल' यी पक्ति में काफी पहले पहुँच 
गई है। सालशाजा मे /टेत्र्या एफ मारा शक्ति ह। इस शाॉक्त का दवा रखना भयकर अपराध हंगा। 
हमारा यत॑त्य हैं 7 सस्थया या काजराज मे जाय, आए वड़ाये और हस महान शक्ति का उपयोग कर | 
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“ और, जहाँ तक कोलखोजी स्थत्रिया का अपना सम्बन्ध हे, उन्हें कोलग्वोज क॑ महत्व और शक्ति 
का ध्यान रखना चाहिए। उन्हे याद रखना चाहिए कि केवल कोलखोज में आकर ही उन्हे पुरुषो के 
बराबर होने का अवसर मित्रा है। विना कोलखोज क असमानता ह ओर कालखोज में समान अधिकार 
प्राप्त है। हमारी कोलस्वोजी स्त्री साथिना को इसे याद रग्यना चाहिए और कानखांजी व्यवस्था को अपनी 
आँखो की पुतली जैसा प्रिय मानना चाहिए। ! 
सोलहवी काग्रेस न अपने एक प्ररताव म कड़ा “जमीदारी जब्त करना दहात म॑ अफ्बर क्राति का 
पहला कदम था, कोलगाजी खेती का स्वीकार करना दूसरा और अत्यत निणयिक कटम है जिसका कि मसांवियत 
समाजवादी गणसघ में समाजवादी समाज की नींव रटान में बहत महतन्चपूर्ण स्थान है। 

$, विज्ञान स्तालिनगाद (पुराने जारीसीन) मे सावियत को सवस व ऐैफ्टर का कारयाना बना । उसके 
उठघाटन वा दिन (]7 जन 930) रतानिन ने कहा था 

सांवियत परमाायादी गणसघ ऊ+ प्रथम जिशाल जाजजज टहफय्टर कारंयान॑ के क्रमझ्रो और 

प्रवन्यका का उनको विजय के उपलक्ष्य में अभियादन और अभिनंदन ! पचास हजार ट्रैय्टर जो तम 

हर साल हमार ठश के लाए पा करन वाल हां वह पचास हजार भीषण गोल हांकर प्रगने व वूर्ज्वा 

जगत का चर चर कर उगे ओर दह्ात मे नवीन समाजवादी व्यवस्था या रास्ता साफ़ करेग॑। 

ग्तालिन वैयक्तिफ नौर से हर एक नये आविष्कर्ता को प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान करत थ॑ं। वह विज्ञान 
गैर वज्ञानिया के हमशा पृ८्ठ पोषक रह और लनिन की तरह ही उनक सात रन माफ करन के लिए तैयार 
ग7हते॑ 4। सांवियट नता आ रर उनवे कामों को गगी ठते रहने पर भी लेनिन और स्टालिन ने पावलोफ को 
अपनों राजा में उतनों सहायता दी जो जारणाही क्या कसी प्रजीवादी देश में भी सम्भव नहीं हो सकती | 
ग्नालिन ने च्याल्वात्स्वी पायनोप चींचेन लीर्गयां जैसे महान वैज्ञानिकों का मार सम्मान और समर्थन किया । 
फ्म्यानगट एकट्मी का अतग रगना बगार समझकर उनकी सलाह से ही उस विलान एकंलमों मे मिला दिया 
गया था। 


द्वितीय पचव बैक योजना [933 37) 


प्रथम पद्वार्षिक थाॉजना को सफ्लताआ या ठटराल हा द्वितीय पचवार्षिक याजना की तयारी रू की 
7 /- सांवियत संघ छाट छोट किसानों की राती के देश से कालराज सोविसोज के विकास और ययत्रा क॑ 
अधिफ्रांधक उपयाग के आधार पर दनिया के एक बड़े पैमान के कृषि वाले ठश के रूप मे परिणत हो गया 
“। दश ने राष्ट्रीय आर्थिक जीवन क पनर्निर्माण के काम वा पूरा करने के लिए अपन सार आधार नेयार 
कर लिये है। एसा अवस्था मे द्वितोय पचवार्षिय याजना तेयार की गर्ई। 

इसा सात (सन 932 मे) रतालिन की पत्ना-नादेज्दा का दहान्त हआ। उसकी अर्वी की याया में रतालन 
उसके साथ साथ रहं। “से वह सम्मानप्र्वक दफ्नाया गया। वह अपने एक पुत्र वांसली और प्रश्नी स्वतजाना 
का छाटकर मरी थी जन्ह सतालिन बहत प्रम करत -। 

प्रथम पच्वार्षिम याजना क्तिनी सफल हुई टसक बार में हम कह चके हैं। सावियत के साम्राज्यवादी 
शंत्रुआ आर उनके पत्रों का मारी सिर ठद पैठा हा गया जब उन्हान दरबा के समाजवाद की सावर्निक और 
सार्वजनीन मुक्ति क वातावरण म॑ काई चोज असम्भव नहीं है| पफ्रास क साम्राज्यवादी पत्र लता (27 जनवरी 
9१2) ने स्वीकार किया सावियत सथ न बिना विदेशी पजी की सहायता के अपन को उद्याग प्रधान बना” 
पहली बाजों जीत ली। कुछ ही महीनों वाद अप्रन म फिर उसी पत्र न लिखा जान पडता है साम्यवाद 
एक साँस म॑ निर्माण की उन सारी अवस्थाओ का लाघ गया हे जि.,से पजीवादी शासन का अत्यन्त धीर पीर 
पार होना पडा था। सभी बात देखने पर यह माफ है कि वाल्शविका ने हम इस सम्यन्ध म हरा दिया है -अंग्रेजी 
साम्राज्यवादी पत्रिका राउड़ टंबिल न लिस्ा “पच्रवर्षीय यातना की सफलता एक आश्चर्यजनक घटना 
है ।' -'फाइनैन्शियल टाइम्स न लिखा उनकी सफलता क॑ वार म कार्ड सन्दह नहीं किया जा स्कता। अपन 
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पत्रों और व्याख्यानों में कम्युनिस्ट जो फूल नही ममाते देखे जाते हैं, वह बेबुनियाद ही नहीं है।” -आस्ट्रियन 
पत्र नोये फ्राई प्रेस ने लिखा था “आधनिक पचवार्षिक योजना विराट है।” -यूनाइटेड डोमिनियन ट्रस्ट के 
प्रेसीडेट गिब्सन जावीं का विचार था “रूस आगे बढता जा रहा है, जबकि हम पीछे हट रहे हैं। पचवार्षिक 
योजना ने हमे पीछे छोड़ दिया है । रूस के तरूणा ओर कमकरों क॑ पास एक चीज है, जिसका हमारे पास 
अभाव है, वह है-आशा |” -सयुक्त राष्ट्र अमरीका क॑ पत्र 'नशन” ने लिखा था ' ' पचवार्षिक योजना के पॉच 
वर्ष वस्तुत. उल्लेखनीय सफलताओ को दिखलाने में सफल हुए है। सोवियत सथध ने एक नवीन जीवन की 
नीव निर्माण करने मे जिस ता अपने को लगाया, वह युद्ध काल क॑ ज्यादा अनुरूप है।” स्काटलैण्ड क॑ पत्र 
'फार्वष” का कहना था “यद्ध क दर्मियान इग्लैंड न जो कुछ किया, वह इस पचवार्पिक योजना के सामने 
नगण्य है। अमरीकन सव्रीकार करते है कि पश्चिमी राज्या म अत्यत जार क निर्माण का भूत सिर पर चढ़े 
होने क॑ समय की भी इससे कार्ड तुलना नहीं है। उतनी मात्रा म शक्ति लगाई गई है, जिसका दुनिया के 
इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता। प्रतिद्रद्शी प्रजीवाही झगत के लिए यह चमत्वासरपूर्ण लल्कार हे।" 

इन उदाहरणां स, इसका अठाजा लगाया जा सकता हे कि सोवियत संघ न क्‍या किया था | प्रथम पचवार्थिक 
याजना क द्वारा रतालिन के नतृत्व म॑ सावियत के लाग सर्वस्व की बाजी भी लगा सकते थे, क्याकि उनके 
यहाँ न चारबाजारी नफाख्रार संठा के हित का ख्याल करना था, न मुट्ठी भर सामन्‍्ती जमीदारा का, और न 
भाई भतीजे भाजो का नोकरियाँ वॉट बाटकर शासन क त्यय भार का पाँच छे गुना वढ़ाने और ऊपर सै नीचे 
तक घृम रिश्वत क बाजार का गरम करन की गुजाइश थी। महीन म तीन चौथाई दिनों मे बेकार रहनेवाले 
कराडो नर नारिया का थम निर्माण क काम म॑ लगा दिया गया प्रतिभाओं का दरें दँढकर आगे बढाया गया। 
वहाँ राष्ट्रीय धन की एक एक कादी का विदशी द्रतावासा कमीशनो, मत्रियां तथा उनक कृपापात्रों के सैर सपा 
तथा ऐश म॑ खर्च नहीं किया जा रहा था। उनको अपनी गरीब जनता क प्रसीन की कमाई की एक-एक कोडी 
के लिए दर्द था स्तालिन स॑ लकर गाव कौ साधारण किसान औरत तक ने दृट सकलप कर लिया था कि 
चाह जा भी हा अपनी योजना प्री करनों है और इसम कुलक पुरान वर्ज्वा वर्ग या किसी दूसरे की बाधा 
को सहन नहीं करना हे। जहा उस तर वा दे; सकलप काम कर रहा हां, वहाँ क्यो ने “थ्रीर्विजया मूर्ति! 
पेर ताटकर वैटी रह 2 न 

जनवरी सन 933 मे कन्द्रीय कमिटी आर कन्द्रीय नियत्रण कमीशन का संयुक्त विशेष अधिवेशन (प्लेनम) 
हुआ, जिसमे प्रथम पच्रयाधिक याजना क परिणाम के बार म॑ स्तालिन ने रिपोर्ट दी और घाषित किया 

प्रथम पचवार्षिक याजना क तजर्ब से, हम इस निर्णय पर पहुँच है कि एक देश के भीतर समाजवादी 
समाज का निर्माण करना विलकुल सम्भव है और सावियत संघ म॑ ऐसे समाज की आर्थिक नीव डानी जा चुकी 
है। अब हमार यहा राष्ट्रीय अर्थनीति का 70 फी सैकटा समाजवादी उद्याग पर निर्भर करता है। समाजवादी 
आर्थिक ढांचा हीं हमार उद्याग का एक माय दाचा हे। कृषि क्षेत्र में कोललाजी खेती ने अपना पक्का स्थान 
कायम कर निया हे। राष्ट्रीय अर्थनीति की सभी शासराओं मे समाजवादी विजय न मनुष्य द्वारा मनुष्य के शांपण 
का समाप्त कर व्िया है। पचवार्षिक याजना की मफलताआ ने सभी दशा म॑ मजदूर वर्ग की क्रातिकारी शन्किया 
को प्रैजीवाद के स्थिलाफ सक्रिय कर दिया हे। कालखाजी खती आर्थिक सगठन का एक समाजवादी रूप है, 
टीक वैसे ही जैसे सावियत॑ (परचायत) राजनीतिक संगठन के समाजवादी रूप हे।" 

6. कोलयोजी काग्रेस (सन्‌ 933) : स्तालिन की प्रेरणा रो फरवरी 93$ मे कोलसबोजी तूफानी 
दस्तो की प्रथम कार्गमस हई जिसमे कॉलग्वोज आदोलन के प्रथम परिणामों पर प्रकाश डालते हुए स्तालिन ने 
कहा 

“यह हमारी एमी सफलता हे, जिसके द्वारा हमने करोड़ो गरीब किसानो को कोलखोजो मे सम्मिलित 
हाने म॑ सहायता की है। यह हमारी एसी सफलता है कि कोलखोजी खेती मे सम्मिलित होकर उनके 
पास सबसे अच्छा भूमि है, उत्पादन के सबसे अच्छे हथियार है, और जिसके द्वारा करोडो गरीब किसान 
उठकर मझाल्र दर्ज के किसानों क॑ तन तक पहुँचे हे। यह हमारी ऐसी सफलता है, जिससे कि पहले 
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के कौडी-कौडी के लिए मुहताज करोड़ों किसान अब कोलखोजी खेती से मध्यवित्त किसान बन गए है 

और उनके लिए आर्थिक सुरक्षा निश्चित हो गई हे ।' " अब हमे अगला दूसरा कदम उठाना है और सभी 

कोलखोजी किसानों-पुराने समय क॑ गरीब और मध्यवित्त, दोनो ही प्रकार के किसानो-को समृद्ध किसानों 

के तल पर पहुँचाने में सहायता करनी है।” 

प्रथम पचवार्षिक योजना मे देश की 70 फी सैकडा खेती क्रोनखोजी हो गई थी | कोलखोज और सोविख्ोज 
(सोवियत खेती) दोनो मिलकर ठेश के लिए 85 फी सैकदा अन्न पैदा करने लगे थे। कोनखोज का औसत 
आकार-प्रकार ,070 एकड था और सोविखोज का 5.000 एकड़ । कोलखोजी किसानो की मदद सरकार ने 
निम्न प्रकार से की थी : 

(]) टो अरब रूवल खर्च करके 2 860 मशीन-ट्रैफ्टर स्टशन कायम किए, “ हा से कोलखाजों को ट्रैक्टर 
और दूसरी मशीन सस्ते भाद़े पर मिलने लगी। 

(2) कोलखोजों को । 60 अरब रूवल उधार दिया गया। 

(3) 40 लाख टन वीज उधार दिया गया। 

(4) करों की कमी और फसला के वीमा क द्वारा 37 कराई रूवल की सहायता पहुँचाई गई। 

और, इसक बदले म किसानो न क्या किया ? राणय का वेयक्तिक किसानो न 7९ करोड पूद (] प्ृद > प्राय: 
आधा मन) ओर कानलखाजी किसानों न ।2 कराड पृद अनाज सन 929-30 में दिया था, जबकि सन 933 
मे कोलसोजों ने । अरब प्रद और वैयक्तिक किसानों न ॥3 कराद पृदद अनाज प्रदान किया। यह देखने से 
रपप्ट हो जाता ह कि अब सोवियत संघ अरन के बारे मे उसी तरह निश्चित था, जिस तरह कि औद्योगिक 
उपजो मं। सन 934 मे मोसम अच्छा नहां रहा, तव भी उपज सन 933 की भअ्रपक्षा अच्छी हुई थी। बात 
यह थी कि भारत से सात गन बई ठश सावियत रूस में सभी जगह हा एक साथ मौसम खराब नहीं होता। 
इसलिए, यदि आधनिक ठग से तत्परता के साथ खेती की जाये, ता जहाँ तक सारे दश का सम्बन्ध हे, उपज 
की कमी नहीं हां सकतीं। यदि एसी निश्चितता न हाती, ता दिसग्वर सन ॥934 मे सोवियत सरकार अपन 
पहाँ राशन की व्यवस्था खतम करने की हिग्मत ने करतौ। इसी सफलता का दरखकर, मोलोतोफ ने अपने एक 
भाषण म॑ कहा था “तयार माल और रोटी के सम्बन्ध मे राज्य के प्रात इतन वढ़ गए है, जितना कभी सुना 
नहीं गया था, जबकि सावियट नीति का नयी महान विजय के परिणामस्वरूप अब वह समय आ गया है कि 
राठी ओर आटे का आम तार से बिना ठाम के बचने के वार मे सांचा जा सकता है।" 

हाँ, दितीय यद्ध के पहले अन्न की इतनी वहतायत हा गई थी कि सोवियत नेता वडी गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने लगे थे कि रोटो ओर अन्न की विक्री तथा उमका हिसाव किताब रखने में हजारों आठमियों और 
हजारों टन लिखने पदन के लिए कागण तथी दूसरे सामान के व्यय और परशानी को हटाकर, हवा पानी की 
तरह, रोटी और अनाज का वितरण भी बिना कीमत हो। आज भी सोवियत रूस हस स्थिति में है, लेकिन 
जव दुनिया क आर दशा म अन्न का इतना अभाव है और अमरीकन साम्राज्यवादियों द्वारा अन्न जबर्दस्त 
गाजनीतिक हथियार के तोर पर टस्तेमाल किया जा रहा हैं, ऐसी अवस्था म वह टस शौकीनी को प्रग करने 
के लिए तेयार नहां ह आर वह अपने साथी दशा और दुनिया के दसर लोगा को भी अनाज से मदद पहुँचाना 
चाहत ढे। प्रथम पचरवार्षिक याजना क समाप्त होने के साथ साथ, उसी पहले की जारशाही की खेती की भ्रमि 
में 25 हजार कालखाज आर 5,000 मसाोविखाज तंयार हो गा थे, जिन्होंने पहले की जाती हुई जमीन में 80 
हजार वर्ग मील सता की आर वृद्धि की। जिस तरह कारखाने की मशीन अपने वग क कारण मजदूरों को 
शिधिन नहीं रहने देती, वहीं वात अब देहात में कोलख़ाजों ओर मोयिखोजा ने किसानों क॑ साथ कर दी थी, 
इसलिए वहाँ किसान सुस्त नहीं रह सकते थे। काम के अनुसार, ऊपर से उपज का हिस्सा तय होने का नियम 
होने क॑ कारण शिधिन काम करनेंवाल्ाा किसान फसन की वँँटाई क॑ समय अपन पैसों और अनाज की कमी 
की देखकर झीरने के लिए मजबर था। 

स्तानिन को हरएक काम मुव्यवस्धित रूप से करन की आदत है। यह हो ही नहीं सकता था कि वह 
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कोलखोजों कीं हुव्यवस्था के लिए स्पष्ट मार्ग निर्शशन न करते इसके लिए उन्हाने कृषि के 'कोलखोजीकरण 
का सिद्धांत” लिखा, जिसमे निग्न बाते बतलायी 

() कोलखोजी खती समाजवादी दंढाती अर्थनीति का एक रूप है। 

(2) उन्होंने वहलाया कि वर्तमान अवस्था मे जिस कॉलखांजी खेती का विकास करना है, उसका रूप 
विती का अर्तत सिह्कारिता) है क्यांकि यह किसानो के लिए समझने में वहत आसान है, तथा कोलखोजी 
किसानों के वैयक्तिक और सामूहिक-टाना प्रमार के खार्थ इसमे पूरे हांते है, जिसके कारण वह अपने वैयक्तिक 
स्वार्थों द्वागा सार्वजनिक रवार्था के लिए भी काम करने का तैयार होत॑ हे । 

(3) उन्हांन अपनी उसे कृति में यह भा वतलाया कि कुलकों के उपर नियत्रण या उनके “निचाडन की 
नीति को ल्ातकर टास काजसाजीफजरण के आधार पर उन्हें एक वर्ग के तोर पर उश्ताड फंकना हो अच्छा 
हर] 

(4) उन्ान मजीन टफ्टर स्टजनों के महन्च को दिरालात॑ हा! कहा कि यह क्रषि के सध्वाज्वादी पनर्सगठन 
के सहायक ता उसे सावन है हिनिक द्वार समा वादी राज्य क्रपि आर क्िसाना-दना को उचित सहायता 
दे सकता ह#। 

स्तालिन ने पंच्रवापिक याजना की सफ्जता दारा अपने तिस विराट रूप का दिखलाया उस पर गढ़गद 
हैं। उनक॑ शिष्य और सहकारी गसर्गर्ट किराफ ने साय्ती कांग्रेस से कुठ पहल लनिनगद में कहा था 

साथिया जिस समय हम अपनों पार्री क्री मवाआ और उसकी सफ्लताआ के वार में कहत 
है सा समय जिसे विराट विजय वां हमन प्राप्त किया # हम उसके महान संगठक को नहीं मल सकत-मरा 
मतलब साथी रतालिन से है। मझ् कहना होंगे | सचमच ही वह हमारी पार्टा के महान संस्थापक क-जिनसे 
कि हम उस वर्ष पहले वाचत हो गए सच तोर से याग्य औऑर पूर्ण 7त्तराधिकारी हे। 

रतालिन या उनके विशाज रूप में 7दगगत करना वासान नहीं है। न पिछले वर्षा म जबकि 

_म लनिन के बिना हों अपने क्रम का ररना पता हमार थम मार्च पर या नये कामा के सम्बन्ध में 

कसी भी मह्न्वपूण् नाति वा बाई भी नागा या सुकाय एसा नहीं आया शिसके रचयिता साथी स्तालिन 

न ?२ह हो। पाशो वा यह गनना चांशा कि सभी मह्च्चपण काम का स्तालिन की सम्मात टनको 

हटाया उनको प्रणा आर उन पर प्रटर्जन में होता है। उनकी सिफारिशों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय 

नौत के मह्लप॒र्ग प्र.ना पर निणेश क्या जाता है। कवल मह्न्वपृर्ण ही नहों बल्कि तृतीय क्‍या दम 

“णो के भी शा प्रर्म ह ?गडि वह कमक्रा पाना हमार ठेश को आम महनतकश जनता से सग्वन्ध 

रात ह# तो उनम भी स्‍रलराजन का दिचचरपी रहती हे। 

मझ यह थी महना प"गा कि यह वात समाजवाद ऊ॑ प्रग तोर से निर्माण के बार म हो नहों 
है वान्‍्क हमार वाम 4 मनन मिन्‍न पाता के सावन्य मे मी है। उठदाहरणा4 हमार देश की प्रतिरक्षा 
का ते लोाह्य | इस रपट वार गार के सातवे कहना पटगा कि उसे क्षा) की सभां सफलत्गएं जा 
हम मिल्री हैं र्नका थय रयाजन वा हो है आर टेसक लिए हम रतालिन ऊ क्रणी है। ' 

7. रतालिन का रवभाव उन तराय एंमिल वर्तयग ने सन 933 मे रतालेन से मुलाकात की थी। 
“रा महान जंगाय डारा तिरोी हा मगावात के वर्णन से रतानजिन व्याक्तत्व पर काफी प्रकाश पदता हैं। वह 
तिराता ह 

जहसी उनका उसवार मन बात्पत को थीं उप फ्रह्नोनिया मन सुनी आर पढ़ी यो और जेसा फोलाटी 
उनका स्तालन नाम है यह संत उनके लिए उपयक्त नहीं है। मैने रायान क्या था कि मुझ्न पुरानी जारशाही 
का कार्ट रॉबील्ग ग्ग्भीर जठार गाद इयक मिलगा लकिन उसक्री जगह मझ एक एसा अधिनायक देखने 
का मित्रा जिसके हा। मे म॑ अपने बच्चों का खुशी से छाड़ सकता हूँ। मने पढ्य था वह जनता म नहीं आते, 
क्योकि चचक न उनय चहर या वड़ा वरूप बना टिया है। लक्नि यहां उसका कोई चिह्न या दाग दिखना 
मुश्किल था। मेन यह भी पढ़ा था कि जब वह शहर से अपन प्रासाद जैस देहात क निवास स्थान गोर्की-जिसम 
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बीमारी क॑ स्तमय लेनिन रहे और मरे धे-को प्रतिदिन जाते हैं, तो उनके आसपास 5 मोटर कारें रहती हैं। 
गोर्की के बारे में कहा जाता धा कि वहाँ रात दिन हथियारबन्द कसाक पहरा देते हैं। यह भी कहा गया था 
कि स्तालिन प्रतिदिन कैमलिन क॑ एक दरवाजे से भीतर जाते और दूसरे से बाहर आते हैं। खाने के वक्त जार 
के खाने के सोने के वर्तनों में भोजन परोग्ा जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि वह अपनी तरुण स्त्री को 
तुर्की के सुलतान की तरह घर में ताला वन्द्र करक॑ रखते हैं। 

“ लेकिन, सच्चाई इससे बिलकुल उल्टी है। लेनिन की मृत्यु के बाद, वह कभी गोर्की के प्रासाद में नहीं 
गए | जब मैं मॉस्को में उनसे मिला, उस वक्त वह अपनी स्त्री और बच्चों के साथ शहर के बाहर एक सीधे-सादे 
घर में रहते शै। वह अपने आफिस में अपनी अकंलों कार में जाने हैं और प्रतिदिन उसी द्वार रे जाते हैं। 

दरवाजे पर सतरी कोर्ट विशेष सलाम नहीं दता | उनका खाना, रहन सहन साधारा| आदमौी-सा है। वह सुध्यवस्था 
को बहुत पसन्द्र करते हैं और अपन काम के समय दा ठीक से बॉटन में व ध्यान रात हैं। उनकी रुचि 
बहत सीधी सादी है । 

"“ जब में स्तालिन से मिला, मैने उन्हें एकानतप्रिय आठमी पराया। धन, गरण और महन्चाकाक्षा का उन 
पर कोर्ट प्रभाव नहीं है। यद्यपि उनके हाथो में अपार शक्ति है, लेकिन उन्हे उसके लिए झाभिमान नहीं: में कहँगा 
कि सस्‍्तालिन के स्वभाव में टो बाते अभिकता से पाई जाती है। पहली थात #“वर्प, और इसको उन्होंने 
नग्म मीमा तक पहना दिशा है, और इसरी बात हदूसरों गर बिना जवां कराए, पृणतिया आन्माव्थी 
होना ह 

वह उाब सिने [933 में) 50 के बरीव पहुँच रे ह। एक वर्ष मे यह +-4 से अधिक यरोपियनों से 
भट नहीं करत, इगलिए जब कोई पास्चात्य आगमी पहले उनसे मिलने आाह्य हे, तो उन्हें 'अनकंस'-सा मालम 
होता है। मझ गगस आउचर्य हा रहा था, क्याकि में जनक्की तरह जानता था कि में संसार के छठ हिस्से के 
वास्तविक शासक वा सामने है। झगर मेरा दिल डीबा पता हे, तो मे कहगा कि रतालिन रबभाव से ही अन्‍्धछे 
टिल के आदमी ह#। उनमे कहपना को जञभाव नहा है, लेकिन उसको उछान की शौकीनी से यह इन्कार करते 
? | बह महत्चाकाक्षी नहीं हें, लकिन अपने प्रतिद्रंडियों से नर्मी नहीं बरतना चाहते हैं। पिछले 35 वर्षों से उनके 
दिमार मे सिर्फ एक हा बात के, जिसके लिए इसने आपना योयवन, अपना स्वास्थ्य, अपनी सुस्क्षा और जीवन 
के सभी दुसरे आनंद कर्वाने कर दिए है। इसलिा! नहीं कि वह खुद शासन करें, बल्कि इसलिए कि शासन 
उन सिझ्ान्तो के अनुसार हो, जिनके लिए उन्‍होंने शपथ ली था। उन्होंने मुझसे कहा : मेरे जीवन का यहीं 
उल्ुश्य हे कि जागर, चलानवाली श्रेणी को और ऊपर उठाया जाय। मुझ जातीय राज्य बनाने का खयाल नहीं 
, बल्कि में एक समराजबाडों गश्य चाहता हूं, गो समार के सभी कमकरो के स्वार्थों की रक्षा कर। अगर 
मेर जीवन का हगाक कदम उसी रा्य की स्थापना की ओर नहीं बढ़ा, तब में समझूँगा कि व्यर्थ ही किया ।-वह 
बी नर्मी से बाल रहे थ। और, धीमी आवाज ऐस निकल रहीं थी, माना वह अपने आप से बात कर रह 
“ भरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा-'मेर साना-पिता जाशिक्षित थ। लकिन, उन्होंने मर लिए बहुत 
किया | मझ्तारिक (नकारलाविया के राणएए-निर्काता) को जैसे थन हुई 'ी. थैसे ही में ॥0 या ।2 वर्ष में समाजवादी 
नहीं ही गया था। जब तक म॑ पादरियों का पाठशाला में रहा, में समाजवादी नहीं बना था। फिर, प्रचलित 
शासन-प्रथा का विरोधी हुआ। शात्नन प्रथा क्या था ? खुफियों का पीछ पड़े रहना और धोखा देना । में 6 व 
सवरे चाय के लिए बुलाया गया। जब कोठरी मे लौटा, तो देखा कि सभी ठराजा की एक-एक करके छान-वीन 
हुई है। वह हमार कागजों की छान-बीन नहीं कर रहें थे, वल्कि हमार दिलों के एकताक कोने की छान-वीन 
कर रहे ध। यह अमह्य था। मैं किसी भी हद तक और किमी भी प्रथा के पक्ष में जाने के लिए तैयार हो 
जाता, यदि समझता कि मैं उसके द्वारा ,उस शासन-व्यवस्था का विशेघ् कर सकता हूँ। उसी समय, रूसी 
ममाजवादियों की एक कानून-विरोधी टोली कार्केशस की पहाड़ी में आयी। उन्होंने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला 
और उसी समय से मुझे निषिद्ध साहित्य का चस्का लगा।' ः 
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“ स्तालिन और मुस्तफा कमाल-दो ही एसे आदमी है, जिनसे बाते करते समय मुझ दुभाषिया की जरूरत 
पडी | जिम कमरे में हम प्रविष्ट हुए, वह लग्बा था। उसक एक छोर पर, एक मझोले कद का आदमी भूरे 
रंग का बन्द गले का कोट पहिने कुर्सी क॑ पास खड़ा था। उसकी पोशाक उतनी ही साफ थी, जैसा कि वह 
कमरा |“बीच में एक लम्बी मेज रखी थी, जिम पर पानी की झारी, गिलास और राखदानी पदी धी। हरएक 
चीज से सुव्यवस्था टपक रही थी। ठीवारे गहरे हरे रग से रँगी थी; उन पर लेनिन, मार्क्स तथा कुछ मेरे अपरिंचित 
व्यक्तियों क॑ फोटो टंगे हा थ। सतालिन की लिग्बन की मेज भी सुव्यवस्थित तौर से रखी थी। उस पर लेनिन 
का एक फोटो था। वगन म 4-5 टलीफान क॑ यत्र वैसे ही रखे थ, जैसे कि सरकारी आफिसों मे होते हैं। 
लड़खडाती रूसी मं, मेन कह्ा-“दांब्रे उत्रा' मुप्रभातम)। उन्होंने कुछ सकोच में मुमकरा दिया, लेकिन वह बड़े 
ही विनम्र थ। उन्होंने मुझ दन के लिए एक सिगरंट उठायी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मै जो भी प्रश्न पूछना 
चाह, प्र%॥ सकता हैँ और मर॑ पास डढ़े घटा समय है। जब समय खतम होते वक्त मैने अपनी घडी निकाली, 
तो उन्होंन मना करन का सकत किया और मुझे आधा घटा और पास रखा। एक शक्तिशाली पुरुष के लिए 
कुछ मात्रा तक सकाच उतनी ही अच्छी वात हे, जितनी कि एक सुन्दर स्त्री म। 

“ चूँकि वह दृभाषिया के महार मुझसे बात कर रहे थे, इसलिए प्रायः बरावर उनका मुँह दूसरी ओर 
रहता था। वह दानों घट कागज के टुकड़ा पर लकीरे खीचत रह | एक लाल पेसिल से वृनत्त और दूसरी शकले 
सीचते तथा अक लिखते जात थ। हमार वात करन के समय, उन्होंने कागज के कई टुकड़े लाल रखाओ से 
भर और समय समय पर उनका माह कर फाइ दिया। स्तालिन का रवभाव हे, विना हिल इुले बैठने का | 
वह बोलत वक्त किसी शब्द पर जा? ढना या हाथ मुँह हिलाना नहीं जानते। उनके बार में यह मुख्य बात 
मरे दिल मे सी कि वह सयत हैं| रतालिन वह आदमी है, जिनके नाम से कितन नर-नारी रोव म॑ पढ़ जाते है। 
लेकिन एक बच्चा या पश वेगा नहीं कर सकता | पुरान युग में ऐस पुरुष का लाग देश का पिता कहते थे। 

“ ययपि मर सभी प्र/्ना के लिए उन्हांने तयारी नहीं की थी और उन्हं #मारी यूरोपीय सरकारों के ' 
मत्रिया-जिनस कि वहां प्रश्न ह#फ्ता दर हपता पछ जाते है-जैसा अनुभव भी नहीं था। वह यह भी जानते थे 
कि यह उत्तर का सारे ससार के लिए प्रकाशित करगा। सभी एतिहासिक घटनाएँ और नाम उनको कटठाग्र थ। 
मेरे दभाणिया ने सार वा्तालाप को लिखा था लकिन उन्होंन उसकी कापी जैही मांगी और न किसी संशोधन 
की इन्छा प्रकट की। हस प्रकार का आत्मविश्वास मेने कहीं नहीं देग्वा। दुनिया के और जितन नेताओं से 
मेन वार्तालाप किया है, उनक कहने का मने उसी वक्त कागज पर नहीं उतारा बल्कि पीछ॑ उतार कर उनकी 
स्वीकृति के लिए मजा ढे। लक्नि यहा मैन दसर आदमी द्वारा त्वरित लिपि म लिख हुए लेख को लिया और 
जब मेन उसे गोर से मिलाया, ता उसम जगा भी काई बात छूटी नहीं देखी, ता भी वाक्यावलि विनकुन दुरुस्त 
थी। जब मै मन म अपन वचार मत्रिया की आठत का खयान में लाता हैं, जो कि अपने पार्लियामेट मे देने 
वाल व्याख्यान या सवाद का दते॑ बक्त अपन प्रस विभाग क॑ अध्यक्ष द्वारा उसका सशाध्न करा लेते है, तो 
इस काकशस के चर्मकार के लड़क॑ के लिए मेरा दिल सम्मान से भर जाता है। स्तालिन नियमपूर्वक 4 बजे 
भिनसारे चारपाई पर सोने जाते है। लायड जार्ज की तरह, उनक॑ पास 32 सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक 
साथी प्रास्कोविचेफ है। दूसरों के लिरो हुए कागजों पर वह़ ढस्तस्मत नहीं करते। उनके पास लेखन-सामग्री 
भेज दी जाती है और वह सब काम अपने आप करते हे। हर एक चीज उनक हाथ से गुजरती है; लेकिन 
इसस क्या ? वह प्रत्यंक पत्र का जवाब दिए या भजे बिना नही रहते | मुलाकात के समय वह बड़े दिल खोलकर, 
विना किसी नियत्रण कं मिलते है। वह वच्चा की तरह टठाकर हँमते है। 

“ मॉस्को क॑ महान ओपरा भवन में गर्की की जुब॒ली हो रही थी। बीच के अवकाश मे, पुराने सम्राट 
या सम्राटकुमारों के बैठने के स्थान क॑ पीछे के कमरों म कुछ सरकारी अधिकारी जमा थे। आवाज कान के 
पर्द फाद रही थी और हरएक आदमी कहकहा लगाकर हँस रहा था। इनमे स्तालिन, ओर्योनीकिदजे, रुइ़कोफ, 
वुगनौफ, मालोताफ, वोरोशिलोफ, कगानोविच और प्यातिन्स्की भी थे। गृह-युद्ध की घटनाओ की बाते बड़े 
मनोरजक ढंग से कर रहे थे : "तुम्हे याद है, जब तुम अपने घोडे से लुढ़क पड़े थे ”-'हाँ, गंदा पशु ! मुझे 
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नहीं मालूम हुआ, क्‍या बात थी”। -लेनिन मे भी जोर से ठठाकर हँसने की आदत थी। गोरकी ने कहा 
था : मैं ऐसे किसी भी आदमी से नहीं मिला, जिसकी हँसी ब्लादिमिर इलिच जैसी, छूत की बीमारी की तरह, 
लगती हो | गोर्की ने निष्कर्ष निकाला धा : 'इस तरह की हँसी वाले आदमी के पास बड़ा ठोस मानसिक स्वास्थ्य 
होना आवश्यक है। जो लोग इस तरह की हँसी हँसते है, वह बच्चों से बडा प्रेम करते हैं। स्तालिन के पास 
तीन बच्चे है-सबसे बडा यश्चेका और दो छोटे-छोटे-चोदह वर्ष का वासिली और आठ वर्ष की स्वेतलाना | 
उनकी बीवी नादेज्दा अलीलुडयेवा पिछले ही सान मरी है। उसका भौतिक शरीर अब नहीं है, लेकिन उसका 
एक सुन्दर सम्प्रात साधारण जन जैसा चेहरा और बडी कब्र के भीतर से निकलती सुन्दर सगमरमर की बॉह 
नवोदेवीची के कब्रिस्तान मे देखी जा सकती है। स्तालिन ने अर्तियोम सेर्गियिफ को करीब-करीब अपना बेटा 
बना लिया है. जिसका वाप सन 92। की एक दुर्घटना में मारा गया था। बाकू में अग्रेजों द्वारा गोली मारे 
गए-जापरिंत्जे की दो लडकियों और कितनों ही दूसरों से भी स्तालिन का व्यवहार अपने बच्चों जैसा ही है। 
अनलूद कपलान और वोरिस गोलदस्ताइन-णियानों और वाइलिन के अदभुत प्रतिभाशाली बालकों का 
सगीत-समाज मे उनकी विजय के बाद स्तालिन ने जिस तरह स्वागत किया, उसका वर्णन करते समय उनके 
चेहरे पर जो प्रसन्‍नता दीखब पढ़ती थी, वह मुझे अब भी याद है। स्तालिन ने उन्हें तीन हजार रूबल देते हुए, 
यह भी कहा था * “अब तुम पूंजीपति हो गए, क्‍या सडक में देखकर मुझे पहचानोगे ” ” 

स्तालिन की मुक्त हँसी और उनके खुले दिल का परिचय वहुत कम लोगों को है। इसका एक कारण 
यह भी था कि उस पुरुष के कंधे पर जितनी अधिक जिम्मेावारी और काम 4, उतने शायद ही इतिहास में 
किसी पुरुष पर रह होगे। उन्होंने अपने 73 वर्ष क॑ जीवन को, बचपन के थोइ-से वर्षों को छोडकर बाकी 
सार समय के एक-एक क्षण को, किस तरह इस्तेमाल किया है, इसकी वानगी हम मिल चुकी है। च्यग्य और 
जिंठादिली में सतालिन अद्वितीय थे। उनके पुराने सहकारी ठामियन बैदनी ने स्तालिन के जीवन की एक मनोरंजक 
कहानी बतलाई थी '* 

“सन ।927 की जुलाई के आरभिक दिनों में, एक शाम को मैं और स्तालिन 'प्राव्दा” के सम्पादन 
क काम में लगे हुए थ्रे। इसी समय टेलीफोन की घटी वजी। क्रौन्‍न्सतात के नौसैनिकों ने स्तालिन से 
प्रछा-'प्रदर्शन में हमे अपनी राइफिलों क॑ साथ आना चाहिए, या उनके बिना ही ?'-मैं सोच रहा था, 
दर्ख॑ तो वह टेलीफोन पर क्‍या जवाब देते है ” और, जवाव सुनकर मुझ आश्चर्य हुआ-'राइफिलें ? साथियों, 
यह नि०चय करना तम्हारा अपना काम हे। साथियों ! हम लेखक तो अपनी पेसिले वरावर अपने साथ 
रखते है।' और, सचमुच ही, सभी नौसेनिक अपनी-अपनी पेसिले लिणे हुए ही प्रदर्शन में आये थे।” 
इतने महान होने पर भी, रतालिन कितने विनम्र थे | लुद॒विंग से बाते करते समय, उन्होंने अपने अन्तस्तन 

मे कहा था : “मे कवल लेनिन का एक शिष्य हूँ।” 

8. सत्रहवीं कांग्रेस (सन्‌ 934) : यह काग्रम 'विजंताओं की काग्रेस' के नाम से प्रसिद्ध है। पाँच वर्षो 
की योजनाओं को सन्‌ 934 तक, चार वर्षों क॑ भीतर प्ररा करके यदि सोवियत कं नर-नारियों ने विजेता 
की उपाधि प्राप्त की. तो इसमे आश्चर्य ही क्‍या है ? इस काग्रेस में भी उन्होंने, अपने जीवन के अंतिम <र्पों 
की तरह, मोवियत की वेदेशिक नीति क॑ बार में कहा था : 

“हमारी वेदेशिक नीति स्पष्ट है, वह है-शाति की रक्षा और सभी देशो के साथ व्यापारिक सम्बन्धों 
को मजबत करना। सावियत >ममाजवादी गणसघ आक्रमण करने की वात तो अलग.किसी को धमकाने 
की भी बात नहीं मोचता। हम शाति चाहते है और शाति के कामों क॑ समर्थक है। लेकिन, हम धमकी 
से नहीं डरते और लड़ाई भड़कान वालो को मुक्‍्क॑ का जवाब मुक्के मे ढने के लिए तैयार है।'.जो हमारे 
देश पर आक्रमण करने की कोशिश करेगे, उन्हें हमारी ओर से चूर-चूर कर देने वाला जबर्दस्त प्रहार 
मिलेगा, जिससे वह सीख जायेगे कि हमारे सोवियत क॑ बगीचे में अपना थथुन डालना ठीक नहीं है।” 
इसी समय सन 934 में, स्तालिन ने अमरीकी सवाददाता वॉल्टर डुरेटी से 4 जनवरी को मुलाकात की 

और 23 जुलाई को अंग्रेज ग्रथकार एच. जी. वैल्स से 'भट की। एच. जी. वैल्स क॑ साथ स्तानिन .की मुलाकात 
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बड़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्द्धछध थी। इस वार्तालाप के बारे में टिप्पणी करते हुए, वर्नार्ड शा ने लिखा था : 

“इसे दो असाधारण पुरुषों के वीच वार्तालाप या भिड़न्त कह लीजिये, यद्यपि इसमें ऐसी कोई 
भी बात नहीं हुई. जिससे दोनों क॑ विचारों के बारे में हम कोई नई जानकारी पायें | स्तालिन बड़े ही 
मजाकपसन्द आदमी है| हर वक्त कोमल हँसी उनके पास मौजूद रहती है“ वैल्स ने जो कुछ कहा, स्तालिन 
ने बड़े ध्यान से और गम्भीरतापूर्वक सना और अपनी बारी में, उन्होंने जवाब क॑ रूप में कांटी क॑ बिलकुल 
सिर पर प्रह्मर किया | वैरूस स्तालिन की वातें नहीं सुनते थ, वह बड़ी अथीरतापूर्वक फिर से बात आरम्भ 
करने के लिए, स्तालिन क॑ चुप होने की प्रतीक्षा करते रहते थे। वह समझते थे कि वह उससे कहीं ज्यादा 
जानते £ैं, जितना कि स्तालिन जानते है। वह स्तालिन से शिक्षा लेने नहीं गए थे, वल्कि उन्हें शिक्षा 
डेन गा थ।" 
वंक्स और स्तालिन के वातलाप के मनोरजक पहलुओं को देने के लिए यहाँ स्थान नहीं है, लेकिन इस 

वार्तालाप में सतालिन ने कितने ही गम्भीर तच्चों का प्रकाशन और स्पष्टीकरण किया थाओ। 

0, किरोफ की हत्या (सन्‌ 934) : दिसस्वर सन 934 में लेनिनग्राट में ब्रॉत्स्कीवारदियों का मनौर्थ सफल 
हुआ, जवकि लेनिनग्राद में उनके एक आदमी ने गसेर्गेई किरोफ को गोली मार ठी। क्रिरेफ स्‍्तालिन का बहुत 
ही योग्य शिप्प और सहायक था। राजधानी के मॉसस्‍्को में पहुंच जाने पर, स्तालिन विरोधियों ने लेनिनग्राट मे 
अपना मजबूत अड्डा जमा लिया था। वहाँ जिनोवियंफ और कामनेफ की वहत चलती थी। ऐसे समय, किरोफ 
ने लेनिनग्राद को ठीक करने का वीडा उठाया था और उसने अपने काम को यदी सफलता क॑ साथ पूरा किया 
था। वह स्तानलिन का दाहिना हाथ था और आम तौर से आशा की जाती थी कि वहीं स्तालिन का उन्तराथिकारी 
होगा। लेकिन, देश के भाग्य का संचालन अभी स्तालिन को ही करना था। किरोफ की हत्या के वाद भी वह 
उन्‍नीस वर्षों तक काम करके. द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद के जवर्दस्त पूनर्निर्माण के काम को समाप्त 
करक॑ ही, दूनिया में विंदा हुए है। सोवियत के लोगों के दिलों में इतनी अधिक शका क्यो रहती है, इराका«् 
एक जबर्दस्त कारण किरोफ की हत्या भी है। लेकिन किरोफ पर गोली मारकर, क्राति विरोधियों ने अपनी अतिम 
गोली खतम कर दी; उनके साथ ही उनका भी खात्मा हो गया। अब ब्रॉत्स्कावादी और दूमरे क्राति विरोधियों 
का नाम अपार घृणा के साथ लेन के लिए ही सोवियत-भ्रमि में शेप रह गयी है। किरोफ़ की हत्या लैेनिनग्राद 
के स्मोलनी प्रतिप्ठान में हुई थी. जहा रूकर नेनिन ने अक़्तूबर-क्राति का सफलतापूर्वक सचानन किद्या था। 

सत्रहवीं पार्टी काग्रस की रिपोर्ट से पता लगा दि द्वितीय पचवार्पिक योजना मं भा उसी तरह का सफलता 
मिल रहीं थी, जिस तरह कि प्रथम पच्रयार्षिक योजना में मिली थी। और, आशा वजन लगी कि इसको भो 
समय से पहले प्रा कर लिया गयगा। सतालिन ने टसी समय कहा था : 

“हृम विघध्न बाधाओं को इटाकर, लोनिनवाडी मार्ग पर आगे बढ़ रह हे। पार्टी के भीतर केन्द्रीय 
कमिटी के विरुद्ध, विरोधी विट्रेह खड़ा करना चाहते है। इतना ही नहीं, वह हम में से कुछ को गोलियों 
की धमकी भी दे रह है। शायद वह इस तरह हमे डराकर, लेनिनवादी पथ में बिमुख करना चाहते हैं। 
इन लोगों को पता नहीं, यह लोग भूल जाते हैं कि हम वोन्शेविक एक रास धातु के आदमी हैं। वह 
भल जाते है कि न कठटिनाश्यां और न धमकियाँ ही, वोल्शविकों को भयभीत कर सकती है। वह भूल 
जाते हैं कि हम उस महान लेनिन-हमारे नेता, हमारे गुरु, हमारे पिता-द्वारा शिक्षित और फौलादी वनाये 
गए हैं. जो लड़ाई मे न भय को जानता, न उसे मानता था।" 
इसी भाषण में स्तालिन ने जोर ठेकर कहा था : “टेक्नीक (लैयार यत्र तथा वैज्ञानिक कौशल) सब चीजों 

का फैसला करती है। जब टैक्नीक तैयार कर ली गई, तो हमे ऐसे आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, जो 
उस टेक्नीक पर पूरा अधिकार रखते है, हमे ऐसे 'कादर' (कर्मियों) की आवश्यकता होती है, जो कला क॑ सभी 
नियमों के अनुसार टकक्‍नीक में दक्ष हो और उसको काम में लायें। ऐसे अधिकार प्राप्त आदमियों क॑ बिना, टेक्नीक 
मरी हुई है। अधिकार-प्राप्त आदमियों के हाथ में पहकर टेक्नीक जादू-सा काम कर सकती हैं'* इसीलिए, अब 
हमें उन आदमियों, कर्मियो, कमकरों पर जोर देना है, जो टेक्‍्नीक के आचार्य है। इसीलिए, पुराने नारे 'टेक्नीक 
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हर बात का फैसला करती है!-की जगह, हमे नारा देना चाहिए-'कर्मी सब चीजो का फैसला करते है ।' "-स्तालिन 
ने यह भाषण मई सन्‌ 935 मे लाल सैनिक एकंडमी के ग्रेज्युएटो के सामने दिया था | 

और सचमुच ही, उस समय टेक्नीक क॑ आचार्य आश्चर्यजनक गति से पैदा हुए | जब माध्यमिक शिक्षा 
अनिवार्य हो, और शिक्षा भी जीवन के हर पहलू क॑ उपयोग की दृष्टि से दी जाती हो; जब सरकार कमकरों 
की हर तरह से सहायता करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हो और शोषण तथा भ्रप्टाचार रहित देश 
दिनलोजान से नव-निर्माण में लगा हो; तो फिर क्‍यों न अपना चमत्कार दिखलाने के लिए नई नई प्रतिभाएँ कार्य क्षेत्र 
मे उतर। ऐसी ही बात हुई, जब कोयल की खान के एक साधारण कमकर-स्ताखानोफ ने अपनी पारी में 
तीन गुने से अधिक कोयला निकाल दिया। उसने यह काम काम के बैंटवारे तथा खनन-यत्र के अच्छे उपयोग 
की क्रिया क॑ द्वारा किया था। स्तालिन का इस तरह की असाधारण घटना का पर। लगन मे दर नहीं लगी। 
यह खबर जैसे ही दोनवास स मॉस्‍्को पहुँची, स्तालिन ने उसका अभिनदन क्या। रताखानोफ का सम्मान बढाया 
गया। उसे खान इजीनियर वनकर और बडा काम करने, तथा महासोवियत के सदस्य वनने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ; साथ ही, स्ताखानोफ के नाम स एक विशाल आन्दोलन चल पडा | नवम्बर सन 935 मे प्रथम स्ताखानोफी 
कान्फरस हुई, जिसमे स्तालिन ने कहा था : “यह आन्दोलन समाजवादी प्रेरणा की एक नई लड़र तथा समाजवादी 
विकास की एक नई ओर ऊँची सीढी हे। स्तार्यानोफ आदोलन की विशपता इस वात मे हे के यह टेक्नीक 
क पुरान मान का अपर्याप्त समझकर, उम तोड रहा है।” 

स्तालिन का ध्यान टेय्नीक के विकास के साथ, सास्कृतिक विकास की और भी वरावर था। शिक्षा, कला, 
माहित्य सभी भत्रा मे वह प्रात्साहन देते थे। स्तालिन जिनसे बढ-बढ विदेशी राजदूत भा वषों तक मिलने में 
सफल नहीं हात थ, वह देने अद्भृत कर्मियों, कमकरेी और किसानों के लिए विलकुल सुलभ थे। उनसे मिलने 
तथा उनकी बात समझन आर पथ-प्रदर्शन करन के लिए बराबर उनकी कान्फरसे करात रहते थ्र। क्रेमलिन 
मे सताखानाफी कान्फरेस हुई | उसी साल 4 दिसग्वर का ताशिकिरतान और तुर्कमानिस्तान क प्रमग्य कालगोजी 
'कसाना को कान्फ्र्स हुई। इसी समय के आसपास, उज्बेकिस्तान, कजाकस्तान आर कराकल्‍पक के कोलखोजी 
किगाना न भी क्रेमनिन म॑ अपनी कान्फरेस करके, स्तालिन क दर्शन और प्रेरणादायक सीखो से लाभ उठाया। 
कवन दशन के लए एक एक आदमी को समय ८ना, स्तालिन जैसे सदा व्यस्त रहनेवाले प्ररुष के लिए मुश्किल 
था, लकिन जनता के नतीन नायका के घनिष्ठ सम्पर्क में आन की आवश्यकता वह अच्छी तरह महसूस करते 
थे इसलिए एसी कान्फरंसा में वह वरावर हिस्सा लेते थे और उनके सुभीत का र्थ्याल करके यह कान्फरेसे 
क्रमलिन म ही हआ करती थी। स्तालिन ने सन 935 के नवम्वर में, चकन्दर की ख्वती वाले कोलखाजा की 
अग्रणी स्त्रिया का रवागत किया और उन्‍हें वललाया कि स्ताखानोफी आन्दोलन मानवता के राबस पिछड हुए 
अग-म्त्रिया को आग वढ़ान म कितना सहावक हो सकता हैं। 

जिस तरह उद्योग-थथों और खती में सोवियत रूस बहुत तजी से आगे बढ़ रहा था, उगी तरह यातायात 
और सचार क नये नये साधन भी विशाल रूप म प्ररतुत किए जा रह थ। इसका एक उठाहरण इसी साल 
श्वैत सागर की नहर का वनना है, जिसक द्वारा वाललिक समद्र का प्रवीय समुद्र से मिला दिया गया हैं। यह 
मानव-निर्मित नवीन जल-पथ केवल सरत यातयात के लिए हा उपयोगी नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा क॑ लिए 
इसका सैनिक महन्च भी वहत जवर्दस्त था। इन पचवार्षिक याजनाआं के समय, ठेश की सामरिक शक्ति को 
बढ़ाने मे भी उतना ही काम हुआ थो, यद्यपि अकडा को गुप्त रखने के कारण, बाहर वालों को तव तक 
उसका पता नहीं लगा, लव तक लाल सेना ने द्वितीय महायुद्ध मं हिटलरियों को भगाना शुरू नहीं किया। 

सन्‌ 936 म, स्तालिन का टिमाग फिर एक बार कलम की ओर गया और उन्होंने अपने सम्पादकत्व 
में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास तैयार किया। अधिकाशत. स्तालिन द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक में 
सोवियत और उसक बाहर घटन वाली भिन्न-भिन्न महत्त्यप्र्ण घटनाआ का गहरा विवेचन और विश्लेषण है। 
यदधपि इसके सग्पादक-मडन में और भी कितने ही योग्य व्यक्ति थे, लकन उसके एक-एक शब्द का मृल्याकन 
म्तालिन ने स्वयं किया धा। इसीलिए, यह् एक अमर कृति है। जब तक सारे विश्व में समाजवाद की विजय 
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नहीं हो जाती, तब तक यह बरावर हर समय हमारा पथ-प्रदर्शन करती रहेगी । 

स्तालिन सन 936 में भी कितनी ही कान्फरेसो मे भाग लेते रहे । इसी साल, उन्होंने अमरीकन सवाददाता 
राय डोवार्ड से | मार्च, 4936 को भेट की थी। प्रेंजीवादी पत्र सोवियत को गाली देने और झूठे लाछन लगाने 
में ही व्यस्त थे, सोवियत की क्षमताओं और सफलताओं की वह मौन रहकर उपेक्षा किया करते थे। स्तालिन 
अब अत्यंत मितभाषी हो गए थे, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह विशाल निर्माण के काम में लगे हुए लोगो 
के साथ भी मौन-व्रत रखते थे। जो भी हो, जब भी वर्षों बाद कोई विदेशी सवाददाता उनसे बातचीत करने 
में सफल होता, अधवा वह स्वय किसी वेैदेशिक या गृड़-नीति पर कोई सक्षिप्त-सा भी भाषण देते, तो उसे 
प्रकाशित करने के लिए विंदशी पत्रों में होड़ लग जाती थी। 

]0. स्तालिनीय संविधान : सन 936 की एक असाधारण घटना थी-नये संविधान की स्वीकृति । स्वीकृत 
करने से पहले, इसक॑ मसौद॑ का एक साल तक आलोचना और राय देने के लिए प्रकाशित कर दिया गया 
था और सविधान के बार॑ में जा भी आवश्यक मुझाव आये थे उनको सम्मिलित करके, संविधान को स्वीकृत 
किया गया था। नये सविधान ने सन 924 में स्वीकृत सोवियत सघ के सविधान का स्थान लिया। सविधान 
को पास कराने के समय, रतालिन ने एक बहुत महत्चप्रर्ण भाषण दिया था, जिसके उपसहार मे उन्होने कहा 
था ' 

“ सन 99 म लेनिन ने कहा था . 'वढ़ समय दूर नहीं हे, जवकि सोवियत सरकार इसे लाभदायक 
समझेगी कि वह बिना प्रतिबन्ध के सार्वजनिक मताधिकार का आरम्म करे / इस वाक्य पर कृपया ध्यान 
दीजिए-'बिना किमी प्रतिबन्ध के ” लेनिन ने यह ऐसे समय कहा थी, जबकि विदेशी सना का नाजायज 
दखल अभी बन्द नहीं हुआ था और जब हमारे उद्योग और हमारी कृषि वहत ही शांचनीय दशा में थी। 
तब से ।॥7 वर्ष बीत चुके हैं। साथियो, क्या अब वह समय नहीं है कि हम लेनिन के वचन को पूरा 
करे ? मै समझता हैं कि समय आ गया हे। ७ 

“ यह एक ऐसा टस्तावेज होगा, जो उस घटना को सिद्ध करेगा, जिसका पूँजीवादी देशों के लाखों 
ईमानदार आदमी स्वप्न देखते थे और अब भी देख रहे है, जो सो स गणमघ्र मे प्राप्त भी किया जा 
चुका है। यह एक ऐसा दस्तावेज होगा, जो इस वात को सिद्ध करेगा कि जो बात सो स गणसघ 
मे प्राप्त की जा चुकी है, दूसरे देशों मे भी उसका प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है। 

“ इससे मालूम होगा कि सो स गणमसघ के नये विधान का अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व कितना अधिक है। 

“ आज, जबकि फासिज्म की भयकर लहर श्रमिक श्रेणी के समाजवादी आदोलन को छिन्न-भिन्‍न 
कर रही है, सभ्य जगत के श्रेष्ठ पुरुषां के जनतात्रिक प्रयत्नो को विफल कर रही है, मो स. गणसघ 
का नया स्विधान फासिज्म के विरुद्ध 'समाजवाद और जनतात्रिकता का अटूट सम्बन्ध है'-इसे घोषित 
करते हुए एक जबर्दस्त विरोधी आवाज उठा रहा है। सो. स. गणसघ का नया विधान उन सभी लोगों 
की नेतिक सड़ायता और वास्तविक मदद का काम करेगा, जो आज फामिस्ट बर्वरों से लड़ रहे है। 

“ यह जानकर आनन्द और खुशी होती है कि कि' लिए हमारे लोग लढ़े और किस तरह उन्होंने 
सारे मसार के इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण इस विजय को प्राप्त »-। है। यह जानकर आनन्द और 
खशी होती है कि हमारे लोगो का खून, जो इतनी अधिकता से वहा है, वह व्यर्थ नही गया, उसने सुन्दर 
फल दिए हैं। ” 
सोवियत सविधान 5 दिसम्बर, 936 को पास हुआ। 
सोवियत को बालपन से ही पूतनाओ का सामना करना पडा था, यह हम अनेक बार देख चुके हैं। पुरानी 

व्यवस्था के समर्थकों ने बराबर यह कोशिश की थी कि हरएक काम में रोडे अटकाये जायें और नेताओं को 
खतम कर दिया जाय । उन्होने इसी उद्देश्य से लेनिन पर गोली चलाई थी, इसी उद्देश्य से किरोफ को मारा 
था और फिर भी जब कभी मौका मिला, वह षद्यत्र करने से बाज नहीं आये। फिर, एक बड़े षड़यत्र का 
भडाफोड सन्‌ 937 में हुआ। मुकदमे की कार्रवाइयो से पता लगा कि इस षड़यत्र में सिर्फ देश और विदेश 
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के प्रतिगामी ही शामिल नहीं धे, बल्कि उसमे जापान और जर्मनी की फासिस्ट सरकारों का भी हाथ था। ये 

” प्रतिगामी समझते थे कि उनकी ही तरह, सोवियत रूस के भीतर भी सब कुछ एक ही आदमी का तमाशा 
है। उन्हें पता नहीं था कि व्यक्ति और नेता का महत्त्व सोवियत-व्यवस्था मे भी है, लेकिन सोवियत नेतृत्व 
एक दूसरे ही प्रकार का है। स्तालिन ने इसके बारे में कहा था : “लेनिन ने हमे सिखाया है कि केवल ऐसे 
ही नेता वाल्तविक बोल्शविक नेता हो सकते है, जो कमकरो और किसानो को सिखाना ही नहीं जानते, बल्कि 
यह भी जानते है कि उनसे कैसे सीखना चाहिए ।”-लेनिन को खोकर भी, सोवियत व्यवस्था किस तरह आगे 
बढी, इसको दुनिया ने देखा है। स्तालिन क॑ महान्‌ नेतृत्व को देखकर भी, साम्राज्यवादी फिर समझने में गलती 
करने लगे, तभी तो वह आशा कर रहें थ कि स्तानिन के बाद फिर वहाँ गडबडी होगी और उन्हें साजिशें 
करने का मौका मिलेगा; लेकिन उन्‍्ह निराश हाना पड़ा । 

सन्‌ 937 मे, द्वितीय पचवार्षिक योजना की पहली योजना भी तरह ही सफलता के साथ और समय 
से नौ मास पहले पूर्ण हुई। इसी साल, तृतीय पचवार्षिक योजना भी अगले साल से चालू करने के लिए तैयार 
की गई । वर्ष के अन्त में नये सविधान के अनुसार, 2 दिसम्बर, ॥937 को महासोवियत का नया चुनाव हुआ | 
एक दिन पहले स्तालिन ने मॉस्कों में चुनाव-भाषण करते हुए बतल्राया था कि हमारे पालीमेट के सदस्यों को 
लेनिन की तरह योग्य और निर्भीक होना चाहिए । 

तृतीय पंचवार्षिक योजना (938-4]) : | जनवरी, 938 को यह याजना शुरू हुई और 3॥ दिसम्बर, 
942 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही हिटनर ने सोवियत भूमि पर आक्रमण केर दिया, जिसके 
कारण यह योजना खटाई में पड गई। इसके आरम्भ होने के एक मान बाद ही, ठ्वितीय महायुद्ध के छिड जाने 
में सोवियत की अधिक शक्ति अपनी सेनिक-सुरक्षा में लगने लगी। तब भी उसमे कितनी सफलता हुई, यह 
इसी से पता लगेगा कि सन 938 में पिछले साल की अपेक्षा कल-कारखानो की उपज में 0 फी सैकडा, 
लकड़ी की उपज मे 9 फी सेकड़ा ओर रेलवे मे साढ़े 5 फी सैकडा की वृद्धि हुई। 

]]. अठारहवीं पार्टी कांग्रेस (सन्‌ 939) : यह महत्वपूर्ण काग्रेस मार्च महीने में हुई। इसी काग्रेस के 
आदेशानुसार, सोवियत राष्ट्र ने द्वितीय महायुद्ध मे महान्‌ विजय प्राप्त की और फिर युद्धोपरान्त प्रथम पचवार्षिक 
योजना (चतुर्थ पचवार्थिक योजना) को सफलतापूर्वक समाप्त किया | 

अभी द्वितीय मह्ययुद्ध घोषित होने मे 6 महीने की देर थी। इसी समय यूरोप, अफ्रीका और एशिया मे 
इटली, जर्मनी ओर जापान के फासिस्टो का जबर्टस्त हस्तक्षेप शुरू हो गया था; और महायुद्ध कंवल इसीलिए 
रुका हुआ था कि प्रतिद्द्वी माम्राज्यवादी उनक॑ विरोध में उठने क॑ लिए अपने को समर्थ नही पाते थे। इसी 
बीच में द्वितीय पचवार्षिक योजना सफलतापूर्वक हुई थीं। काग्रेम मे स्तालिन ने देश-विदेश की सारी परिस्थिति 
पर प्रकाश डालते हुए, बतलाया कि जर्मनी और जापान जैसे जबर्दस्त आक्रमणकारी नया साम्राज्यवादी युद्ध 
छेड चुके है। इस युद्ध मे 50 करोड जनमसख्या वाले भ्रूभाग पड़ भी चुके है, जिसका विस्तार तियानू-चिन्‌, शंघाई 
और कैन्टन होते हुए अबीसीनिया से जिब्राल्टर तक फैला हुआ है। युद्ध की भावना इग्लैड, फ्रास और अमरीका 
के साम्राज्यवादी हितो को अधिकाधिक दबाये जा रही है, लेकिन तब भी यह देश प्रतिरोध के लिए कोई प्रयत्न 
नही करते। साम्राज्यवादी ममझते थे कि वह हिदलर को सोवियत की विशाल भ्रूमि की तरफ बढ़वाने मे सफल 
होगे। प्रथम युद्ध क॑ बाद से ही, बोल्शेविक हौवा उनके सिर पर इतना सवार था कि वह दूसरी सभी सम्भावनाओं 
को छोडकर, कंवल इसी का स्वप्न देखा करते थे कि कोई ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व॑ पैठा हो, जिसे सोवियत को 
धर-ढबाने के लिए उकसाया जा सकं। वस्तुतः इटली और जर्मनी मे मुसोलिनी और हिटलर के फास़िस्तवाद 
को पैदा करके मजबूत करने में सवसे बडा हाथ इन्ही साम्राज्यवादियों का था। उन्होने जर्मनी क॑ सैनिक तौर 
से मजबत हो जाने के बाठ, चैकोस्लोवाकिया को ही खतम करवाने का निश्चय नहीं कर लिया, बल्कि इसी 
समय चैम्बरलेन और दलादिये ने समझा कि ,अब हिटलर को सोवियत की तरफ निश्चित तौर से फेर दिया 
गया है। सोवियत के नेताओ ने बहुत कहा कि मिलकर फासिस्त शक्तियों से मुकावला किया जाय, लेकिन इंग्लैड 
और फ्रास के साम्राज्यवादी भल्रा इसे मानने के लिए क्यो तैयार होते, जबकि वह जानते थे कि हिटलरी अभियान 
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की छुजी उन्हीं के हाथो में है। लेकिन, उनका समझना गलत था । हिटलर उनके हाथ की कठपुतली नही था। 
हिटलर को पूर्व की ओर अभियान करने सम पहन, यह देख लेना जरूरी था कि उसका मुकाबला वहाँ कैसी 
शक्ति से पड़ेगा। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, मौवियत सेना के शिक्षण में जर्मन सैनिक विशेषज्ञों से भी सहायता 
नी गई थी, जिन्हे पता था कि नय॑ रूस की सामरिक शक्ति क्‍या है। इसीलिए हिटलर मुसकरा रहा था, जबकि 
पश्चिमी साम्राज्यवादी म्यूनिक की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। 
काग्रेस में सावियत की वेःशिक नीति क सिद्धातां को बतलाते हुए, स्तालिन ने कहा था * 
“ वैदेशिक नीति कं क्षत्र में, पार्श का ये काम करना है 
“ (|) शाति की नीति का जारी रखना और सभी दशा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध मजबृत करना, 
“ (7) सावधान रहना और जगवाजा का हमार देश का युद्ध म न खीचन दना। जगबाजो की यह आदत 
हे कि वह अपन लिए दस से आग मे से हालों का उठवाना चाहे है 
(3) लाल सना और लाल नौसना की शक्ति का चरम रूप मे मजबूत करना, 
' (4) गष्टा क बीच शाति और मित्रता का पक्षपातिनी-सभी देशां की कमकर जनता क साथ मित्रता 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धा को मजबत करना। 
ग्तालन ने उसी साल अपना साठया वर्ष प्रर क्या। अपन महान नता की छस महत््वप्रर्ण वर्षगाँठ का 
सारी जनता ने व उन्‍्साह के साथ मनाया और डठय से कामना की कि स्तालिन दीर्घजीवी हो, देश और मानवता 
के ऊपर घिर साई भयकर काली घटाओ का चीरत॑ हुए, हमारा पथ प्रदर्शन कर | 
टसी साल, मध्य एसिया में सावियत वी जनता न एक बडी सफनता प्राप्त की, जब उज्वकिस्तान क 
लागा ने 45 दिनों में 270 किलोमीटर लग्वी फर्गाना की विशाल नहर बना डाली। रतालिन जानते थ॑ कि जब 
फासिस्टो के आक््मण स॑ अन्न की कठिनाई होगी उस समय इस सुरक्षित स्थान से लाया मन अनाज की आमदनी 
होगी । उज्बक याजराजियों की इजीनियरां और सामग्री से पूरी मदद की गई | उन्हांने सफल डाकर स्तालिन« 
के नाम एक पथ वद् अभिनद्न भजा और अपनी नहर का नाम भी 'रतालिन फर्गाना महानहर रखा। 
कामा म॑ व्यस्त रहत हुए भी इसी साल (सन ॥936) रतालिन ने अपना एक महत्चप्रर्ण गथ “समाजवादी 
राज्य का अर्यद और पूर्ण सिद्धात लिगा। लैनिन ने राग्य और क्राति नाभक पुरतक सन 9]7 के अगस्त 
मे वाल्शविक क्राति से काह ही महीने पहले लिएयरी थी जिसक द्वारा क्राति क समय भारी पथ प्रदर्शन प्राप्त 
हुआ था। क्राति क वाद जिस रास्त से सावियत रूस का गजरना पड़ा, पुनर्निमण आर पचवार्पिक याजनाओआ 
डारा जिस तरह उसमे महान परिवर्तन किए तथा जिस तरह भीतरी और बाहरी शत्रुओं स॑ उसे मुकाबला करना 
पडा-इस तरह फ्र महत्त्वपूर्ण और विशाल हजर्बा का वर्णन करना स्तालिन ही के बस का था स्लालिन न हीं 
उसे किया भी। रतालिन का यह ग्रथ पाटी, तरुण बग्युनिस्ट लीग, मजर सभा, सहयोग समस्धा् आर्थिक संगठन, 
शिक्षा सना आंद सभी संगठनों के और उनम काम करन वाना ऊ प्रध प्रदर्शन के लिए वहुत मूल्यवान सावित 
हुआ | 
उनहांने अठारहवी कार्गेस की रिपोर्ट मे बतजाया था 
अगर मार्क्रवादी लनिनवादी शिक्षा हमार कार्मियां मं ढीली प5ने लगी और इन कर्मिया क राजनीतिक 
ओर मैद्धातिक ज्ञान क तल का ऊपर उठाने म हमने गफलत की, कर्मी स्वयं इसके कारण हमारी और 
आग की प्रगति की सम्भावना ओं मं कम दिलचस्पी लेने लगे और बिना व्यापक दृष्टिकोण के, सकीर्णतापूर्वक, 
भनन्‍्ध हाकर यात्रिक तौर स उपर की हिंदायता को पूरा करन की कोशिश करने लगे, तो हमारा सम्पूर्ण 
राज्य और पार्टी का काम जरूर खटाई में पढ़ जायेगा |” 
फामिस्तों क॑ गिलाफ मिलकर मुकावला करन के लिए, पश्चिमी साम्राज्यवादियों के सामने सोवियत का 
जोर देना बकार शा गया। वह बराबर यही सांचते रहे कि हिटलर किस तरह पूर्व की ओर बढे। ऊपर से 
वह मीठी मीठी बाते करके, सोवियत के नेताओं को गफलत में रखना चाहते थे, लेकिन सोवियत राजनीतिज्ञ 
और उनके नेता-स्तालिन कच्चे गोइयाँ नही थे। वष्ठ साम्राज्यवादियो की वात को नहीं, बल्कि उनके काम को 
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देखते थे। मार्च मन्‌ 939 मे फ्राम और उग्लैड न चैकोसलोवाक़िया का हिटलर के लिए बलिदान कर दिया । 
उसके बाद, एक और जर्मनी ने पूर्वी यूरोप मे बढ़ना शुरू कर दिया और दूसरी आर, उसक॑ सहकारी फासिस्त 
जापान ने चीन में मनमानी शुरू करक॑ मई ॥939 में मगालीय नोक गणराज्य की मीमा पार करके आगे बढ़ना 
चाह्य ता सोवियत के नेताओं का मालूम हा गया कि रातरा विलकल सिर पर आ गया हे। लेकिन, क्राति 
ये वाद के बाईस वर्षों क एफ एक क्षण को साोवियन रूस ने पूरी तौर से इस्तेमाल किया था और स्वतत्र 
मगोल जनता को अपनी दे रेग्य में इतना मजयृत कर दिया था कि गलगिानगॉोल ऊझे किनारे जापानी सेना 
का मगोला के हाथा जबर्दस्त हर रानी उ]ी। हेस हार ने पूर्वी और पश्चिमी फासिरतों को बतला दिया कि 
सोवियत गणसघ की शक्ति की ता वान हाँ यू" “स्व एप छोटे से राज्य के पास भी इतनी शक्ति ओर दाव गेच 
है कि सामुराई पहलवान या क्वारा शान लि होना पा | 
पश्लिमी सामा्यायदी सायिएणत मे सा मिवकर कार्र भी कार्रवाई फजरन के लिए तेयार नहीं थे, बल्कि 
लूटा उस थारा देना चाहत ॥। पा नी जीकयांय साथ समझौते वी बातचीत महीना चलती रही। स्तालिन 
इेस्प रहे ये वि विस हरह छ्राट छोटे पीपिकारिया का भेजकर सुनह वी बातचीत में उलझाये रखना ही फ्रास 
गगर टग्लैंड की नोॉति #। ”सी समय हिटाएर ने सावियत की शक्ति को समझकर चाहा कि उसको पर[ा से खतरा 
ने रह। उसने अपन [उदे, मत्री रिबिनिटाप का तरच्त मॉस्का भेजकर अनाफ्र्मण सभि व रने का प्रस्ताव रखा। 
श्तालिन उस केसे टकरा सकते 4 इसे प्रकार सावियत ने अगस्त सन्‌ 936 में जर्मनी के साथ अनाक्रमणात्मक 
भाौत कर तो। पा>तमी साभा ययादी “से सपि गा कोवियलत को फासिरतवाद का समर्थन कह़ेकर तरह तरह 
पे यनाम यरत रह जॉन यह झूठा प्रधार भर वा। यह भली मानति जानते थ कि सौवियत का वैसा करना 
व के रखेभ था वारण हुआ वा। 
गाटवी 7पर्यर के समय खाविशत सरकार ने 2?) दिसगबर 930 का रतालिन का “समाजवादी श्रम वीर” 
| “पा प्रतान का ॥६ दा इन वाट जिताने एक्टमी ने रन्‍्ह उपना सम्माननोय सदस्य निर्वाचित किया। 
|2. स्तालिन कभी सादगी * रतानिन वा जीवन यहत सीधा सादा रहा है। यद्यपि विगैधिया के पष्रदयत्रा 
गाव हाज्व के बारण उनकी सरक्षा के हित में यह पसन्द नहीं किया जाता था कि वह ऐसे स्थाना में 
हल पॉय्क जाहा आया करे हुहाँ शत्रआ झा अपना मसवा पूरा करने का मौका मिल सके | इसीलिए, उनके 
भेयन को नजदीक से देगन का माँका वहत ही बम लोगों को मिल पाता था। अ स याकोब्लफ टेक्‍्नीक 
+ यिजषन्ञष तथा जानर हैं जिच्हाह अपनी ऑयरमरणीय मुलाकातों क॑ वर्णन म॑ स्तालिन के चरित्र पर इस 
पक्रार प्रवाश दाता है 
साथा रगतिन से अपना पहला मताकार के बाद भी मझ एकाधिक बार अपने काम के सम्बन्ध मे 
'नस मनन को मौका मिता और मेरे सामने *स महापुरुष की तसवार और भी साफ होती गई। 
हर उस चीज म॑ ॥ु न त्याक्तरगत जीवन स॑ सम्वन्ध रखती है रतालिन बिलकुल ही आइड्म्बरहीन 
॥। चह सादी पोशाक पहनते थे। यद्ध से पहल वह बह्चा ध्रसर वर्ण की विशैष विरम की सैनिक जाक्टि 
पाहनत थे। यरतत सेनिक जामिट वी वतवाय एस एक आरामदह द्वीली दाली जाफ्ट कहना ज्यादा उपयुक्त 
हागा। वह उनके पतलन का ही वरह बसर रंगे के कपट की यना होती थी। इसवब साथ ही वह मुलायम 
घेमड के वने हुए आरमदेह उच्च बट पहिनत थे। 
वातचीत करते समय रतानलिन अपने आफिस मे धीर धीरे चहल कदमी करने लगते ध। वह जिससे 
वात करसले उसको बातचीत के दारान मे बहत ही कम टाक्‍त थ जब तक वह अपनी बात प्री तरह न कह 
ले तब तक उन्‍्टजार करत॑ थ॑। 
मैने देखा उनक॑ पास सरकारी समस्थाआ की सभा द्वारा वहथा नोट भेज जाते थे। वह हमेशा उन्हें 
पढ़ते और पिर मोडकर सफाई के साथ अपनी जब में रत जते थे। वह उनम से एक की भी उपेक्षा नहीं 
करते थ। 
“ ग्तालिन अपने प्रश्ना क॑ सक्षिप्त सीध ओर स्पष्ट उत्तर पसन्द करते थ्ै। जब कोई पहली धार साथी 
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स्तालिन से बातें करता, तो बहुधा गलती के डर से उनके प्रश्न का उत्तर देने मे देर तक हिचकिचाता। साथी 
स्तालिन से पहली बार बाते करते समय मैं भी ऐसा ही करता था, खिडकी के बाहर एक टक देखने लगता 
और कभी छत की ओर ताकने लगता था। स्तालिन ने हँसकर टीका की : छत की ओर ताकने की कोई 
जरूरत नहीं है। वहाँ आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि आप मेरी ओर देखे और 
जो कुछ सोचते है, साफ-साफ कहे। आप से सिर्फ यही आशा की जाती है।' 

“ एक बार जब उन्होंने मुझसे सीधे एक प्रश्न पूछा, तो मैं किकर्तव्यविमूढ हो गया। मैं नही जानता 
था कि वह मेरा उत्तर किस रूप में लेगे, जो कुछ मै कहना चाहता था उसे पसन्द करेगे या नहीं। 

“ वह इस बात को ताड गये और गम्भीरतापूर्वक बोले : बिलकुल वही उत्तर दीजिए, जो आप सोच 
रहे हैं। आप वढ़ सब कहने की काशिश न कीजिये, जिनसे आप सोचते हैं कि मैं खुश होऊँगा। हमारी बातचीत 
से कुछ भी फायदा नहीं होगा, यदि आप मेरी मर्जी के बारे मे अनुमान लगाने की कोशिश करेगे। आप यह 
न सोचे कि यदि आप कुछ ऐसी बात कड़ेगे, जिससे मै असहमत हूँ, तो उसका बुरा असर होगा। आप एक 
विशेषज्ञ है। आप और मै इसीलिए बाते कर रहे है कि मै आपसे कुछ सीखेँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मै आपको 
सिखाऊ ।' 

“ एक बार स्तालिन ने कहा : “यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप जा कह रहे है, वढ़ सही है और 
आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आप इनकी परवाह न करे कि अमुक-अमुक व्यक्ति इसके विषय में क्‍या 
सोचते हैं; आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार काम कीजिए ।' 

“ एक राजनीतिक की हेसियत से, साथी स्तालिन को अनिवार्यतः बहुत लांगों स मिलना पडता था। वह 
नये लोगो को प्यार करते थे, उनका अध्ययन करते थे, पता लगात थे कि वह व्यक्ति कैसा है, उसे कौन-मा 
काम सौंपा जा सकता है, उसकी क्षमता क्‍या हे। बह॒धा, व्यावहारिक विषयो की बातचीत के दौरान में वह 
विनोदपूर्ण टिप्पणी कर देते थे। 

“एक बार हम किसी समस्या को लेकर, स्तालिन से मिलन गये । बातचीत के दौरान मं, हमने कुछ कर्मचारियों 
का जिक्र किया, जिन्होने सतोषजनक प्रगति नहीं की थी । स्तालिन ने एकाएक टीका कर दी : 'ये है जामोस्कवारेची 
(मॉस्को के निकट एक जिला) के मिलशियादीज और थेमिस्तोक्लीज (ज्ञ़नरल और सिंपहसालार) ! 

“ यह कहने के बाद, उन्होने हमारी ओर यह देखने के लिए ताका कि मैने उनका मजाक समझा या 
नहीं और पूछा : 'जामोस्कवोरेची के क्यो ? आप जानते है, मिलशियादीज और थमिस्तोक्लीज कोन थे ” 

“ “पुराने जमाने मे यूनान के सिपहसालार थे।' 

“ 'और, उन्होने किस तरह ख्याति प्राप्त की थी ? 

“ किसी न किसी लडाई मे, ठीक ठीक नहीं जानता किस तरह ।' 

“ मुझे यूनान के प्राचीन इतिहास की अपनी अनभिज्ञता पर अत्यत लज्जा आई। 

“ एक बार किसी कर्मचारी के विषय मे बाते करते हुए, स्तालिन ने उसकी तुलना चेखोफ की “ब्याह' 
नामक कहानी के एक पात्र से की। इसके बाद, उन्होने मुझसे पूछा ' आपको वह कहानी याद है ” 

“ मैने उत्तर दिया * “नही, मुझे याद नहीं है साथी स्तालिन ॥ 

“ 'आपने चेख्योफ को क्‍यों नहीं पढा है ”' 

“ 'मैने चेखोफ की समस्त कृतियाँ कई बार पढ़ी है, लेकिन मुझे वह कहानी याद नही है।' 

“ 'कोई-कोई ऐसी चीजे है, जा दिमाग मे घर कर लेती है।' 

“ मै पुनः: लज्जित हुआ, मै अपने को एक सुशिक्षित एवं सुसस्कृत व्यक्ति समझता था। 

“ बातचीत चाहे टेक्निकल विषय पर हो रही हो या राजनीतिक पर, स्तालिन इतिहास, पौराणिक कथा 
अथवा क्लासिकल साहित्य से उपयुक्त उदाहरण देना पसन्द करते थे। 

“ वह 'एक शहर क॑ इतिहास'-से आश्चर्यजनक ढंग से, बडे विनोदपूर्वक लम्बे-चौड़े उद्धरण देते और उन 
लोगो पर निर्मम व्यग्य कसते थे, जिनमे शेद्रिन के पात्रों की कुछ चारित्रिक विशेष्वताएँ अभी पाई जाती थीं। 
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“ एक नये विमान की अविलम्ब जॉच-परख की जाने को थी। कुछ लोगो ने वायुयान को फैक्टरी से 
कुछ दूर, उस जगह ले जाने का सुझाव दिया, जहाँ हवाबाज रहते थे। 

“ स्तालिन ने कहा : 'बायुयान क्यो ले जाओ। हवाबाजों का यहीं आ जाना कहीं अधिक आसान है। 
दुनिया में कौन इस ढंग से काम करता है ? तुम अपने दिमाग से काम क्‍यों नहीं लेते ? तुम ग्लुपोफ के निवासियों 
के दृष्टान्त का अनुसरण कर रहे हो; शेद्रिन की 'शहर का इतिहास'-शीर्षक कहानी में शहर का नाम ! तुम्हें 
याद है, वे किस तरह बछड़े को स्नानागार में ले गये थे और उन्होने किस तरह वोल्गा मे जौ का आटा मिलाया 
धा?' 

“ एक दिन काफी रात गये उनक॑ आफिस में देर तक काम सम्बन्धी बातचीत करने के बाद, स्तालिन 
ने हम सभी को अपने यहाँ भोजन के लिए निमत्रित किया। 

“ उन्होने कहा : “आज के लिए इतना काफी है। मुझे आप लोगों के विषय मे तो पता नही है, लेकिन 
मै भूखो मरा जा रहा हूँ। मैं आप लोगों में से किसी को विशेष रूप से निमत्रित नहीं कर रहा हूँ, जो आप 
अपने को कृतज्ञता के बाझ से दबा हुआ अनुभव करे। हाँ, जो कोई भोजन करना चाहे, उसे हार्दिक निमत्रण 
है |! 

“ इसे कौन अस्वीकार करता ? ऐसा निमत्रण वार-बार नहीं मित्रा करता। 

“ अतः हम सब उनक साथ, उनके निवास-स्थान पर गये। हमारे पहुँचने तक भोजन कक्ष मे मेज लगाई 
जा चुकी थी। साथी स्तालिन का कक्ष निहायत सादे ढ़ग से सुसज्जित था। वहाँ बडी सख्या में रखी पुस्तकें 
किसी का भी ध्यान आकृष्ट कर लेती। खाने क॑ कमरे मे भी दीवार के साथ, एक सिरे से दूमरे सिरे तक 
पुस्तकों से ठसाठस भरी अलमारियो की कतार चली गई थी। 

“ भोजन के समय राजनीतिक, अतर्राष्ट्रीय, टक्निकल, साहित्यिक एवं कला सम्बन्धी विषयों पर बातचीत 
होती थी । हम सब इतमीनान के साथ, खुलकर बाते करते थे। ऊँच-नीच अथवा दबने-दवाने का भाव बिलकुल 
नहीं था। हम सव बराबरी का अनुभव करते थ। 

“ स्तालिन किसी चीज क॑ विषय में जानकारी प्राप्त करने क॑ लिए, बहुधा पुस्तकों का सहारा लेते थे। 
किसी मसले के बारे मे सोचते हुए, वह किताबों की अलमारी के सामने खड़े हो जाते और उसमे से आवश्यक 
पुस्तक निकाल लेते थे। यदि बातचीत भौगोलिक विषय से सम्बन्धित होती, तो वह यह कहते हुए अपना 
फटा-पुराना मानचित्र ले आते थे : इसको मेरे मानचित्र मे देखिये। बेशक, यह बहुत जीर्ण-शीर्ण है, लेकिन 
फिर भी काम देता है।' 

“ स्तालिन की उक्तियों में साहित्य के उद्धरणो का प्राचुर्य पाया जाता था। उनकी स्मरणशक्ति असाधारण 
थी और वह कई कृतियों से लम्बे-चौडे उद्धरण, प्रायः अक्षरशः, देते थे। वह प्रायः गोर्की, चेख्रोफ तथा सालूतिकोफ 
शेद्रिन का जिक्र किया करते थे। वह आधुनिक साहित्य के विकाम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते तथा हमेशा 
नवीनतम पुस्तको की जानकारी रखते ध। 

“ एक बार साहसिक कहानियो-मेनेरिंग और जेम्स फेनीमोर कूपर की कृतियों-के विषय मे प्रसंग छिड 
गया। स्तालिन न कहा कि बचपन मं, वह इन लेखकों के उपन्यासों क॑ प्रवाह मे बह जाते थ। 

“ स्तालिन लोगो के साथ अपने व्यवहार में असाधारण कोशल का परिचय देते थे। वह जिससे बातें 
करते, उसका बहुत ध्यान रखते और बडी शिष्टता दिखाते थे। जब वे किसी को अपने आफिस मे बुलाते, 
तो उससे हमेशा पूछते थ : “अपने कार्य मे व्यस्त रहने के कारण, आपको यहाँ आने में असुविधा तो नहीं 
हुई ” अथवा, 'इस समय मुझसे मिलने के लिए आने में आपके काम मे हर्ज तो नहीं हुआ ?' 

“ “क्यो, साथी स्तालिन ?' 

“ तो यथाशीघ्र आइए | 

“ स्तालिन बहुधा, ब्लादिमिर इलिच 'लेनिन के जीवन और कृत्यों को दृष्टान्त के रूप से पेश करते थे। 
वह प्रेमपूर्वक लेनिन की याद करते थे। एक बार उन्होंने हमे बताया था : 'सन्‌ 948 में, सोवियत सरकार 
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ने राजधानी पेत्रोग्राद से मॉस्को स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था। वह उथल-परुथल का जमाना था। 
मॉस्को में समाजवादी क्रांतिकारी और मेन्शेविकों का विद्रोह अभी-अभी दबाया गया था। मॉस्‍्को की यात्रा में, 
हम ब्लादिमिर इलिच के साथ थे। उनकी रक्षा के लिए हमे बड़ी चिन्ता हुई। जब हमने देखा कि हमें खुली 
गाडी में जाना होगा, तो हमने लेनिन को गाडी के अन्दर बिठा दिया और खुद उनके चारो ओर खड़े हो गये, 
ताकि उन्हे कोई देखे नहीं और यदि उन पर हमला भी हो, तो उससे उनका बाल भी बाँका न हो। ब्लादिमिर 
इलिच इस चीज के खिलाफ थे । उन्होंने हमे अपनी बगल मे बैठने को कहा, लेकिन हमने आग्रह किया और 
हम रास्ते-भर खड़े रहे | 

“ अपने काम के दौरान मे जिस किसी को भी, साथी स्तालिन से मिलने का मौका मिलता, उसके लिए 
यह सुअवसर एक अदभुत शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करने क॑ समान होता थधा। उनसे हुई, हर बातचीत की 
गहरी छाप पड जाती थी | हर बार उनसे मिलने क वाद, अनुभव होता था कि हमने राजनीतिक तथा व्यावसायिक 
दोनो ही दृष्टियों से तरक्की की है।' 

“ अपने समस्त कार्यो में, साथी रतालिन सोवियत सघ के लाखों-लाख लोगो क॑ साथ अदृश्य सूत्रो द्वारा 
बँधे थे। हमारी विशान मातृभमि के कोने-कोने से उनके पास हर रोज हजारों पत्र आते थे। वह व्यक्तिगत 
रूप में सोवियत संघ के रत्री पुरुषा से परिचित थे। वह जानते थे कि उनसे किस तरह की बाते करनी चाहिए, 
तथा यह भी कि उनकी बात केसे सुननी चाहिए, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। स्तालिन क॑ विचार एवं भाव 
जनता क॑ विचार एवं भाव है ।-मॉस्को, सन ॥950 ” 

83. महायुद्ध की घटाएँ : सन ]940 में सोवियत की आर्थिक स्थिति कितनी आगे बढ़ी थी, इसका पता 
निम्न आऑँकडा से लगेगा- 


उत्पादन 940 में 933 से 
(करोड़ टन 

कच्चा लोहा .50 प्रायः 4 गुना 
फौलाद .83 साढ़े 4 गुना 
कोयला ]6.60 साढ़े 5 गुना 
तेल-पेट्रोल 3 ॥0 सादे 3 गुना 
कपास 27 प्रायः 3 गुना 
अनाज 3.83 ].70 


साथी स्तालिन ने ।। दिसम्बर, 937 को पालमिट के निर्वाचन-भाषण मे ठीक ही कहा था : “उत्पादन 
की यह अद्वितीय वृद्धि, देश के पिछडेपन में प्रगति की ओर बढने के मामूली साधारण से विकास के तौर पर 
नही मानी जा सकती। यह वस्तुत” छलाँग मारना है, जिसके द्वारा हमारी मातृभूमि एक पिछडे देश से अग्रगामी 
देश और कृषि प्रधान दश स॑ उद्योग-प्रधान देश क॑ रूप मे परिवर्तित हो गई हे।" 

द्वितीय महायुद्ध मे पढने से पहले, सोवियत भूमि की आर्थिक अवस्था जहाँ इतनी अच्छी थी, वहाँ सुरक्षा 
के बारे मे भी वह गाफिन नहीं थी। हिटलर क पूर्व की ओर के बढाव ने यह भी मौका दे दिया कि सन्‌ 
939 की शरद मे, बीस वर्षो से जबर्टस्ती पोलेड के दखन मे चले गये, पश्चिमी उक्रहन और पश्चिमी बेलोरुसिया 
मुक्त होकर फिर अपन जातीय गणराज्यौं में मिल जाये | अगले साल (अगस्त सन्‌ ]940 में) बालूतिक के गणराज्य 
लिथुवानिया, लतृविया और एस्तोनिया भी पश्चिमी साम्राज्यवादियो कं जाल से निकलकर अपने कम्युनिस्ट परिवार 
में आ मिले। इस प्रकार, पचवार्थिक योजनाओं से समृद्ध सोवियत-भूमि और फासिस्त जर्मनी के बीच का फासला, 
इन राजनीतिक परिवर्तनों के कारण, और भी चौडा हो गया। 

अठारहवी पार्टी काग्रेस मार्च सन 939 में हुई, जिसमे तृतीय पचवार्षिक योजना की सफलताओं और 
वैदेशिक सम्बन्धो तथा सुरक्षा क॑ बारे मे विचार किया गया। इसी मे, राज्य-योजना-कमीशन को चौथी पंचवार्षिक 
योजना बनाने का काम सुपुर्द किया गया और लक्ष्य रखा गया था-कच्चा लोहा, फौलाद, तेल-कोयला, 


।4 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और सस्मरण 


बिजली-शक्ति, मशीनें, तथा उपभोग की चीजों के उत्पादन की प्रति पुरुष मात्रा मुख्य पूँजीवादी देशो के स्तर 
मे अधिक बढाना। 

लेकिन, शांतिपूर्वक निर्माण का समय समाप्ति पर पहुँच रहा था। अब जर्मनी सारे यूरोप पर अधिकार 
करके, पागल सियार की तरह हो रहा था। स्तालिन की सूक्ष्म बुद्धि वतला रही थी कि वह समय दूर नहीं 
था, जब ब्रिटिश चैनल तक पहुँचकर रुका हुआ, हिटलर पूर्व को रुख करेगा । 

सस्‍्तालिन लेनिन के निर्विवाद उत्तराधिकारी और सोवियत राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, लेकिन वह अब तक 
केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमत्री के पद पर थे | इस स्थिति में परिवर्तन करते हुए 6 मई, 94॥ को महासोवियत 
के अध्यक्ष-मडल ने उन्हे लोक-कमीसार-परिषद्‌ का अध्यक्ष अर्थात्‌ सोवियत सघ का प्रधानमंत्री चुना । अब आर्थिक 
क्षेत्र की विजयो के सेनानी, 62 वर्ष की उम्र में मानवता क॑ लिए ऐतिहासिक युद्ध विजय के सेनानी बने । 


9 
मानवता का त्राता (सन्‌ ]94-45) 


युद्ध-काल मे रतालिन के कामो का उल्लेख करते हुए, आज (सन ।953) के सोवियत प्रतिरक्षा-मत्री, न बुलगानिन 
ने महान नता की 70वीं वर्षगांठ पर कहा था : 

“ मॉस्को युद्ध के समय, साथी स्तालिन न अपनी असाधारण वुद्धि और हिम्मत का परिचय दिया था। 
युद्ध-क्षेत्र की स्थिति बदी भयकर हाते हुए भी, साथी स्तालिन ने रिजर्व सेना को समय से पहले युद्ध में नहीं 
उतरन दिया। पश्चिमी मांर्चे क॑ मुख्य सेनापति को मालूम था कि मॉस्‍्कों क॑ करीव जनरल हँदफक्वार्टर के पास 
भारी रिजर्व सेना मौजूद है। इसलिए, उसन कुमक माँगी, लकिन साथी सतालिन ने उम्र हुक्म दिया कि अपने 
पास की फोजों द्वारा ही शत्रु का राक रखो। जल्दी ही, साथी स्तालिन ठ निर्णय की दरदर्शिता का पता लगा। 
साथी सस्‍्तालिन ने उन रिजर्व सेनाओं को एक निर्णायक प्रत्याक्रमण करने के उद्देश्य सम वचा रखा था। ठीक 
समय पर, मार्च को ये रिजव॑ सेनाएँ उपयक्त परिमाग में मिली जिसने मॉस्को के पास शत्रु (जर्मनी) की पराजय 
म मुख्य काम किया। 

“ महान मुक्ति-युद्ध की सभी सैनिक कार्वाटयों की योजना साथी स्तालिन ने ही बनाई थी और उनकं 
पथ-प्रदर्शन में ही, उन्हे कार्यरूप में परिणत किया गया था। कोर्ई भी सैनिक कार्रवाई ऐसी नहीं थी, जिसकी 
योजना मे उन्होंने भाग न लिया हो। किसी भी सैनिक कार्रवाई का मजर करने से पहले, वह अपने नजदीकी 
मेनिक अफसरों से बहुत वारीकी के साथ बहस और विश्लेषण करते थे। उन्होंने नौसेना और सेना के कमाडरों 
की मम्मतियों और मुझावों को सुनने का नियम बना लिया था। वढड़ सभी टिप्पणिया और प्रस्तावों को वडे 
ध्यान से सुनते थ। 

“ किसी निश्चित सैनिक कार्वाई क॑ पहले, मौक॑ पर जाकर सेनाओं की तैयारी की जाँच-पडताल के 
लिए वह स्वय युद्ध-मोर्च पर जाते थे। स्मोलेन्स्क में मैनिक कार्वाई आरण्म करने से पहले, वह पश्चिमी मोर्चे 
पर गये थे। 

स्‍्तालिन की युद्ध-कला की एक विशेषता यह है कि वह शत्रु क॑ साथ लड़ने क॑ तरीक॑ ओर रूप को 
अपनाने में अपने दृष्टिकोण को बिलकुल मुक्त रखती है। वह बूर्ज्वा युद्ध-कल्रा की रूदियों और पुरानी मान्यताओं 
का अन्धानुसरण प्रसनन्‍्द नहीं करती। 

साथी स्तालिन ने सोवियत सैनिक नेताओं के नये कर्मियों को चुनकर, उन्हे शिक्षित करके आगे बढाया 
जिन्होंने स्तालिन की प्रतिभा द्वारा बनाई गई योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करने में अद्भुत कौशन का 
परिचय दिया है। उन्होने हमारे सैनिक कर्मियों को नजदीक से परखकर चुना है। वह हमारे जनरलो, एडमिरलो 
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और बहुसंख्यक सैनिक अफसरों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। " 


जर्मन आक्रमण 


], धोखे से हिटलर का आक्रमण : 22 जून, 94] को हिटलर ने बिना चेतावनी दिये हुए, अनाक्रमणात्मक संधि 
तोड़कर सोवियत सघ पर आक्रमण कर दिया, जो सचमुच मे उसका पागल सियार की भॉति गाँव की ओर 
भागना ही सिद्ध हुआ। मारे यूरोप की सेनाओ और सैनिक उत्पादन के साथ, हिटलर ने अचानक आक्रमण 
करके उस समय कुछ आरभिक सफलता जरूर पाई। लेकिन, स्तालिन की नीति बडी गम्भीर थी, जिसको समझने 
में फासिस्त बिलकुल अममर्थ रहे। स्तालिन ने अपनी सारी शक्ति को पहले ही मुकावले मे दाँव पर लगा देना 
पसन्द नहीं किया और उसी सैनिक दाँव-पेच को काम मे लाना अच्छा समझा, जिसके द्वारा रूस मे सवा सौ 
वर्ष पहले नेपोलियन को हराया गया था। सोवियत सेनाएँ मुकाबला करते हुए, पीछे हटने लगी। वह चाहती 
थी कि फासिरत सेनाओ को काफी हानि पहुँचाकर, उनकं बढाव की गति मन्द कर दे। हमला होने के आठ 
दिन बाद (30 जन, 94), राज्य-सुरक्षा समिति की स्थापना करके उसके हाथ में सारी शक्ति दे दी गई। स्तालिन 
इस समिति के अध्यक्ष हुए । अगद की तरह, उन्होंने अपने पैर मॉस्कों मे रोप दिए और राजधानी पर भयकर 
खतरा होने तथा अधाधुध हवाई हमलो के समय भी, वहाँ से हटने का नाम नहीं लिया | हिटलर के पास हजारो 
टैंको और हवाई जहाजो के साथ 70 डिवीजन सेना थी। सारे यूरोप क॑ कारखाने उसके लिए गोला-बारूद, 
टैक, विमान और दूसरे हथियार बना रहे थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, यदि फासिस्त सेनाओ ने 
जल्दी ही लिथुवानिया, लतविया के काफी भाग, पश्चिमी केलौरुसिया तथा पश्चिमी उक्रइदन के भाग को अपने 
अधिकार मे कर लिया था। 3 जुलाई, 94॥ को माथी स्तालिन ने अपने रंडियो-भाषण में सोवियत जनता 
ओर सेना को देश की नाजुक स्थिति का परिचय दिया। उन्होने खतरे का कम करके नही बतलाया और न 
शत्रु की सफलताओ को छिपाना ही चाहा। साथ ही, सोवियत जनता को बतलाया कि उन्हें सर्वस्व की वाजी 
नगाकर, शत्रु से मुकाबला करना है। इस भाषण की कुछ पक्तियाँ थी 

“ शत्रु क्र और पकडाई आने मे कठिन है। वह हमारी उस भुमि को छीनने पर उतारू है, जिसको 
हमने अपने ललाट के पसीने से सीचा है। वह हमारे अन्न और तेल को छीनना चाहता है, जिन्हे हमारे 
हाथो के श्रम ने प्राप्त किया है। वह जमीदारों के शासन और जारशाही को पुनः स्थापित करने पर उतारू 
है और रूसियों के राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय सस्कृति को एक राज्य के रूप में नष्ट कर देने की 
नीयत रखता है। वह रूसियो, उक्रडनियो, बैलौरुसियां, लिथुवानियो, लतवियों, एस्तोनियो, उज्बको, तातारो, 
मोलदावियां, गुर्जियो, आर्मनियों, आजुर्वाइजानियां तथा सोवियत मघ की दूसरी स्वतत्र जातियो की राष्ट्रीय 
सस्कृति और उनके राष्ट्रीय अस्तित्व को एक राज्य के रूप में ख़तम करने पर उतारू है। 

“वह हमे जर्मन रग में दालकर, जर्मन राजुलों और ला्डों के दासों के रूप में परिणत करना चाहता 
है। इस प्रकार सोवियत राज्य के लिए, यह जन्म-मरण का प्रश्न है। सोवियत समाजवादी गणसघ के 
लोगो के लिए, जन्म-मरण का प्रश्न है। सोवियत सघ के लोग स्वतत्र रहेगे, या जर्मन-दासता मे पडेगे ?” 
स्तालिन ने फासिस्त जर्मनी क॑ विरुद्ध युद्ध मे सोवियत सघध के लक्ष्य को बतलाते हुए कहा कि वह 

जर्मन फासिस्त सेना के विरुद्ध सारी सोवियत जनता का महान्‌ युद्ध है। जनता के मुक्ति-युद्ध का लक्ष्य केवल 
देश पर आये खतरे को दूर करना ही नही, बल्कि जर्मन फासिस्तवाद के जुए के नीचे कराहती सारी यूरोपीय 
जातियो को मुक्त करने में सहायता देना भी है। उन्होंने यह भी कहा था कि मुक्ति-युद्ध मे सोवियत जनता 
अकेली नहीं है : 

“अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए की जानेवाली यह लडाई यूरोप और अमरीका की जनता की 
अपनी स्वतत्रता तथा जनतात्रिक मुक्ति के सघर्ष से मिलकर रहेगी। हिटलरी फासिस्त सेना के दास 


बनने के ख़तरे के विरुद्ध स्वतत्रता की पक्षपाती, दासीकरण की विरोधी जातियों का यह संयुक्त मोर्चा 
होगा ।' 
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पश्चिमी शक्तियों ने फासिस्तों के खतरे को सिर पर देखते हुए भी, सोवियत संघ की बात मानकर, एक 
होकर मुकाबला करने मे बहुत हीला-हवाला किया धा। अब उन हीला-हवाला करने वालो मे, इंग्लैंड ही बचा 
हुआ था और वह भी हिटलरी आक्रमण के भय के मारे कॉप रहा था। हिटलर को शह देने वाला चैम्बरलेन 
रगमच छोड चुका था और चर्चिल इग्लैड का प्रधानमत्री था। उसने 2 जुलाई, 94] को जर्मनी के विरुद्ध 
रूस से समझौता कर लिया। जून, सन्‌ 942 में सयुक्त राष्ट्र अमरीका ने भी सोवियत सघ के साथ समझौता 
करक॑, आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने मे पारस्परिक सहायता कं सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, 
अब इंग्लैड-सोवियत-अमरीका की सयुक्त शक्ति फासिस्ट गुट को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गई। थी। इस 
प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति अनुकूल बनाकर, स्तालिन ने सोवियत जनता का आह्वान किया कि अब से सारा 
जीवन युद्ध के लिए सगठित करना चाहिए; शत्रु को हराने के लिए सेना की मारी आवश्यकताओं को पहले 
पूरा करना चाहिए। केवल लाल सेना और लाल नौसेना ही नही, बल्कि सारे सोवियत नागरिको को अपने खून 
की एक-एक वूँद से सोवियत की एक-एक इच जमीन की, प्रत्येक गॉव और नगर की रक्षा के लिए लड़ना 
होगा । उन्होंने सेना और जनता को यह भी आदेश दिया कि अगर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पडे, तो 
शत्रु के हाथ मे एक रेल का इजन या डिब्बा ही नही, बल्कि कल-कारखानो, एक सेर अन्न और एक गैलन 
तल भी नहीं छोडना चाहिए । लाखों की तादाद मे बृढ़े वच््चो और स्त्री-पुरुषों को अपने ग्राम छोड़कर पूर्व की 
ओर भागना पड़ा था। उम समय, सोवियत सरकार ने फासिस्तो क॑ खतरे में तुरन्त पडनेवाले कल-कारखानो 
की मशीनों को बहुत भारी परिमाण में ले जाकर, पूर्व मे स्थापित करवाया। पचवार्षिक योजनाओ के कारण, 
थोड़े ही समय में बढ़े-बडे काम करने के आदी हो जाने से सोवियत कमकरे और विशेषज्ञों ने तीन-तीन वर्षों 
म॑ खडे होने वाले कारखानों का छ-छ, आठ-आठ महीनो मे ही नई जगहों पर ले जाकर, खड़ा कर दिया। 
हजारा की मख्या मे अनाथ बच्चे किसी भो पूँजीवादी देश के लिए भारी समस्या बन सकते थे, लेकिन अपने 
नेता के परामर्श को सुनते ही मध्य एशिया तथा दूसरे भागो के सोवियत नागरिकों ने अपने-अपने घरो में एक-एक, 
दो-दो बच्चे धर्म-पुत्रो की तौर पर पालना शुरू किए, जिसके कारण बच्चों के पालन-पोषण ही नही, बल्कि 
उनकी शिक्षा-दीक्षा की समस्या भी हल हो गई। साथी स्तालिन के प्रथम भाषण को सोवियत जनता ने हदयगम 
कर लिया था : 

“शत्रु का ध्वम करने के लिए, जनता की सारी शक्तियों, विजय के लिए आगे वढ़ों !” 

और सचमुच, मोवियत के एशियाई ग्ररोपीय तथा अनैक जातियो के गणराज्यो ने अपनी अद्भुत एकता 
का परिचय दिया। उनक॑ भीतर कही भी दरार नहीं दीख पडी। 

|9 जुलाई, 94] को युद्ध शुरू होने के दूसरे महीने, महासोवियत के प्रेसीडियम (अध्यक्ष-मडल) ने स्तालिन 
को प्रतिरक्षा-जन कमीसार नियुक्त किया 3भी भी जर्मन सेनाओ के वढाव का वंग कम होता नहीं दिखाई पड़ 
रहा था | अक्तूबर मे बहुत भारी सख़्या में अपनी सेनाओं को कटवाकर, फासिस्त सेनाएँ मॉस्‍्को प्रदेश मे घुसने 
में सफन हो गई। इस प्रकार सोवियत सेना को पीछे हटते देखकर, पश्चिमी सहयोगियों को यह विश्वास हो 
गया था कि फ्रास की तरह, रूस भी कुछ ही दिनो में घुटने टेक देगा। लेकिन, सोवियत जनता और उसके 
अदम्य नेता को कभी क्षण-भर के लिए भी अपने भविष्य पर सदेह नहीं हुआ; क्योकि उसे अपनी शक्ति पर 
पूरा विश्वास था। तो भी, मॉसस्‍्को प्रदेश मे फासिस्तो के घुस आने पर राजधानी के लिए भयकर खतरा पैदा 
हो गया है-इसे वह भी समझते थे। 9 अक्तूबर, 94] को राज्य-प्रतिरक्षा-कमिंटी के अध्यक्ष क॑ तौर पर, 
सस्‍्तालिन ने मॉस्को के घेरे मे पडने की घोषणा कर दी। राजधानी से बहुत-से मत्रालय अन्यत्र भेज दिए गये। 
कुद्विशेफ युद्धकालीन राजधानी बन गई। लेकिन, अगद मॉस्कों से अपने पैर हटाने के लिए तैयार नहीं थे। 
उन्होने अपने सेनापतियो के साथ मिलकर मॉस्कों के बचाने की ही नही, बल्कि जर्मन फासिस्तो को सबसे बड़ा 
सबक सिखाने की योजना भी तैयार की। शत्रु मॉस्को के दरवाजे पर आकर ललकार रहा था, तो भी क्राति 
के चौबीसवे वार्षिकोत्सव को लोगो ने उसके अनुरूप ही मनाया। एक दिन पहले, 6 नवम्बर को स्तालिन ने 
हमेशा की तरह, एक सभा में भाषण भी दिया, जिसमे उन्होंने चार महीने के युद्ध का सिहावनोकन करते हुए 
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बतलाग्रा |के सना, सैनिक नेता और जनता-सभी बड़ी बहादुरी और अद्भुत उत्साह के साथ अपने कतंव्ब का 
पालन कर रहे हैं। साथ ही, यह भी बतलाया कि किसी भी तरह की गफलत करना शत्रु के हाथ मंजबूत करना 
होगा। और, अन्त में घोषित किया : “जर्मन फासिस्तों और उनकी सेना का नाश होकर रहेगा ।” 

हिटलर ने डेढ़-दो महीनों मे सोवियत संघ को खतम कर देने क॑ लिए गाल बजाया था, लेकिन चार 
महीने हो गये; पर फासिस्त सेना अगम दलदल में फँसी दिखाई पड़ती थी। फासिस्तों ने अपने गुरुओं-पश्चिमी 
साम्राज्यवादियों-की तरह, गलत अदाजा नगाया था कि सोवियत-व्यवस्था वहाँ की जनता पर जर्बदस्ती लादी 
गई है, वहाँ के लोग उसक॑ साथ नहीं है और युद्ध के अवसर से फायदा उठाकर वह विढ्रोह कर देंगे। सोवियत 
सैनिक शक्ति के बारे में भी, उनका ख्याल उसी तरह गलत था। और, उन्होने कभी नहीं सोचा था कि शकों, 
मंगोलों तथा इतिहास में अपनी वीरता क॑ लिए प्रसिद्ध दूसरी जातियों के डन वंशजों की वीरता को सोवियत-व्यवस्था 
ने कम करने की जगड़ कई गुना वढ़ा दिया है। और, हरएक पिछड़ी हुई जाति को अपने बराबर लाने के 
लिए प्राण-पण से प्रयत्न करके, पिछले चौबीस वर्षों में रूसी जाति ने अपने स्वाभाविक भाईचारे का एक ऊँचा 
आदर्श रखा है। वहाँ तो युद्ध के खतरे ने उन्हें कवच की कड़ियो की तरह, एक दूसरे के साथ और भी घनिष्ठ 
बना दिया था। 

फासिस्तों को इतनी सफलता भी निश्चय ही नहीं मिलती, यदि इसी समय पश्चिमी सहयोगियों ने "मुँह 
में राम, वगल में छुरी' की नीति को न अपनाया होता। स्तानिन ने वार्पिकोत्सव के समय, अपने भाषण में 
टम वात को स्पष्ट कहा था कि द्वितीय मोर्चे के न खोले जाने के कारण ही फासिस्तों को इतनी सफलता 
मिली | उन्होंने यह भी बतलाया था कि उनके कारखानों क॑ विमान और टैक फासिस्ताों की अपेक्षा बहुत अच्छे 
ओर अधिक शक्तिशाली हे, परन्तु सेना के पास उनकी पर्याप्त संख्या नहीं है। साथी स्तालिन ने सबसे ज्यादा 
जोर इस बात पर दिया कि टैको और विमानों का उत्पादन बढाने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। 

तरुणाई का शाम्त्रार्थी और भारी वक्ता, अब सोवियत राष्ट्र का सचालक बनकर मितभाषी हो गया था।, 
स्तालिन के भाषण भी छोटे-छोटे होते थे, लेकिन उनके एक-एक शब्द में अणु बम की शक्ति थी। स्तालिन 
न फासिस्टो के आततायीपन को बतलाते हुए, अपनी जनता से कहा था : 

“ये आठमी न इज्जत रखते है, न मानवीय हृदय; इनका व्यवह्यर पशुओं जैसा है, तो भी ये नीच 
यह कहने की धृष्टता करते हैं कि वे महान्‌ रूसी राष्ट्र को-प्लेखानोफ और लेनिन, बेलिन्स्की और 
चेर्नशिव्स्की, पुश्किक और तालस्ताय, ग्लिका और चंकोव्स्की, गोकी और चेखोफ, सेचेनोफ और पावलोफ, 
रैपिन और सुरिकोफ, सुबारोफ और कतुजोफ की जाति को-नामशेप कर देंगे !” 
स्तालिन ने अपने भाषण में जिन महापुरुषों का नाम लिया था, वह दुनिया के राजनीति और आदर्शवाद 

क॑ विशारद, साहित्य, सगीत, कविता, विज्ञान, नलितकना और युद्ध-विद्या मे अद्वितीय थे। और सचमुच ही, 
लोगो ने अपने पूर्वजों के खून को एक बार फिर बडी तेजी के साथ अपनी नसों में दौड़ते हुए पाया; और 
पिछले ढाई हजार वर्षो से चली आने वाली अपनी वीरता क॑ नये नये उदाहरण युद्ध-क्षेत्र में प्रदर्शित किए । 
स्तालिन ने कहा : 

“ अगर आक्रमणकारी जर्मन सोवियत समाजवादी गणसघ के लोगों के विरुद्ध सर्वसंचारी युद्ध चाहते 
है, अगर जर्मन सर्वनाशी लड़ाई पसन्द करते है; तो वह उन्हें दी जायगी। 

“ हमारा उद्देश्य न्यायोचित है, हमारी विजय होकर रहेगी ! ” 

2. मॉस्को के लोहे के चने : अगले दिन, 7 नवम्बर को लाल मैदान मे लाल सेना की सालाना परेड हुई। 
और हर साल की तरह, स्तालिन ने लेनिन-समाधि-मंदिर पर खडे होकर भाषण दिया। उन्होंने अपनी सेना और 
जनता के हर क्षेत्र मे वीरतापूर्ण युद्ध की प्रशसा करते हुए कहा 

इस युद्ध म हम आज अलक्सान्द्र, नेवस्की, दिमित्री दोन्स्की, कुज्मा मीनिन, दिमित्री पञ्मास्की 
अलेक्सान्द्र सुवाराफ और मिखाइन कतुजाफ जैसे महान पूर्वजों की वीर मूर्तियाँ प्रेरणा दें। महान्‌ लेनिन 
का विजय-ध्वज हमारे हृदयो में शक्ति भर दे।" 
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साथी स्तालिन ने स्वयं मॉस्कों की रक्षा का सचालन किया, उन्होंने लाल सेना की सैनिक कार्रवाइयों की 
बागडोर अपने हाथ में ली; राजधानी में आने वाले रास्तो की मोर्चेबंदी की देख-रेख भी उन्होंने स्वयं ही की। 
उनकी इस निर्भीकता, अदम्य उत्साह और दृूरदर्शिता ने हरएक सैनिक और सेनापति मे जान फूँक दी थी। 

स्तालिन का हरएक काम गणित की तरह, बिलकुल नपा-तुला होता था। वह अपने गुरु की तरह ही, 
परिस्थिति को तौलने मे सेर-छटॉक नहीं, बल्कि रत्ती-माशे का भी अन्तर नहीं रहने देते थे | इसीलिए तो कमांडरों 
की माँग आने पर भी, उन्होने विना रिजर्व सेना के ही मुकाबला करने की आज्ञा दी थी। 6 दिसम्बर, 94 
को आख़िर वह समय आ गया, जब अपार क्षति उठाकर थकी-माँदी जर्मन सेनाएँ मॉस्को के पडोस मे आई 
और उसी समय, पहले से ही तैयार रिजर्व सना उस पर विजली की तरह टूल पडी। 

मॉस्को की विजय ने दलमुलयकीनों को भी यह मानने के लिए मजबूर कर दिया कि हिटलरी सेना अजेय 
नही है। हिटलर के ढलवाये हुए ढेर क॑ ढेर विजय के तमगे बेकार गये। 23 फरवरी, 949 में अपने 55वे 
दैनिक आदेश मे, स्तालिन ने आठ महीनों क॑ युद्ध क॑ परिणामों का विश्लेषण करते हुए बतलाया : 
“जर्मन फासिस्त सैना के लिए अचानक ओर एकाएक आक्रमण करने से जो अपने अनुकूल सैनिक 
स्थिति प्राप्त हुई थी, वह अब खतम हो गई है। अब युद्ध का फैसला अचानक आक्रमण के सुभीते के 
बल पर नही, बल्कि लगातार की जाने वाली सैनिक कार्रवाइयो पर ही निर्भर करेगा, जो मोर्चे के पीछे 
की दृढता, सेना का नैतिक वल, सैनिक डिवीजनों का परिमाण और योग्यता, सेना के हधियार और साधन 
तथा सेना क॑ कमाडरों की संगठन की योग्यता ही है।” 
सस्‍्तालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अपने को एक थेष्ठ सेनिक कमाइर ओर सैनिक प्रतिभा के धनी के 
रूप में सावित किया। सैनिक विज्ञान भी अब उनक लिए हस्तामनक हो गया था ओर वह् अपने प्रतिभाशात्री 
तरुण सेनानायको को आगे बढ़ाते हुए, उसमे नई सूझ निकाल रहे थे। उन्होंने इस युद्ध मे अचानक आक्रमण 
का सुभीता और लगातार सैनिक कार्रवाई के उपयोग को दिखलाते हुए, लकीर पीटनेवाने गैनिक विज्ञानियो 
की कितनी ही धारणाओ को झूठा साबित कर दिया। 

अजेय स्तालिन के वचन और उठाहरण से उत्साहित होकर सारी सोवियत जनता ने युद्ध के लिए हर- 
एक क्षेत्र मे काम करना शुरू किया, जिसका फल भी जल्दी ही दिखाई पढा। मॉस्‍्कों में फा्िस्तो को हराने 
क॑ वाद, सन 942 के मई दिवम के महोत्मव के सम्बन्ध में आदेश देते हुए, स्तालिन ने बतलाया कि लाल 
सना के पास अब वह सारी चीजे मौजूद है, जिनस वह दुश्मन को हराकर सोवियत-भूमि से बाह़र ख़देड सकती 
है| उसके पास “कंवनल एक चीज की कमी हे, वह है-जिन प्रथम श्रणी के मैनिक साधनों को हमारा देश तैयार 
कर रहा है, शत्रु क॑ विरुद्ध उनको पूरी तोर से काम म लाने की क्षमता। इसलिए लाल सेना, उसके आदमियो, 
उसक मशीनगनधारियो, उसक तोपचियों, उसके मॉर्टरचियो, उसके टैकचियों, उसक॑ वेमानिको और उसके सवारो 
के सामने युद्ध की कला को मीखना, महनत क॑ साथ सीखना पहला काम है। अपने हथियारों के कल पूर्जो 
को पूर्णतया समझना और इस प्रकार सीखकर, अपने काम में विशेषज्ञ वनकर शत्रु के ऊपर अचूक प्रह्मयर करना 
है। केवल यही रास्ता, यही तरीका है, जिससे शत्रु को हगने की कला सीखी जा सकती है।” 

स्तालिन ने अफसरों को भी एक नये प्रकार कं अफसर बनने की बात बतलाते हुए, कहा था कि लाल 
सेना के अफसरों को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने साधारण सैनिक के हरएक काम को खुद कर सके | 
जो चीज, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते, तुम अपने सिपाही से भी उसको करने की आशा नही रख सकते | 
युद्ध के दिनों मे इसका उदाहरण एक अमरीकी पत्र-सवाददाता को मिला था। वह्र मोटर में बैठा मार्चे क॑ पास 
की भूमि मे घूम रहा था; किसी जगहढ़ गाडी का पहिया कीचइ में धंस गया और ड्राइवर ने निकालने की प्ररी 
कोशिश की, किन्तु वह नहीं निकला | इसी समय एक रूसी सैनिक ने आकर कीचड को हटाकर गाडी को बाहा 
ढकल दिण | जब सवाददाता ने उसे ठीक॑ से देखा, तो मालूम हुआ कि वह लाल सेना का मेजर था। उसको 
कभी आशा नही हो सकती थी कि पश्चिमी राज्यों का कोई सैनिक अफसर इस तरह के काम कं लिए तैयार 
हो सकता है और सो भी जब वह गोला-गोली की वर्षा से दूर हो ! 
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3, स्तालिनब्राद की विजय : सन्‌ 942 की वसत बीत गई, गर्मी भी आ गई, लेकिन अभी भी पश्चिमी 
सहयोगी द्वितीय मोर्चा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। यद्यपि उन्होने देख लिया था कि उनकी इच्छा के अनुसार, 
फासिस्तों द्वारा सोवियत खतम होने की सम्भावना नहीं है। उनको इस तरह रोडा अटकाते देखकर, हिटलर 
ने निर्शितत होकर पश्चिमी मोर्चे की सेनाओ तथा अपनी सारी रिजर्व सेना को लाकर सोवियत के खिलाफ पूर्वी 
मोर्चे पर लगा दिया । अब हिटलर के सेनापतियो ने सीधे राजधानी तथा रूस के मर्म पर प्रहार करने का ख्याल 
हटाकर, अपनी सेनाओं को काकेशस की ओर बढाया। वस्तुतः यह उनकी चाल थी, जिसे भॉपने मे स्तालिन 
को देर नहीं लगी। उस समय हल्ला मचा हुआ था कि जर्मन सेनाएँ अब बाकू और ग्रोज्नी के महान्‌ तेल-द्षेत्रो 
को दखल करने के लिए बढ़ रही है। आगे उनका लक्ष्य ईरान से भारत पहुँचकर, जापानियों से मिलने का 
है। लेकिन, स्तालिन ने समझ लिया था कि फासिस्त पश्चिम ओर दक्षिण से राजधानी को घेरने में असफल 
होकर, अब अपने घेरे को लम्बा करक॑ वही काम पूर्व से करना चाहते हैं और इस प्रकार, उनकी मन्शा है 
कि वोल्गा ओर उराल क॑ औदधोगिक क्षेत्रों से सोवियत को वचित करके मॉस्को पर आक्रमण कर, इसी साल 
लडाई को विजयपूर्वक समाप्त कर दे। इस चाल के बारे मे स्तालिन ने सोवियत कमाडरों को हिदायत कर 
दी। जुलाई कं मध्य मे, सचमुच ही जर्मन ईरान और हिन्दुस्तान जाने का रास्ता छोडकर वोल्गा की ओर मुड 
गये और स्तालिनग्राद पर आक्रमण कर दिया। लेकिन, स्तालिन ने कच्चा दूध नहीं पिया था। स्तालिनग्राद की 
रक्षा के लिए, वहाँ पहले से ही सेनाएँ तैयार थी। रतालिन पहले से ही जान लेते थे कि मोर्चे के किस भाग 
को मुख्य और किसको गौण मानना चाहिए । स्तालिनग्राद पर आक्रमण होते ही, क्राति विरोधियों से भूतपूर्व 
जारित्सीन की रक्षा करनेवाले, स्तालिन ने आदेश दिया कि जो भी हो स्तालिनग्राद की, वोल्गा के इस महत्त्वपूर्ण 
नगर की रक्षा करनी होगी। 5 अक्तूबर, ।942 को वहाँ के कमाडर को उन्होंने जो आदेश दिया था, उसकी 
कुछ पक्तियाँ थी; “मै माँग करता हूँ कि तुम स्तालिनग्राद की प्रतिरक्षा के लिए सभी उपाय करो। स्तालिनग्राद 
को शत्रु के हाथो मे समर्पण नहीं करना होगा ।” प 

स्तालिनग्राद का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ | यह जिस तरह इतिहास की सबसे महत्त्वपूर्ण और बडी विजय 
है, वैसे ही यहाँ की लड़ाई भी ससार की सबसे भयकर लड़ाई थी। लाल प्रेना ने बडी बहादुरी के साथ अपने 
नेता के नाम की नगरी की रक्षा की। सन्‌ 98 की जारित्सीन वाली युद्ध-परम्परा फिर दोहराई गई। सोवियत 
सैनिको को अपनी विजय पर परा विश्वास था। लड़ाई जब अपनी चरम सीमा पर पहुँची हुई थी, उसी समय 
स्तालिनग्राद के मोर्चे के सैनिकों, सेनापतियों और राजनीतिक अफसरों ने अपने महान नेता के पास एक चिट्ठी 
भेजकर प्रतिज्ञा की थी : 

“ अपनी युद्ध-ध्वजाओ और सार सोवियत देश के सामने, हम शपथ लेते है कि हम रूसी बाहुबल 
की कीर्ति को धब्बा नही लगायगे और अन्तिम क्षण तक नडते रहंगे। आपके नेतृत्व में हमारे पिताओं 
ने जारित्सीन की लड़ाई को जीता था और अब हम भी आपके नेतृत्व मे स्तालिनग्राद के महान्‌ युद्ध 
को जीतकर रहेगे।" 
यह शपथ उस ममय ली जा रही थी, जबकि फासिस्ट सेनाएँ स्तालिनग्राद और काकेशस के पर्वतसानुओ 

में घुस आई थी। इसी समय, सोवियत सघ क्राति का पच्चीसवाँ वार्षिकोत्सव मना रहा था। हमेशा की तरह, 
अब भी उस टिन (6 नवम्बर, 942) स्तालिन ने अपनी जनता के लिए भाषण दिया धा। पिछले सात्र के 
कामो की चर्चा की और विजय मे पूरा विश्वास प्रकट करते हुए, आगे के कार्य को बताया था। मोर्चे के पीछे 
जनता कितनी दृढ़ है और वह किस तरह सैनिक कारखानो, कोलखोजो और दूसरे स्थानों मे अदम्य उत्साह 
के साथ काम कर रही है इसे बतलाते हुए, उन्होने कहा था : “यह मानना पडेगा कि हमारे देश मे इतना मजबूत 
और इतना सगठित पृष्ठ भाग पहले कभी नही था।" उन्होंने फिर इसे दोहराया कि इन गर्मियों मे हिटलरियो 
को जो सफलता हुई, उसका कारण है-यूरोप मे दूसरे मोर्चे का अभाव। आँकडे बताते हुए, उन्होने कहा था 
कि प्रथम महायुद्ध मे जब जर्मनी दोनो मोर्चों पर लड रहा था; जर्मनी ने अपने मित्रो के डिवीजनों को लेकर 
कुन ।27 डिवीजन रूस के विरुद्ध भेजे थे। लेकिन आज की लडाई मे, जबकि हिटलर को केवल एक मोर्चे 
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पर लड़ना पड रहा है, उसने प्रथम महायुद्ध से करीब-करीब दूने-240 डिवीजनों से सोवियत पर हमला किया 
है। पश्चिमी साम्राज्यवादियों की नियत स्पष्ट थी। उनके पास एक मित्र की साफ नियत नहीं थी, बल्कि वह 
मित्र बनकर पीठ मे छुरी घुसेड़ने का उपक्रम कर रहे थे। स्तालिन और सोवियत की जनता को मालूम हो 
गया कि इस लडाई को केवल अपने ही बल पर जीतना है। स्तालिन ने अपनी वीर जनता के कार्यों की प्रशंसा 
करते हुए, उस वक्त कहा था 
“मैं समझता हूँ कि कोई भी दूसरा देश या दूसरी सेना जर्मन फासिस्त लुटेरों और उसके सहयोगी 

बर्बर गुडों के इस आक्रमण से अपने को नहीं बचा सकती थी। केवल हमारा सोवियत देश और केवल 

हमारी लाल सेना ही है, जो ऐसे प्रहार को रोककर उसके प्रहार के सामने खडी ही नहीं रह सकती, 

बल्कि शत्रु को दबोच भी सकती है।" 

अगले दिन 7 नवम्बर, 942 के दैनिक आदेश मे प्रतिरक्षा-जन-कमीसार (स्तालिन) ने कहा था : 

“रोस्तोफ, मॉस्को और तिखविन मे लाल सेना के प्रहार के बल को शत्रु पहले ही चख चुका है। 

वह दिन दूर नहीं है, जब लाल सेना के प्रहार के बल को शत्रु फिर से अनुभव करेगा। हमारी बारी 

भी आकर रहेगी ।” 

यह भविष्यवाणी जल्दी ही प्री होने जा रही थी। ठीक समय पर, 9 नवम्बर, 942 को स्तालिनग्राद 
के बाहरी हिस्सो मे लाल सेना ने प्रतिरक्षा के तरीके को छोडकर आक्रमण की नीति अपनात॑ हुए, शत्रु के दोनो 
पक्षों पर पहले आक्रमण किया-इतना जबर्दस्त आक्रमण कि आग पर जलते रेशम के धागे की तरह, वह सिमटकर, 
अस्त-व्यस्त होकर पीछे की ओर हटा। इसी समय, लाल सेना ने पीछे से भी आक्रमण कर दिया। यह व्यूह 
रचना और आक्रमण का दाव-पेच स्तालिन ने स्वय निश्चित किया था और उन्ही के संचालन मे उसे कार्यरूप 
मे परिणत किया गया था। जर्मन भी जानते थे कि स्तालिनग्राद के युद्ध का फैसला उनके भाग्य का फैसला 
होगा, इसलिए वह भी सर्वस्व की बाजी लगाये हुए थे। लेकिन, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तीन लाख 
फासिस्त सनाआ को एक जगह घेरना मामूली बात नहीं थी, लेकिन लाल सेना ने सिर्फ घेरा ही नही डाला, 
बल्कि उसने कितने ही भाग को नष्ट भी कर दिया और बाकी को बन्दी बनाकर, स्तालिनग्राद की जबर्दस्त 
विजय प्राप्त की। स्तालिनग्राद की सफलता के महत्त्व के बारे मे, बाद मे (सन्‌ 946 मे) स्तालिन ने कहा 
था : “स्तालिनग्राद से जर्मन फासिस्त सेना के पतन का आरम्भ होता है। यह सभी लोग जानते हैं कि स्तालिनग्राद 
की घोर मारकाट के बाद जर्मन फिर प्रकृतिस्थ नहीं हो सके।” स्तानिनग्राद की विजय के बाद तो सचमुच 
ही हिटलरी सेना मे भगदड़ मच गई थी; और वह आगे-आगे भागी जा रही थी, पीछे-पीछे लाल सैनिक उनको 
ख़देडते हुए, अपने देश को स्वतत्र करते जा रहे थे। 


फासिस्तों की पराजय 


आगे की सफलताओं का जिक्र करते हुए, स्तालिन ने 23 फरवरी, 943 के टैनिक आदेश में सोवियत सेना 
और सोवियत जनता की वीरता और सफलता के बारे मे कहा था : “हमारे लोग सैवस्तॉपोल और ओदेसा 
की वीरतापूर्ण प्रतिरक्षा, मॉस्को के नजदीक की जबर्दस्त लडाई, काकेशस के पर्वतो, गझेफ इलाके और लेनिनग्राद 
के समीप के युद्धो एवं हमेशा के इतिहास मे सवसे बडे युद्ध-स्तालिनग्राद के सबसे बडे युद्ध-को हमेशा याद 
रखेगे। इन महान्‌ युद्धों मे हमारे वीर योद्धा, सेनापति और राजनीतिक शिक्षको ने लाल सेना की पताकाओ 
को अचल कीर्ति से शोभित कर दिया है और जर्मन फासिस्त सेना पर विजय प्राप्त करने की सुदृढ़ नीव रख 
दी है ।”-यह कहते हुए, स्तालिन ने बेकार के अभिमान के खतरे से भी सावधान करते हुए और लेनिन की 
सूक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा था : 
'पहली मुख्य चीज यह है कि विजय से मतवाला नहीं होना चाहि! और न घमड़ से गाल बजाना 
चाहिए | दूसरी चीज यह है कि विजय को सुप्रतिष्ठित करना, और तीसरी चीज है-शत्रु पर उसे समाप्त 
करने वाला प्रहार करना | 


स्तालिन / 2 


4. मातृभूमि की मुक्ति : सन ॥942-43 के जाडो मे लाल सेना का अभियान जर्मनों के हाथ से सोवियत 
क॑ उन इलाकों को भी छीनने मे सफल हुआ, जिन्हे युद्ध के आरम्भ में ही उन्होने ले लिया था। इस सफलता 
के निए, सोवियत राज्य ने अपने कमाइर-इन-चीफ (मुख्य सेनापति) को 6 मार्च, 943 को 'सोवियत संघ के 
मार्शन' की उपाधि प्रदान की | 

अभी भी, चर्चिल और उसके साधियां ने द्वितीय मोर्चा खोलने का इरादा नही किया था, यद्यपि वह हिटलरी 
सेना की भीषण परराजय देख चुके थे। यह हिटलर को सीधी मदद देना था, इसमे सन्देह्ठह नहीं। सोवियत के 
कर्णधार उनकी इस हरकत को खन का घूँट पीकर बर्दाश्त कर रहे थे। इससे हिटलर को फिर हिम्मत हुई 
और सन 943 की गर्मियां में उसने ओरेल और बेलगोरद से कुर्स्क के क्षेत्र मे सोवियत की सेनाओ पर भीषण 
प्रत्याक्रमण किया। उनक ख्यान मे यह मॉस्कोी पर आक्रमण का श्रीगणेश था। इससे पहले ही, 2 जुलाई को 
स्तालिन ने टस क्षेत्र के कमाडग को सचित कर दिया थ्रा कि जर्मन 3 और 6 जुलाई के बीच उन पर आक्रमण 
करने वाले हे। शत्रु की गतिविधि जानकर, लाल सेना पहले से ही तैयार थी। जब 5 जुलाई को नाजियों ने 
आरल कुर्म्क ओर बेलगारद कं क्षत्र पर आक्रमण किया, तो सोवियत सेना क॑ सामने उनकी एक न चली और 
हिटलरी याजना व्यर्थ गई। इसके बाद तो अब सारे युद्ध-क्षेत्र मे नाल सेना ने प्रतिरक्षा छोडकर, आक्रमण की 
नीति अख्तियार कर ली। जर्मनों के इस आक्रमण के विफल होने के वाद, 24 जुलाई को स्तालिन ने घोषित 
किया : “इस फामिस्ती टॉँय-टॉय-फिस्स ने उस पोवाई को झूठा सावित कर ठिया है जिसमे कह्ठा जाता था 
कि गर्मियों में जर्मन हमेशा आक्रमणात्मक सैनिक कार्वाई में सफल होते है और सोवियत सेनाएँ पीछे हटने 
के लिए मजबूर हाती है।” सफलता के बाद, लाल सेना शत्रुओं को नष्ट करती भगाती बराबर आगे बढती 
रही | 5 अगस्त को उसने अपने हाथ मे आरेल ओर वेलगोरदढ ले लिये, जिसके सम्मान मे राजधानी मे वहादुर 
सेना को तोपो की सलामी दी गई । इसके वाद तो हरएक महत्त्वपूर्ण विजय पर राजधानी मे तोपे दगने लगी, 
जिस ुन-सुनकर राजधानी की जनता फूली नहीं ममाती थी। स्तालिन ने कहा था . “अगर स्तालिनग्राद का 
युद्ध जर्मन फासिस्त सना क॑ पतन की भविष्यवाणी करता है, तो कुर्स्क के युद्ध ने फासिस्तो को सर्वनाश के 
मुँह पर पहुँचा दिया है।" 

नवम्बर सन 943 तक, जर्मना क॑ हाथो से दो तिहाई सोवियत को फिंर से मुक्त कर दिया गया। स्तालिन 
अच्छी प्रकार जानते थे कि यह मुक्ति अस्थायी नहीं है। इसीलिए, लाल सेना एक तरफ नये भू-भागों को जर्मनों 
से मुक्त करती जा रही थी ओर दूसरी तरफ साधारण जनता एक निश्चित योजना के अनुमार, पुनर्वास और 
पुनर्निर्माण के काम में लगी थी। ॥9वी सदी के आरग्भ मे, रूस ने सुवागोफ जैसे महान्‌ सेनापति को जन्म 
दिया था, जिसकी विजयवाहिनी क थाडो की टापे इटनी और आल्प्स पर भी सुनाई दी थी। उसके युद्ध-विज्ञान 
का सोवियत काल मे पूरी तौर से सम्मान हुआ ओर, भ्रग्रेजों के विक्टोरिया क्रास की तरह, 'सुवारोफ तमगे' 
को वीरता का भारी पारिताधिक बनाया गया। 6 नयम्वर, ।943 को यह तमगा बडे सम्मानपूर्वक स्तालिन को 
प्रदान किया गया। 

शत्रु भाग रहे थे, लेकिन वढ़ भागकर फिर सगठित होने का मौका न पाये इसलिए जगह-जगह गोरिल्ला 
उन पर भीषण प्रहार करक, उनकी अपार क्षति कर रहे थे। स्तालिन ने उन्हें आदेश दिया था कि शत्रु की 
पॉतो में गोरिल्ला-युद्ध की आग भडइका देनी चाहिए, उसके सैनिक अट्डो को नष्ट करके, जर्मन फासिस्त गुडों 
का सर्वनाश कर देना चाहिए। गोरिल्ला-युद्ध अब और भी प्रचंड हो उठा, जिसके कारण फासिस्त सेना 
किकर्तव्यविमूद हो गई। उसको हर जगह अपने शत्रुओं का खतरा दिखाई पइता था। 

अब इसमे जरा भी शुबहा नहीं रह गया था कि इग्लैड और अमरीका चाहे द्वितीय मोर्चा न भी खोले, 
सोवियत सेना अकेली ही यूरोप से फासिस्तो को खतम करने के लिए पर्याप्त है। साम्राज्यवादी उसकी इस 
तरह की पराजय को कभी पसन्द नहीं कर सकते थे, क्योकि यदि लाल सेना सारे यूरोप को फासिस्तों से मुक्त 
करती, तो उसक साथ-साथ रोम, पेरिस, वर्लिन और दूसरी राजधानियो मे भी जनवादी मुक्ति के झंडे फहर जाते। 
इसीलिए ॥943 मे, अब पश्चिमी सहयोगियों ने भी तत्परता दिखानी शुरू की | उन्होने उत्तरी अफ्रीका और इटली 
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के खिलाफ जोर की लडाई लडनी शुरू की | और साथ ही, उनक॑ बमवर्षको ने जर्मनी के युद्ध-सम्बन्धी औद्योगिक 
कंन्द्रों पप आक्रमण करने शुरू कर दिवे। फासिस्त शक्ति के ध्वस का पहला जबर्दस्त परिचय उस समय देखने 
को मिला, जबकि सितम्बर सन्‌ 943 में इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अब हिटलरी सेना पश्चिम 
मे अकेली रह गई। पूर्व मे अपने फासिस्त-बन्धुओं की सहायता के नाम पर, अपने चिरपांषित उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिए जापान अब भी बड़े जोर-शोर क॑ साथ लड़ रहा धा। भारत अब भी उसके खतरे से बाष्ठर नहीं था | 
बर्मा, इण्डोनेशिय। तक ही नहीं, बल्कि चीन का भी अधिकाश भाग उसके हाथ में था। 

६, तेहरान कान्फरेन्स और पुनर्निर्माण का आरम्भ (943) : लाल सेना की सफलताओ ने पश्चिमी 
साम्राज्यवादियो के सिर से एक भय क॑ भत को दूर कर दिया था, लेकिन साथ ही दूसरा भूत उनके सिर पर 
सवार हो गया-कही वोल्शेविज्म सारे यूरेशिया को उदरमात न कर ले ! इसम वच्द। के लिए, उन्होंने नवम्बर 
सन 943 में तेहरान में कान्फरेस की, जहाँ स्तालिन, अमरीका के प्रेसीडट रूजबेल्ट और इग्लैड के महामत्री 
चर्चिल न मिलकर, आपस मे वातचीत की और जर्मनी क॑ विरुद्ध लड़ने तथा युद्धापरान्त सहयोग के सम्बन्ध 
में तीनों शक्तियों ने एक ममझोता किया । 

हम यह बतला चुक है कि सोवियत राष्ट्र युद्ध के आखिरी वर्षों मे कंवल लडाइयाँ लडकर विजय ही 
प्राप्त नही कर रहा था, बल्कि इसी रामय फामिस्तों द्वारा ध्वस्त कल-कारखानों, लोहे के भट्टी, पनाबिजली-स्टेशनों 
की लगातार मरम्मत करके उनको फिर से चात्र करने में भी लगा था। इमी लडाई कं समय, चेलियाबिन्सक 
और उज्वेकिस्तान में नये फौलाद के कारखाने तथा तगिल, मगनिताोगार्स्क और दूसरे स्थानों मे नय धौकू भट्ट 
अधिक लौह-उत्पादन के लिए ख़दे किये गये। ग्तालिन्स्क में अल्मोनियम का नया कारखाना स्थापित होकर 
काम करने लगा। स्तानिन्स्क, चेलियाविन्स्क आदि में नये पनविजली स्टेशन काम करन लंगे। स्तालिन जिस 
तरह सम्मान और बढ़ावा देकर सैनिकों में नई रूह फुँक रहे थे, उसी तरह उच्चोग क्षेत्र के कर्मठ सैनिको को 
भी वह परम सम्मान का पात्र समझते थे | युद्ध की कठिन परिस्थिति मे भी एक विशान भौकू भट्टे को मगनितोगोर्स्क 
क कमकरो ने वहुत जल्दी सवा कर दिया था, उमक॑ लिए भी उन्होंने दिसम्वर सन 943 में उन्हे बधाई भेजी 
थी। उन्होंन येनाकियवों क नोह फोलाद के कारखाने के मजदरों को भी इसी तरह का अभिनंदन भेजा। स्तालिन 
ने मुक्त होने वाले भू भागों का आर्थिक तौर से, फिर से निर्माण करने की ओर खास ध्यान दिया। उनकी प्रेरणा 
से, पार्टी की कन्द्रीय कमिटी और राज्य की जन-कमीसार-परिषद्‌ ने अगस्त सन्‌ ॥943 में जर्मन-अधिकार से 
मुक्त किए गये इलाकौ के आर्थिक पुनर्वास के लिए आवश्यक उपायों का अख्तियार करने का निश्चय किया, 
जिससे पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम वहुत तेजी से वढ़ा। सोवियत जनता हर तरह से सहयोग करने के 
लिए तेयार थी। जिस तरह प्रतिरक्षा क उद्योग को उसने आगे बढ़ाया, उसी तरह अब साध-साथ पुनर्वास के 
काम को भी हाथ में लिया। पुनर्वास का काम समाजवादी व्यवस्था म जितनी आसानी से किया जा सकता 
है, उतना प्रजीवादी व्यवस्था में करना सग्भव नहीं हे। भारत इसका अच्छा उदाहरण ढ़े। आज 6 वर्ष बाद 
भी, पाकिस्तान से आये हुए अपने विस्थापितों का हम ठीक मे प्रवन्ध नहीं कर पाये है, जबकि हमारे देश 
ने युद्ध की ध्वसलीला भी नहीं देखी और हमारे सभी आर्थिक साधन युरक्षित रह है। हो भी देश-विभाजन 
क॑ कारण, सन्‌ 947 के अन्त म भीषण समस्या उठ ख़डी हुई | सोवियत जनता का सामृहिक स्वार्थ वैयक्तिक 
स्वार्थ से अलग नही, बल्कि सामूहिक स्वार्थ का अधिन्न अग हांने स॑ व्यक्ति समाज के हितो में ही अपने हितो 
को मानता है। यही कारण था कि व॒ह्ढों क॑ लोग सामृहिक स्वार्था की रक्षा के लिए दिलाई नही दिखा सकते 
थे। हिटलर ने जिन इलाकों पर अधिकार किया था, वहाँ पर उसने चाहा था कि किसान कोलखोजो की जगह 
फिर वैयक्तिक तौर से अपनी खेती करे, इसी तरह दूसरे व्यवसायों में भी वैयक्तिक स्वार्थों को उसने पुनः स्थापित 
करने की कोशिश की थी। जब उसमे उसे सफलता नही हुई, तो उसने लोमडी के खट्टे अगूर की तरह, यह 
कहना शुरू किया कि इन लोगों मे आतरिक बढ़ावा और अध्यवसाय की भावना ही नही है। वैयक्तिक बढ़ावा 
और अध्यवसाय से सामाजिक बढ़ावा और अध्यवसाय व्यक्ति के लिए भी सबसे अधिक हित की बात है, यह 
सोवियत के नागरिक अपने सत्ताईस वर्षों क॑ जीवन से अच्छी तरह समझ गये थे। कोलखोजो का श्रमृद्ध जीवन 


स्तालिन / 23 


क्या वैयक्तिक किसानी से कभी प्राप्य हो सकता था ? क्‍या वैयक्तिक किसान गाँवों में बिजली की रोशनी और 
जीवन के आधुनिक सुभीतों क॑ पाने का स्वप्न भी देख सकते थे ? 

स्तालिनी संविधान ने सोवियत गणसघ को सर्वतत्र-स्वतत्र गणो का सघ मानते हुए, उन्हे अधिकार दे 
रखा था कि वह स्वेच्छापर्वक सध से सम्बद्ध हैं और जब चाहे तब उनको संघ से अलग होने का अधिकार 
है; लेकिन सोवियत आर्थिक ढांचे, सास्कृतिक नवनिर्माण तथा जातियो के प्रति स्तालिन की दूरदर्शितापूर्ण नीति 
ने उनके दिल से अलग होने के ख्याल को ही निकान दिया था। मार्च सन्‌ 944 में सोवियत सरकार ने एक 
और बडा कदम उठाया, जबकि मघ के सोलडो गणराज्यो को प्रतिरक्षा और वैदेशिक विभाग के अपने-अपने 
मंत्रालय रखने की इजाजत दे दी। युद्ध ने सोवियत की भिन्‍न-भिन्‍न जातियों को और भी घनिष्ठता से एक- 
सर के साथ सम्बद्ध कर दिया। पिछड़ी हुर्ड जातियों में पचवार्पिक योजनाओं ने जिस तरह हजारों की ताढाद 
में इजीनियर, विशपज्ञ आदि पैदा कर दिय थे, वहाँ अब इन जातियों के सैकड़ों जवान 'मोवियत-सघ-वीर' के 
सर्वोच्च वीरतामचक मोने के पचकोने तारे वाल तमगो को अभिमान के साथ धारण कर रहे थे, उनमें कितने 
ही ऊंचे-ऊँचे अफमरों क॑ पदों पर पहुँचे थे। 

6. बरलिन की ओर : सन 944 क॑ नवम्बर मे, जब सोवियत की जनता अपनी महान क्राति का 27वां 
वार्षिकोत्मव मना रही थी, स्तालिन ने अपने भाषण में बतलाया कि सोवियत की सारी भ्रमि जर्मन फासिस्तो 
से मुक्त की जा चुकी है। यही नहीं, वल्कि सोवियत सना अब जर्मनी और उसके सहयोगियों के देश में घुसकर 
टुश्मनो का सफाया कर रही है। इससे पहले, 20 जून (सन ॥944) को 'मॉस्को प्रतिरक्षा तमगा' सबसे पहले 
मार्शल स्तालिन को प्रदान किया गया । 26 जुलाई, 944 को 'विजय-तमगा” भी स्तालिन को दिया गया | स्तालिन 
की नीति ने सोवियत को अमर विजय प्रदान की थी, क्या यह कहने की आवश्यकता है ? सन ॥944 में फासिस्तों 
के सहयोगी देशों रूमानिया, फिनलैड और बल्गेरिया ने आत्मसमर्पण करके ही सतोष नहीं किया, बल्कि उन्होंने 
अपनी बन्दूको की नलियां को हिंटलरी सनाओ की ओर फेर दिया। इसी साल, हंगरी भी अब तब कर रहा 
धा। सोवियत सेना, जर्ममी को एक धक्‍्क में गिराकर के फ्रास तक के दशो को मुक्त कर, अतलान्तिक के 
तट पर पहुँचने के लिए बिलकुल सक्षम थरी। अब चर्चिल को दूसरे मोर्चे को और अधिक रोक॑ रखना भारी 
खतरे की बात मालूम होन लगी। इस प्रकार, जून सन्‌ 944 मे दूसरा मोर्चा खोलते हुए, अमरीकी और अग्रेज 
सेनाएँ उत्तरी फ्रास क॑ तट पर उतरी। जर्मन फासिस्त अब दोनों ओर से पिटने लगे। स्तालिन ने 6 नवम्बर, 
944 के क्राति-महोत्सव-सम्बन्धी अपने भाषण में ही पुकार कौी-“बर्निन की ओर !” लाल सेना ने अब बडी 
तेजी के साथ बर्लिन का रास्ता पकड़ा; पोलैड की गाजधानी (वारसा) को मुक्त कर दिया । सेना लान पूर्वी प्रशिया 
के भीतर घुसी। सारे मोर्चे पर जर्मन फासिस्त बुरी तौर से पिटने लगे। अन्तिम विजय नजदीक दीख पढ रही 
थी। इसी समय फरवरी सन 945 म, तीनो देशों के प्रमुख नेता याल्‍्टा (क्रीमिया) मे मिले, जिसमे हिटलरी 
जर्मनी को शीघ्रातिशीघ्र पराजित करने क॑ लिए सेनिक तरीकों की योजना क॑ वारे में विस्तृत विचार हुआ | 
इसी सम्मेलन में यह भी निश्चय हुआ कि सोवियत सघ जापान क विरुद्ध भी युद्ध में सम्मिलित होगा। 

23 फरवरी, ॥945 को जिस वक्त लाल सेना का 27वाँ जन्मोत्मव मनाया जा रहा था, उस वक्त तक 
उसने बडी-बदडी विजएँ प्राप्त की थी। जनवरी और फरवरी के चानीस दिनों मे, बिजली की चाल से चलने 
वाले अपने आक्रमणों द्वारा मोवियत सेना ने सारे पोलैड को मुक्त कर दिया; चैकोस्लोवाकिया का अधिकांश 
भाग भी मुक्त ह गया और जर्मन सिलेसिया के अतिरिक्त, पूर्वी प्रशिया का भी बहुत-सा भाग लाल सेना के 
हाथो में था। हगरी के रूप में, हिटलर का अन्तिम यूरोपीय साथी भी अब आत्मसमर्पण कर चुका था। 23 
फरवरी, ॥945 के दैनिक आदेश मे साथी स्तालिन ने कहा था : “जर्मनो पर पूर्ण विजय की प्राप्ति अब बिलकुल 
नजदीक है।” लाल सेना ने वियना (आस्ट्रिया) पर अधिकार करके जर्मनी के दक्षिणी दुर्ग को ख़तम कर दिया । 
इसी समय ओडर पार करती हुईं, लाल सेना बर्लिन के पास पहुँचने लगी। स्तालिन ने कहा : 

“अपने विजय-ध्वज को बर्लिन पर फहराओं !" 
आखिरी प्रह्मर होने ही वाला था । इसी समय 2 अप्रैल, 945 को पोलैंड-सोवियत मित्रता-संधि पर स्तालिन 
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ने हस्ताक्षर किए। पश्चिमी साम्राज्यवादी पोलैंड को अब भी पिछले महायुद्ध की तरह, अपने हाथ की कठपुतली 

बनाकर सोवियत-विरोधी अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने कितने ही समय तक इस मित्रता 

को न होने देने के लिए कोशिश भी की। प्रतिगामियों की भगोड़ी सरकार को लन्‍्दन में शरण देकर, चर्चिल 

उनकी पीठ ठोकता रहा; लेकिन अन्त मे उसे सफलता नहीं मिल्री । सोवियत के लिए यह संधि एक बड़ी जबर्दस्त 
राजनीतिक विजय धी। इसी समय भाषण देते हुए, साथी स्तालिन ने कहा था : 

“स्वतत्रताप्रेमी जातियों, खास कर स्‍लाव जातियाँ बहुत समय से अधीरतापूर्वक इस सधि की प्रतीक्षा 

कर रही थीं। यह सधि यूरोप में समान शत्रु के विरुद्ध सयुक्त मोर्चे के दृढ होने की सूचना देती है।' 


महान्‌ विजय 


7, हिटलर का अंत : 2 मई, 945 को महान कमाडर-इन-चीफ के दैनिक आदेश को प्रसारित करते हुए, 
मॉस्कों रेडियो ने कहा था कि मोवियत सेना ने “वर्लिन की जर्मन सेनाओ को पूर्ण तौर से पराजित कर दिया 
है और आज 2 मई को जर्मन साम्राज्यवाद के कंन्द्र और जर्मन आक्रमण की पीठ-जर्मनी की राजधानी बर्लिन-पर 
अधिकार कर लिया है।” लाल सेना ने स्तालिन की आज्ञा को प्रा किया। बर्लिन पर अपनी विजय-ध्वजा फहरा 
दी। इस समय तक हिटलर अपने गिने-चुने अनुयायियों क॑ साथ अपने तहखाने में आत्महत्या कर चुका था। 
जर्मनी क॑ लिए अब दूसरा रास्ता नही था, इसलिए 8 मई, ।945 को जर्मन सेना के उच्च प्रतिनिधियों ने बिना 
शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 9 मई के दिन को स्तालिन ने विजय-दिवस घोषित किया। उस दिन स्तालिन 
ने अपने लागो को सम्बोधित करके, कहा था : 

“ जर्मनी पर विजय का महान्‌ दिवस आ गया है। लाल सेना और हमारे सहयोगियों की सेनाओं 

क प्रहार से मजबर होकर, फासिस्त जर्मनी ने घुटने टेककर बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया है। 

' अब यह कहने के लिए पृण कारण है कि जर्मनी की अन्तिम पराजय का ऐतिहासिक दिन, जर्मन 
साम्राज्यवाद पर हमारी जनता की महान्‌ विजय का दिन आ गया है। 
" मेरे प्यार टेशवन्धुओ और देशवहिनों ! विजय के लिए अभिनंदन ! ” 

सोवियत जनता ही नहीं, बल्कि सारी मानवता ने उस दिन सुख की सॉस ली, जब दुनिया के रेडियो-स्टेशनों 
न जर्मनी की पूर्ण पगाजय को घोषित किया। इस पराजय का सबसे अधिक श्रय स्तालिन और उनकी जनता 
का ही हे। उन्होंने इम युद्ध के समय अपनी सर्वागीण प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया था। पचवार्षिक योजनाओं 
की तरह, इस समय 'भी कितनी ही नई-नरई सैनिक प्रतिभाओं को खोज निकालना स्तालिन का ही काम धा। 
इस युद्ध से पहले बुल्गानिन, वासीलेव्स्की, कोनेफ, गवरोफ, जुकोफ, वतूनिन, चेन्यखोव्स्की, अन्तोनोफ, 
मोकोलोव्स्की, मेरेत्म्तोफ, मालिनोव्स्की, वरोनोफ, तोल्वुखिन, याकोव्लेफ, मालिनिन, गलित्स्की, ओफिमेन्को, 
गोर्बाताफ, #तमेन्को, कुरासोफ, वेरशशिनिन, गलोवानाफ, फदोरेको, रिबालेंको, बगदानोफ, कतुकोफ, लेन्युशेंको आदि 
अनेक प्रतिभाशाली सेनापतियां को कौन जानता था ? उन्हें अपना जीहर दिखलाने का मौका स्तालिन ने जितनी 
आसानी से दिया, क्या प्रैजीवादी राष्ट्र वैला कर सकते थे ? उनके यहाँ तो ये पैतीम-चालीस वर्ष के छोकरे 
अभी मंजर और कर्नल तक ही पहुँचन क॑ अधिकारी थे; जनरन और मार्शल होने क॑ लिए तो साठ के नजदीक 
होना जरूरी था। 

स्‍्तालिन के आदेश क॑ अनुसार 24 जून, 943 को मॉस्‍्कों के लाल-मैदान में विजय-परेंड हुई | इस समय 
लाल सेना के विजय-ध्वजोी और पराजित फासिस्तो की पताकाओं के साथ जो विशाल सैनिक प्रदर्शन हुआ, 
वह मेरे और सभी दर्शकों क॑ लिए अद्वितीय था। लेनिन-समाधि-मदिर पर खडे, इस प्रदर्शन को देखते हुए स्तालिन 
कितने मुग्ध हुए होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सोवियत जनता और उसका एक-एक बच्चा जानता 
था कि इस विजय-प्रदर्शन को रूप टेने मे सबसे बढ़कर जिनका हाथ है, वह महान्‌ स्तालिन ही हैं। सोवियत-जनता 
और मरकार अपने महान नेता का सम्मान करते नहीं थकती थी। परेड के दो दिन बाद, 26 जून को राज्य 
ने मार्शल॑ सतालिन को एक और 'विजय-तमगा'” प्रदान किया और अगले दिन (27 जून को) उन्हे 'जनरलस्तसिमो' 
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(परम सेनापति) की उपाधि दी। 

8. जापान हारा : फासिस्त जर्मनी की पूर्ण पराजय हुई। जापान अब भी अमरीका और इंग्लैंड को परेशान 
किए हुए धा। उन्हें टिखाई नहीं पड रह्म था कि कैसे भारत की सीमा तक डटी जापानी सेना को हटाया जाय | 
इसी समय (जुलाई सन 945) त्रिदली सम्मेलन हुआ | ट्रमैन, चर्चिन और स्तालिन की बातचीत हुई। अमरीकी 
प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के अकस्मान्‌ मर जाने से उनके सहकारी ट्रमेन अब अमरीका के राष्ट्रपति थे। अमरीका और 
इंग्लैंड ने जापान से बिना शर्त हथियार रखने की माँग पेश की थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया था। दोनो राष्ट्र समझने लगे थे कि यदि मोवियत ने हस्तावलम्ब न दिया, तो जापान अभी भी टेढ़ी खीर 
बना रहेगा। सोवियत ने जापान के विरुद्ध युद्ध म शामिल होना स्वीकार किया और उसके साथ साम्राज्यवादियो 
ने भी लम्बी वह को समेटन का वचन दिया। 

9 अगस्त, 945 के सवेरे सोवियत स्थल और नोसेना न जापान के साथ लड़ाई छुड् ठी। सोवियत के 
मुकाबले के लिए हो लड़ाई के 'भी पहले से जापान की मशहूर “क्वान्तुड' सेना मचूरिण में रखौं गई थी। उसकी 
भी वही हालत हुई जो लाल सना के सामने पश्चिम में हिटलरी सेना की हुई थी। सोवियत सेना ने मचूरिया, 
दक्षिणी सखालिन, उत्तरी कोरिया और कुरिल द्वीपपुजों से जापानी सेना को मार भगाया। जापान क॑ लिए बिना 
शर्त आत्मममर्पण के सिदरा ओर कोई रास्ता नहीं रह गया। वह वैसा करने ही जा रहा था कि इससे पहले 
चर्चिन के समर्थन स ट्रमेन ने सावियत से विना पूछ्ठे ही हिरोशिमा (6 अगस्त) और नागासाकी (9 अगस्त) 
पर अणुबम गिरा दिया। जब जापान की पराजय निश्चित थी, तो ऐसे नरसहारी अस्त्र का दो बड़े-बड़े नगरों 
की साधारण जनता पर गिरगाना यही बतलाता है कि मसाम्राज्यवाद कहाँ तक आततायी बन सकता है। साथ 
ही, जनता क॑ हितों की परवाह न करत हा उमने सोवियत के विरुद्ध शीत युद्ध आरभ भी कर दिया। उसी 
समय दोनों शहरों म॑ स्त्री बच्चा बृद्धो सहित पचास प्रयास हजार आदमी काल के गाल में चल गये भौर कुछ 
ही महीनों बाद उतनी ही सल्या मे ओर भी आदमी बुरी तौर पर मरें। इस आततायीपन का मानवता और 
जापानी भी कभी नहीं भूल सकते। क्या ट्रमेन और चर्चित हिटलर के विरुद्ध भी अणुबम का प्रयोग कर सकते 
भरे ? हरगिज नहीं, क्याकि यह जानते थे कि ऐसा करने पर हिटलर के उडन्तू वम भारी परिमाण म विपेली 
गैसो और कीटाणुआं का हग्लैह पर गिरायेगे, मिससे लन्‍्दन जैसे शहरों में कोई रोने वाला भी नहीं वच पायेगा | 

अन्त में 2 सितम्बर, 945 का जापानी सना ने भी बिना शर्त के आत्म समर्पण कर दिया। 

इस समय भी स्तालिन ने शाति पर ही जोर दिया ओर रेंडियों डारगा घोषित किया : 

“अब से #म अपन देश का पश्चिम में जर्मम और पूर्व में जापान के आक्रमण के भय से मुक्त 
समझ सकते है। सारी दनिया के लोगा के लिए निःप्रतीक्षित विजय आज आ गर्ट है !" 


[0 
महामानव (सन्‌ 945-53) 


]. पुनर्निर्माण : युद्ध के समय सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने अपने को पूँजीवादी व्यवस्था से कही श्रेष्ठ साबित 
कर दिया था। स्तालिन के शब्दों में 
“युद्ध क॑ तजर्ब ने सिद्ध कर दिया हे कि सोवियत व्यवस्था केवल शातिपूर्ण निर्माण के समय ही 
देश क॑ आर्थिक ओर सास्कृतिक विकास के संगठन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था नहीं है, बल्कि युद्ध के 
समय शत्रु क साध प्रतिराध करन के लिए, जनता की सारी शक्ति को सचालित करने के लिए भी यही 
सर्वश्रष्ठ व्यवरथा है। अय्तूबर-क्राति से रत्पन्न समाजवादी व्यवस्था ने हमारे लोगो और हमारी सेनाओं 
को बल प्रदान कर महान और अजेय बना दिया है।" 
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कृषि के हथियारों, उपयोगी पशुओं तथा दूसरे साधनों का इतने भारी परिमाण में नष्ट होना और 70 
लाख नर-नारियो का युद्ध मे मारा जाना तथा 2 करोड़ का हताहत होना बतलाता है कि सोवियत भूमि को 
यह विजय कितनी महँगी पड़ी थी। युद्ध के कारण, परती पड गई करोडो एकड जमीन जोतने क॑ लिए आदमियों 
का अकाल था। अगर वैयक्तिक खेती का बोलबाला होता तो देहात के पुनर्वास मे एक युग लग जाता, लेकिन 
सोवियत में पचायती खेती की व्यवस्था थी। नई मशीनों की सहायता से उजडे गॉवो को आबाद करने के 
लिए सामूहिक श्रम तैयार था। जैसे-जैसे युद्ध की आवश्यकताएँ कम हुईं, वैसे ही वैसे युद्ध के लिए माल तैयार 
करनेवाले कारखाने अब शान्ति के समय के उपयोग की चीजों को पैदा करने में लग गये और पुनर्निर्माण का 
काम और जोरों से चन पडा। 

इसके लिए चतुर्थ पचवार्षिक योजना तैयार की गई, जिसके बारे मे स्तालिन + 9 फरवरी, 946 को 
अपने निवर्चिन-क्षेत्र मॉस्की क वोटरों के सामने भाषण करते हुए कहा था कि इसका लक्ष्य टूटे-फूटे की मरम्मत 
करना ही नही, बल्कि अपने देश के उद्योग तथा कृषि-सम्बन्धी उपज को युद्धपूर्व के तल से भी आगे बढ़ाना 
है। अन्त मे ॥8 मार्च, 946 को महासोवियत (पालमिण्ट) ने चतुर्थ पचवार्षिक योजना (सन ॥946-50) को 
स्वीकृति दी। इसके सम्बन्ध में पालमिन्ट मे भाषण देते हुए, योजना-कमीशन के अध्यक्ष ने कहा था : 

“ - हमारी पचवार्षिक योजना का लक्ष्य है-वर्ग़ीन समाजवादी समाज का निर्माण और देश को 
क्रमशः आर्थिक समाजवाद मै परिवर्तित करना | उसका लक्ष्य है-सोवियत सघ के मूलभूत आर्थिक कर्तव्य 
को पूरा करना, यानी प्रधान पूँजीवादी देशों कं, वहाँ की जनसख्या के प्रतिपुरुष औधद्योगिकं उत्पादन कं, 
तल पर पहुँचना ही नहीं बल्कि आगे वढ़ जाना। सोवियत सथ की कृषि और कल कारखानों-राष्ट्रीय 
अर्थनीति-की पुनःस्थापना की यह पचवार्पिक योजना उक्त दिशा मे एक और कदम है। हमारा झडा 
मार्क्स एगेल्स-लनिन-स्तालिन क वैज्ञानिक साम्यवाद का झड़ा है। इस झड़े क॑ नीचे साग्यवाद की ओर 
बदते हुए, हम नई विजय प्राप्त करंगे।” 


प्रकृति का कायाकल्प 


लेकिन, युद्धोत्तर पचवार्षिक याजना के चार वर्षों और तीन महीनो म॑ ही प्री हो जाने से, युद्ध से विध्वस्त 
मोवियत के पश्चिमी भाग कं पुनर्निर्माण से ही स्तालिन सतुष्ट नही थ। उनकी निगाहे समय कं क्षितिज पर 
टूर कपम्युनिस्ट समाज के उठय पर लगी हर्ट थी, उनका मस्तिष्क कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की मजिले 
पूरी करने का पथ निश्चित करन में ओर उसकी नीव मजबूत करने में व्यस्त था। उसके लिए उत्पादन-शक्तियो 
और साधना के विशानतम प्रसार की आवश्यकता थी और इस विशालतम प्रमार क॑ लिए जरूरी था कि उत्पादन 
और उत्पादन के साधनो क॑ विकास के आई आने वाली प्राकृतिक बाधाओं पर विजय प्राप्त की जाये, प्रकृति 
के नियमों का मानवता कं हित में उपयोग किया जाये और उनसे शक्ति हासिल की जाये, इसी शक्ति से प्रकृति 
का कायाकल्प किया जाये। 

यह विचार एकदम नया नहीं था। विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ, जैसे-जैसे मानव कुदरत के नियमों 
से परिचित होता आया है, वैसे-वैसे इन्ही नियमों के उपयोग के द्वारा प्रकृति का कायाकल्प करने की उसकी 
कल्पनाओ मे रग भरते चले गये है, उनमे वास्तविकता आती गई है। लेकिन सदैव ही, समाज की वर्ग-व्यवस्था 
और शासक-वर्गो क॑ यथार्थ उनके विकाम' पर एक वेडी बनते रहे हैं। आज अमरीका का शासक वर्ग जैसे 
वैज्ञानिकों को मौत की कुर्सियों पर बैठा रहा है, बुद्धजीवियो और लेखकों को अपना शिकार बना रहा है और 
समाज के निर्माण की जगह विश्व-सहार की योजनाएँ बनाकर मानव सभ्यता ओर सस्कृति का दुश्मन बन गया 
है, इसी प्रकार हर एक शासक-वर्ग एक समय मौत के पजे की तरह अपने समकालीन समाज पर जकड़ता 
रहा है। इसीलिए, मानवता के इन सपनो को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पढ़ला महान काम था-वर्ग-शोषणहीन 
समाजवादी राज्य की स्थापना | लेनिन और स्लानिन के नेतृत्व में इसे सम्पन्न किया जा चुका था। स्तालिन 
के नेतृत्व मे इस समाजवादी राज्य को सुदृढ़ बना लिया गया था। वह जमीन तैयार हो चुकी थी और अब 
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प्रशन धा-मानवता के उन चिरपोषित सपनों को मूर्त रूप देने का। यह एक नया और युगान्तरकारी कदम 
था। स्तालिन इसी की योजना बनाने में व्यस्त थे। 

2. युगास्तरकारी महान निर्माण-योजनाएँ : अठारहवीं सदी के अन्त में, एक रूसी इंजीनियर ग्लूखोवस्की 
ने जार के सामने दो योजनाएँ रखी थी | पहली योजना धी-आमूदर्या नदी को उजबोई नदी की नहर से मिलाकर 
कास्पियन सागर की ओर मोड़ देने की। दूसरी योजना थी-बालतिक, कास्पियन और अरल सागरों को एक- 
दूसरे से सम्बद्ध कर देने की | अलक्सान्द्र बोईकोफ ने कहा था कि रेगिस्तानों की सिंचाई करके मनुष्य पेड़-पौधे 
उगा सकता है, फसलों की पैदावार बढ़ा सकता है। वासिली दोकुचायेफ ने नदियों क॑ वहाव की दिशा बदलकर, 
उसकी नमी का उपयोग करने की योजना रखी थी। जनता की उन दिनों यह धारणा बन गई थी कि हर 
तीन सालो क॑ वाद एक सुखा पडता ही है। इसक॑ विरुद्ध, क्लीमैंत तिमिरियाजेफ ने गेहूँ की एक बाल की 
जगह दा बाले उपजाने की एक योजना रखी थी। इवान मिचूरिन ने कहा था : “हम प्रकृति की कृपा पर निर्भर 
नहीं रह सकते, उसे हमे प्रकृति के हाथो से छीन लेना चाहिए ।”-और, जार ने इन सक्‍को “पागल स्वप्नवादी' 
घोषित कर दिया था, उनकी योजनाओं पर अमल करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। 

पर, स्तालिन उनके महत्व को जानते थे और उनको सम्पन्न करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ भी 
समाजवादी समाज कं रूप में उनके नेतृत्व मे तैयार हो चुकी थी। स्तालिन ने इन योजनाओं और योजनाकारों 
को उचित सम्मान दिया और उनके आधार पर वैसी ही और नई योजनाओं को प्रस्तावित किया। सन्‌ 924 
में ही, स्तालिन ने स्टेपीज के अर्द्ध-रगिस्तानों और दक्षिण-पूर्व के रेगिस्तानों के सूखे प्रदेश की सिचाई की योजना 
रखते हुए, कहा था : 

“वोल्गा प्रदेश में विलकुल स्थायी अन्नभडार के एक ऐसे आधार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, 
जा मौसमों की निरकुशता से कतई स्वतत्र हो और वाजार के लिए लगभग 3,60,00,00,000 सर अनाज 
की पूर्ति कर सक॑ |” 
नेनिन ने कहा था : “मोवियत शासन । सारे देश का विद्युतीकरणन्कम्युनिज्म ।” 
सोवियत सरकार का सारा निर्माण-कार्य इसी राह पर चलकर हुआ है। सन्‌ 950 मे, मत्रियों की कौन्सिल 

ने पॉच विशालतम पन-बिजल्ली क॑ केन्द्र बनाने का फैसला लिया था। इन ऊेन्‍्दों का निर्माण सन्‌ '57 तक प्रा 


होने की योजना है। इनक॑ अलावा, प्रकृति के कायाकल्प के लिए सिंचाई और कृत्रिम वनों की पेटियो की 
योजनाएँ भी बनाई गर्ड। 


वाल्गा पन-विजली-शक्ति कंन्द्र 


वोल्गा यूरोप की सबसे बदी नदी है। उसका महन्च सोवियत सघ के लिए उतना ही है, जितना कि हमारी 
सभ्यता क॑ विकास में गगा का। सर्दियों से वहाँ की जनता वोल्गा का पूरा-पूरा उपयोग करने का स्वप्न देख 
रही थी। पर, वह समाजवादी समाज मे ही, स्तालिन के नेतृत्व मे ही सम्मव हो सका है। 

इस योजना के अन्तर्गत दो पन-विजली-शक्ति केन्द्र बनेगे। पहला-कुई विशेफ पन-बिजली-केन्द्र और दूसरा, 
स्तालिनग्राद कंन्द्र होगा। इन दोनो क॑ फलस्वरूप, मॉस्को को लगभग ॥0 अरब किलोवाट बिजली मिलेगी और 
मॉस्को ससार का सबसे बडा बिजली-शक्ति का केन्द्र बन जायेगा। दोनो केन्द्रों मे लगभग 20 अरब किलोवाट 
बिजली बनेगी, जिसमे से बाकी 0 अरब कुई विशेफ प्रदेश के औद्योगीकरण तथा मध्य वोल्गा प्रदेश की सिंचाई 
के काम आयेगी। इसी योजना के अन्तर्गत वोल्गा और उराल पर्वत के बीच 508 मील लम्बी मुख्य नहर और 
2.8]2 मील लम्बी एक-दूसरे को मिलानेवाली अगल-बगल की छोटी-छोटी नहरे बनेंगी। 

इसके फलस्वरूप, अर्द्ध-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी सूखे प्रदेशों की जलवायु ही बदल जायेगी। लगभग 
40,00,000 एकड खेतों और 3,00,00,000 एकड चरागाहो को पानी मिलेगा। इस सिंचाई के द्वारा अस्त्राखान 
प्रदेश मे लगभग 56 लाख मन कपास, 6 करोड 80 लाख मन गेहूँ और 22 करोड़ 40 लाख मन भूसा उपजेगा। 
स्टेपीज मे 20-25 गुनी अधिक घास पैदा हाने लगेगी। कास्पियन सागर के उत्तरी भाग में रेगिस्तानी रेत का 
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हमला रुक जायेगा | इसका असर पूरी अर्थ-व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थिति पर पडेगा | आज रेलों के यातायात 
से जितना माल एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, उसका लगभग 40 गुना माल इन जलमार्गों से आ-जा 
सकेगा। अकूत श्रमशक्ति, कोयले और यातायात पर होनेवाले खर्च की बचत होगी। 


तुर्कमान नहर 


आमू दर्या मध्य एशिया की सबसे बडी नदी है। यह पामीर और हिन्दूकुश की पर्वत-श्रेणियो मे बहती है। सदियों 
से यहाँ के लोग इस नदी का उपयोग करने की सोचते थे, परन्तु यह एक बडी अनियत्रित और वेगमती नदी 
है। यदि मोटे तौर पर हिसाब लगाया जाये तो इसका लगभग 80 लाख वर्गगज जल व्यर्थ ही समुद्र में पहुँच 
गया है और उसी के किनारे सदियों से लोग सूखे और अनावृष्टि के कारण भृयों मरते रहे हैं। 

स्तालिन की प्रेरणा और नेतृत्व के कारण, इस पर नहर बनाने की योजना कार्यान्वित की गई है। यह 
नहरे लगभग 467 से 533 वर्गगज जल काराकुम और तुर्कमान के दक्षिणी रेगिस्तानो मे ले जायेगी। इनके 
कारण, रेगिस्तानो मे नखनिस्तान बनने लगेगे और लगभग 30,00,000 एकड़ की फसलो को पानी मिल सकेगा | 
कपास की पैठावार 7-8 गुनी बढ जायेगी। वही फलो की पैठावार होने लगेगी। रेशम के कींडे पाले जा सकेगे। 
लगभग ,70,00,000 एकड चरागाहो की सिचाई हो सकेगी। खेतिहर जानवरों की सख्या दुगुनी हो जायेगी । 
लगभग 3,00,000 एकड के क्षेत्र मे हरियाली की ऐसी पेटियाँ बन जायेगी, जो रेगिस्तानों से आनेवाली गर्म 
हवाओ और रेत को रोककर खेती की रक्षा करेगी। सूती कपडे की मिलो की सालाना पैदावार लगभग 5 करोड़ 
60 लाख मन हा जायेगी। वनस्पतियों के तेल का परिमाण ]-]2 गुना वढ़ जायेगा। यातयात की सुविधा 
हा जायगी | 

लम्बाई म॑ इस नहर की तुलना, चीन की विशालतम नहर को छोडकर, ससार की और किसी नहर से 
नही की जा सकती। 


उक्रडन और क्रीमिया में रतालिनी योजनाएँ 


वोरिस मार्गुनुकौफ ने लगभग चालीस वर्षों पहले जार के सामने नीपर नदी क॑ पानी को सिंचाई के काम मे 
लाने की याजना रखी थी। लेकिन, उसे स्तालिन के नेतृत्व में ही कार्यरूप में परिंणत किया जा सका है। इसका 
निर्माण-कार्य सन ॥95] में शुरू हुआ है और 956 में समाप्त होगा । 

इस योजना के अन्तर्गत दो विशाल बाँध, पानी के नियत्रण क॑ लिए दा 'लॉक' और एक 
पन-बविजली-शक्ति-कन्द्र बनगा | वाँधों में क्रमशः 9,00,00,00,000 और 8,00.00.00,000 वर्गगज पानी जमा 
रखने का इन्तिजाम होगा | पन बिजली केन्द्र सं लगभग | अरब 20 करोड किलावाट विद्युत शक्ति उपलब्ध होगी । 
लगभग 40 लाख एकड जमीन की सिंचाई हो सकंगी। कपास की पैदावार 5-6 गुनी बढ़ जायेगी। उक्रडद़न और 
क्रीमिया दोनों मिलाकर कुन 22 करोड़ 40 नाख मन कपास, 5 करोड 60 लाख मन गेहूँ और लगभग ।] 
करोड 20 लाख मन भ्सा आज से अधिक पैठा कर सकंगे। खेतो की रेगिस्तानों की रेतो से रक्षा करके, काली 
भूमि की उपज शक्ति बढ़ाई जा मकगी। 

इनके बनाने में स्‍्वज नहर से लगभग 4 गुनी अधिक भूमि को खोढना पडगा। 


जहाजरानी का वोल्गा-दोन जल-मार्ग 


इसका निर्माण-कार्य युद्ध से पहले ही आरग्भ कर दिया गया था। फिर युद्ध क॑ वाद सन 947 से शुरू कर 
दिया गया धा। सन 952 की बसत मे नियत अवधि से दो वर्षों पहले ही वह पूरी ही चुकी है। 

इसके अन्तर्गत सोवियत की दो सबसे बडी नदियों-वोल्गा और दोन-को एक विशाल नहर के जरिये 
मिलाया गया है। इसके द्वारा मोवियत सब क॑ यूरोपीय हिस्से के सभी समुद्र-श्वेत, वान्तिक, कास्पियन, अजोव 
और काला सागर-एक-दूसरे से सम्बन्धित हो गये हैं। यह एक इतना बड़ा जल-मार्ग बन गया है कि “कृत्रिम 
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समुद्र' कहा जाने लगा है। इसमें बड़े-बडे जहाज चल सकते हैं और इसी को सुगम बनाने के लिए, इसमें 3 
लॉक और 3 बाँध बॉँधे गये हैं। 

सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से के यातायात की ये मभी समस्याएँ सुलझा देता है। इसके द्वारा लगभग 
5,00,000 एकड़ अर्द्ध-रेगिस्तानी खित्तो की सिचाई डोगी, लगभग 40,00,000 एकड चरागाहों को पानी पहुँचेगा । 
सभी ओर यधथेष्ट मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। सभी को मस्ती बिजली मिल सकंगी। 

यह आधुनिक युग का विशानतम निर्माण है। यह वोल्गा प्रदेश की प्राकृतिक-भौगोलिक परिस्थिति में एक 
आधारभूत परिवर्तन ला देगा। वहाँ की जलवायु बदल देगा। 


वृहत्तम वनीय क्षेत्रों की योजना 


स्‍्तालिन की यह महानतम योजना सुनने मे ऐसी लगती है, जैसे कोई दतकथा हो !-सचमुच महान्‌ स्तालिन 
ने मानव जाति क॑ सामने कितनी विशाल सम्भावना कं द्वार खोल दिए है, उन्हें कार्यरूप मे परिणत भी कर 
दिया है। स्तालिन की यह योजना है * राज्य की ओर से कृत्रिम जगलों की आठ अत्यत विशाल पेटियों उगाई 
जाये, जिनका प्रसार प्रे देश मे ढ़जारों मीलो तक आर-पार फैला हुआ हो। 

इनसे से प्रत्यक पेटी 22 गज चौडी और ।2% लाख मील लम्बी होगी | इनका कुल क्षेत्रफल ,20,00,000 
एकड़ से भी ज्यादा डोगा। इन पेटियाँ में पानी इकट्ठा रखने क॑ लिए बदी-बढ़ी नहरें बनाई जायेगी। यह नहरे 
इतनी बडी होगी कि इनके द्वारा यातायात भी हो सके। प्रदेशो की आवश्यकता के अनुसार ही, इन जगलो 
में बोने के लिए पडा की किस्मी का चुनाव किया जायेगा। 

इनसे कल्पनातीत लाभ होग। फसले वान के त्रावोपालीय नियम क अनुसार एक निश्चित क्रम मे फसले 
बोने क॑ कारण, जमीन की ऊपरी परत अधिक उर्वर हो जायेगी। जमीन मे नमी भी बढ़ जायेगी। रेगिस्तानों 
से आनंवाली गर्म हवा और रेत से जमीन की रक्षा हो सकंगी। हवा की निचली पर्तों की शुष्कता कम हो जायेगी, 
और उसका तापक्रम क्रमी भी 60 या 70 अश नसटीग्रड से ज्यादा नहीं हो सकेगा । हवा की नमी में रहनंवाली 
ऑक्सीजन ओर कार्वन इडार्ड ऑक्सार्ड के वर्तमान अनुपात में अन्तर आ जायेगा। ऑक्सीजन का अश बढ़ 
जायेगा, मतलव यह कि जलवायु अधिक स्वास्थ्यकर हो जायंगी और साथ ही कार्बन डाई-ऑक्साईड भी अधिक 
बनने लगेगी; क्योकि हम सभी जानते है कि पेड़ पौधों के हरे पने ही उसका निर्माण करते है। 

और, इसकी सबसे प्रमुय्य वात यह हे कि स्तालिन की यह योजना उस समस्या का भी समाधान करती 
है जिसका हल दूँढ़ने में आज मसार क॑ वैज्ञानिक जुटे हुए है। वह समस्या है-सूर्य क॑ अकूत भडार से धरती 
को नित्य मिलनेवाली सोौर-शक्ति का उपयाग | स्तालिन की योजना के अन्तर्गत उगाये गये इन विशालतम«जगलो 
के हरियाले प्रसार मे, हर॑-हरे पौद्रो म यह सोर शक्ति ऑर्नगत की जायेगी और फिर, जहाँ भी आवश्यकता होगी, 
उसे खाद्य, ईंधन, औद्योगिक कन्च मान आदि के रूप म प्रयुक्त किया जायेगा। इस मौर-शक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण 
उपयोग हम जान ही चुक॑ है-पन विजली शक्ति क कंन्द्रों के रूप में। पानी से उत्पन्न की जानेवाली 
पन-विजली-शक्ति और कुछ नहीं हे, प्रकृति के द्वारा तब्दील कर दा गई सौर-शक्ति ही है, जिसका अर्जन जल 
कर लेता है। 


इस प्रकार, महान स्तालिन ने वह राह दिगाई है जिस पर चलकर समूची मानवता सभी प्राकृतिक शक्तियों 
का उपयोग अपने हित में कर सकेगी, प्रकृति का कायाकल्प कर सकेगी । 
महान्‌ योजनाओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात 


इन योजनाओं और इनक निर्माण-कान के ऐतिहासिक महत्त्व को, महान्‌ स्तालिन के महामानव कहलाने के औचित्य 


को हम तब तक पूरी तौर पर नहीं समझ सकते, जब तक प्रजीवादी व्यवस्था के निर्माणों की तसवीर भी हमारे 
सामने न हो। 


सक्षेप में, मानवता न अपने पूरे इतिहास में समूची धरती के रगिस्तानो का सिर्फ दो फीसदी भाग 
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ही-3,65,00,000 वर्गमील ही-खेती के काम में लगा पाया है। युद्ध, फसाद, भूमि के प्रबंध की शोषक व्यवस्थाएँ 
औपनिवेशिक प्रथा, दास-प्रथा आदि के फलस्वरूप हरे-भरे विशाल जनसख्याओ वाले प्रदेश भी उजड़ गये हैं, 
बजर पड़ गये हैं, रेगिस्तानी बनते जा रहे हैं। पूँजीवादी अर्थशास्त्री चीख रहे हैं कि रेगिस्तान एक दिन समूची 
धरती को लील लेगा, लीलता जा रहा है। सचमुच पूँजीवाद उसके आगे असमर्थ ही है। नतीजा सामने है कि 
अपने देश में जोतने योग्य जमीन का 70 फीसदी भाग बेकार पडा है। पिछले बीस सालो में, हमारी प्रति एकड 
जमीन की गेहूँ की पैदावार .8 से लेकर .9 तक गिर गई है। जोत की जमीन का रकवा लगभग 50,00,000 
एकड कम हो गया है। प्रति वर्ष लगभग 6,00,000 आदमी भूख से मरते हैं। अकाल कभी देश से विदा नहीं 
होता; आज बगाल मे है, तो कल मद्रास, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात मे। 

इसी प्रकार, नील की घाटी की ससार-प्रसिद्ध कपास की पैदावार और किस्म भी उजाड मिश्र मे दिन-दिन 
गिरती ही जा रही है। अफ्रीका मे कई परित्यक्त उजाइ प्रदेश पडे हुए हैं। स्वय अमरीका मे 80,00,00,000 
एकड से अधिक जमीन सूखे की शिकार हो गई है। इसमे से 4,00,00,000 एकड तो पूरी तौर से बेकार 
हो चुकी है। उपजाऊ शक्ति 30-40 फीसदी घट गई है। लगभग 5,00,000 किसान स्वय अपने लिए भरपेट 
खाना जुटा सकने मे असमर्थ है। और, बूढ़े प्रेंजीवादी इग्लैण्ड मे ? टेम्स नदी की बाढ़ों से नगरो की रक्षा नहीं 
की जा सकती। इसलिए कि बाॉँधों की मरम्मत नहीं की जा सकती, क्योकि कोष ही नहीं है; सब युद्ध की 
तैयारी पर खर्च हो जाता है । 

इतना ही नही प्ँजीवाद ने जो थोडा-बहुत निर्माण-कार्य कभी किया भी था उसकी रफ्तार की जरा समाजवादी 
निर्माण से तुलना कीजिए | नीपर पन-बिजली-केन्द्र ।,500 दिनो मे, कुई विशेफ केन्द्र 5 सालो मे, स्तालिनग्राद 
कंन्द्र 5 सालो मे, ।,400 मील लम्बी तुर्कमान नहर 7 सालो मे, वोल्गा-दोन नहर-एक कृत्रिम समुद्र-6-7 सालो 
में, जवकि नील नदी पर एक बाँध बाँधने में 68 वर्ष, टैनेन्सी नदी की अमरीकी योजना में 35 वर्ष, ॥03 
मीन लम्बी स्वज नहर में ॥0 वर्ष ओर 56 मील लग्बी पनामा नहर के बनाने मे 35 वर्ष लगे थे ! समूची 
मानवता के इतिहास मे, जहाँ अव तक कुल लगभग ॥6,00,00,000 एकड भूमि की सिचाई का प्रबंध किया 
जा सकता था, वहाँ सोवियत सघ में महान स्तालिन के नेतृत्व मे, 5-6 वर्षा के दौरान में ही लगभग 5,60,00,000 
एकड की सिचाई हो सकेगी ' 

लेकिन, इन महान निर्माणो क॑ लिए सबसे पहले शर्त क्‍या है ? विश्व शाति। अपने अन्तिम क्षणो तक 
महामानव स्तालिन ने शान्ति का पथ प्रकीर्ण किया और हर मौके पर जगखोरों का धूल चटाई है। 


स्थायी शान्ति के अग्रदूत 


साम्राज्यवादी जगबाज और उनके टुकड़खोर पत्रकार, आज में नहीं सोवियत कं जन्मकाल से ही, महान लेनिन 
और स्तालिन का 'खँँखार', 'साम्राज्यवादी', “निरकुश' आदि कहकर कीचड उछालते रहे है। आज जब युद्ध ही 
साम्राज्यवादियों को 'अधिकतम' मुनाफा कमाने का एकमात्र जरिया नजर आ रहा है, तब वह और भी बौखला 
उठे है और सावियत सघ तथा महान स्तालिन पर लाझन लगाने की सिरतोड कोशिशे कर रहे है। परन्तु उनका 
प्रचार सूर्य पर धूकने के समान ही होता जा रहा है। हर मोर्चे पर वह चारों ख़ान चित पड़ते जा रहे है। 
सारे ससार की जनता दिन-व-दिन समझती जा रही है कि महान्‌ स्तानिन ने द्वितीय विश्व युद्ध क॑ बाद से 
ही नही, सदैव से ही जनता के लिए एक निर्माणशीला शान्ति का नारा वुल्लन्द किया है। 

3. शान्ति का स्तालिनीय पथ : 8 नवम्बर, 9]7 को सत्ता हाथ में लेते ही, सोवियत सरकार ने जो पहला 
आदेश निकाला था वह शान्ति की स्थापना का ही था। सन्‌ 99 में, सोवियतों की काग्रेस में लेनिन॑ ने घोषणा 
की थी : “सोवियत प्रजातत्र सभी देशो के साथ शान्तिपूर्वक रहकर अपनी सारी शक्ति घरू निर्माण पर केन्द्रित 
कर देना चाहता है।” एक मुलाकात के दौरान मे, उन्होंने कहा था -“हम निश्चयपूर्वक अमरीका, सभी देशों, 
पर खास तौर पर अमरीका, के साथ आर्थिक समझदारी बढ़ाने के पक्षपाती है।” दिमम्बर सन्‌ 922 में सोवियत 
के वैदेशिक मन्त्री-श्चेरिन-ने कहा था : “* आज के इस ऐतिहासिक युग मे, प्रैजी की पुरानी और नवजात 
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व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग होना, संसारव्यापी आर्थिक निर्माण 
के लिए, सबसे. आवश्यक है |” 

महान्‌ स्तालिन का नेतृत्व शान्ति के इसी पथ पर आगे बढ़ता रहा है। इसी पथ को प्रकीर्ण करता रहा 
है। देखिये, किस तरह उन्होंने इसका क्रमशः विकास किया है। 

दिसम्बर सन्‌ 927 में, पार्टी की पंद्रहवीं कांग्रेस में स्‍्तालिन ने इसी का समर्थन करते हुए कहा था : 
“पूँजीवादी देशों के साथ हमारे मम्बन्धों का आधार है-दो विरोधी व्यवस्थाओं के एक साथ रहने की सहमति। 
अमल ने इसे पक्की तौर पर सही सिद्ध कर दिया है।” 

सन्‌ 936 में, गाय होवार्ड से भेंट करते हुए, स्तालिन ने कहा था : “अमरीकी प्रजातंत्र और सोवियत 
व्यवस्था एक-दूसरे क॑ साथ शान्तिपूर्वक रह सकते और होड़ कर सकते हैं।” 

सन्‌ 938-39 के अरीब-करीब, जब युद्ध की अफवाहे गर्म होने लगीं, धमकियाँ दी जाने लगीं और सारे 
वातावरण में तनातनी आ गई थी, तव स्तालिन ने संसार के सामने 'शान्ति अविभाज्य है” और “सामूहिक सुरक्षा' 
की घोषणा की धथी। सन्‌ 938 में, पार्टी की अठारहवीं कांग्रेस में उन्होंने सोवियत की शान्तिपूर्ण नीति की 
घोषणा इस प्रकार की थी : “हम शान्ति क॑ हामी हैं। हम सभी ठेशों क॑ साथ व्यापारिक सम्बन्ध दृढ़ करने 
के हामी हैं। हमारी यही नीति है और हम इसी नीति पर तव तक दृद् रहेंगे जब तक सोवियत संघ के साथ 
दूसरे ठेश इसी तरह के सम्बन्ध बनाये रखेंगे और जब तक वह हमारे देश के हितों का उल्लंघन नहीं करेंगे |” 

9 फरवरी, ।946 को अपने निर्वाचकों के समक्ष बोलते हुए, उन्होंने कहा था : “यह सोचना गलत होगा 
कि दूसरा विश्व-युद्ध एक आकस्मिक घटना या किसी ख़ास राजनीतिज्ञ की गलतियों का परिणाम था। निःसंदेह, 
गलतियाँ तो तमाम की गई थीं। पर वास्तव में, युद्ध उन संसारव्यापी और आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों 
के विकास का ही लाजिमी नतीजा था, जो आधुनिक एकाधिकारवादी पूँजीवाद क॑ आधार पर विकसित हो 
रही थीं ।" असलियत यह है कि प्रैजीवादी देशों क॑ अरामान विकास क॑ फ़लस्वरूप समय -समय पर, बहुधा पूँजीवादी 
संसार की व्यवस्था के संतुलन में हिंसापूर्ण गडबड़ियाँ होने लगती हैं | इसका नतीजा होता है-पूँजीवादी संसार 
का दो शत्रु खेमों में बट जाना और उनके वीच युद्ध !' इस प्रकार, पहला विश्व-युद्ध (सन्‌ 94-8) संसारव्यापी 
पूँजीवादी व्यवस्था क॑ पहले आर्थिक संकट का परिणाम था और दूसरा विश्व-पुद्ध (सन्‌ 939-45) उसके एक 
दूसरे आर्थिक संकट का ।'इसका यह अर्थ नहीं है. कि दूसरा विश्व-युद्ध पहले युद्ध की विलकुल एक कापी ही 
था।" 

हर कदम पर वह साम्राज्यवादी युद्धल्लोरों का पर्दाफाश करते गये | ।3 मार्च, 946 को चर्चिन की फुल्टन 
स्पीच के वारे मे, स्तालिन ने 'प्राव्दा' क॑ प्रतिनिधि के उत्तर में कहा था : “मैं उसे एक खतरनाक कारनामा 
मानता हूँ, जिसका नियोजित अर्थ है-मित्र शक्तियों में फूट के बीज बोना और उनके साहकार्य को रोकना। 
“” ध्यान देने की एक वात यह है कि टस सिलसिले में मि. चर्चिन और उनके दोस्तों तथा हिटलर और उसके 
दोस्तों में बड़ी समानता है ! लेकिन, भीषण युद्ध के पाँच सालों क॑ दौरान में, राष्ट्रों ने अपनी आजादी और 
अपनी स्वतंत्रता की खातिर ही अपना खून वहाया धा, इसलिए नहीं कि हिटलरों क॑ बजाय चर्चिनों का आधिपत्य 
कायम हो जाये। इसलिए, यह कतई मुमकिन हैं कि गैरअंग्रेजी भाषा-भाषी राष्ट्र, जो दुनिया की जनसंख्या 
के बहुमत में हैं, एक नईं गुलामी के सामने सिर नवाने को राजी नहीं होंगे। यह बिलकुल साफ है कि 
मि. चर्चिन की यह स्थिति ब्रिटन और सोवियत संघ के बीच हुई मैत्रीपूर्ण संधि से मेल नहीं रखती | संधि 
के अवधि काल के बढ़ाये जाने का कोर्ट मतलब नहीं होता. यदि दोनो में से एक संधि का उल्लंघन करता 
है और उसे कोई मान्यता ही नही देता | मैं नहीं समझता कि दूसरे विश्व-युद्ध के बाद चर्चिल और उसके 
दोस्त लोग पूर्वी यूरोप के खिलाफ एक नया सशस्त्र प्रयाण संगठित करने में सफल हो सकेंगे या नहीं । लेकिन, 
यदि वह सफल भी हो गये, हालाँकि उसकी अधिक संभावना नहीं है क्योंकि लाखों-लाख साधारण मनुष्य शान्ति 
के हितों की रक्षा के लिए कटिवद्ध हैं. तो यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि वह कुचल दिये जायेंगे, 
ठीक उसी तरह जैसे वह 26 वर्षों पहले एक बार कुचल दिये गये थे। 
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22 मार्च, 946 को एडी गिलमोर-एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि-से मुलाकाट करते समय राष्ट्र संघ 
के बारे मे उसके एक प्रश्न क॑ उत्तर में, स्तालिन ने कहा था : “मै सयुक्त राष्ट्र सघ को बडा महत्त्व देता 
हैं, इसलिए कि वह शान्ति और अन्‍्तर्गप्टीय सुकक्षा कायम रखने का एक गम्भीर साधन है। थदि संयुक्त राष्ट्र 
संघ भविष्य में भी समानता के अधिकार को कायम रखने मे सफल रहा, तो निःसदेह ही वह विश्वव्यापी शान्ति 
और सुरक्षा की गारटी करने मे एक बडी क्रियात्मक भूमिका अदा कर सकेगा | “यह जरूरी है कि जनता और 
राज्यों के शासक नये युद्ध के प्रचारकों के खिलाफ बडे पैमाने पर एक विरोधी प्रचार का सगठन करें, साथ 
ही शान्ति कायम रखने के निए प्रयास करे'"।” 

एक बार फिर सोवियत सघ की वैदशिक नीति को स्पष्ट करते हुए लाल सेना के नाम अपने | मई 
मन्‌ 946 के आदेश में, स्तालिन ने कहा था . “समृचे ससार का न सिर्फ सोवियत सध की शक्ति, बल्कि 
मभी जगहो की जनता की समानता की मान्यता और उनकी आजादी तथा स्वतत्र सत्ता की भावना के आदर 
पर आधारित सोवियत संघ की नीति की विशेषता देखने और समझने का एक मौका मिल चुका है। अब इसमे 
संदेह करने की कोर्ड गृजाटइश ही नहीं हे कि भविष्य में भी सावियत सथ अपनी नीति-शान्ति ओर सुरक्षा की 
नीरटि, तमाम जनता की समानता और मित्रता की नीति-के प्रति वफादार रहेगा।" 

24 सिंतम्वर, [946 को 'लद॒न से टाइग्स' के सम्वाददाता एलेक्गेण्डर वर्थ ने उनसे 'नये युद्ध के खतरे 
के बारे में कुछ सवाल किए थ। स्तालिन न परिस्थिति का गहरा विवेचन करते हुए, प्ररी समृरया का एक एक 
थागा अलग-अलग निकालकर रख दिया था “मै एक “नय॑ युद्ध' के वास्तविक खतरे में यकीन नहीं करता | 
जा भी “नये युद्ध' के वारे म शोरगल मन्ता रहे है, उनमें कुछ सैनिक-राजनीतिक गुप्तचर और नागरिकों मे से 
कुछ उनके पिछलग्गू है।” उनको इस शौरगल की जरूरत इसलिए थी कि कुछ अपने दलाल दूसरे देशो के 
शासका का भड़काकर अपने देश के शासकों के लिए भारी सुविधाएँ प्राप्त करने, युद्धकालीन वजट को कायम 
राने ओर फोजों को भग न करके वेकारी न फेलने देने में उन्हें इसस सहायता मिलती है। आगे चलकर, 
ग्तालिन ने और भी स्पप्टतया कहा था कि आज जो युद्ध क॑ वारे में शोरग्गल हां रहा है, उसमें ओर “नये 
युद्ध क॑ एक वास्तविक खतर॑ में जो आज नहीं है, साफ फर्क करना चाहिए । उसी मुलाकात में, उन्होंने एटम 
वम के वारे मे कश था “कुछ राजनीतिन्न जानवुझकर भी एटम वम का जितनी अहम शक्ति सोचते है, मै 
उसमे यकीन नहीं करता। एटम वम दुर्वन हृदया का धमकाने के मतलव क है, लक्िन व युद्ध का परिणाम 
निश्चित नहीं कर सकत | एटम बम इसके लिए नाकाफी है। हाँ, एटम वम के रहस्य का एकाभिकारी स्वामित्व 
एक धमकी श्रवश्य पेठा करता ह, लकिन उसके ख्विलाफ भां दो इलाज मांजद है-।अ) एटम बम का एकाधिकारी 
स्वामित्व अधिक दिना तक नहीं रह सकता, (ब) एटम बम का प्रयोग निषिद्ध कर दिया जायेगा।” 

ओर, महान स्तालिन ने फिर दृढ़ विश्वास से घरापित किया था : “मै सह्याग की शान्तिप्रर्ण सम्भावनाओ 
में मदेह नहीं करता। कम होने के बजाय, वह वढ् भी सकती है। एक देश में कग्युनिज्म' कतई मुमकिन 
हे, खास तौर पर मोवियत संघ जैसे देश में ।” 

28 अक्तृबर, ॥946 का 'यूनाइटर प्रेम” के अध्यक्ष हय बली मे स्तालिन ने कहा था कि अणु-शक्ति का 
नियत्रित करन का सवसे अच्छा तरीका है-“अन्तर्राप्ट्रीय नियत्रण और यह जरूरी भी हेँ।" 

2। दिसग्वर, 946 का अमरीकी प्रेमीदेण्ट रूजवल्ट के प्रत्र इलियट रूजवल्ट क॑ प्र/नों के उन्तर में, कहा 
था : “हॉ, कतई। यह (ठाना व्यवस्थाआ का शान्तिपूर्वक रहना) सम्भव ही नहीं है, वृुद्धिमनापूर्ण भी है और 
हासिल भी किया जा सकता हे। युद्ध के कद दिनो से सरकारों क॑ बीच के भदों न हमारे दोनो राष्ट्रों के एक-दूसरे 
से मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त देने म कोई रकावट नहीं डाली। इसलिए, अब .मैं सोचता हैँ कि एक 
ही नही, कई मीटिंग (तीन बड्ो की) होनी चाहिए | उनसे बढ़ा लाभ होगा। विश्व क॑ व्यापार का प्रसार हमारे 
दोनों दशों के बीच अच्छे मम्वन्धो क॑ विकास क॑ लिए कई क्षेत्रों में हितकारक होगा | * ” 

9 अप्रैन, 947 को हैरोल्ड स्टासेन से मुनाकात के दौरान मे, स्तालिन ने कहा था : “जहाँ तक सहयोग 
का सवाल है, उनक॑ (दोनों व्यवस्थाओं के) बीच का फर्क महत्वपूर्ण नही है। जर्मनी और अमरीका की आर्थिक 
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व्यवस्थाएँ समान ही थीं, फिर भी दोनों में लड़ाई ठन गई थी। अमरीका और सोवियत संघ की व्यवस्थाएँ 
भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ लड़ार्ड नहीं छेड़ी; और सोवियत संघ उसका कोई इरादा 
भी नहीं रखता | सहयोग की संभावना तो हमेशा ही रहती है, लेकिन सहयोग करने की इच्छा हमेशा मौजूद 
नहीं रहती | यदि एक पक्ष सहयोग करने की इच्छा नहीं रखता तो नतीजा होगा-टकराव, युद्ध ।” हम अपनी 
व्यवस्थाओं की परस्पर आलोचना न करे। प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह जो भी व्यवस्था चाहे, कायम 
रखे | कौन-सी अच्छी है, यह इतिहास बता देगा। हमें जनता द्वारा चुनी हुई व्यवस्थाओं की इज्जत करनी चाहिए | 
“” हमें इस ऐतिहासिक सत्य से बात शुरू करनी चाहिए कि ससार में जनता द्वारा समर्थित दो व्यवस्थाएँ हैं। 
सिर्फ इसी बिना पर सहयोग सम्भव है।” 

]7 मई, 948 को हैनरी वालेस की खुली चिट्ठी के जवाब में, उन्होंने फिर घोषित किया : “सोवियत 
संघ की सरकार का यह यकीन है कि आर्थिक व्यवस्थाआ और सैद्धान्तिक फर्कों के बावजूद इन दोनों व्यवस्थाओं 
का एक साथ रहना और सोवियत संघ तथा अमरीका के बीच के मतभेदों का शान्तिपूर्वक निपर्टरा करना सम्भव 
ही नहीं, बल्कि विश्वव्यापी शान्ति के हित में परम आवश्यक भी है।” 

27 जनवरी, 949 को 'इटरनेशनल न्यूज सर्विम' कं प्रतिनिधि किंगसबरी स्मिथ के साथ मुलाकात में, 
कहा था : “सोवियत सरकार एक ऐसी घोषणा निकालने के बारे में विचार करने को तैयार है (कि अमरीका 
और सौवियत संघ दोनों एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं छेडना चाहते)" स्वभावतः, सोवियत संघ की सरकार 
ऐसे शान्ति समझौते को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने मे अमरीकी सरकार के साथ सहयोग कर सकती 
है, जिसक॑ द्वारा धीरे-धीरे निशस्त्रीकरण हो सक॑ |“ (तीन बडो की) मीटिंग के लिए, मै पहले ही कह चुका हूँ, 
कोई आपत्ति नहीं है।" 

इस प्रकार, स्तालिन सदैव ही शान्ति का हाथ बढ़ाते रहे, पर साम्राज्यवादियों ने तीसरा विश्व-युद्ध छेड़ने 
के लिए सोवियत मंघ के सामने हर प्रकार क॑ उकसावे पेश किये, मैत्रीपूर्ण सधियों को तोड़ा, गन्दा और भ्रामक 
विचार किया, शान्ति को खतरे मे ढालने क॑ लिए ही शान्ति की बाते चलाने का पाखड किया। पर स्तालिनीय 
प्रथ, चाहे वह समाजवाद के निर्माण का हो या विश्व-शान्ति का, सदैव ही आम जनता के लिए, आम जनता 
को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है; चन्द सिरफिरे निहित स्वार्थों के दलाल शासको या बुद्धिजीवियों 
के कुछ करने या न करने पर इसका दारोमदार नहीं रहता। वह किसी राज्य के चन्द शासकों के चेहरों और 
उनकी वकृताओं में उम राज्य की नीति नहीं दूँढा करते थे। उनकी अद्वितीय मार्क्सवादी दृष्टि से कुछ भी 
छिपा नहीं रहता था। वह सिख्ाते थे कि जनता की शक्ति अजेय है और जिस काम को जनता अपने हाथो 
में ले लेती है उस सम्भव होने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता। 

इसीलिए |७ फरवरी, ।95। को 'प्राव्दा' क॑ प्रतिनिधि के प्रश्नो का उत्तर देते हुए, उन्होंने कहा था : 
" नहीं । कम से कम मौजूदा समय क॑ लिए तो नया विश्व-युद्ध अवश्यपम्भावी नहीं माना जा सकता ।”यह सही 
है कि अमरीका में ब्रिटेन मे और फ्रास में भी आक्रमणकारी शक्तियाँ हैं, जो नये युद्ध की पिपासित हैं। उनको 
अतिरिक्त मुनाफों के लिए, दूसरे देशों को लूटने-खसोटने के लिए युद्ध की जरूरत है।“ वे, यही आक्रमणकारी 
शक्तियाँ, प्रतिक्रियावादी सरकारों पर कब्जा जमाये रहती है और उनको चलाती हैं। पर साथ ही, वे अपनी 
उस जनता से ख्लौफ खाती है, जो एक नया युद्ध नहीं चाहती और शान्ति की रक्षा के पक्ष में है। इसीलिए, 
जनता को झूठ में जकड देने के लिए, वे उसको धोखा देने के लिए और नये युद्ध को रक्षणात्मक तथा शान्ति-प्रेमी 
देशों की पा नीति को आक्रमणकारी बताने के लिए, प्रतिक्रियावादी सरकारों का उपयोग करने की कोशिश 
कर रहे हैं।" 

“ इन आक्रमणकारी और शान्ति-प्रेमी शक्तियों के बीच चलनेवाले इस सघर्ष का फल क्या होगा ? यदि 
तमाम जनता शान्ति की रक्षा के ध्येय को अपने हाथो मे ले लेगी और अन्त तक उसकी रक्षा करेगी, तो शान्ति 


कायम रहेगी और सुदृढ़ होगी। यदि जंगबाज आम जनता को झुठलाने, धोखा देने और नये युद्ध में खींच 
लाने में सफल हो जाते है तभी युद्ध अवश्यम्भावी बन सकता है। 
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“ इसीलिए, जंगबाजों की मुजरिमाना साजिशों का भडाफोड़ करने तथा शान्ति की रक्षा करने के लिए, 
आज एक विशाल आन्दोलन की परम आवश्यकता है। ” 

यही नहीं, शान्ति आन्दोलन के बीच उठनेवाली भ्रान्तियों को भी स्तालिन ने नजरअन्दाज नहीं किया | 
| फरवरी, 952 को उन्होंने अपनी अन्तिम महान्‌ पुस्तक सोवियत संघ मे समाजवाद की आर्थिक समस्याएँ” 
(पृष्ठ 39) में शान्ति आन्दोलन के क्षेत्र और ध्येय को पूरी तौर से स्पष्ट कर दिया था : ““” इससे नतीजा 
निकलता है कि पूँजीवादी देशो के बीच युद्धों की अनिवार्यता कायम रहती है। कहा जाता है कि लेनिन की 
इस स्थापना को, कि साम्राज्यवाद लाजिमी तौर से युद्ध को जन्म देता है, अब पुरानी पड़ चुकी समझना चाहिए; 
क्योंकि शान्ति की रक्षा के लिए और नये विश्वयुद्ध के खिलाफ ताकतवर जन-शक्तियाँ सामने आ चुकी हैं। 
यह सत्य नहीं है। 

“ मौजूदा शान्ति-आन्दोलन का उद्देश्य है कि शान्ति की हिफाजत क॑ लिए नये विश्व-युद्ध को रोकने 
के लिए, आम जनता को जगाया जाये। इसलिए, इस आन्दोलन का उद्देश्य पूँजीवाद को ख़त्म करना नहीं है-वह 
अपने को शान्ति कायम रखने क॑ जनवादी लक्ष्य तक सीमित रखता है। इस लिहाज से मोजदा शान्ति आन्दोलन 
पहले महायुद्ध के वक्त साम्राज्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध में बदलने के लिए चलाये गये आन्दोलन से भिन्न है, 
क्योकि वह आन्दोलन और आगे वद़ा था और समाजवादी उद्देश्यों को लेकर चला था। 

“ यह मुमकिन है कि परिस्थितियों क॑ किसी निश्चित योग मे, शान्ति के लिए संघर्ष जहाँ तहाँ समाजवाद 
क॑ लिए संघर्ष मे विकसित हो जाय | लेकिन, तव वह आज का शान्ति आन्दौनन न रह जायगा; वह प्रेजीवाद 
का परास्त करन का आन्दोलन होगा। जिस बात की सबसे ज्यादा सम्भावना है, वह यह हे कि मौजूदा शान्ति- 
आन्दोलन, शान्ति की रक्षा के लिए एक आन्दोलन की हैसियत से, अगर वह कामयाब होगा, तो किसी खास 
लडाई को रोक लेगा, उसे अस्थायी रूप से मुल्तवी करा देगा, अस्थायी रूप से किसी खास शान्ति को कायम 
रखेगा, किसी जगबाज सरकार को पदच्युत कराके उसकी जगह दूसरी सरकार विठा देगा, जो अस्थायी रूप 
स॑ शान्ति कायम रखने के लिए तैयार हो। अवश्य ही, यह अच्छा होगा। बल्कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन 
तो भी, आम तोर से प्रैँजीवादी देशों क॑ बीच युद्धो की अनिवार्यता खत्म करने क॑ लिए वह काफी न होगा । 
वह इसलिए काफी न होगा कि शान्ति आन्दौलन की तमाम मफलताओं के वावजुद साम्राज्यवाद कायम रहेगा, 
चालू रहेगा-और फलतः युद्धों की अनिवार्यता भी बनी रहेगी। 

“ युद्ध की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, यह जरूरी है कि साम्राज्यवाद को ही स्त्म कर दिया 
जाय। ” 

इस तरह महान स्तानिन ने शान्ति के विरुद्ध चलनेवाले साम्राज्यवाटी जगखोरों क॑ कुत्सित प्रचार का 
सटैव क॑ लिए क्रियाकर्म कर दिया। इस तरह महान स्तालिन ने नेक इरादोवाले समूचे मानवों के लिए शान्ति- 
आन्दोलन कं द्वार खोल दिये और शान्ति-आन्दोनन की सम्भावना तथा उसकी व्यापकता का अधिकतम विकास 
कर दिया है। यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि दोनों व्यवस्थाओं का शान्तिप्र्वक एक साथ रहना मानवता 
क॑ हित में है। 

शान्वि-प्रयत्नों का समर्थन 


इतना ही नही, समूची मानव जाति के लिए शान्ति क॑ सिद्धान्तों का विकास करने और उसको सुदृढ् वनाने 
क॑ लिए अनथक प्रयास करने क॑ साथ ही साथ, जहाँ-जर्हा, जब-जब भी शान्ति की स्थापना के लिए किसी 
ने प्रयत्न किया, तो उसे महान स्तालिन ने आगे वढ़कर अपना समर्थन भी दिया। 

)3 अक्तूबर, 949 को उन्होंने जर्मन जनतात्रिक प्रजातत्र के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को बधाई भेजते 
हुए, कहा था : “ इस प्रकार एक सयुक्त, जनतात्रिक और शान्ति प्रेमी जर्मनी की नीव डाल कर, आप साथ 
ही साथ सारे यूरोप के लिए एक बड़ा कार्य कर रहे है-उसकी स्थायी शान्ति की गारंटी कर रहे हैं। इस नये 
और वैभवशाली पथ पर, मैं आपकी सफनता की कामना करता हूँ।' 
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[5 जुलाई, 950 को उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोरिया में शान्ति 
की स्थापना के लिए उनके प्रयत्नों पर बधाई भेजी थी : “शान्ति के लिए आपकी पहल का मैं स्वागत करता 
हूँ (* ! 

। अक्तूबर, 95] को उन्होंने अध्यक्ष माओ त्से-तुग को चीनी जनतत्र की वर्षगांठ पर अभिनन्दन भेजते 
हुए, कहा था : “चीन क॑ जनवादी जनतंत्र और सोवियत सघ की महान्‌ मित्रता एक ऐसी मित्रता हो जो 
सुदूर पूर्व में शान्ति और सुरक्षा की सुदृढ गारटी बने; और यह दृढ़तर ही होती जाय !” 


शान्ति पुरस्कार 


इस समर्थन क॑ साथ ही साथ महान स्तालिन कं शान्ति-प्रयत्नों के सम्मान में उनकी 70वीं वर्षगांठ से. सोवियत 
संघ की सुप्रीम मोवियत क॑ अध्यक्ष-मडल ने 20 दिसम्बर, 949 को “राज्यों के बीच शान्ति सुदृढ़ करने के 
लिए, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति पुरस्कार” देना शुरू किए हे। 

हर साल 5 में लेकर ॥0 तक पुरस्कार दिए जाते है। यह बिना किसी भेदभाव कं, ससार के किसी भी 
नागरिक को मिल सकते है, जिसने भी समार में शान्ति की सुरक्षा ओर स्थापना क॑ लिए बहुमूल्य काम किया 
हो | पुरस्कार-विजेता को एक उपाधि-पत्र रतालिन कं चित्र से अकित एक स्वर्ण का तमगा ओर एक लाख 
रूवल का नकद इनाम दिया जाता है। 

अभी तक जिनको यह पुरस्कार मिल चुक॑ है, उनक॑ नाम इस प्रकार है : सन ॥950 मे-फ्रेंडरिक जोलियो 
कूयरी (वैज्ञानिक, फ्रास), मादाम सन यात सेन चीन), छूलेट जॉनसन-डीन ऑफ कैन्टरवरी (इंग्लैंड), यूजेन कॉटन 
(फ्रांर) विशप आर्थर मोल्टन (अमरीका), पाक देन एड (कोरिया) और हैरीवेरिंतों जारा (मैकिसको) सन 95॥ 
मे-को मोजो (चीन), पेट्रो नैनी (इटली), याक्‌ ओयामा (जापान), मोनिका फेल्टन (ब्रिटेन), अन्ना सेवर्स (जर्मनी), 
जार्ज एमाडो (ब्राजील) सन ॥952 मे-डा. सैफुद्दीन किचलू (भारत), वेइस फार्ज (फ्रास), पॉल राबसन (अमरीका), 
एलिसा ब्रॉको (ब्राजील), जॉनेन्स बेचर (जर्मन जनतत्र), जेग्स एन्डी कॉट (कनाडा) और इलिया इहरेनबुर्ग (सोवियत 
सघ)। 


शान्ति का कानन 


महान्‌ स्तालिन की प्रेरगा से, सावियत सघ की सुप्रीम सोवियत ने 2 मार्च, ।95] को शान्ति की रक्षा के 
लिए यठ कानन जारी किया था : 

|. युद्ध क॑ लिए प्रचार, वह चाहे किसी भी रूप मे किया जाय, शान्ति कं ध्येय को हानि पहुँचाता 
है और एक नये युद्ध का ख़तरा पैदा करता है और इसी कारण व मानवता के प्रति एक भयकरतम अपराध 
है | 

2. युद्ध क लिए प्रचार करने के दोषी लागो पर जघन्यतम अपराधी की तरह मुकठमा चलाया जायगा |” 

यह है-शान्ति और निर्माण का स्तालिनीय पथ । 

मानवता के भावी पथ की रूपरेखा 


कग्युनिज्म क॑ प्रगति पथ पर बढती हुई समूची मानवता के सामने जो जो मुख्य समस्याएँ उठती जाती थी, उन्हें 
महान्‌ स्तालिन हल करते जाते थे। अद्वितीय सेनानी की भाँति, वह हर मोर्चे पर सफनता प्राप्त करते जाते 
थे । 


सन्‌ 899 में लेनिन ने कहा था : “डम कभी भी मार्क्स क॑ सिद्धान्त को अपने-आप मे पूर्ण और अनुल्लंघनीय 
नहीं मानते । इसके विपरीत, हमारा विश्वास है कि इस मिद्धान्त ने उस विज्ञान की नींव डाल दी है जिसके 
आधार पर समाजवादियो को, यदि वह जिन्दगी से पिछना नहीं चाहते तो, हर दिशा में अनवरत रचना करते 
जाना चाहिए।” 
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“हर दिशौ में अनवरत रचना करना”-ठीक यही है जो महान्‌ स्तालिन ने किया है और इसीलिए वह 
सदैव जिन्दगी की राह का निर्देशन ही करते रहे, कभी भी पिछड़े नहीं थे। 65 वर्षों की आयु होने पर भी, 
उनका अठम्य उत्साह वैसा ही था। वह विश्व की हर महत्त्वपूर्ण समस्या पर सोचते थे। 

4. भाषाशास्त्र का प्रश्न : भाषाशास्त्र राजनीति और अर्थनीति से अलग विषय समझा जाता है और उसकी 
तरफ स्तालिन का ध्यान जाना उतना स्वाभाविक न था । लेकिन क्राति के बाद, इस क्षेत्र मे इतनी धाँधली चली 
कि प्रथम श्रेणी क॑ भाषाविदों और भाषाशास्त्रियों को पैदा करने का श्रेय होने पर भी, रूस में इसक॑ विषय 
म॑ एक तरह का गतिरोध सा आ गया था। न ई. मार एक बहुत उच्चकोटि के भाषाशास्त्री थे, जो जन्मना 
गुर्जी थे। और योग्यताओ के रहते हुए भी, प्रतिभाशाली पुरुषों मे पाई जानंवाली एक सनक उनके सिर पर 
भी सवार थी। वह चाहते ध कि भापषाशास्त्र क॑ क्षेत्र में दन्द्ात्मकम भौतिकवाद का प्रयोग करके एक नई खोज 
और देन का श्रय ले। भाषाशास्त्र क॑ क्षेत्र में वह किस तरह इन्द्वात्मक भौतिक दर्शन का प्रयोग कर रह है, 
इसे ऊपर क॑ नेताओं ने नहीं देखा और टुटपुजिये भाषाशास्त्री-मार-की जयजयकार करके मनमानी करते रहे। 
इन पक्तियो के लेखक झा अपना अनुभव हे फि डाक्टर श्चेर्वात्स्की पश्चिम में सरकृत और भारतीय दर्शन के 
'न भूतो न भविष्यति” जैसे अद्वितीय विद्वान थे; लेकिन वह भी मार के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने का साहस 
नही रखते थ। वस्तुतः वह अपन विषय में लीन रहनेवाने विद्वान थ। राजनीति म वह कोई दर्बल नहीं देना 
चाहते थ। मार की महिमा सुनकर, इन पक्तियों के लेखक ने अपन सहयागिया द्वारा प्ररतुत साहित्य पढने के 
वाद अपने विचारों का रपष्ट प्रकट किया कि यह कोई विज्ञान नहीं है, बल्कि रहस्यथाद है | इस पर मेरे सहयोगियों 
न “चुप चुप !” कहा | इसी स मालूम होगा कि भाषा-विज्ञान कं क्षेत्र में कितनी लबडधोधा चल रही थी और 
लागा को खुलकर बहस करने का भी साहस नहीं होता था। 

दर से ही सही, किन्तु अन्त मे, सन 950 मे इस ओर स्तालिन का ध्यान ख्लीचा गया। और, उन्होंने 
अपनी स्वाभाविक' नम्नता प्रदर्शित करते हुए, इस विषय में जो वाते कही और मार के जाल से भाषा विज्ञान 
का बाहर निकाला, वह इस क्षेत्र की एक बहुत महत्वप्ृर्ण घटना है। रतालिन के इस विषय के कुछ विचारों 
को उन्हीं के शब्दों में पढ़िये : 

“ नौजवान माधियों के एक दल ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि भाषाशास्त्र से सम्बन्धित बातो-खास 
कर भाषाशास्त्र म सम्बन्धित मार्क्सवाद की समस्या ओ-कं वारे में मै अपनी राय पत्रों में प्रकट करूँ। में भाषाशास्त्री 
नहीं हूँ, इसलिए मे ह्साथियो को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन, जहाँ तक भापषाशास्त्र के सम्बन्ध 
मे मार्क्सवाद की बात हे, उससे भी दूसरे समाज-विज्ञानों की तरह मेरा मीधा सम्बन्ध है। यही वजह है कि 
में साथियों क॑ प्ऱे हुए कई प्रश्नों का जवाव दने क॑ लिए राजी हा गया हूँ। 

“ समाज क॑ विकास की निश्चित मजिला में, उसकी आर्थिक व्यवस्था उसकी नीव का काम देती है। 
उसका ऊपरी ढॉचा समाज के कानून, राजनीति, धर्म, दर्शन-सम्बन्धी विचारों और उनके अनुरूप राजनीतिक, 
कानूनी ओर दूसरी सस्थाओ का होता है। हर नीव का उसक॑ अनुरूप ही अपना ऊपरी ढाँचा होता है। आधार 
को बदल्‌ या ख्वतम कर दिया जाय तो उसके बाद, उसका ऊपरी दाँचा भी बदल़ या खतम हो जाता है। 
इस मामले मे-भाषा परी ढाँचे से मौलिक रूप में भिन्‍नता रखती है; उठाहरणार्थ रूसी समाज और खूसी भाषा 
को ले लीजिये। पिछले तीस वर्षों क॑ भीतर, पुरानी पूँजीवादी नीव मिटा दी गई और उसकी जगह एक नई 
समाजवादी नीव तैयार की गई है। इस्री क॑ अनुसार, पूँजीवादी आधार के ऊपरी ढांचे को मिटाकर समाजवादी 
आधार के अनुसार, एक नये ऊपरी ढाँचे की सृष्टि की गई है। फलतः पुरानी राजनीतिक, कानून-सम्बन्धी तथा 
दूसरी सस्थाओ का स्थान नई समाजवादी सस्थाओं ने लिया है। लेकिन इसके होते हुए भी, रूसी भाषा मूलतः 
वैसी ही बनी रही जैसी कि वह अक्तूबर की उथल-पुथल के पहले थी | इस काल में, रूसी भाषा में क्‍या 
परिवर्तन हुआ है ? एक हद तक रूसी भाषा का शब्दकोश बदल गया है; * जहाँ तक रूसी भाषा के बुनियादी 
शब्दकोश और भाषा के आधारभत व्याकरण क़ं ढाँचे का सम्बन्ध है, प्रजीवादी नीव के नष्ट हो जाने के बाद, 
उनकी जगह एक नये आधारभूत शब्दकोश और व्याकरण के नये दढाँच के आ जाने की वात तो दूर रही, 
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बिना किसी गम्भीर परिवर्तन के आधुनिक रूसी भाषा के आधार ज्यो- के-त्यों बने रहे हैं।”” 

उन्होंने आगे कहा : “““ उसकी (भाषा की) उत्पत्ति समाज के सदियों के इतिहास के पूरे युग से पैदा 
होती है। उसकी सृष्टि किसी अकेले वर्ग द्वारा नहीं बल्कि पूरे समाज द्वारा, समाज के सारे वर्गों द्वारा, सैकड़ों 
पीढ़ियों की कोशिशों द्वारा होती हैइस बात को देखते हुए, भाषा का काम जनता के बीच बातचीत और सम्बन्ध 
स्थाप्रित करने के साधन के रूप में दूसरे वर्गों को नुकसान पहुँचाकर किसी एक वर्ग की सेवा करना नहीं, 
बल्कि उसे समान रूप से सारे समाज और उसके सारे वर्गों की सेवा करनी होती है ।“(जीवन की) आवश्यकताओं 
को प्रत्यक्षतः प्रतिविग्वित कर्नेवाली भाषा अपने शब्दकोश में नये शब्दों को जोड़ती तथा अपने व्याकरण के 
ढंग को सुधारती जाती है। इम तरह : () कोई भी मार्कर्सवादी भाषा को नींव के ऊपर का ऊपरी ढाँचा नहीं 
मान सकता, और (2) भाषा का ऊपरी ढाँचे क॑ साथ घपला करना एक भारी गलती है। 

“- बड़ किछ साथी) कहते हैं कि समाज बँठा हुआ है, अब एक संयुक्त समाज नहीं, बल्कि सिर्फ वर्ग 
हैं। इसलिए समाज के लिए एक सम्मिलित भाषा, एक जातीय भाषा की जरूरत नहीं है। “समाज बैँटा होने 
से अब जनता की कोई जातीय भाषा नहीं रह गई है। तो फिर रह क्‍या जाता है ? वर्ग और वर्ग-भाषाएँ 
ही रह जाती हैं। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग-भाषा का अपना वर्ग-व्याकरण होगा-अर्थात्‌ एक सर्वहारा व्याकरण 
और दूमरा पूँजीवार्दी व्याकरण । पर, दुनिया में ऐसे व्याकरणों का कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं देखा गया। 
तो भी, इन साथियों को कोई परेशानी नहीं होती। वह विश्वास रखते हैं कि ऐसे व्याकरण पैदा होंगे। एक 
समय हमारे भीतर ऐसे मार्क्सवादी भी थे, जो जोर देकर कहते थे कि अक्तूबर क्रांति के बाद जो रेलें रह 
गर्ड थीं वह प्रजीवादी थीं जिनका इस्तेमाल करना हम मार्क्सवादियों क॑ लिए अच्छा नहीं । उन्हें खतम करके, 
हमे नई सर्वह्ारा-रेल्रों का निर्माण काना चाहिए ।“ हमारे साथी यहाँ गलती करते हैं। वह संस्कृति और भाषा 
के भेदों को नहीं देखते और न इस वात को समझते हैं कि समाज क॑ विकास के हर नये काल के साथ विषय-वस्तु 
की दृष्टि से मस्कृति बदलती है, लेकिन भाषा वहुत-से कालों तक मौलिक आधार के रूप में वही बनी रहती 
है तथा नई और पुरानी दोनों संस्कृतियों की समान रूप से रोवा करती है। इस प्रकार () बातचीत और सामाजिक 
सम्बन्ध के रूप में, भापा सदा ही समाज क॑ लिए एक जैसी और उसके व्यक्तियों की मम्मिलित भाषा रहती 
आई है और अब भी है। (2) वोलियाँ और लोकोक्तियाँ एक निश्चित प्रकार क सभी लोगों की सम्मिलित भाषा 
के अस्तित्व से इन्कार नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती हैं कि वे किस भाषा की शाखाएँ हैं और किसके अधीन 
हैं। (3) वर्ग-स्वभाव वाला भाषा का सूत्र गलत और अमार्क्सवादी है।" 

भाषा की कुछ विशेषताओं के बार में बताते हुए, स्तालिन ने आगे कहा : “भाषा एक ऐसी सामाजिक 
वस्तु है, जो समाज के अस्तिन्‍्च के सम्पूर्ण काल में बरावर (एक-सा) काम करती रहती है। समाज के जन्म 
क॑ साथ उसका जन्म और विकास के साथ उसका विकास होता रहता है। समाज की मौत के साथ, वह भी 
खतम हो जाती है। समाज के बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। यही कारण है, जो एक भाषा और 
उसके नियमों को केवल तभी समझा जा सकता है जब कि उसका अध्ययन समाज के इतिहास के साथ, उस 
जनता के इतिहास से उसके अटूट सम्बन्ध को देखते हुए ही किया जाय, जिस जनता की कि वह भाषा है 
और जो जनता उस भाषा की संस्थापक और उसे आगे ले जाने वाली है।” 

विरोधी-समागम द्वारा एक बिलकुल नई भाषा के पैदा डोने के मार के मत का खंडन करते हुए, स्तालिन 
ने आगे कहा : ““कहा जाता है कि इतिहास में भाषाओं के जो पारस्परिक समागम हुए हैं, उनसे हमें यह 
मान लेना पड़ता है कि इस समागम की क्रिया में एक नई भाषा एकाएक फूट निकली और पुराने गुणों से 
एक नये गुण का अचानक आ जाना एक नई भाषा क॑ जन्म का कारण बना। यह बात बिलकुल गलत है। 
भाषाओं के समागम को एक निर्णायक प्रभाव डाननेवाला ऐसा अकेला काम नहीं माना जा सकता जिसका 
फल चन्द ही वर्षों में देखा जा सके। भाषाओं का समागम एक लम्बी क्रिया है, जो सैकड़ों वर्षों तक चलती 
है। इस प्रकार, यहाँ पर विस्फोटों की कोई यात नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह सोचना बिलकुल 
ही गलत होगा कि दो भाषाओं के समागम क॑ फलस्वरूप एक नई, तीसरी भाषा पैदा हो जाती है-ऐसी भाषा 
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जो समागम में आई दोनों भाषाओं के साथ कुछ भी मेल नहीं खाती, अर्थात्‌ जो अपने गुण में उनमें से हर 
एक से भिन्न है। वस्तुतः समागम होने पर, हमेशा उन दोनों में से ही एक भाषा विजयी हो जाती है। वह 
अपने व्याकरण-सम्बन्धी ढाँचे और आधारभूत शब्दकोश को बनाये रखती है, अपने विकास के आन्तरिक नियमों 
के अनुसार आगे बढ़ती जाती है, जबकि दूसरी भाषा धीरे-धीरे अपना गुण खोती हुई कालांतर में लुप्त हो 
जाती है। इसलिए समागम किसी प्रकार की एक नई तीसरी भाषा को पैदा नहीं करता बल्कि दोनों भाषाओं 
में से एक को ही बनाये रखता है, उसके व्याकरण-सम्बन्धी ढाँचे और शब्दकोश को कायम रखता है और 
उस भाषा को अपने विकास क॑ आन्तरिक नियमों के अनुसार विकसित होने में समर्थ बनाता है। यह सच 
है कि इस प्रक्रिया के समय पराजित भाषा को नुकसान पहुँचकर विजयी भाषा के शब्द-भंडार की कुछ पूति 
होती है। लेकिन, ऐसा होने से भाषा कमजोर नहीं बल्कि उलटे मजबूत होती है।" 

भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में विचारों को खुलकर प्रकट करने में जो रुकावरें मार के हौवे ने पैदा कर दी 
थीं उनको हटाते हुए, स्तालिन ने कहा : “इस बहस से जिस बात का खास तौर से पता चला है, वह है केन्द्र 
और प्रजातंत्र-दोनों मे भाषाशास्त्र की कमिटियों में जिस तरह का शासन चल रहा था, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों 
के अनुकूल नहीं था। सोवियत भाषाशास्त्र की स्थिति के बारे में जरा-सी भी आलोचना" करने की हलकी से 
हलकी कोशिश को भी प्रमुख भाषाशास्त्री मंडलियाँ दमन करतीं, रोक देती थीं“ यह बात सभी मानते हैं कि 
विचारों के सघर्ष क॑ बिना, स्वतंत्र आलोचना के अभाव में कोई भी विज्ञान न विकसित हो सकता, न फूल-फल 
सकता है। लेकिन, यहाँ इस सर्वमान्य नियम को सबसे ज्यादा बेपर्वाही के साथ उपेक्षित करके पैरों तले कुचला 
गया |” मार ने वर्ग-भाषा के बारे में एक ओर मिथ्या तथा अमार्क्सवादी विचार का मसूत्रपात किया, जिसके 
द्वारा उसने अपने को भी गड़बड़ घोटाले में डाला और भाषाशास्त्र को भी। सोवियत भाषाओं को ऐसे मिध्या 
सूत्र के आधार पर विकसित नहीं किया जा सकता, जो जनता और भाषाओं क॑ इतिहास क॑ पूरे यूग के विरुद्ध 
है। न. ई. मार ने तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली को आदर्शवादी बताकर, लम्वे-चौडे शब्दाडम्बर क॑ साथ दूषित 
ठहराया | किन्तु, यह कहना पड़ेगा कि तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली अपनी कितनी ही गम्भीर कमजोरियो के 
होते हुए भी मार के तन्‍्च-विश्लेषण से कही बेहतर है।”' 

भाषा और भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में जिस तरह महान्‌ स्तालिन ने पथ-प्रदर्शन किया है, उससे यह भी 
मालूम हो जाता है कि हर विषय में उनका कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता था। वह्ठ किसी भी बात में 
बाबा-वाक्यं प्रमाणं' के मानने के विरोधी थे और चाहते थे कि लोग “वादे वादे जायते तत्त्वबोध:' की सूक्ति 
पर ही अमल करे | 

5. “सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्याएँ”” : इस महान्‌ पुस्तक का प्रकाशन सितम्बर, सन्‌ 
952 में, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक ]9वीं कांग्रेस क॑ एक माह पहले हुआ था । अर्थशास्त्र 
पर एक पाठ्य -पुस्तक के मसौटे और उसके बारे में होनेवाली बहस के सिलसिले में, एक आलोचनात्मक टिप्पणी 
के रूप में सतालिन ने इसकी रचना की थी। 

सोवियत संघ की कग्युनिस्ट पार्टी और सारी दुनिया की प्रगतिशील मानवता के सैद्धान्तिक विकास में 
इसका प्रकाशन एक महानतम महत्त्व की घटना है। यह सारी दुनिया की मेहनतकश जनता को समाज के विकास 
के नियमों के ज्ञान से लैस करती है; कम्युनिज्म के निर्माण क॑ पथ को प्रकाशित करती है। यह मार्क्सवाद 
के खजाने को एक महान देन है। 

इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे पूँजीवाद शोषण के खिलाफ रूस के प्रारम्भिक मजदूर आंदोलन से 
लेकर सोवियतों के रूप में मजद्रर-किसानों-सैनिकों की पंचायतें बनाने तक, गृह-युद्ध की काली घटाओं से लेकर 
फासिस्टी दरिंदों की पराजय तक और गृह-युद्ध के काल के अकाल से भूखों मरती हुई जनता के लिए अनाज 
हासिल करने से लेकर पाँच पंचवार्थिक योजनाओं के जरिये देश में समाजवाद क॑ निर्माण करने तक का अतुलनीय 
अनुभव है। इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे संसार की समूची मेहनतकश जनता क॑ आन्दोलन के नेतृत्व 
करने का अनुभव है। इस अनुभव को इस पुस्तक से जुदा नहीं किया जा सकता; उसी प्रकर जैसे इस पुस्तक 
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को इस महान्‌ अनुभव से अलग करक॑ नहीं देखा जा सकता। सोवियत संघ में समाजवाढ के निर्माण के काम 
से यह अविभाज्य रुप में जुड़ी हुई है। यह बहुत महन्च की बात है। इसीलिए, स्तानिन की यह पुस्तक रचनात्मक 
मार्क्सवाद की श्रेष्ठतम मिसाल है। 


प्राकृतिक और आर्थिक नियमों का फर्क 


सोवियत संघ क॑ विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र पर जो पुस्तक तैयार की जा रही थी, उसके मसौदे और उस 
मसौदे पर होने वाली वढ़स के दौरान में लोगो ने कुछ ऐसी दलीले टी जैसे कि सोवियत संथ में आर्थिक नियमों 
को तबियत के मुताबिक वदला जा सकता हे, ठीक उसी तरह जैसे एक सरकार अपने बनाये हुए कानूनों को 
जब चाहे रह करक नय कानन वना सकती हे। जाहिर है कि इस समझ का नतीजा यही निकल सकता था 
कि सोवियत सथ मे आर्थिक नियमा की कोर्ट खास अहमियत नहीं है ओर उनका गहराई से अध्ययन करना 
भी अरूरी नहीं है। यह भी सरपप्ट हे कि एसी समझ के लोग आर्थिक योजनाएँ बनाने के समय भी मनमाने 
देग सं, अपनी करूपना के आधार पर, योजनाएँ वनायगे ओर गलतियाँ करेगे, जिनसे गडवडी पैदा होगी | इसीलिए, 
स्तालिन ने आर्थिक नियमा की समझठारी ठीक कर ठेना जरूरी समझा । 

स्तालिन ने दिखाया है कि जैसे कुदरत के नियम होते है, वैसे ही समाज के भी नियम हुआ करते हैं; 
जैसे कि प्रकृति में हर काम उसके निश्चित नियमों क॑ मुत्विक ही हुआ करता है (हम उन नियमों को समझते 
हे या नही, यह दूसरी वात हे), उसी तरह समाज मे भी हर घटना सामाजिक नियमों के अनुसार ही हुआ करती 
है। जिस तरह प्रकृति में हर मौसम क॑ आन का समय, सूरज के निकलने दृबने आदि का समय निश्चित होता 
है, इमी तरढ़ समाज में भी सब कुछ निश्चित नियमा क॑ अनुमार ही हुआ करता है। न तो समाज में और 
न प्रकृति में ही. घटनाए या परिवर्तन एक मनमाने द्वग से, सयागवश हुआ करते हे। 

हम सभी समझते हे कि मनुष्य कृदरत के नियमा को गढ़ नहीं सकता, रच नहीं सकता। यह नियम 
मनुष्य की चाह से, हमारी अपनी आतरिक हन्झा से वनते-विगइते नहीं है । उनकी मोजूठगी हमारे मन क॑ अलावा 
है; उनका अस्तिग्य हमारे मन से स्वतत्र है। टर्सी तरह हमारी अपनी चाह और अपनी इच्छा से अलग, सामाजिक 
नियम भी स्वतत्र रूप में काम करत॑ है। हम उन्हें गढ़ नहीं सकते। दोनो ही वरतुगत हाते है। हाँ, हम उन्हें 
जान सकते है, उनकी खोज कर सकते है वह किस प्रकार काम करते है, यह समझ सकते ह | 

प्रकृति के तमाम नियमा की रोज करके, उनको समझकर, हमने तमाम विज्ञानों का विकास किया हे-जैसे 
जीव विज्ञाल, ग़मायनिक विज्ञान, भर्ग्भ विज्ञान, भोतिक विज्ञान आदि | और इन विज्ञानों के सहारे, हम विलकुल 
नप तुले तोर पर परिवर्तनों, घटनाआ के घटने के समय तथा किन किन चीजों के योग से क्‍या नई चीज बनेगी 
या वया होगा बता सकते है। अभी चन्द्र ग्रहण पद्या था, तो उसके महीनों पहले असवारों में आ गया था कि 
गढ़ण कितन वजकर कितने मिनट पर कहाँ दिखाई देगा। दिन के मौसम की भविष्यवाणी हम रोज ही अखबारों 
में पढ़ते है। हसी प्रकार, हम समाज के आर्थिक नियमों का भी जान सकते है, खोज मकते है और उनके 
एक दूसरे से सम्बन्ध का समझकर समाज के आर्थिक विज्ञान की रचना कर सकते है। ठीक भौतिक, रासायनिक 
या जीव विज्ञान की तरह हीं, समाज के अर्थवज्ञान के द्वारा भी हम आर्थिक घटनाओं और व्यवस्थाओं के 
नियमों की ठीक ठीक जानकारी के आधार पर, उनका विश्लेषण कर सकते है और उनकं बारे में भविष्यवाणी 
भी कर सकते है, जेसे हम मौसमा और चन्द्र-ग्रहणो आदि कं बारे में किया करते है। 

प्राकृतिक नियमो को अपने हित में उपयोग करने के हम आदी है, अभ्यस्त है। खेती के बोने, काटने 
और निराई करने के समय हमने मौसमों क॑ आने-जाने के नियम के अनुसार ही तय किए हैं। इसी प्रकार, 
अपने रोजाना के जीवन में हम अपने हित में प्रकृति के नियमो का उपयोग करते हैं। हम उन नियमों को 
बदलते नहीं है, बदल नहीं सकते। उनकी जानकारी ढ़ासिल करके, उनका उपयोग करते है। ठीक इसी तरह 


आर्थिक नियमों की जानकारी हासिल करक॑ भी, हम उन्हें अपने हित के लिए उपयोग में ला सकते हैं, बदल 
नहीं सकते, रद्द नहीं कर सकते। 
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कुछ लोग यह तक दे सकते हैं कि 'हम नियमों को बदल नहीं सकते'-यह जानकारी मनुष्य को भाग्यवादी 
बना देगी, वह अपने-आपको नियमों का दास समझने लगेंगे। लोग इसके लिए हिन्दुस्तान के गरीब किसानों 
की भाग्यवादिता का उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। पर, महान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैं कि असलियत ऐसी 
नहीं है। अपने यहाँ के किसानों की भाग्यवादिता के उदाहरण को ही अगर हम गौर से जाँचें तो दृष्टिकोण 
साफ हो जायेगा। हिन्दुस्तानी किसान में जो भाग्यवादिता आई है, वह इसलिए नहीं कि वह प्रकृति के नियमों 
को समझता है, बल्कि इसलिए कि वह उन्हें समझते हुए भी उन नियमों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। 
समाज की जोंकें, सामंती शक्तियाँ उसे जकड़े हुए हैं और उसे उन नियमों का पूरा उपयोग नहीं करने देतीं | 
वह जानता है कि खाद देने से धरती की उपजाऊ शक्ति बड़ सकती है, वह जानता है सिंचाई से अच्छी फसल 
तैयार की जा सकती है; लेकिन उसके पास यह छोटे-से प्रारश्भिक साधन जुटाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। 
टूसरी और, उसी के भार्ई किसानों ने चीन में-जहाँ सामंती जोकों का क्रियाकर्म कर दिया है, वे भाग्यवादिता 
कौ पास फटकने भी नहीं देते; उनका भविष्य उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जा रहा है। यह तब इसीलिए कि 
वह प्रकृति क॑ नियमों का अधिक उपयोग करने में समर्थ हैं। सोवियत संघ के किसानों के लिए हम जिस वृहत्‌ 
वनीय क्षेत्रों की योजना का जिक्र कर चुक॑ हैं, वह भी प्रकृति क॑ नियमो का उपयोग ही करना है, उन्हें रह 
करना नहीं है। इसी प्रकार, हम समाज के आर्थिक नियमों का भी समाज के हित में उपयोग कर सकते हैं। 
संसार के मेहनतकश वर्ग ने, मार्क्स-ऐंगिल्स-लेनिन और स्तालिन के द्वारा, पूँजीवादी समाज के आर्थिक नियमों 
को जानकर ही संसार क॑ एक तिहाई भाग से प्रँजीवाठी शोषण की प्रणाली को ख़तम किया है। इन सिद्धान्तों 
की समझ ने किसी भी प्रकार से उनमें अपने को प्ँजीवादी नियमों का गुलाम समझने की भावना पैदा नहीं 
की । इसीलिए, स्तालिन हमें सिखाते हैं कि समाज क॑ नियमों की समझ हमें यह अवसर देती है कि हम समाज 
की हालतो को वदल सर्क॑ और नियमों का समाज के हित में प्रयोग कर सकें | 

यह कोर्ड बिलकुल नई चीज नहीं है। इतिहास के आरम्भ से ही, इस समाज के नियमों को जानने की 
कोशिश करते रहे हैं और उनका समाज कं हित में उपयोग करने की चैष्टा करते रहे हैं। इसमें जो नया तत्त्व 
है वह यही कि अब तक कं इतिहास में वर्ग रहे हैं और इसीलिए इन नियमों का उपयोग समाज का शोषक 
वर्ग अपने हित क॑ लिए करता रहा है, परन्तु समाजवादी या जनवादी राज्य बनाने के वाद इन नियमों का 
उपयोग समाज की समूची जनता क॑ लिए किया जाता है। और, इन नियमों का समाज के हित में उपयोग 
करने के लिए उन नियमों का समझना सवसे पहली शर्त है। 

इस प्रकार, समाज के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह ही वस्तुगत होते हैं, जो हमारी चाह या इच्छा 
से स्वतंत्र होते है. उनको समझा जा सकता है, खोजा जा सकता है और उनके आधार पर समाज का एक 
विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान की तरह ही, वनाया जा सकता है। उनको समझकर, उनका उपयोग 
समाज के हित में किया जा सकता है। 

परन्तु, स्तालिन हमें सिखाते हैं कि समाज क॑ नियम विलकुन प्राकृतिक नियमों की तरह ही नहीं होते | 
इन समानताओं के साथ-साथ उनमें भेद भी हैं। 

पहला भेद यह है कि प्राकृतिक नियम स्थायी होते हैं। सामाजिक नियम बदलते रहते हैं। सामाजिक 
नियम एक एंतिहासिक युग के लिए ही होते है औरै दूसरे ऐतिहासिक युग के आने क॑ साथ-साथ, दूसरे सामाजिक 
नियम लागू हो जाते हैं। दास-प्रथा की सामाजिक व्यवस्था के नियम सामंती, पूँजीवादी या समाजवादी व्यवस्था 
में लागू नहीं हो सकते | 

सिर्फ कुछ ही सामाजिक नियम हैं जो सभी समाज-व्यवस्थाओं में समान रूप से लागू हो सकते #ैं-जैसे 
यह सिद्धान्त कि पैठावार के सम्बन्धों को उत्पादन-शनक्तियों के लक्षणों से (तरीकं से) मेल खाना ही चाहिए। 

दूसरा भेद यह है कि प्राकृतिक नियमों को ख़ोजने और उनको लागू करने का काम बहुत कुछ सीधे-सीधे 
हो जाता है। परन्तु, सामाजिक नियमों को खौजकर उनको लागू करने का काम धीरे-धीरे नहीं होता; क्योंकि 
समाज में जो शन्तियाँ सत्तारूढ़ होती हैं, जिनक॑ हाथों में शक्ति होती है, वह नये नियमों के लागू करने का 
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विदोध करती हैं क्योंकि उनसे उनके हितो को धक्का लगता है। इसलिए, समाज के नये नियमों को लागू करने 
में पूरी एक सशक्त, सत्तारूढ़ शक्ति का विरोध सामने आता है। उसको पराजित करके ही, नये नियमों को लागू 
किया जा सकता है। इसीलिए, उनको लागू करने के लिए एक सशक्त-सगठित ताकत की, संगठन की जरूरत 
पड़ती है। इसीलिए, हमें जनवाटी हिन्दुस्तान के नये सामाजिक नियम लागू होने की परिस्थिति पैदा करने के 
लिए मेहनतकशों, किसानों और सारी जनता के संगठनों तथा एक कप्युनिस्ट पार्टी की जरूरत पड़ती है। 

सामाजिक नियम बदले नहीं जाते, रद्द नही किए जाते। नये ऐतिहासिक युग की परिस्थितियों में, पुराने 
सामाजिक नियम लागू नहीं होते और वह अपनी शक्ति तथा सार्थकता खो बैठते हैं। नये ऐतिहासिक युग मे, 
नये नियम उनकी जगह ने लेते हैं। वह लागू होते हैं, उनकी अपनी शक्ति तथा सार्थकता होती है। पुराने नियम 
निरर्थक हो जाते है। 

इस प्रकार महान स्तालिन ने सामाजिक नियमों क॑ सही लक्षणों को समझाकर, हमे सही मायनों मे सामाजिक 
विज्ञान बताकर, उसके स्वरूप और कार्यक्षेत्र को समझाकर अपनी नीति को बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर रखने 
की राह बताई है। इस महान पुस्तक की रोशनी मे, वैज्ञानिक भौतिकवाद की सही समझ के द्वारा अपनी नीति 
निर्धारित करने में हमें बडी मठद मिलेगी। इसीलिए, मालेन्कौफ ने कहा है : 

“का. स्तालिन की मैद्धान्तिक रचनाओ का बहुत बडा महत्त्व यह है कि वह हमे सतह पर ही 
रह जाने के खिलाफ आगाह करती है और घटना के मर्म तक गहरे जाकर, समाज के विकास की प्रक्रिया 
के सार तक पहुँचकर, विकास के गर्भ मे ही उस घटना को समझ लेना सिखाती है, जो कि आगे आनेवाली 
सभी घटनाओं का स्वरूप निश्चित करेगी। और इस प्रकार, उनकी सीखे मार्क्सवादी प्र्वाभास को सम्भव 
बना देती हेै।” 


समाजवाद में विकाऊ माल की पैदावार और मूल्य का नियम 


इस प्रकार मामाजिक आर्थिक विज्ञान का आधार बनाकर, महान स्तालिन ने बताया कि मार्क्स ने जिस आर्थिक 
विज्ञान क॑ मूल नियम का पता लगाया था वह समाजवादी समाज पर भी उतना ही नाग होता है, जितना कि 
किसी दूसरी सामाजिक व्यवस्था पर | सोवियत सघ मे भी उत्पादन के सम्बन्धो को उत्पादक-शक्तियो के लक्षणों 
के अनुकूल ही होना चाहिए। यह नियम कैसे लागू होता है ? 

गल्‍ले के रूप में टेक्स और सहकारी योजना नामक अपनी रचनाओ मे लेनिन ने बताया था कि सोवियत 
राज्य में गाँवों में छाटे छोटे उत्पादक थे, जिनको अक्तूबर क्राति के समय तक प्रँजीवादी प्रतियोगिता नेस्तनाबूद 
नहीं कर पाई धी। गॉवो के छोटे-छोटे उत्पादक बिकाऊ माल की पैदावार करते थे। वह अपने पैदा किए हुए 
माल को शहरों मे बेचते थे और उन्हें शहरों के साथ अपना केवल वही सम्बन्ध मजूर था। इसलिए, दो ही 
रास्ते थे-या तो उनहे समाजवादी राज्य का दुश्मन बनाकर क्राति की सफलता पर पानी फेर दिया जाता, या 
फिर एक निश्चित अवधि के लिए बिकाऊ मात्र के उत्पादन को कायम रहने दिया जाता और क्रमशः परिस्थितियों 
बदलकर उन्हे अपनी इच्छा से ही नये सम्बन्धो को अपनाने दिया जाता। लेनिन ने बताया था कि दूसरा रास्ता 
सही होगा और परिस्थितियों मे क्रमशः परिवर्तन लाने के लिए उन छोटे-छोटे उत्पादको को सहकारी 
उत्पादक-सस्थाओ में सर्गाठत किया जाय। यही सही साबित हुआ | सोवियत सघ मे बिकाऊ माल की पैदावार 
को सुरक्षित रहने दिया गया थधा। 

इस प्रकार, आज भी सोवियत सघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र बने हैं-राज्य या सामाजिक सम्पत्ति 
का उत्पादन क्षेत्र ओर सहकारी खेती क॑ उत्पादन का क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों के होने से व्यक्तिगत जरूरत की चीजों 
को बिकाऊ माल के रूप में पैदा करना आवश्यक हो जाता है। 

इस सामाजिक परिस्थिति में. स्तालिन हमे सिखाते हैं कि उन सभी आर्थिक नियमों का चलन भी रहेगा 
जो इनके अनुकूल है। उन नियमो को मसूख नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों मे परिवर्तन लाकर ही, नये 
आर्थिक नियमों को जन्म दिया जा सकता है। प्रजीवाठी सामाजिक व्यवस्था से पहले, दास-प्रथा मे भी बिकाऊ 
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माल की पैदावार का प्रचलन था। तभी इस पैदावार के तरीके के साथ ही, मूल्य का नियम भी जन्मा था। 
माल का बेचा जाना तब तक सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि माल का मूल्य निश्चित न होता। बाजार 
के लिए मात्र के उत्पादन के साथ ही, समाज मे मूल्य के निर्धारण की आवश्यकता पूरे तौर पर उभरकर सामने 
आ गई | मूल्य का नियम बना कि हर चीज का मूल्य उसके बनाने में खर्च हुए समय के हिसाब से तय किया 
जायेगा । इस समय का लेखा-जोख़ा करने के लिए वही समय का माप माना जायेगा जो उस समाज मे आम 
तौर से उस चीज के बनाने पर खर्च करना जरूरी होगा। यही मूल्य का नियम है और बिकाऊ माल की पैदावार 
के साथ-साथ, स्वाभाविक रूप से चालू रहता है। सोवियत सघ मे बिकाऊ मात्र की पैदावार को एक निश्चित 
अवधि तक के लिए सुरक्षित करने के कारण, यह मूल्य का नियम भी चालू है। 

बिकाऊ मात्र की पैदावार के साथ जन्‍्मने वाला, यह मूल्य का सिद्धान्त प्रेंजीवादी समाज-व्यवस्था मे 
ही अपने चरम विकास पर पहुँचा और यही पूँजीवादी उत्पादन का नियत्रण करने लगा। व्यक्तिगत प्रेंजीपतियो 
में यह होड, यह प्रतियोगिता चल पड़ी कि हर तरह से बिकाऊ माल को कम-से-कम लागत मृल्य में तैयार 
करे और बाजार पर आधिपत्य कायम करक, दूसरे पूँजीपतियां से ज्यादा मुनाफा कमा ले। यह लागत मूल्य 
कैसे कम किया जा सकता है ? लागत मृल्य का अर्थ, जैसाकि हम देख चुक॑ है, किसी भी माल के तैयार 
करने म॑ लगनवाला सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम-समय ही है। इसे कैसे कम किया जा सकता है ? नई 
से नई और आंधक विकसित मशीन लगाकर-जिनसे कि कम समय मे अधिक मात्र पैदा हो सके, मजदूरों की 
श्रम-शक्ति को कम से-कम दामों पर खरीदकर-जिससे कि अतिरिक्त मूल्य की मात्रा बढ जाए। सारे पूँजीपतियो 
म इसी के लिए हाइ लग गई ओर जिस भी मात्र के उत्पादन मे कम-से-कम लागत मूल्य लगाकर, अतिरिक्त 
मृल्य की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ाकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने की गुजाइश दिखती थी, सारे प्रँजीपति 
उसी कं उत्पाटन में अपनी पूँजी लगाने लगत | इस ओर तो उत्पादन खपत की सम्भावना से कही अधिक तैयार 
हो जाता ओर द्रसरी ओर कम से कम दामा में श्रम-शक्ति खरीदने की होड़ क॑ कारण, कम-से-कम तनखा देकर 
मजदूरा की खरीदने की शक्ति कम-से कम कर दी जाती। उत्पादित माल और जनता की क्रय-शक्ति मे इस 
चोडी खाई के वन जान का नतीजा हाता-मठी, आर्थिक सकट, गला-काट प्रतियोगिता और युद्ध । चूँकि पूँजीवादी 
व्यवस्था मे यह चीजे आज भी हवा रही है, दो युद्धा की विभीषिका हमारे दिमागो में इतनी ताजी है और हम 
जानते है कि इन सबकी जड़ मे परँजीवादी उत्पादन का नियत्रण करनेवाला, विकाऊ माल क॑ साथ पैदा हुआ, 
मूल्य का नियम ही है। इसलिए, हम यह सोचकर शकित हा उठते है कि सोवियत सघ मे इन दोनो के मौजूद 
रहन स॑ क्या प्रैजीवाद का पुनर्जन्म नहीं हा जायगा ? 

महान स्तालिन ने अपनी पुस्तिका म इसका जवाव देते हुए, हमे फिर सीख दी है कि किसी भी आर्थिक 
नियम के काम करने के तरीक॑ कौ उसकी वस्तुगत परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखना चाहिए, वरना 
हम हमेशा ही गलतियाँ करेंगे। बिकाऊ माल की पैदावार और मृल्य का नियम दासप्रथा, सामती, प्रेंजीवादी 
और समाजवादी-चारों सामाजिक व्यवस्थाआ मे पाया जाता है। परन्तु, हर व्यवस्था मे उसका अमल भिन्‍न-भिन्‍न 
है, क्यांकि हर व्यवस्था की अपनी वस्तुगत परिस्थितियॉ-उत्पादन के लक्षण (तरीकं)-भिन्न-भिन्‍्न हैं। 

उन्होंने समाजवादी समाज की व्यवस्था का गहरा विश्नषण करक, बताया है कि सोवियत सघ मे मृल्य 
के नियम के जारी रहने से पूँजीवाद नहीं पैदा है सकता। क्यो ? इसलिए कि सोवियत संघ की व्यवस्था मे 
उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति का च्रही, समाज का अधिकार है| किस चीज का उत्पादन कितना हो, इसका 
निर्धारण मुनाफे की गुजाइश-मृल्य का नियम-नही, बल्कि जनता की जरूरत करती है। सोवियत संघ में 
समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र है। मूल्य का नियम कंवल गाँवो म सहकारी खेती और शहरों मे रोजाना की 
जरूरत की चीजो के उत्पादन क़े क्षेत्र और निर्यात के माल पर ही लागू होता है; क्योकि सिर्फ यही बिकाऊ 
माल की पैदावार होती है। इस क्षेत्र मे भी मूल्य का सिद्धान्त एक सीमित रूप मे ही लागू है क्योकि वह उत्पादन 
का नियत्रण नहीं करता, सिर्फ सामूहिक खेती की पैठावार और रोजाना की जरूरत की चीजों की खरीद-बेच 
पर लागू होता है। उसके द्वारा इनकी कीमत तय की जाती है। इस तरह बिकाऊ माल के सीमित क्षेत्र के 
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ताथ ही साथ, मूल्य के नियम का काम भी सोवियत संघ में सीमित है। वह उत्पादन का नियंत्रण नहीं करता। 
पैदावार के साधन-मशीनें, जमीन और श्रम-शक्ति आदि-सोवियत संघ में एक बिकाऊ मात्र नहीं है। साथ ही 
मजदूरों की तनखा श्रमशक्ति की कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि मजदूरों की आवश्यकताओं के अनुसार-कि 
बह कितना हिस्सा सीधे-सीधे तनखा कं रूप में चाहते है, कितना उत्पादन के साधनों को और बढ़ाने का खर्च . 
करना चाहते है और कितना अपनी राज्य-व्यवस्था आदि की मद में लगाना चाहते हैं-उनकी योजना के अनुसार 
ही तय होती है। इसलिए, सोवियत संघ में पूँजीवाद का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। वहाँ आर्थिक सकट, बेकारी 
और युद्ध की चाह नहीं भइक सकती | 
. सोवियत संघ में मृल्य के नियम का क्षेत्र दिन दिन सीमित ही नहीं हुआ है, नई परिस्थितियों के पैदा 
होने में समाजवादी समाज कं संतुलित उत्पादन के विकास का नया आर्थिक निय्म भी पैदा हुआ है, जो उत्तरोत्तर 
व्यापक होता जा रहा # | 
महान स्तालिन हमे सिख्वात है कि दूसर आर्थिक नियमों की तरह, मूल्य का नियम भी अश्थायी है | कग्युनिस्ट 
समाज के विकाऊ पाल की पैदावार खतम होने के साथ साथ, यह नियम भी नहीं रहेगा। और वह परिस्थिति 
जल्दी से जल्दी पेदा हा सके, इसके लिए जरूरी है कि मृल्य के नियम को अमली तौर पर प्री गहराई के 
साथ समझा जाय, जिससे योजनाओं में कोई भी गलती न आ सक॑ और जल्दी से जल्दी उनको सम्पन्न किया 
जा मर्क | 
इस पूरी विवेचना के साथ, उन्होंने वबताण है कि सोवियत के समाजवादी समाज में विकाऊ माल की 
पेदावार और मूल्य क॑ सिद्धान्त का मौजद होना बताता है कि उत्पादन की शक्तियों क॑ लक्षण और उत्पादन-सम्बन्धों 
में असगति हे। दोनों में विरोध हे, परन्तु दोनों में टकराव नहीं है। दोनों ही समाजवादी व्यवस्था के समाजवादी 
उत्पादन के अधीन है; इसलिए दूसरे वर्ग समाजों को भाँति, सोवियत संघ में नये आर्थिक नियमों को सत्तारूद् 
वर्ग की शक्ति का प्रतिरोध नहीं करना पढ़ता; क्योंकि वहाँ दो विरोधी हितो वाले वर्ग नहीं है। वहाँ सोच-समझक>* 
दोनों के वीन की ग्वाई को पूरने के लिए सारे समाज द्वारा सचेतन प्रयास किया जाता है। पूर्व नियोजित पच 
वार्षिक योजनाओं द्वारा इस काम को सम्पन्न किया जाता है। वहाँ नये आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की 
सरलता से ही लागू हो जात॑ है। उत्पादन बढ़ने की एक निश्चित अवस्था तक पहुँचने पर, यह खाई पूर दी 
जायेगी और फिर का्युनिस्ट समा में दोनों में कोई भी असगति नहीं रहेंगी। 
महान स्तालिन की यह यिवचना वताती है कि हमे अपने द्रेश के आर्थिक ढाँचे और आर्थिक नियमों 
के स्वरूप को किस प्रकार समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में क्यों इतनी तवाही मची हुई 
है। अपने देश ही क्यों, वह हर समाज व्यवस्था के अध्ययन करने का तरीका बताती है। 
आशुनिक पॉँजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकगव 
मौजूदा समाजवादी समाज की आर्थिक विवेचना के बाद, उन्होंने आधुनिक पूँजीवादी व्यवस्था के आतरिक टकरावो 
की विवेचना की है, क्‍्यांकि दो तिहाई समार जिसके जुए के नीचे कराह़ रहा है उसकी साफ और सही समझ 
के बिना काई सहीं नीति निर्धारित नहीं क्री जा सकती ! 
उन्होने द्वितीय महायुद्ध के बाद के पूँजीवादी समार की मुख्य प्रकृतियों का विवेचन करके, बताया कि 
उसकी सवसे महत्त्वपूर्ण वात यह हुईं है कि पूरा ससार पहले की तरह एक मिल्रा-जुला बाजार नहीं रह गया 
है। वह दो भागों म बट गया है। एक आर तो पूंजीवादी देशो का बाजार है और दूसरी ओर जनवादी देशों 
का | इसने पूँजीावादी व्यवस्था कं आम सकट को और भी गहरा बना दिया है। ससार के इस एक मिलरे-जुले 
बाजार का छिन्न-भिन्‍न होना असल में उसके गहरे आम सकट का ही फल है। किस प्रकार ? 
उन्होने बताया है कि इस आम सकट को हमें शुरू से, उसके ऐतिहासिक रूप में ही देखना चाहिए | 


उसके पूरे विकास को समझे बिना, हम न तो उसकी गहराई का पूरा अंदाजा लगा सकेगे और न उससे सही 
नतीजे ही निकाल सकेगे। 
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इस शताब्दी से पहले भी पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट, मंदी आदि क॑ चक्र चलते रहते थे, पर 
वह आम संकट का रूप धारण नहीं कर पाते थे। वह नियमित रूप से आते रहते थे। यह सही है कि वह 
सभी आंशिक रूप में इसी विश्वव्यापी आम म़कट का रास्ता साफ कर रहे थे, पर पूँजीचराद उन पर काबू पा 
लेता धा। वह नये उपनिवेशों के नये बाजारों को खोज कर, उनका समाधान कर लेता था। परन्तु इस सर्दी 
की पहली दशाब्दी तक, सारे ससार के बाजार इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने आपस मे बाँट लिये थे। नये बाजार 
नहीं रह गये थे। जर्मनी जैसे नये पूँजीवादी देश के विकास के लिए, नये बाजारों की जरूरत था। पूँजीवादी 
व्यवस्था के आंतरिक विरोधाभासो के कारण, निरन्तर आनेवाले आर्थिक संकटों के लिए भी निरन्तर नये बाजारों 
की जरूरत बनी ही रहती थी। पर, नये बाजार थे ही नहीं। और, नये बाजार नहीं तो प्रँजीवादी देशों में मंदी, 
बेकारी और आर्थिक संकटो का दौर शुरू हो जायेगा। नये बाजारों का सवाल पूँजीवादी देशों की व्यवस्था की 
मौत और जिन्दगी का सवाल था। इसीलिए, मौजूदा बाजारों के ही पुनर्विभाजन के लिए युद्ध छेडना जरूरी 
हो गया और सन्‌ ॥94 में शुरू होने वाला विश्व-युद्ध इस पूँजीवादी आम संकट का प्रारम्म था। 

चले थे छब्बे बनने और दुबे ही रह गये-वाली मसल चरितार्थ हुई । पूँजीवादी व्यवस्था के चौधरियों ने 
मिलकर नये पूँजीवादी प्रतियोगी देश जर्मनी को दबा निया, परन्तु दुनिया का एक-छठा भाग पूँजीवादी व्यवस्था 
के घेरे से बाहर निकल गया। रूस में अक्तूबर की महानू क्रान्ति हुई और लेनिन तथा स्तालिन के नेतृत्व में 
मजदूरों, किसानो और सैनिकों की सोवियतो क॑ समाजवादी राज्य की नीव पड़ गई। दूसरे शब्दा मे, पूँजीवादी 
बाजार के बन्धन से दुनिया का एक-छठा भाग मुक्त हो गया। वह चले थे बाजारों का पुनर्विभाजन करने और 
वहाँ उनका बाजार वढ़ना तो दूर और भी सिकुड गया। इसने उनके आम सकट को और भी उभार दिया। 
यह आम संकट की पहली मजिल थी। 

अपने एक सबसे बडे प्रतिद्वन्द्दी को हराकर, पूँजीवादी गुट ने जो नया बैंटवारा किया, उससे कुछ दिनो 
बड़ी तेजी के साथ, जोर-शोर से चारो ओर फैलना शुरू किया। सन्‌ 96 में, लेनिन ने कहा था कि पूँजीवाद 
बड़ी तेज रफ्तार से बढ रहा है। सन्‌ 927 मे, स्तालिन ने भी बताया था कि पूँजीवाद मे 'क्षणिक स्थायित्व' 
का दौर है। लेकिन, मूल समस्या तो वाजारों की थी और उसमे कुल मिलाकर एक-छंठे भाग की कमी और 
भी जुड गई थी। इस बार आम आर्थिक सकट ने और गहरा रूप प्रकट किया। सन्‌ 930 में, स्तालिन ने 
इस आम संकट की विशेषताएँ बताते हुए, कहा था कि ससार में पूँजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र आर्थिक व्यवस्था 
नही रह गई है, अक्तूबर क्रांति की जीत ने उसकी जडे हिला दी है, पिछडे हुए देशों मे भी नई प्रूजीवादी शक्तियाँ 
तेजी से प्रतिद्दन्द्रिता के मैदान मे उतर रही हैं और प्रमुख प्रेंजीवादी देशों मे स्थायी रूप से बेरोजगारी बढ़ती 
जा रही है। प्रमुख प्रेंजीवादी शक्तियों ने सोवियत संघ को गुलाम बनाकर फिर इस संकट को टालना चाहा 
और उसे नेस्तनाबूद करने के लिए साजिशे करने लगे। फिर लगभग बीस वर्षों के अन्दर ही, दूसरा महायुद्ध 
छिड़ गया। इस बार फिर, पूँजीवादी बाजारों के घेरे को तोडकर ससार का एक बहुत बडा भाग मुक्त हो गया; 
उसमें जनवादी राज्य कायम हो गये। यह पूँजीवाद के आम संकट की दूसरी मंजिल थी। 

जनवाद की बढी हुई ताकत देखकर, प्रेंजीवादी गुट के पाँवो के नीचे से धरती खिसक गई। वह एक 
और एटम बम की धमकी दिखाकर धमकाने लगा और दूसरी ओर सारे जनवादी देशों से व्यापार बन्द करके 
उनकी व्यापारिक नाकेबन्दी शुरू कर दी। इस प्रकार, पहले जहाँ समूचे ससार का एक मिला-जुला बाजार था 
बहा अब दो समानान्तर बाजार बन गये | इसका नतीजा क्‍या हुआ ? “विनाश काने विपरीत बुद्धि-वाली मसल 
हुई। पूँजीवाद की सारी समस्या ही बाजारों की समस्या थी। इस नाकेबन्दी के कारण, उसने और भी अधिक 
बाजारों से अपने को वंचित कर लिया। परिणाम ठीक उल्टा ही हुआ। उसका आम सकट और तीव्रतर हो 
गया है | 

एक ओर जनवादी बाजार बन गया, जो जनवादी देशों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर दृढ़ता से 
खड़ा है और जो एक-दूसरे की मदद करते हुए, समानता की बिना पर अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है। 
इतना ही नहीं, अब वह परिस्थिति भी पैदा हो गई है कि यह जनवादी बाजार अपनी जरूरतों से भी ज्यादा 
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उत्पादन करने लगा है। 

दूसरी ओर पूँजीवादी बाजार है, जो एक-दूसरे की लूट-खसोट के आधार पर खड़ा है और जो एक-दूसरे 
का गला काटते हुए, प्रतियोगिता और मुनाफे की बिना पर एक-दूसरे के आर्थिक जीवन पर कब्जा जमाने की 
कोशिश में अपने आंतरिक विरोधाभासो को और तीव्रतम बनाता जा रहा है। उसका उत्पादन गिरता जा रहा 
है। निर्यात कम होता जा रहा है। जनता में बेरोजगारी फैली हुई है और उसकी खरीदने की शक्ति गिरती ही 
जा रही है। साथ ही, पिछड़े हुए देशों की जनता स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करकं अपनी मुक्ति के द्वारा उसे 
और भी सकुचित बनाती जा रही है। 

दो समानान्तर बाजारों के बनने से पेदा होने वाला, पूँजीवाद का यह आम सकट उसकी पूरी गहराई 
के साथ समझा जाना चाहिए | यह आम सकट पिछले आर्थिक सकटो और मदी के नियमित रूप से आने वाले 
चक्रों की तरह नहीं है। आम मकट का अर्थ हे-हर दिशा मे, हर क्षेत्र मे सकट होना और सिवाय आत्मविनाश 
के उससे उबरने का और कोई भी रास्ता न होना। यदि हम पिछली शताब्दी के अन्तिम चरण से पूँजीवादी 
उद्योग क॑ विकास की गति का अध्ययन करे, ता इस आम सकट का अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा। 

इससे बिलकल स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ 93 से शुरू हुए आम सकट के काल से प्रेंजीवादी उद्योगों 
क॑ विकास की रफ्तार उनरोत्तर कम ही होती जा रही है। 


विभ्व मे प्रैजीवादी उद्योग के विकास की वार्षिक गति 





का गति 
सन ।860 से ।880 तक 3]% 
मन 890 से 9।3 तक 3.7% 
मन ]9]3 से 929 तक 24% 
सन्‌ 929 में ॥949 तक ]3% 


साथ ही, मौजदा पजीवादी बाजार को लीजिये। प्रैजीवादी देशी सरगना अमरीका ही है। अमरीका 
का व्यापार सकुचित होता जा रहा है। आज अमरीका से निर्यात होनेवाल गैरफौजी माल में 30 प्रतिशत कमी 
हा गई है। पढ़ले सभी पूँजीवादी देश इन देशों क साथ व्यापार किया करते थे। पर आज सन 937 के मुकाबले 
मे, उनके साथ होनेवाना अमरीका का व्यापार लगभग |/0, इग्लैड का /6 और फ्रास का ॥/4 ही रह गया 
है। यह पूंजीवादी बाजार की तसमवीर का एक पहलू हुआ। 

सकुचित होते हुए बाजार की इसी तसवीर का दूसरा पहल यह है कि एक ओर तो अमरीका, इग्लैंड 
और फ्रास ने अपने रहे सह बाजारो-उपनिवेशा ओर अर्द्ध-उपनिवेशो-का शौषण ओर भी तीव्र कर दिया है 
और अमरीकी थैनीशाह दूसरों क॑ बाजारों को छीनने के लिए हर किस्म की साजिशे और खून-खराबी कर रहे 
है; और दूसरी ओर अमरीका इग्नैड, फ्रास और इटली की घरू अर्थ-व्यवस्था का गला भी घोटता जा रहा है, 
वहाँ की जनता पर शोषण का बाझ बढ़ाता जा रहा है। 

इन सबका लाजिमी नतीजा यही हो रहा है कि एक ओर तो अर्द्ध उपनिवेशो और उपनिवेशों की जनता 
का मुक्ति-सग्राम तेज हो रहा है और दूसरी और इग्लैद, फ्रास, इटली, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि की जनता 
अमरीकी डोलरशाही से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रही है और अपनी सरकारों पर दबाव डाल रही है कि 
वे अमरीकी प्रभाव से मुक्त होने के लिए कदम उठाएँ। 

इस प्रकार, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का आम आर्थिक सकट अधिकाधिक गहरा हो चुका है। उनकी व्यवस्था 
के विरोधाभास ही एक दूसरे में टकराव पेदा कर रहे है। सिवा एक-दूसरे क॑ रहे-सहे बाजारों की छीना-झपट 
और दूसरे के गला घोटने कं, उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जनवादी देशो को नेस्तनाबूद 
करने के लिए, तीसरा विश्व-युद्ध छेडने का एक रास्ता उनके लिए हो सकता था और इस प्रकार वहाँ की 
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जनता को गुलाम बनाकर, नये बाजार पाकर वह कुछ दिनों के लिए अपनी समस्या सुलझा सकते थे। परन्तु 
द्वितीय विश्व-युद्ध में, उन्होंने सोवियत की अपार शक्ति को जान लिया धा। वह यह भी जानते हैं कि उसके 
बाद जनवादी खेमे की शक्ति दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई है-आधे यूरोप और चीन की महान वीर जनता की 
शक्ति भी उसमें जुड़ गई है। फिर, शान्ति आन्दोलन की शक्ति ने उन्हें यह भी बता दिया है कि दुनिया की 
जनता युद्ध के खिलाफ है। इसीलिए, वह समझ गये हैं कि जनवादी खेमे के खिलाफ युद्ध छेडने का अर्थ 
होगा-ससार मे प्रेंजीवाद का खात्मा। इससे उनके आपसी टकराव और भी बढ़ गये हैं; और बढ़ते ही जायेंगे।* 

परिस्थिति क॑ इस विश्लेषण के बाद, महान्‌ स्तालिन ने नतीजा निकाला है कि आज सैद्धान्तिक रूप से 
तो आधुनिक प्रँजीवादी खेमे और जनवादी खेमे के विरोध ही सबसे महत्त्वपूर्ण है; लेकिन अमली तौर से प्रेँजीवादी 
खेमे के अपने आतरिक टकराव अधिक महत्त्वपूर्ण होते जा रहे है। और, यह सोचना गलत होगा कि पूँजीवादी 
देश जनवादी खेमे क॑ खिनाफ एक हो ही जायेगे और उनके बीच आपस मे युद्ध नही छिड़ सकता। उन्होंने 
बताया है कि प्रैजीवादी देशों के बीच युद्ध की अनिवार्यता का लेनिनवादी सिद्धान्त आज भी उतना ही लागू 
होता है, जितना कि पहले । द्वितीय महायुद्ध के समय भी, प्रैजीवादी खेमे और समाजवादी खेमे का विरोधाभास 
ही मैन्दान्तिक रूप से सबसे प्रमुख था| पूँजीवादी दशों ने उसकी शुरुआत भी समाजवाटी खेमे क॑ खिलाफ साजिशों 
से की थी। परन्तु, अमली तौर पर उनके अपने विरोधाभास इतने तीव्र हो गये थे कि उनमे आपस मे ही युद्ध 
ठन गया था। आज भी वहीं हो सकता है। महान स्तालिन ने कहा है कि इन आतरिक टकरावों की वजह 
से. शायद पहले इग्लैड तथा फ्राम और बाद में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी अमरीका के प्रभाव से मुक्त होने 
के लिए कदम उठायगे। 

महान्‌ स्तालिन क॑ इस विश्लेषण ने शाति आन्दोलन क॑ लिए और भी व्यापक सम्भावनाओं के द्वार खोल 
दिए है, जेसा कि हम दस्ब चुके ढै। उनका यह विश्लेषण हमे अपने देश की सही वैदेशिक नीति निर्धारित करने 
म॑ मठद दे सकता हे कि हम अमरीकी और अग्रेजी प्रैजी के प्रभाव से अपने देश को मृक्त करने की नीति 
अपनाएँ और जनवादी सम कं बाजार के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्धो को बढ़ाये, नहीं तो हमारे देश की 
जनता युद्ध, भुखमरी और वेकारी की शिकार होती जायेगी; क्योकि हमेशा की तरह आज भी आधुनिक पूँजीवादी 
टश अपने आर्थिक सकट का सारा बोझ अर्द्ध उपनिवेशो, उपनिवेशों और उन पर निर्भर रखनेवाले देशों पर ही 
डानन की सिरतोड कोशिश कर रह है। 


आधुनिक प्रँजीवाद का वुनियादी नियम 


उपर्युक्त विश्लपण से, यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक पूँजीवाद वह प्रैजीवाद नही है जो मार्क्स «के काल 
में था। वह भी नहीं हैं जा लनिन क॑ कान में था। तब, उसका बुनियादी नियम क्या है ? 

किमी भी आर्थिक व्यवस्था का वुनियादी नियम वही होता है जो उस अर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत होनेवाले 
उत्पादन की शक्ति क॑ लक्षणा के सार को व्यक्त कर दे; ऐसा सार जिससे उसकी सभी विशैषताएँ निश्चित होती 
है और उत्पादन के विकास की प्रक्रिया के पूरे गुण पता जग जाते है। आधुनिक प्रैजीवाद का ऐसा बुनियादी 
नियम क्‍या है ? है 

मूल्य का नियम वह बुनियादी नियम नहीं हो सकता, क्योकि वह प्रेंजीवाठी व्यवस्था से पहले ही दास 
और सामती व्यवस्थाओं में भी मौजूद था। 

मार्क्स ने अपन काल के पूँजीवाद का बुनियादी नियम अतिरिक्त मूल्य का नियम बताया था। तब वह 
सोलहो आने सही था। यह अतिरिक्त मूल्य का निय्म औसत मुनाफं की दर के नियम से सम्बन्धित था। औसत 
मुनाफे की दर के नियम के अनुसार, पूँजीवादी उत्पादन के सभी क्षेत्रों के मुनाफों मे दूसरे क्षेत्रों के मुनाफों के 
बराबर होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार, सभी क्षेत्रों के मुनाफों की एक औसत दर बन जाती है। जिस 
क्षेत्र में भी मुनाफा उस औसत दर से नीचे होता है, प्रूँजीपति उत्पादन के उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में 
पूँजी लगाने जाता है। इस प्रकार, सार क्षेत्रों की प्रेंजी मे उत्पादन क॑ कुछ ही क्षेत्रों में कैन्द्रित होते जाने की 
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प्रवृत्ति बनने लगती है और नतीजा होता है-अति-उत्पादन, मंदी, आर्थिक संकट आदि का पूरा चक्र | यह औसत 
मुनाफे की दर कम होती जाती है। परन्तु, आज की पूँजीवाटी व्यवस्था में पूँजीपति आपस में व्यक्तिगत तौर 
से प्रतियोगिता नहीं करते; आज उनमें एकाधिकारी कम्पनियों, कार्पोरेशनों, कर्टेलों, सिन्डीकेटों और विशालतम 
एकाधिकारी कम्पनियों की संस्थाएँ मिलकर सारे बाजार पर अधिकार जमा लेती हैं। 

मुनाफे की औत्तत दर के अलावा, अति-मुनाफा भा आज कं एकाधिकारी पूँजीवादी के लिए पूरा नहीं 
पड़ता | उपनिवेशीं से सस्ते दामों में कच्चा माल तथा श्रम-शक्ति खरीदकर और औसत मूल्य से अधिक कीमत 
पर पक्का माल बेचकर जो अति-मुनाफा पूँजीवादी देश कमाते है, वह भी उनकी सर्वभक्षिणी भूख को शांत 
नहीं कर पाता। 

तब, आधुनिक पूँजीवाद का बुनियादी नियम क्या होना चाहिए ? महान्‌ स्तालिन ने बताया है कि यह 
बुनियादी नियम है-अधिकतम मुनाफा प्राप्त करना। “अतिरिक्त मूल्य के नियम को और ठोस बनाना चाहिए 
और इजारेदार पूँजीवाद की परिस्थितियों के अनुसार, उसे और विकसित करना चाहिए। साथ ही, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि इजारेदार पूँजीवाद को हर किसी तरह के मुनाफे की चाह नहीं है। उसे अधिकतम मुनाफा 
ही चाहिए। आधुनिक पूँजीवाद का वह बुनियादी आर्थिक नियम होगा ।” (पृष्ठ 42) 

यह सवाल उठ सकता है कि प्ँजीपति तो इमेशा से ही अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने की चेष्टा करते 
रहे है, तव इसमें नई बात क्‍या है ? इसको हमें बारीकी से समझना चाहिए। एक पुँजीपति की अधिकतम 
मुनाफा बटोरने की आंतरिक इच्छा और अधिकतम मुनाफा चूसने की वस्तुगत आवश्यकता में बहुत बड़ा फर्क 
है। पहले, पूँजीपति उसी क्षेत्र में पूँजी लगाते थे जिसमे अधिक मुनाफा मिलता था और उस पर मुनाफे की 
औसत दर के हिसाब से अधिक मुनाफा कमा लेते थे | इनमें से कुछ प्रूजीपति तमाम तिकड़मे करकं, इस औसत 
दर से कुछ अधिक मुनाफा भी जुटाने में समर्थ हो जाते थे, परन्तु अधिकाश पूँजीपति इस औसत दर से नीचे 
ही रहते थे। पर दोनों ही तरह से पूँजीपति कायम रहते थे, हालाँकि और अधिक मुनाफा कमाने की उनकी * 
इच्छा बनी ही रहती थी। परन्तु, आधुनिक पूँजीवाद की वह हालत नहीं रही है। आज के जमाने में अधिकतम 
मुनाफा कमाने की वस्तुगत आवश्यकता का मतलब है कि यदि वढ़ अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने में अममर्थ 
रहते है तो वह अपनी प्ँजी सुरक्षित नहीं रख सकते। एक पूँजीपति के रूप में उनकी मौत हो जायेगी। वही 
कार्परेशन या विशान कार्पोरेशनो की सस्था जिन्दा रह सकेगी, जो अधिकतम मुनाफा कमा सकती है। दूसरी 
छोटी-मोटी एकाधिकारी कम्पनियाँ मुनाफा कमा ही नहीं सकतीं, उन्हें अपने उद्योग-धन्ध बेच देने पढेंगे। वस्तुगत 
आवश्यकता का अर्थ है-अधिकतम मुनाफा या मौत; तीसरा कोई रास्ता नहीं | यही आधुनिक पूँजीवाद का बुनियादी 
नियम है। 

अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए, प्रमुख प्रैजीवादी देशों में एकाधिकारी प्रजीपतियो के कुछ मुट्ठीभर 
विशालतम सगठन ही सारा व्यापार हथियाकर, अपने ही देश के छोटे मोटे पूँजीपतियो तथा उनकी सस्थाओं 
के मुनाफ॑ की औसत दर कम कर देते है; क्योकि बाजारों पर उनका एकाधिकार कायम हो जाता है और 
दूसरे उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते | सन 948 और '49 के दौरान में अमरीका के 25 विशालतम एकाधिकारी 
संगठनों ने 3 प्रतिशत अधिक मुनाफा कमाया, जब कि मभी दूसरे पूँजीपति और उनकी छोटी संस्थाओं को 
20 प्रतिशत का घाटा रहा था। सन्‌ 933 से '52 तक के बीस वर्षों में, अमरीकी कार्पोरोशन ने 380 अरब 
डॉलर का मुनाफा कमाया है जो सन्‌ '33 में अमरीका में लगी हुई कुल प्रूँजी के बराबर था। 

“आधुनिक पूँजीवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की मुख्य विशेषताएँ और जरूरतें मोटे तौर से 
यों रखी जा सकती हैं : किसी देश की वहुसंख्यक जनता के शोषण, तबाही और गरीबी के जरिये; दूसरे 
देशों की जनता, खासकर पिछड़े हुए देशों की जनता, की गुलामी और उसकी बाकायदा लूट के जरिये-और 
अन्त में, युद्ध और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की फौजबन्दी के जरिये-जिससे अधिकतम मुनाफा हासिल किया 
जाता है-अधिकतम फ्ूँजीवादी मुनाफा प्राप्त करना |” (पृष्ठ 42) 
फिर उपनिवेशों, अर्द्ध-उपनिवेशों तथा कम विकसित पूँजीवादी देशों क॑ बाजारों के पुनर्विभाजन के लिए, 
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वह युद्ध की तैयारियों करते हैं, फौजबन्दी करते हैं, राष्ट्रीय बजट का अधिकाश भाग युद्ध के लिए शस्त्रों और 
फौजों पर खर्च करते हैं और इसके लिए अपने यहाँ की जनता पर टैक्सो की भरमार करते जाते हैं। कुछ 
मुद्ठीभर एकाधिकारी विशालतम सगठनो को, जनता की कीमत पर, टैक्सों मे भारी सुविधाएँ देते है और बुद्ध 
का सामान आदि बनाने के लिए मनमाने ठेके दिया करते हैं। युद्ध के जमाने में, इन मुद्ठीभर एकाधिकारी महाप्रभुओं 
को ।75 अरब डॉलर के और सन्‌ '52 मे, 73 अरब डॉलर के ठेके मिले थे। इन ठेकों मे अमरीकी एकाधिकारी 
महाप्रभुओं ने पहले विश्व-युद्ध से 25 अरब, दूसरे विश्व-युद्ध से ।00 अरब और कोरिया के युद्ध से ।23 अरब 
डॉलर मुनाफे के रूप मे कमाये थे । ब्रिटेन के बजट का एक-तिहाई भाग युद्ध की तैयारी पर खर्च होता है। 

यही एकाधिकारी पूँजी के महाप्रभु उपनिवेशो, अर्द्ध-नसपनिवेशो और कम विकसित देशो के बाजारों पर 
कब्जा जमा लेते है। उनकी लूट खसोट, तबाही-बर्बादी और शोषण करते है। उनकी जनता के साथ ही साथ, 
अपने घर की जनता का शोषण भी अधिकतम कर देते हैं। आज अमरीका की जनता पर सन्‌ 937-38 की 
तुलना मे, 2 गुना टैक्स और बढ़ गया है। अमरीकी मजदूर अपनी तनखा का एक-तिहाई टैक्सो में दे देता 
है। रोजाना की जरूरत की चीजों की कीमते जो सन 39 में सिर्फ 99.4 थी, सन्‌ “52 मे आसमान पर चढ़कर 
89.6 तक पहुँच गई है। सारे ससार के बचे-खुचे बाजारों पर, ख़ास तौर पर अर्द्ध-औपनिवेशिक और कम 
विकर्मित देशों के बाजारा पर, छा जाने की प्रवृत्ति के लिए अमरीका द्वाय तमाम बाजारों पर खर्च की जाने 
वाली प्रजी का अनुपात ठेखना ही काफी होगा- 


मार्शल यौजना के बाहर रहनेवाले यूरोपीय देशों पर 76% 
कनाडा पर 4.0% 
मार्शन याजना कं अन्तर्गत आनेवाले देशों पर ।4.5% 
अमरीकी प्रजातत्रौं पर 74% 
मार्शल योजना कं अन्तर्गत उपनिवेशों पर 20.0 % 
मध्यपूर्व के देशी पर 3] 3% 


आधुनिक पूँजीवाद का अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने का यही तरीका है। इस अधिकतम मुनाफे के बिना 
वह पनप नहीं सकता और अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने का इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते 
पर चलने से उसक॑ आतरिक टकराव और तीव्रतर होते जाते है, उनका आम आर्थिक सकट और भी गहरा 
होता जाता है। उसका पूरा अस्तित्व खतरे में है। इसलिए, आधुनिक पूँजीवाद आज ख़तरे-भरे कदम उठाने 
का दुःसाहस भी कर बैठता है। परन्तु, उससे उसक॑ आतरिक विरोधों में और भी विस्फोट होने लगता है। 

इस प्रकार, महान्‌ स्तालिन द्वारा प्रतिपादित आधुनिक पूँजीवाद का अधिकतम मुनाफे का बुनियादी नियम 
हमे आधुनिक प्रैजीवाद के आम संकट की गहराई और सभी क्षेत्रों पर पडनेवाले उसके असर की व्यापकता 
को समझने मे मठद देता है। और, यह समझ भारत को आर्थिक सहायता देने के अमरीकी ढोग का पर्दाफाश 
कर देती है। हमे अपने राष्ट्रीय हितो के लिए पैदा होनेवाले खतरों के खिलाफ आगाह करती है। यह समझ 
हमे रास्ता दिखाती है कि अधिकतम मुनाफे के भूखे आधुनिक प्रेंजीवाद क॑ खिलाफ सभी अर्द्धफ-औपनिवेशिक 
और कम विकसित देशो का एक सयुक्त मोर्चा बनाकर, अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व और हितों की रक्षा की जाय, 
युद्ध छेडने की उसकी दुःसाहसिक चेष्टाओ को दफना दिया जाय। 


"समाजवाद का वुनियादी नियम 


दूसरी और समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम क्‍या है ? सोवियत सघ मे अर्थ-व्यवस्था के संतुलित विकास 
का नियम भी काम करता है। यह हम देख चुके हैं। पर, क्या वह समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम 
बन सकता है ? महान्‌ स्तालिन ने बताया है कि नहीं; क्योकि यह सतुलित विकास किस दिशा में, किस उद्देश्य 
से होता है उसे यह नियम नही बताता। असल मे यह बुनियादी आर्थिक नियम का प्रतिफल या प्रतिबिम्ब ही 
हो सकता है। स्वय बुनियादी नियम नहीं बन सकता। तब वह बुनियादी नियम क्‍या है ? 
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उन्होंने समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की विवेचना करके, बताया है कि वह बुनियादी आर्थिक नियम है-समाज 
की लगातार बढती हुई भौतिक और सास्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करना। समाज की 
आवश्यकताओं की यह अधिकतम पूर्ति उच्चतर कौशल के आधार पर, समाजवादी पैदावार के निरतर प्रसार 
और पूर्णता के जरिये की जाती है। समाजवादी पैदावार के मतुलित विकास का नियम इसी बुनियादी आर्थिक 
नियम पर आश्रित होकर, इसी के अन्तर्गत काम करता है। 

एक ओर जहाँ आधुनिक प्रूजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम अधिकतम मुनाफो के लिए समूची मानवता 
पर आम आर्थिक सकट, बेरोजगारी, भुखमरी, वेशुमार टैक्स, शोषण और युद्ध की बलाएँ थोपता है; दूसरी ओर 
वहीं समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम ममाज की बढ़ती हुई भौतिक और सास्कृतिक आवश्यकताओं की 
अधिकतम पूर्ति करक॑ जनता की खुशब्ाली, तनखाहों में बढ़ती, चीजों की कीमतों में आम कमी, समृद्धि तथा 
समानता के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग और शाति को वढद़ावा देता है। सोवियत सघ की चौथी 
पचवार्षिक योजना सन ॥95। में पूरी हुई हैं। इसक॑ फलस्वरूप, उसकी राष्ट्रीय आय 83 प्रतिशत और बढ़ 
गई है। उसका तीन चौथाई भाग मजदूर वर्ग में तनख्वाहों, फहो, बोनसों और राज्य द्वारा प्रस्तुत की हुई सेवाओ 
के हारा वॉट दिया जायेगा; वाकी एक-चौथाई उत्पादन क॑ साधनों को और भी विकसित करने मे लगा दिया 
जायगा। पाँचवी पचवार्षिक योजना आजकल चल रही है। इसकं द्वारा सन 955 ठक राष्ट्रीय आय में 60 
प्रतिशत वृद्धि ऑर हो जायेगी। दूसरे विश्वयुद्ध के पहल की पैदावार के मुकावले में, सारी पैदावार तिगुनी हो 
जायगी | 

यह दोनों बुनियादी आर्थिक नियम बताकर, महान स्तालिन न स्पष्ट कर ठिया है कि किस ओर नाश, 
शोषण तथा मृत्य है और किस आर समृद्धि, समानता तथा जीवन हे। यह मानवता की सबसे बडी सेवा है। 


कम्युनिज्म तक सक्रमण की प्राथमिक शर्ते 


हु 

लेनिन ने अपनी महान रचना राज्य ओर क्रांति में 'कम्युनिज्म की आर्थिक परिपक्वता की विभिन्‍न मजिला' क॑ 
मार्क्स क॑ विश्लेषण की टस विशपता पर सबस अधिक जार दिया है कि वह गैर स्वप्नवादी है, कि उम विश्लेषण 
ओर विभिन्‍न मजिलों के निर्टशन का आधार ठास आर्थिक परिस्थितियाँ ही है; मार्क्स की अपनी आतरिक इच्छा 
या स्वप्नवादिता नहीं है। मार्क्स ने विभिन्‍न वस्तुगत आर्थिक नियमों को ममझने क॑ बाद, उनसे पैदा होनेवाली 
परिस्थितियों के लेखे जोर के बाद ही उन मजिलो का निर्देशन किया है। 

महान स्तालिन ने भी हमे इस पुस्तिका में यही मार्क्सवादी सत्य सिखाया है कि कम्युनिज्म की स्थापना 
सरकारी कानून पाम कर दन से नहीं, वल्कि उसक॑ लिए आर्थिक नियमों की वस्तुगत समझ के आधार पर 
सचेतन ओर नियोजित कदम उठाकर, उस सक्रमण के लिए ठोस परिस्थितियाँ तैयार कर देने पर ही होगी । 
वह परिस्थितियाँ क्या है ? 

महान स्तालिन ने सोयियत सघ के समाजवादी अर्थतत्र स उसके उच्चतर रूप कम्युनिस्ट अर्थतत्र तक 
सक्रमण की तीन बुनियादी शर्त वताई है . 

। पैदावार के साधनों कं उत्पादन का प्रसार ओर भी तेज रफ्तार से हाता जाये । 

2. पचायती खेतों की सम्पत्ति को सार्वजनिक सम्पत्ति की सतह तक न जाकर, समाजवादी पैठावार का 

एक ही क्षेत्र बनाया जाये। 

3 चौमुखी सास्कृतिक विकास की बढ़ती पक्की हो जाय । 

ये शर्तें कैसे प्री की जायेगी ? इनके द्वारा किस प्रकार समाज में यह परिवर्तन आयेगा ? 

पहली शर्त को लीजिए | पेदावार के साधनो का और भी तेज रफ्तार से प्रसार होते जाने का साफ मतलब 
है कि समाज की पुनरुत्पादन करने की शक्ति लगातार बढती रहे। यदि यह शक्ति लगातार बढ़ती न रहे, एक 
सतह पर जाकर उत्पादन के गाधनों का प्रसार यदि रुक जाय तो जाहिर है कि उसका उत्पादन भी एक निश्चित 
सतह तक ही रह जायेगा। इससे समाज का विकास भी रुक जायेगा। इसीलिए, यह जरूरी है कि उत्पादन 
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करने के साधनों-जैसे भारी मशीनें, कारखाने, भूमि, कौशल यानी श्रम-शक्ति की पैदा करने की क्षमता आदि-में 
लगातार वृद्धि होती रहे; तभी इनसे होनेवाला पुनरुत्पादन भी बढ़ता रहेगा और समाज की सभी शाखाओं को 
साज-सामान मिलता रहेगा। रोजाना की जरूरत की चीजों का उत्पादन भी बढ़ते रहने की गारंटी रहेगी और 
उनके उत्पादन पर होनेवाला खर्च भी कम होता रहेगा, उनकी कीमते भी घटती ही जायेगी। समाज की सम्पन्नता 
बढ़ती जायेगी। सोवियत सघ मे सन्‌ 953 के अन्त तक, द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले की अपेक्षा, उत्पादन के 
साधनों में 70 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। इसी के आधार पर, सन्‌ 955 तक कुन उत्पादन तिगुना हो 
सकेगा । हम इसी से समझ सकते हैं कि कम्युनिज्म तक पहुँचने के लिए यह प्रसार कितना आवश्यक है। 

दूसरी शर्त है-पचायती खेती की सम्पत्ति को सार्वजनिक सम्पत्ति की सतह तक ने जाना। दूसरे शब्दों 
में, इसका अर्थ है-समाजवादी उत्पादन का एक ही राज्य-क्षेत्र बनाना | हम देख चुके है कि वर्तमान सोवियत 
ममाज में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र हे-राज्य या सामाजिक मम्पत्ति का उत्पादन-क्षेत्र और सहकारी खेती 
के उत्पादन का ज्नित्र | इन दोनो का एक ही राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन क्षेत्र बनाना पडेगा। इन 
टोनो क्षेत्रों के कायम रहने की वजह भी हम जान चुके है। हमने यह भी देख लिया है कि समाज में उनरोत्तर 
विकास होने की सबसे बदी शर्त मार्क्स का यही आर्थिक सिद्धान्त है कि समाज की उत्पादक शक्तियों का लक्षण 
सामाजिक सम्बन्धों के माध मंल खाना चाहिए | एक मजिल पर आकर, समाज की उत्पादक शक्तियों का विकास 
आगे वढ़ जाया करता है और हमेशा समाज कं उत्पादन-सम्वन्ध पीछे पड जाते है। तब उन सग्बन्धों मे परिवर्तन 
करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण क लिए, हम आज के प्रैजीवादी समाज को देखे ! सारे पँजीवादी समाज 
म उत्पादन की शक्तियों का लक्षण (तरीका) सामाजिक यानी सामूहिक है, यानी आगे बढ़ गया है। किसी भी 
विकाऊ माल का उत्पादन आज सामती काल कं तरीके से, व्यक्तिगत तौर पर करके, मुनाफे के साथ नही बेचा 
जा सकता; क्योंकि मशीने कम समय और अधिक मात्रा में उसे तेयार करके सस्ते टामों मे बेच सकती है। 
परन्त द्रमरी आर, उन्पादन कं सम्बन्ध पीछे पद गये है, यानी उत्पादन क॑ साधनों पर समाज का नहीं, व्यक्तियों 
का अधिकार हे। आज आधुनिक पजीवाद म॑ आर्थिक सकटो और तवाही का यही मल कारण है। जहाँ-जहाँ 
मानवता ने इस मूल विरोधाभास को दूर कर दिया हे, वर्ड हम देख रह है कि उत्पादन का चौमुस्ती विकास 
हा रहा हे। 

इसी को समझाते हुए, महान स्तालिन ने इस पुस्तिका में बताया है कि समाजवादी उत्पादन मे यह क्षेत्र 
सुरक्षित रखने की वजह उस समय की आर्थिक परिस्थिति थी। जाहिर है कि पूँजीवादी उत्पादन के तरीके से 
यह सामूहिक खेती कं द्वारा उत्पादन करने का तरीका एक और ऊँची समाजवादी मंजिल थी और इसीलिए, 
समाज के विकास मे इसने एक बडा भारी योग दिया था और अभी काफी समय तक देती भी रहेगी। पर, 
इसके कारण यह भूल जाना घातक होगा कि इन दो क्षेत्रों क॑ उत्पादन क॑ तरीकों में असगति है, जो यदि आगे 
चलकर दर न की गई ता समाज के विकास म॑ एक रोडा वन जायेगी। जब सोवियत की उत्पादक शक्तियों 
का विकास एक निश्चित सतह तक पहुँच जायेगा, तव शहर क॑ सामाजिक सम्पत्ति वाले क्षेत्र और सामूहिक 
खेती क॑ उत्पादन कं क्षेत्र का आपस में बिकाऊ मान के आधार पर ख़डा रहनेवाला सग्वन्ध पिछड़ जायेगा 
और उसे बढलना ही पडेगा। तभी कम्युनिस्ट अर्थतत्र तक पहुँचा जा सकंगा। 

यह कैसे किया जा सकेगा ? आज दोनी क्षेत्रों का मम्बन्ध विकाऊ माल के उत्पादन पर निर्भर है, यानी 
सहकारी खेतों मे जितना उत्पादन होता है उसमे से अपनी जरूरत या गाँवों मे रखकर, बाकी शहर में बेच 
दिया जाता है और उससे मिली हुई रकम से अपनी रोजाना की जरूरत की चीजे शहर से खरीद ली जाती 
है। इससे मूल्य का नियम इस सीमित क्षेत्र मे लागू होने लगता है। यह हम ठेख चुकं॑ है। अब इस सम्बन्ध 
को मिटाने का तरीका क्या है ? तरीका यह है कि सहकारी खेती से होनेवाली पैदावार के गॉवो की जरूरत 
से बचे हुए हिस्से को बिकाऊ माल के चलन से अनग कर दिया जाय। गाँवों की सामूहिक सम्थाएँ शहरों 
की उत्पादक सस्थाओ को अपनी अतिरिक्त सैदावार बेचकर उनसे अपनी जरूरत की चीजे हासिल न करे, बल्कि 
वे एक-दूसरें की उपज को आपस में विनिमय कर ले | सामृहिक खेतों की सस्थाएँ और राज्य-उद्योगो की सस्थाएँ 
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अर कक बांग सहदिक अँप॑नी-संपरी उपज की अदला-बदली कर ले। 
शाह, को संत्कार की ओर से कानून बना देने से नहीं हो जायगा। इसक॑ लिए दो चीजे जरूरी हैं-पहली 
तो थे कि राज्य के उद्योग-क्षेत्र का उत्पादन इतना अधिक बढ जाय कि वह गाँवों की जनता की जरूरत 
की चौजें काफ़ी तादाद में और कम कीमत पर पैदा करने लगे; दूसरी यह कि सामूहिक खेती का क्षेत्र भी 
इतना अधिक अनाज और खेतिहर कच्चा माल पैदा करने लगे कि वह शहर की जनता और कारखानों की 
जरूरत पूरी कर सके | दोनों से ही एक-दूसरे का फायदा होगा | दोनो मे से एक न होने से जरूरत के मुताबिक 
पैदावार की अदला-बदली, उपज-विनिमय का ढंग चल ही नहीं सकता। 
उपज-विनिमय से क्‍या होगा ? बिकाऊ माल की पैदावार और इसीलिए मूल्य के नियम का क्षेत्र दिन-दिन 
सिकुईता जायेगा। समाज में जरूरतो की चीजे कम होने पर ही, यह जरूरत खडी होती है कि चीजो का मूल्य 
उनमें लगे हुए सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम-समय के आधार पर तय किया जाय। जब उत्पादन इतना 
बढ जायगा कि सभी की जरूरते परी हो सकती हैं, तो यह मृल्य का नियम बेमतलब हो जायेगा | हम अपनी-अपनी 
जरूरतों क॑ आधार पर ही चीजो का महत्त्व आकगे | फिर, आज जो राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है उसमे सहकारी 
खेतों की मूल सम्पत्ति का शुमार नहीं किया जा सकता। उस समय इसका शुमार भी किया जा सकेगा। यह 
अडचन मिंट जायेगी और अधिक व्यापक यांजना बनाई जा सकेगी। इसके फलस्वरूप, गॉवों और शहरों के 
बीच का भेद मिट जायंगा; क्योकि एक ओर तो अधिकाधिक रूप में गाँवों कं रहन सहन का स्तर शहरों के 
बराबर होता जायेगा और दूसरी ओर तमाम बड़े-बड़े नये शहर उठ खड़े होगे। 
सहकारी खेती की सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण करना, सिर्फ एक आरग्भिक कदम होगा। सोवियत के 
समाजवादी समाज में राज्य तभी तक रहेगा जब तक वह चारों ओर से पूँजीवादी ससार से घिरा रहता है। 
जब सारे ससार मे समाजवाद कायम हो जायगा, तब वहाँ राज्य जेसी सस्था बेमतलब हो जायेगी और सारी 
मम्पत्ति सार्वजनिक सस्थाआ के हाथो में द॑ दी जायेगी। वही कम्युनिज्म का पूर्ण रूप होगा। 
इस उपज विनिमय के लिए, आज के सोवियत समाज में प्राथमिक सगठन मोजूद है। वहर्श आज भी 
खेतिहर उपज की 'सौदागरी' होती है। यह उपज विनिमय ही है। इसी को सार उत्पादन के क्षेत्र मे फैलाने 
की आवश्यकता है। 
इस प्रकार, दूसरी शर्त का तब तक पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक कि पहली शर्त-पैठावार के 
माधनो के उत्पादन का तंज होती हुई रफ्तार म प्रसार-प्ररी नही हो जाती | तब तक उपज-विनिमय और सरकारी 
खेतो की सम्पत्ति को सामाजिक सम्पनि के स्‍तर तक ऊँचा उठाने का आर्थिक आधार तैयार नहीं हो सकता। 
तीसरी शर्त है-चौमुखी सास्कृतिक विकास की गारटी | इस सास्कृतिक विकास के लिए, समाज के सभी 
सदस्यों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का चौमुखी विकास होना आवश्यक है। यह तभी हो सकता है 
जब उन्हें इतनी शिक्षा मिल जाये कि वे 'सामाजिक विकास के सक्रिय कार्यकर्ता बन सके, यानी समाज के 
उत्पादन के विकास में प्री समझदारी से और क्रियात्मक ढंग से योग देने लगे। इसके लिए, यह भी जरूरी 
है कि वे अपने पेशे अपनी ही इच्छा से चुन सक॑ं और जब किसी दूसरे पेशे को भी अपनाना चाहे तो अपने 
पहले पेशे को छोडकर, उसे अपना सक। यानी जिन्दगी भर एक ही पेशे से बेंधे रहने की अनिवार्यता न हो। 
यह कैसे हो सकता है ? 
यह तभी हो सकता है जब काम करने के घटे 5 या 6 से ज्यादा न हो। दूसरे शब्दो मे, उत्पादन के 
साधनों का इतना विकास हो जाय कि समाज के हर सदस्य के द्वारा पाँच या छह घण्टे रोज काम करने से 
ही सारे समाज की आवश्यकताओ को पूरा करने लायक उत्पादन हो सके। समाज के सभी सदस्य अपना बाकी 
फुर्सत-लगभग दस या ग्यारह घण्टे रोज-का काम अपने सास्कृतिक विकास मे लगा सके; अपनी रुचि के विषयों 
और पेशो का अध्ययन करने मे लगा सके। उसक॑ लिए सार्वजनिक लाजिमी 'पोलीटेकनिकल' (बहुकौशली) शिक्षा 
चालू की जाय और वह उससे फायदा उठाने के योग्य हो। यह भी जरूरी है कि उनकी तनखा कम-से-कम 
दुगुनी कर दी जाय और मकानो की व्यवस्था मे बुनियादी सुधार हो सके। 
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तभी सास्कृतिक विकास सम्भव होगा और समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए उच्चतर कौशल प्राप्त करना 
सम्भव हो सकेगा। मानसिक और शारीरिक श्रम का भेद भी तभी मिट सकेगा। 

इयूरिंग मत-खंडन में एगेल्स ने बताया था कि श्रम को एक बाझ के रूप मे खतम करने और उसे जिन्दगी 
की एक प्रथम आवश्यकता बनाने के लिए, सम्गज को मनुष्य की श्रम के विभाजन से बेँधे रहने की गुलामी 
मिटानी पडेगी। मार्क्स ने कहा था कि यह तभी हो सकेगा जबकि व्यक्तियों के चौमुखी विकास के साथ-साथ, 
सामाजिक उत्पादन की शक्तियों भी विकसित हो जायेगी और सामाजिक सम्पदा के सारे स्रोत सवतत्रता से 
प्रवाहित होगे। महान्‌ स्तालिन की इन तीनो शर्तों मे यह सभी उपकरण आ जाते है। इन तीनो शर्तों के पूरा 
होन॑ पर ही, यह मुमकिन होगा कि 'हरएक से उसकी योग्यता के अनुसार और हरएक को उसके काम के 
अनुसार” के इस समाजवादी सूत्र से आगे बदकर, 'हरएक से उसकी योग्यता के अनुसार और हरएक को उसकी 
जरूरत के अनुसार' के कप्युनिस्ट सूत्र तक पहुँचा जा सकेगा। तभी यह बुनियादी सक्रमण सम्भव होगा। 

और, सोवियत संघ तेजी से इस ओर बढ़ा जा रहा है। युद्ध के पहले के काल की अपेक्षा, वहाँ रोजाना 
की जरूरत की चीजों का उत्पादन 60 फीसदी, असल तनखा 35 फीसदी, सहकारी खेतों के सदस्यों की आदमनी 
40 फीसदी और श्रम शक्ति की उत्पादक शक्ति 50 फीसदी बढ़ चुकी है। युद्ध क॑ बाद स॑ आज तक कीमतो 
म पांच कटौतियाँ हा चुकी है। 

इसी साल, | ली सितम्बर को मॉस्का विश्वविधालय की 32 मजिली इमारत का उद्घाटन-समारोह हुआ 
है। इसमे 57 जातियो क॑ लगभग 7,000 विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। इस इमारत के हॉल में ,500 लोगों 
क बैठन लायक स्थान है। 48 शिक्षाभवना, विज्ञान की शिक्षा क लिए ॥,000 शिक्षाभवनां और विद्यार्थियों 
के निवास के लिए $,754 कमरों के साथ साथ एक विशान्र पुस्तकालय भी है, जिसमे 2,00,000 ग्रथ हैं। 

इस प्रकार ठोस आर्थिक आधार बनाकर समाज की परिस्थिति म॑ बुनियादी परिवर्तन करने और नये 
उच्चतर ममाज क निर्माण करन क॑ महान्‌ स्तालिन क॑ इस मार्क्सवादी तरीके से हमे काफी शिक्षा मिलती है। 
हमे वह सही तरीका मिलता है जिसक॑ द्वारा हम अपने देश की हालतो म॑ भी बुनियादी आर्थिक और सास्कृतिक 
परिवर्तन करने का काम शुरू कर सकते है। इससे हमारी सरकार की उस पचसाला योजना की निस्सारिता 
समझ म आ जाती है जा सामतवाद का खात्मा किए बिना, बुनियादी आर्थिक परिवर्तन करक॑ किसानो को 
जमीन दिए बिना ही देश की कृषि मे युगान्तरकारी विकास करने की डीग मारती है, जो मजदूरों और किसानत्नो 
की आमदनी और रहन सहन म॑ कोई परिवर्तन किए बिना ही, उनका अध्ययन क॑ लिए अवकाश दिए बिना 
ही सार्वजनिक शिक्षा और सस्कृति मैं व्यापक प्रसार की बाते करक॑ जनता को धोखे मे डालती है। महान्‌ स्तालिन 
की यह पुस्तिका हम॑ सीख ठेती है कि जब तक हम अपने देश की उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन 
के पिछडे हुए मम्बन्धो क॑ टकराव को खतम नहीं कर देते, तब तक कोई भी सास्कृतिक या आर्थिक विकास 
अमम्भव है। सबसे पहले हमे मामतवादी मसम्वन्धा का क्रियाकरम करके, जमीन किसानो को देनी चाहिए; विदेशी 
ओर अपने देश की एकाधिकारी पूँजी का राज्य की सम्पनि बनाकर, कृषि और भारी उद्योग-धधो के विकास 
की योजना बनानी चाहिए। 


पुस्तिका की देन 


महान्‌ स्तालिन की यह पुस्तिका मार्क्सवादी लेनिनवादी विज्ञान को एक और ऊँची सतह पर ले जाती है। ससार 
के मजदूर वर्ग क॑ हाथो मे एक अमोध॑ सैद्धान्तिक अस्त्र देती है। यह आज के कान का-समाजवादी अर्थ-व्यवस्था 
से कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्था की उच्चतर मजिल तक सक्रमण के कान का-मार्क्सवाद है। 

इस पुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने तमाम कठिनतम सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान पेश किया 
है, जैसे शहरो तथा गॉवो, मानसिक तथा शारीरिक श्रम और उद्योग-धधे तथा कृषि क॑ विशांध की समस्याएँ। 
उन्होंने इनके आपसी टकरावो को मिटाने की राह बताई है। इस तरह, यह पुस्तिका मार्क्सवादी विज्ञान मे एक 
नया और शानदार अध्याय जोडती है। 
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' इसे धुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने मार्क्स और एंगेल्स की कई धारणाओं का संशोधन किया है और कई 
नई धारणाएँ प्रस्तावित की हैं। समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्रों की समस्या पर मार्क्स और एंगेल्स ने विचार 
नहीं किया था। 

इस पुस्तिका में वर्तमान युग की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया गया है। और, जब-जब 
मार्क्सवाद ने किसी नये युग की मूल सैद्धान्तिक समस्याओं का समाधान किया है, तब-तब सामाजिक विकास 
को एक नई स्फूर्ति मिली है; क्योंकि जब सैद्धान्तिक समस्याएँ उलझी रहती हैं तब वह सामाजिक विकास में 
एक रोड़ा बन जाती हैं। इसीलिए, यह पुस्तिका जहाँ एक ओर सोवियत संघ और जनवादी शांतिप्रिय देशों 
के निर्माण-कार्य को एक नई स्फूर्ति देती है, वहीं दूसरी ओर सारे संसार के मजदूरों को शांति, जनवाद और 
समाजवाद के अपने संघर्ष में एक नया बल और विश्वास देती है। यह हमें बताती है कि भावी संसार की 
संभावित रूपरेखा कैसी डोगी। 

महान स्तालिन की पुस्तिका के बिना, इसके वैज्ञानिक ज्ञान के विना, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
की ॥9वीं कांग्रेस पूरे सोवियत संघ को कम्युनिज्म की उच्चतर मंजिल पर ले जाने क॑ कार्यक्रम को इतने वैज्ञानिक 
तरीके पर नहीं बना सकती थी। 

6. उन्नीसवीं कांग्रेस और अन्तिम सन्देश : महान्‌ स्तालिन ने 28 सितम्बर, 952 को अपनी पुस्तिका पूरी 
की थी। उसके लगभग एक सप्ताह बाद ही, सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस अक्तूबर के दूसरे 
सप्ताह में हुई | इस कांग्रेस में 44 दूसरे देशों की बिरादर कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस 
प्रकार, यह कांग्रेस संसार के मजदूरों की एकता और उनकी बढ़ती हुई शक्ति की प्रतीक बन गई थी। 

इस कांग्रेस में कॉ. मालेन्कोफ ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में महान्‌ स्तालिन की पुस्तक 
के द्वारा प्रस्तुत किये गये वैज्ञानिक मार्क्सवाद की रोशनी में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन किया गया 
था। उसमें बताया गया था कि कैसे फासिस्टों की हार क॑ कारण, साम्राज्यवादियों की सारी योजनाएँ धूल में 
मिल गई हैं और समाजवाद तथा जनवाद के खेमे की शक्ति और अधिक बढ़ गई है; किस प्रकार उपनिवेशों 
और अर्द्ध-उपनिवेशों की जनता में जनवाद की स्थापना और मुक्ति के लिए एक नया उभार आया है। चीन 
में जनवाद की जीत के साथ-साथ, दुनिया की एक-तिहाई जनता जनवाद और शान्ति के खेमे में आ गई है। 
साम्राज्यवादियों का खेमा आम संकट के भँवर में फैंसकर नाश की ओर बढ़ रहा है और जनवाद का खेमा 
महान्‌ निर्माणकारी योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। सोवियत संघ की जनता कम्युनिज्म के निर्माण की ओर 
अग्रसर हो रही है। उन्होंने सारी दुनिया के सामने युद्धखोरों को बेनंकाब करके, सारे संसार के जनसाधारण 
को शान्ति के लिए क्रियाशीन बनाने का काम रखा। 

इस कांग्रेस ने सोवियत की जनता के सामने कम्युनिज्म की उच्चतर मंजिल तक पहुँचने की परिस्थितियाँ 
पैदा करने के लिए अगली पंचसाला योजना का मसविदा भी पेश किया। 

इस कांग्रेस ने शान्ति और मुक्ति के मानवता के भावी पथ को प्रकाशित किया। 

अन्तिम सन्देश 
इसी कांग्रेस के अन्त में ।4 अक्तूबर, 952 को हमारे युग के सबसे बड़े महापुरुष स्तालिन ने मानवता को 
अपना यह अन्तिम संदेश दिया : 

“ साधियों ! मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी कांग्रेस की तरफ से उन सभी बिरादराना पार्टियों और 
दलों के प्रति उनके मित्रतापूर्ण अभिनन्दन के लिए, सफलता की उनकी कामनाओं के लिए और उनके विश्वास 
के लिए आभार प्रदर्शित करूँ, जिनके प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति से हमारी कांग्रेस की इज्जत बढ़ायी है 
या जिन्होंने कांग्रेस के लिए अभिनन्दन के सन्देश भेजे हैं। 

“ उनका यह विश्वास हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। यह इस बात का प्रतीक है कि जनता 
के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पार्टी के संघर्ष में, जंग के खिलाफ संघर्ष में और शान्ति कायम रखने 
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के संघर्ष में वे हमारी पार्टी का समर्थन करने को तैयार हैं। 

“ यह सोचना गलत होगा कि चूँकि हमारी पार्टी अब एक शक्तिशाली ताकत बन गयी है, इसलिए उसे 
समर्थन की जरूरत नहीं रही। यह बात सही नही है। बाहरी देशों की बिरादराना जनता के विश्वास, सहानुभूति 
और समर्थन की हमारे देश को हमेशा जरूरत रही है और जरूरत रहेगी। 

“ इस समर्थन की विशेषता यह है कि जब कभी कोई बिरादराना पार्टी हमारी पार्टी की शान्तिमय आकांक्षाओ 
का समर्थन करती है, तो साथ ही साथ यह, शान्ति कायम रखने के संघर्ष मे स्वय उसकी जनता का समर्थन 
भी हो जाता है। सन्‌ 98-9 में, जब ब्रिटेन के पूँजीपति वर्ग ने सोवियत संघ पर हथियारबन्द हमला किया 
था, तो ब्रिटेन के मजदूरों ने रूस मे दखलन्दाजी बन्द करो' का नारा बुलन्द करके, उस जग के खिलाफ संघर्ष 
का सगठन किया धा। उनका यह समर्थन, सबसे पढ़ले शाति के लिए ब्रिटेन की जनता के सघर्ष का समर्थन 
था और साथ ही, वह सोवियत संघ का समर्थन भी धा। कामरेड थोरे या कामरेड तोगलियाती जब ऐलान 
करते हैं कि उनके देशों की जनता सोवियत सघ की जनता के खिलाफ लडाई न लडेगी तो, यह ऐलान सबसे 
पहले शाति के लिए संघर्ष करनेवाले फ्राम और इटली क॑ मजदरों और किसानों का समर्थन करना होता है 
और माध ही, वह सोवियत स्ोथघ की शातिमय आकाक्षाओं का समर्थन भी होता है। पारस्परिक समर्थन की इस 
विशेषता का कारण यह है कि हमारी पार्टी क॑ हित, न सिर्फ शाति-प्रेमी जनता के हितों के खिलाफ नहीं जाते, 
वल्कि उसके विपरीत, उनक॑ हितों के साथ एक रूप हो जाते है। जहॉ तक सोवियत सघ का सवाल है, उसके 
हित विश्व-शाति के ध्येय से एकदम ही अभिन्‍न है। 

“ स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी बिरादराना पार्टियों की ऋणी नहीं रह सकती और उसे अपनी ओर 
से उनका ओर स्वतत्रता के उनके संघर्ष मे, शान्ति कायम रखने के उनके संघर्ष मे, उनके देशों की जनता 
का भी समर्थन करना हीं चाहिए। सन्‌ 97 में, जब हमारी पार्टी ने राज्यसत्ता पर कब्जा कर लिया और 
जव पुजीपतियो व जमीदारों के उत्पीडन के खात्मे के लिए कारगर कदम उठा लिया था, तो बिरादराना पार्टियों 
के प्रतिनिधियों ने हमारी पार्टी क॑ साहस और कामयाबियो की प्रशसा मे उसे दुनिया के क्रातिकारी आदोलन 
और मजदूर आदोलन की “तूफानी पलटन” की उपाधि दी। इस तरह उन्होंने यह आशा प्रकट की कि तूफानी 
पतलटन” की सफलताओ से, पुँजीवादी जुए क॑ नीचे कराह रही जनता को राहत पाने में मदद मिलेगी | मेरे विचार 
म हमारी पार्टी न हन आशाओ को प्ररा किया है, खास तौर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब जर्मन और 
जापानी फासिस्टी आतक का अत करके, मोवियत सघ ने यूरोप और एशिया की जनता को फासिस्टी गुलामी 
के खतरे से मुक्त किया। 

“ जब हमारी यह “तूफानी पलटन” एकमात्र और अकंली थी, जब उसे इस नेतृत्व की भूमिका को 
करीब-करीब अकंला ही पूरा करना पड रहा था, तव बेशक इस गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करना बहुत ही 
मुश्किल काम था। लेकिन, यह तो बीते जमान की बात है। आज हालात बिलकुल ही भिन्‍न हैं। आज जब 
चीन और कोरिया से नेकर चैकास्लोवाकिया और डगरी तक जनता के जनवादी देशो के रूप में नयी “तूफानी 
पलटने' सामने आ गयी है-तों अब हमारी पार्टी क॑ लिए संघर्ष करना ज्यादा आसान हो गया है और सचमुच 
में काम बड़े मजे में आगे बढ़ रहा हैं। 

“ वे कम्युनिस्ट, जनवादी, मजद्गर और किमान पार्टियाँ जिनके हाथो मे अब तक भी सत्ता की बागडोर 
नही आयी है और जो अभी भी पुँज्ञीपति वर्ग क॑ तानाशाही कानूनों के बूटों के नीचे काम कर रही हैं, उनकी 
ओर खास ध्यान देने की जरूरत है। बेशक, उनक॑ लिए काम करना ज्यादा मुश्किल है। फिर भी, उनके लिए 
काम करना उतना कठिन नही है जितना कि वष्ठ हमारे रूसी कम्युनिरटों के लिए जारशाही जमाने में था, जब 
थोड़े आगे बढ़े हुए आदोलन को भी भयानक अपगध करार दे दिया जाता था | फिर भी, रूसी कम्युनिस्ट दृढतापूर्वक 
डटे रहे, वे मुश्किलों से नही डरे और उन्होंने विजय हासिल की । इन पार्टियों के बारे में भी ऐसा ही होगा । 

“ आखिर इन पार्टियो के लिए काब करना उतना ही कठिन क्यो नहीं रहा है, जितना कि वह जारशाही 
जमाने में रूसी कम्युनिस्टो के लिए था “ 
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“ एक तो इसलिए कि उनके सामने संघर्ष और सफलताओं की वे मिसालें मौजूद हैं, जिन्हें सोवियत 
संघ और जनता के जनवादी देशों ने पेश किया है। इस कारण, वे इन देशों की गलतियों व सफलताओं से 
सीख, सकती हैं और इस तरह अपना काम आसान बना सकती हैं। 

“ और, दूसरे इसलिए कि स्वाधीनता आन्दोलन का खास दुश्मन-पूँजीपति वर्ग-स्वयं बदल गया है, बहुत 
काफी बदल गया है। वह और ज्यादा प्रतिक्रियावादी हो गया है। वढ़ जनता से अलग हो गया है और इस 
तरह उसने अपने को कमजोर बना लिया है। स्वाभाविक है कि यह परिस्थिति भी, क्रांतिकारी और जनवादी 
पार्टियों के काम को आसान बनायेगी ही। 

“ पहले पँजीपति वर्ग उदारवादी होने का शौक कर सकता था, पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं का समर्थन 
कर सकता था और ऐसा करके वह जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर सकता था। अब तो उस उदारवाद 
का एक चिष्टन भी बाकी नहीं रह गया है। तथाकथित “व्यक्ति की आजादी” अब नहीं रह गयी है। अब व्यक्ति 
के अभिकार सिर्फ उन्हीं क॑ लिए माने जाते हैं जिनके पास पूँजी है; दूसरी ओर बाकी तमाम नागरिकों को 
सिर्फ शोषण के यांग्य इन्सानी कच्चा माल माना जाता है। मनुष्यों और देशों के समान अधिकारों के सिद्धान्त 
को पैरों तने रौंदा गया है। उसकी जगह, यह सिद्धान्त कायम किया गया है कि अल्पमत शोषकों को तो तमाम 
अधिकार हैं और बहुमत शोषितों को कोई अधिकार नहीं है। पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं के झंडे को उठाकर 
फेंक दिया गया है। यदि आप जनता की बहुसंख्या को अपने इर्द-गर्द संगठित करना चाहते हैं तो मेरे विचार 
से आपको ही, कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे को उठाना होगा और आगे 
ले चलना होगा। दूसरा और कोई नहीं है जो इसे उठा सके। 

“ पहले पूँजीपति वर्ग को राष्ट्र का अगुआ माना जाता था। उसने राष्ट्र के अधिकारों और आजादी 
को 'सबसे ऊपर' मानकर उनका समर्थन किया था। अब “राष्ट्रीय सिद्धान्त” का एक भी चिध्नन बाकी नहीं रह 
गया है। अब पूँजीपति वर्ग डॉलरों के लिए राष्ट्र के अधिकारों और आजादी को बेच देता है। राष्ट्रीय आजादी 
और राष्ट्रीय स्वाधीनता का झंडा उठाकर फेंक दिया गया है। यदि आप अपने देश के देशभक्त होना चाहते 
हैं, यदि आप राष्ट्र की अगुआ शक्ति बनना चाहते हैं, तो इस बात में जरा भी शक नहीं है कि आपको ही, 
कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे को उठाना ड्ोगा और आगे ले चलना होगा । 
दूसरा और कोई जहीं है जो उसे उठा सके। 

“ आज की स्थिति ऐसी ही है। स्वाभाविक है कि इन तमाम परिस्थितियों से उन कम्युनिस्ट और जनवादी ' 
पार्टियों के काम में आसानी होगी, जिनके हाथों में अभी तक भी सत्ता की बागडार नहीं आयी है। 

“ फलस्वरूप, जहाँ अभी भी पूँणी का बोलबाला है, उन देशों की हमारी बिरादर पार्टियों की सफलता 
और विजय पर भरोसा करने का हर कारण मौजूद है। 

“ हमारी बिरादर पार्टियाँ जिन्दाबाद ! 

“ बिरादर पार्टियों के नेता दीर्घजीवी हों और स्वस्थ रहें ! 

“ राष्ट्रों के बीच शांति जिन्दाबाद ! 

“ जंगबाजों का नाश हो ! ” 

महान्‌ स्तालिन का यह अन्तिम सन्देश हमारे देश के लिए विशेष महत्त्व का है। हमारे देश में हर मनुष्य 
कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पन्द्रह अगस्त के अपने सभी वायदों को तोड़ दिया है, और उन सभी 
सिद्धान्तों के खिलाफ खड़ी हो रही है, जिनके लिए एक जमाने में वष्ट साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा करती 
थी। महान्‌ स्तालिन ने बताया है कि अब उन सिद्धान्तों की रक्षा करने का काम भारतीय मजदूरों और किसानों 
की कम्युनिस्ट और दूसरी जनवादी पार्टियों को ही करना पड़ेगा। यह सीख हमें अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुता 


हा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जनवादी पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की राह बताती 
। 
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॥] 
महाप्रयाण (सन्‌ 953) 


9वीं कांग्रेस ने नई पंचवार्षिक योजना तथा दूसरी बातों पर अपने निर्णय करते समय, नहीं सोचा था कि 
पार्टी-कांग्रेस में महानू नेता की यह अन्तिम उपस्थिति है। 

आखिर क्रांति का पैंतीसवाँ वार्षिकोत्तव आया । 6 नवम्बर को बोल्शोई नाट्यशाला की बैठक में, स्तालिन 
मार्शन की वर्दी में स्वस्थ दीख पड़ते थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कदम बढ़ाते हुए, दूसरी पंक्ति के बीच में अपना 
स्थान ग्रहण किया। उनके साथ पोलिट ब्यूरो के सदस्य और दूसरे नेता भी थे। अगले दिन हर साल की तरह 
लाल मैदान मे अक्तूबर क्रांति का महान्‌ महोत्सव बडे जोश-खरोश के साथ मनाया गया। उस समय भी स्तालिन 
मार्शल की वर्दी में आकर, लेनिन-समाधि की छत पर खड़े हुए। लोगों ने अपने प्रिय नेता के दर्शन से गदगद 
हो, हर्षध्वनि की। प्रधान भाषण मार्शल तिमोशैंको ने किया। कोई दुःशंका नहीं थी। यद्यपि समय-समय पर 
उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ताजनक खबरें भी उड़ा करती थीं, लेकिन साम्राज्यवादियों की झूठ से अधघाये 
हुए लोग उन्हें कोई महत्त्व नही देते थे। 

अन्त में, 953 का सन्‌ आया। 7 फरवरी को अर्जन्तीन के राजदूत ब्रावो ने स्तालिन से मुलाकात करने 
का सौभाग्य प्राप्त किया । उसने 24 मिनटों तक मुलाकात की और उत्सुक जनता ने बहुत संतोष की साँस 
ली, जबकि ब्रावों ने बतलाया : “वह शारीरिक तौर से बहुत ही स्वस्थ और बातचीत में असाधारण तौर से 
सजग दिखाई पडे।” ॥7 फरवरी की रात को भारतीय राजदूत क. प. स मैनन ने भी स्तालिन से क्रैमलिन 
मे आध घटे तक मुलाकात की | उन्होंने भी अर्जेन्तीन के राजदूत की तरह ही उनके स्वास्थ्य के बारे में खुशखबरी 
दी। लेकिन, 73 वर्षों का कर्मठ शरीर कितने दिनों तक साथ देता ? 


. निधन 


आखिर | मार्च का वह शोचनीय दिन आ गया, जब हृदय के धड़कते रहते भी मस्तिष्क ने विश्राम लेना शुरू 
किया। उस दिन रात को वह बेहोश हुए, तो फिर होश में नहीं आये। 5 मार्च को उन्होंने अपनी जीवन- 
यात्रा समाप्त की | महान्‌ स्तालिन की बीमारी और मृत्यु के बारे में सूचना देते हुए, डाक्टरों ने निम्न बुलेटिन 
निकाला : 

“ | मार्च की रात को खून का दबाब बढ़ जाने तथा रक्त की नालियो की दीवारों के मोटे और कड़े 
पड जाने के कारण, यो. वि. स्तालिन के मस्तिष्क के अन्दर बायें अर्द्धवृत्त में रक्तत्राव हो गया। फलस्वरूप, 
शरीर के दाहिने हिस्से में लकवा मार गया और उनकी चेतना-शक्ति का लगातार हास शुरू हो गया। बीमारी 
के ठीक पहले दिन ही, स्नायु-कंन्द्रों की क्रियाओं में गड़बड़ी के लक्षण पाये गये। दिन-प्रतिदिन यह गड़बड़ी 
बढ़ती ही गई। लम्बे विराम के साथे, रुक-रककर आनेवाली साँसों के रूप में यह गड़बड़ी प्रकट हुई। 2 मार्च 
की रात को साँस लेने की क्रिया मे गड़बड़ी ज़ब-तब भयानक रूप धारण करने लगी। बीमारी शुरू होने के 
समय से ही, हृदय और रक्त-संचार-प्रणाली में भारी विकार पाये गये-ख़ून का ऊँचा दबाव, नाड़ी की निरन्तर 
असमान धड़कन तथा दिल का फैल- जाना। साँस लेने की क्रिया तथा रक्त-संचार में गड़बड़ी के बढ़ते जाने 
के कारण, 3 मार्च क॑ दिन से ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई थी । बीमारी क॑ पहले दिन से तापमान अत्यन्त 
बढ़ गया था और रक्त के श्वेतकणों में वृद्धि हो गई थी, जो फेफड़ों में सूजन की बढ़ती की सूचक हो सकती 
थी । 

“ बीमारी के आखिरी दिन शरीर की सामान्य स्थिति तेजी से बिगड़ गई, दिल और रक्त-संचार-प्रणाली 
में गहरे और भीषण हास (शरीर-पात) के बार-बार आक्रमण होने लगे। बिजली के जरिये दिल की धड़कनों 
का चार्ट लेने से पता चला कि हृदय की मांसल दीवारों के और कड़े हो जाने से, वर्तुनाकार धमनियों के अन्दर 
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रक्त-संचार में भारी गड़बड़ी आ गई। 

“5 मार्च को दोपहर के बाद, रोगी की हालत तेजी से बेहद बिगड़ गई : साँस उखड़ गई, उसकी गति 
अत्यन्त व्रिकृत हो गई, नाडी की धड़कन प्रति मिनट 40-50 तक पहुँच गई, नाडी का फैलाव गिर गया। 

“ इदय, रक्त-सचार-क्रिया तथा साँस के ढास में उत्तरोनर बढ़ती के साथ नौ बजकर पचास मिनट (भारतीय 
समय-रात के एक बजकर बीस मिनट) पर यो. वि. स्तालिन की मृत्यु हो गई। ” 

सोवियत की जनता अपने महान नेता को कितना प्यार करती थी, किस तरह उन्हें पिता, त्राता और 
महामानव के रूप मे देखती थी, इसका पता उनक॑ सम्मान में की गई परेड, अर्थी की यात्रा और उनके जन्म-स्थान 
गोरी में व्यक्त हुए जनता क॑ उदगारों से लगता है। इसीलिए, हम यहाँ अलेक्सेड़ सुरिकोफ द्वारा लिखित वर्णन 
और "'प्राव्दा' क॑ लेखों से उद्धरण द रह है। 


2. सम्मान-गारद 


रात और दिन, बिना किसी विराम के, लगातार तीन दिनो तक मॉस्‍्को कं बाजारों मे लोगो के प्रेम और शोक 
का मजीव सागर उमड-उमडकर स्तम्भ सदन की और प्रवाहित होता रहा । जिसके भी वक्ष में सोवियत देशभक्त 
का दृदय धइका हे, ऐसा हराएक व्यक्ति इन दिनो नंता और शिक्षक की अर्थी के पास तक पहुँचने की कोशिश 
कर रहा था, ताकि वह अपनी श्रद्धाजलि अर्पित कर सकं, स्तालिन के प्रति अपनी पितृभक्ति को व्यक्त कर 
मके। उनके नक्ष्य क॑ प्रति, उनकी पार्टी क॑ प्रति वफाठारगी की शपथ ले सकं। नेता को अन्तिम थ्रद्धाजलि देने 
का यह क्रम अगर मालभर तक चलता रहता, तव भी यह सजीव मानव सागर इसी प्रकार अन्तहीन वना रहता, 
जिस प्रकार कि इन उन्तीस सालो से वह अनत सजीव सागर ग्रेनाइट पत्थर स बनी लेनिन की समाधि के 
सामने उमडइता रहा हे। 

हर कोने से स्तम्भ सदन में लाये गये फूलों ओर हारों का ढ्वेर लोगों क॑ प्रेम की अभिव्यक्ति का केवल* 
एक ही रूप है। लेकिन, इन फूलो की मूक भाषा कितनी अर्थपूर्ण है ! हरो क॑ साथ लगे स्याह हाशिये वाले 
लाल फीतो पर सुनहरी अक्षरों मे रूसी और बन्धु-जातियों की भाषाओ मे शुभ्रतम, अत्यन्त सच्चे, कोमलतम 
और साहस से पूर्ण शब्द अकित है। 

सोवियत जनता के प्रेम और शोक को मुखर करनेवाले हारो के साथ-साथ, हमारे देश की सीमाओ से 
बाहर शान्ति और समाजवाद क संघर्ष में योग देनेवाले हमारे मित्रो के हार भी शामिल है। महान चीन, सघर्षरत 
कोरिया, जनता के जनतत्रों और पँजीवादी दशों की विरादराना कम्युनिस्ट तथा मजदूर पार्टियों के एक के बाद 
एक प्रतिनिधि-मढला ने शव शय्या के चरणा में अपने हार अर्पित किए। इनमें से एक पर, ये शब्द अकित 
है : "क कृतज्ञ और निस्सीम परमभक्त शिष्य मोरिंस थोरेज की ओर से " 

इन तीन दिनो में कई कई घटा तक, दिन और रात उमइते-बद़ते अबाध मानव-सागर कं तटो पर मैं 
खड़ा रह्य | लगता था, जैग सामन से गुजरनेवाले हरएगक भाई और हरणक बहिन क॑ हृदय की धडकन सुनाई 
दे रही हो। मेरे कानो ने सुना उन शब्दा को, जो मुँह से प्रकट हुए थे; और हृदय ने आँखों की चमक से 
अनुभव किया अन्तर से निकले उन शब्दों की सच्चाई कौ-वे शब्द जो मरे देशवासिया के मुँह से महान्‌ विढाई 
के इन क्षणो मे प्रकट हुए है। 

मॉस्को-निवासी इस किशोर को दर्सिये, जिसके सिर पर घने लाल बाल छाये है। अनायास ही उसके 
पाँव धीमे पड जाते है और वह एक लम्बी गहरी नजर से स्तालिन के रूप को देखता है-ठीक बडे लोगों की 
भाँति | अपने ऊर्ध्वमुख्ली और उज्ज्वल समूचे भावी जीवन के लिए, वह महान्‌ स्तालिन की छवि को, उनकी 
अमिट स्मृति को अपने हठय में उतार लेना चाहता है। 

सोवियत अफसरों और तोपखाना एकेंदमी के छात्रों की पाते, एक के बाद एक महान जनरनलस्सिमो के 
सामने से गुजरती है। चौडे कधों के ये प्रतापी युवक, मालूम होता है, ख़ास तौर के मजबूत इस्पात से ढाले 
गये है । आकृति-सम्बन्धी कुछ अनक्षित चिह्नों से उनमे रूसियो, उक्रँनियो और उजबेकों को और हमारी शानदार 
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मातृभूमि में बसनेवाली अन्य जातियों की सन्‍्तानो को पहचाना जा सकता है। हमारे देश की जनता की शानदार 
स्‍्तालिन-पीढ़ी के इन किशोर-प्रतिनिधियो की प्रतिभापूर्ण ऑखों मे कितना अक्षय पितृप्रेम और सैनिकों जैसी 
वफादारी हिलोरें ले रही है। 

नेता की अर्थी के निकट अभी-अभी दो सामूहिक-किसान महिलाओं ने 'सम्मान-गारद' मे स्थान ग्रहण किया 
है-इनमे एक बुजुर्ग महिला है और दूसरी फुर्तीनी तपे चेहरे की एक किशोरी। दोनो के वक्षों पर 
'समाजवादी-श्रम-वीर” के सोने के तारे दिखाई दे रहे है। साम्यवाद के प्रतिभाशाली शिल्पकार की महान्‌ विदाई 
के इन क्षणों में, सोवियत जनता की सभी पीढ़ियो की स्तालिनी एकता के ये मूर्तिमान रूप हैं। 

तीन दिनो तक महान्‌ और बुद्धिमान स्तालिन की अर्धी के सामने जनता के प्रेम और शोक का अक्षय 
और अनन्त जीवित सागर उमडइता रहा। तीन दिनो तक सभी कानो और सभी लोगा के महानतम सेनानी की 
अर्थी के चरणों के पास सैनिक गारद वदलते रहे। स्तालिनी सैनिकों के वीरतापूर्ण खिले हुए किशोर चेहरे, 
'प्रोजेक्टरो' के प्रकाश में चमकती हुई सगीनों की इस्पाती नोके, दुनिया की परम विजयिनी सेना और शान्ति 
तथा निर्माण सम्बन्धी श्रम के निःस्वार्थ रम्बवारों की सेना, अपनी शक्ति ओर अमर गौरव के रचयिता की अर्थी 
के सामने शोकपूर्ण सम्मान में ख़डी थी। 

तीन दिनो तक अर्थी के 'सम्मान-गारद” बदलते रहे । 

पार्टी कर्मिया, मत्रियों, सोवियत सेना के प्रसिद्ध मार्शी और जनरलो, नौसेना के एंड्रमिरलो-सभी ने 
वारी-यारी से अर्थी के निकट 'सम्मान-गारद” मे अपना स्थान ग्रहण किया। 

महनतकश लोगो के लक्ष्य के प्रति असीम भक्ति की भावना मे साथी स्तालिन द्वारा पाले-पौसे गये, सोवियत 
दश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जन-कलाकारों और साहित्यकारो, श्रेप्ठतम शिक्षकों, डाक्टरों इजीनियरों, डिजाइनरो, 
आविष्कारका, समाजवादी सावियत कं बुद्धिजीवियो के प्रतिनिधियों ने बारी-बारी से विज्ञान के महान्‌ प्रकाशपुज 
की अर्थी क॑ निकट “सम्मान गारद' में अपना स्थान ग्रहण किया। 

कराडो सोवियत जवानों की सशक्त सना क॑ नेताआ और सामान्य सैनिकों ने, मजदूर सभाओ के नेताओं 
ओर मामान्य कार्यकर्ताओं ने, उद्योग की अग्रणी विभूतियां और नये समाजवादी देहातो के निर्माताओं ने, एक 
के बाठ एक “मम्मान गारठ” में स्थान ग्रहण किया । 

जनता क इन सन्देश वाहको ने नेता की अर्थी क॑ सम्मुख कंवल भारी शोक और दुःख ही प्रकट नहीं 
किया, बल्कि सवस॑ बढ़कर यह कि उन्होंने लैनिन और स्तालिन के लक्ष्य क॑ प्रति वफादार रहने की, कग्युनिस्ट 
पार्टी और उसकी कंन्द्रीय कमिटी के प्रति वफादार रहने की अट्ूट शपथ ग्रहण की। 

'सम्मान-गारद' में दुनिया क॑ पहले समाजवादी राज्य के मेहनतकश लोगो के साथ-साथ जनता के जनतत्रो 
की सरकारों के अध्यक्षो, प्रतिनिधि-मडलो क॑ मठस्यों, अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मजदूर आन्दोलन के प्रमुख 
नेताओं ने बारी-वारी से स्थान ग्रहण किया। 

चैकोस्लोवाकिया जनतत्र के अध्यक्ष कनीमन्त गोतवाल्द, पोन जनता क॑ जनतत्र की मत्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष 
बोलेसलवि बीरूत, पोलैड क॑ मार्शन रोकौस्सोवस्की, चीनी जनता के जनतंत्र की राजकीय प्रशासन-परिषद्‌ के 
महामत्री और पर-राष्ट्र-मत्री चाउ-एन्‌-लाई, रूमानियन जनता के जनतत्र की मत्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष गेओर्गे 
गेओर्गीयू देज, बुल्गारी जनता के जनतत्र की मत्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष विल्‍्को चेर्वेन्‍्कोफ, मगयार जनता के जनतत्र 
की मत्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष मधाइअस राकोसी, जर्मन समाजवादी एकता पार्टी क॑ प्रधानमत्री वाल्टर उलब्रिख्त 
जर्मन जनवादी जनतत्र के प्रधानमत्री ओटो ग्रोटवाल्ड, मगोल जनता के जनतत्र क॑ प्रधानमत्री चेटेन्बल ने बारी-बारी 
से 'सम्मान-गारद' में स्थान ग्रह्चनण किया। 

सम्मान-गारद' में स्थान ग्रहण करनेवाला में इटली की जनता के नेता पाल मीरो तोगलियात्ती, स्पेन की 
कम्युनिस्ट पार्टी की कंन्द्रीय कमिटी की प्रध्रान मत्रिणी दोलोर इबारुरी, ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान 
मत्री हैरी पौलिट, आस्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को प्लेनिग, फिनलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 
विल्‍ले पेस्सी और इटली की सोशलिस्ट पार्टी के मत्री पिएत्रो नेन्‍नी भी थे। 
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सुबह के दो बजे महान्‌ स्तालिन के वफादार शिष्यों और सहकर्मियो-साथी ग. म. मालेन्कोफ, व. म. 
मोलोतोफ, क. थ. वोरोशिलोफ, न. स. बुल्गानिन, ल म. कगानोविच, अ. ई. मिकोयान, म. ज. साबुरोफ और 
मे. ग. पेडबु]खिन-ने 'सम्मान-गारद' में स्थान ग्रहण किया। 

इसके बाद, “सम्मान-गारद' में न. म. श्वेर्तिक, म. अ. मुस्लोफ, प. क. पोनोमरेन्कों, न. अ. मिखाइलोफ, 
अ. अ. अन्द्रेयेफ अ. म. वसीलेव्स्की और ग. क. झुकोफ ने स्थान ग्रहण किया। 

सुबह के ढाई बजे मजदूर सभा-सदन के स्तग्भ-भवन मे प्रवेश बन्द कर दिया गया। 

महान्‌ नेता के प्रति अन्तिम श्रद्धाजलि देते हुए, सोवियतो के देश क॑ लोगो ने साथी स्तालिन द्वारा लिखित 
'तोवियत सघ मे समाजवाद की आर्थिक समस्याएँ" और सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की उन्‍नीसवी काग्रेस 
में दिए गये“ उनक भाषण-“अन्तिम सर्देश'-मे वर्णित साम्यवाद क॑ पथ के प्रति वफादार रहने की शपथ ग्रहण 
की। 

स्तालिन हम सोवियत लोगो के लिए, हमारे नेताओं-अपने शिष्यों और सहकार्मियो-कै लिए, एक समृद्ध 
और गौरवपूर्ण दायभाग छोड गये है। पार्टी की उन्‍नीसवी काग्रेस म॑ कहे गये, ग. म मालेन्कोफ के ये शब्द 
सोवियत जनता में गहरे देशभक्तिपूर्ण गर्व का सचार करत॑ है * 

“हमारा शक्तिशाली देश अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँच, सफलता पर सफलताएँ पाता हुआ आगे बढ़ 
रहा है। हमारे पास प्रूर्ण साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक प्रत्येक चीज है। सोवियत सघ प्राकृतिक 
निधियो का अक्षय भड़ार हे। हमारा राज्य इन व्यापक निधियों को मेहनतकशो के काम में लाने की अपनी 
योग्यता को प्रदर्शित कर चुका है। मोवियत जन एक नये ममाज का निर्माण करने और विश्वास के साथ सामने 
भविष्य की ओर देखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर चुक॑ है। 

“लडाइयो मे परखी, कसौटी पर खरी उतरी, फौलादी बनी हुई तथा लेनिन-स्तालिन की नीति का अडिंग 
अनुसरण करनेवाली हमारी पार्टी सोवियत सघ की जनता की अगुआ है। 

इसी मे हमारी शक्ति निहित है। इसी मे आने वाली सुबह मे हमारे विश्वास का अक्षय खोत निहित है। 
इसी मे यह गारटी निहित है कि दुनिया के मेहनतकश मानव सुख के निर्माण मे हमारे अनुभवों से सीखते हुए, 
प्रतिदिनि अधिकाधिक सख्या मे उसी पथ का ग्रहण करेगे, जिस पर कि हम लेनिन और स्तालिन के विजयी 
झडे के नीचे आगे बढ़ रहे हैं। 


3. स्तालिन की जन्मभूमि-गोरी 


उस रात को लोग कभी नहीं भूलंगे। गोरी कस्बे की आँखे जरा भी नहीं झपकी | पौ फटते ही हजारों लोग 
स्तालिन-प्रागण मे जमा हो गये | उनकी आँखों में अकथनीय शोक और दुःख भरा था । योसेफ विस्सारियोनोविच 
के निधन का समाचार मुंह-मुँह मार कस्बे में फैल गया था। 

“हमारी कितनी इच्छा थीं कि साथी स्तालिन अपने जन्मस्थल-गोरी मे एक बार और आते और देखते 
कि यहाँ की प्रत्येक चीज में कितना अद्भुत परिवर्तन हो गया है। हम चाहते थे कि हमारे साथ वह हमारी 
खुशी मे शामिल होते। और, अब ।"”-स्कूल क एक बहत्तरवर्षीय वृद्ध शिक्षक कं मुँह से ये शब्द निकले थे । 
उनके इन शब्दों में गोरी क॑ प्रत्येक निवासी की आकाक्षा व्यक्त हुई थी। 

स्तालिन-प्रागण उस मामूली घर के पास पहुँचा देता है, जिसमे नेता ने जन्म लिया था। दुनिया के सभी 
हिस्‍स्सो से आये हुए, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा कर चुके हैं और आगे भी स्तालिन की प्रतिभा के अमर 
गौरव के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिए, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा करेगे। उस दिन यहाँ 
शोक से पूर्ण लोगो की एक अनन्त धारा उमड़ पडी। इस घर के सामने, जहाँ महान्‌ जीवन का उदय हुआ 
था-एक ऐसे जीवन का जिसने अपने रक्त की आखिरी बूँद तक मेहनतकश लोगों की सेवा की-वे नगे सिर, 
निस्तब्ध और निश्चल खडे थे | गोरी के निवासियो के साथ आसपास के खिदिस्तावी, तिनिखिदी, स्वेनेती, खेल्तूबानी 
और दूसरे गाँवों के सामूहिक किसान भी यहाँ आये थे। छोटे घर के ऊपर बने सगमरमरी पडाल के खम्भो 
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पर काले हाशियों से युक्त, आधे झुके हुए फरहरे फहरा रहे थे। 

स्मारक-म्यूजियम में उन्‍नीस बड़ी जिल्दे रखी हैं, जिनमें आगन्तुको की भावनाएँ दर्ज है। ये योसेफ 
विस्सारियोनोविच स्तालिन के प्रति समूची प्रगतिशीन मानव जाति के असीम प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का हृदयस्पर्शी 
चित्र पेश करती हैं। 

आइये, आखिरी पत्नों को पलटकर एक नजर देखे, जिन पर मार्च सन्‌ 953 की तारीखें पडी हैं। यहाँ 
पर आखाल्त्सीने जिले के सामूहिक-किसान बगरात दव्नोसादर्जे के, महान्‌ कौमी युद्ध के एक सैनिक के-जिसने 
अपने दो बेटों के साथ तुआप्से से बर्लिंन तक अभियान किया धा-शब्द अकित है : “प्रिय साथी स्तालिन, एक 
सैनिक के रूप में, एक जनसेवक के रूप मे, एक से अधिक बार मैने आपकी सराहना प्राप्त की धी। आज 
शान्तिप्रर्ण नागरिक जीवन मे, मै इस तरह काम कर रहा हूँ कि अब भी आपके सन्‍्तोष का पात्र बन सकूँ। 
मैं आपको अपना वचन दंता हूँ कि भविष्य में भी साम्यवाद की जीत क॑ लक्ष्य कं लिए अपनी शक्तियों को 
लगाने मे, मैं उसी प्रकार कोई कसर नहीं उठा रखुंगा, जिस प्रकार कि जनता की खुशहाली के लिए अपनी 
शक्तियाँ लगाने मे आप कोई कसर नही उठा रखते |" 

इस लिखावट पर 2 मार्च की तारीख पड्ठी है। नता की ख़तरनांक वीमारी की ख़बर मिलने से पहले 
की यह आखिरी लिखावट है। इसके वाद की लिखावटे साथी स्तालिन क जीवन के प्रति आशकाओं से भरी 
हे और उस आच्वान का ठेशभक्तिपूर्ण जवाब है, जो पार्टी तथा सरकार ने साम्यवाद क॑ निर्माण के लिए अपनी 
पॉतों को और भी ज्यादा एकजुट बनाने के लिए किया था। 

“आज 4 मार्च को, इस महान पवित्र स्थल में, कम्युनिरट पार्टी आर सावियत राग्कार से प्रतिज्ञा करते 
है कि हम और भी ज्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेगे, हम ओर भी ज्यादा सतर्क रहगे ओर हम स्तालिन 
द्वारा निर्धारित क्रामों को सम्मान क साथ प्रा करेगे ।”-इस लिखावट क॑ नीचे दरतख़त है : 'शोतादज, चगुरिया । 

मार्च क॑ इन दिना म वाहर से आए हुए अतिथियों की अनंक लिखावटटे भी इसमे मौजूद है : “फ्रान्स 
के सूती कपडा मजदूरों का प्रतिनिधि-मडल-जिसने इस घर के दर्शन किए है, जहाँ कि साथी स्तालिन ने जन्म 
लिया था- अन्तर्राष्ट्रीय सर्वह्ग के प्रिय नेता की अडिग इ्ठ़ और साहस की सराहना में अपना मस्तक झुकाता 
है 

७ मार्च को नई पन्कियाँ, मेहनतकश लोगों के दुःख और शोक से पूर्ण पक्तिया, आगन्तुका के इस रजिस्टर 
में दर्ज हुई हैं * “यहाँ, जहाँ नेता ने पालन में जीवन विताया है, मै उनक॑ निधन का शोक मनाता हूँ।”-कवि 
इगकली अवाशिदनजे ने लिखा। 

“मुझे यकीन नहां होता कि हमारे प्यारे स्तालिन की छवि को काले हाशिये ने घेर लिया है ।-एक सेनिक 
अफमर की पत्नी औल्गा तिनियाकोवा ने लिखा। 

बावजूद इसके कि उनका शोक गढ़रा था, सांवियत नर-नारियों ने साहस, दृदता और अपनी ताकत में 
विश्वास से भरपूर पक्तिणों लिखी। इस साहस, दृद्ता और विश्वास का खात सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
के प्रति उनके गहरे प्रम मे, पार्टी की वृुद्धिमनाप्र्ण नीति मे, उनके असीम भरोसे में निहित है। 

“माथी स्तालिन की सीख के मुताबिक, हम जियेग और काम करेंग। पार्टी क॑ नेतृत्व में, हम स्तालिन 
द्वारा निदेशित पथ पर, साम्यवाद के पथ पर आगे बढ़ना जारी रखेग ।”-यहीं वह शपथ है, जो इस घर के 
दर्शन करने वाल तमाम सोवियत नर-नारियां ने ग्रहण की। यही शपथ अत्यधिक शक्तिशाल्री रूप में, गोरी की 
फैक्टरियो, दफ्तरों और स्कूलों में हुई शोक-सभाओं में गँजी। 

युद्ध के वाद की पहली पचवार्षिक योजना के काल में स्थापित सती कपडा मिल-जिसने अब मजदूरों 
की बड़ी बस्ती से युक्त भारी-भरकम कारखाने का रूप धारण कर लिया हैं-के भीमाकार बुनकर-विभाग के 
शान्त साँचो पर मित्र के तमाम मजदूर और कर्मचारी जमा हुए | सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कंन्द्रीय 
कमिटी और सोवियत सरकार को भजे गये, अपने तार म॑ उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते 
हुए, लिखा है : “हम अपनी प्रिय कम्युनिस्ट षार्टी के चारो ओर पॉतों को और भी ज्यादा घनिष्ठ रूप मे एकजुट 
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करेंगे, अपनी समाजवादी मातृभूमि की महान विजयो की हम सदा से और भी ज्यादा जागरूकता के साथ रक्षा 
करेंगे; उसकी ताकत को मजबूत बनाने के लिए हम सदा से और भी ज्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, 
ताकि साम्यवाद विजयी हो ।” 


4. अर्थी की अंतिम यात्रा 


9 मार्च को, लेनिन के मधर्षों कं साथी और उनके लक्ष्य को आगे ले जानेवाले महापुरुष, दुनिया के बुद्धिमान 
नेता और शिक्षक, योसेफ विस्सारियोनोविच स्तालिन की अन्तिम यात्रा के समय सोवियत जनता और सारी 
प्रगतिशील मानवजाति उनका साथ दे रही थी। 

मजदूर सघ-सदन का स्तम्भ भवन। विदा की अन्तिम घड़ियाँ। वातावरण मातमी सगीत की उठास धुन 
में डूबा हुआ है। नेता की अर्थी के समीप कंवल उनके सम्बन्धी और मित्र, पार्टी और सरकार के प्रमुख सदस्य, 
मत्री और दूसरे दशों की बिरादर कग्युनिरट मजदूर पार्टियों के नेता खड़े है। योसेफ विस्सारियोनोविच स्तालिन 
के अन्तिम सस्कार में शामिल होने के लिए आये हुए विदेशी सरकागे के प्रतिनिधि-मंडन और दूतावासो तथा 
विदेशी मिशनों क॑ प्रमुख-जिन्हें उनकी सरकारों ने अन्तिम सस्कार के समय मौजूद रहने का आदेश दिया है,-सब 
अर्थी के समीप शोक में खड़े है। हर दो-दो, तीन-तीन मिनटों वाद “सम्मान-गारद' बदल रहें है। 

सुबह के दस बज । अर्थी क सम्मुख गारद के रूप में महान स्तालिन के वफादार शिष्य और उनके महकर्मी 
साथी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के नेता शोक में ख़ढे होते है। 

टस बजकर पाँच मिनट | साथी गे मे मालन्काफ, व मे मोलोतोीफ, न से खुरुश्चेफ, न अ बुलगानिन, 
ले म कगानोविच और अ ई मिकोयान योसेफ विस्सारियोनोविच स्तालिन की अर्थी को सावधानी से उठाये, 
धीरे-धीरे वाहर के दरवाज़े की और बढ़ते है। मजदर-सघ-संदन से शोक-मालाएँ उठा ली गई। सोवियत संघ 
के मार्शन और जनरल नाल मरस्रमल क कुशनों पर रखे हुए स्तालिन के उपाधि-चिह्न और तमगे हाथो पर 
उठाये, आगे वढ़ने लगे। ओखेतनीयाद और मानेझनया चौक कं किनारे-किनारे फोजी सन्तरी पाँव वॉथे खड़े 
है | 

साथी स्तालिन की अर्थी धीरे से तोप गद़ी पर रख दी गई। अर्थ के ऊपर सिर की तरफ, सोवियत 
संघ के परम सेनापति /जनरलरिसमो) की टोपी रखी है। 

दिवगत प्रकंष के परिचार के सदस्य, महान नता के संघर्षों के निकटतम साथी, पार्टी और सांवियत सरकार 
क नेता, सावियत सना क मार्शल, जनरल, दूसरे दशा और उनकी सरकारों के प्रतिनिधि मदनों क॑ नता, कूटनीतिक 
दलो और दृतावासा के व॑ सब प्रमुस्य, जिन्हें उनकी सरकारों ने योसेफ विस्सारियोनोविच स्तालिन के 
अन्तिम सस्कार मे भाग लेने का आदेश दिया था तथा बाहरी देशो के दसरे प्रतिनिधि अर्थी के साथ साथ चल 
रहे है। 

मातमी सगीत की उदास धुन बन रही है। संघीय गणतन्त्रो, स्वायत्त गणतन्त्रो, क्षेत्रों और प्रदेशों के 
प्रतिनिधि मदन मौजद है । महान चीनी जनता और जनता के जनतत्रो के प्रतिनिधि, दूसरे देशों के प्रतिनिधि-मदल 
और प्रतिनिधि भी मौजूद हे। 

दूतावासा के सदस्य लाल मैठान के चबूतरे पर निस्तब्य मद्रा में खड़े है। लाल मैदान मे मॉस्कों के सैनिक 
रक्षक पॉत बॉध मूर्तिवत निशचन खड़े है। 

दस बजकर पैतालीस मिनट। अर्थी समाधि क॑ मामने आकर रुकती है। सैनिक झडे झुका दिए जाते 
है-झडे जो महान राष्ट्रीय युद्ध मे सोवियत सेना की अमर जीतो के गौरव से मड़ित हैं, उन जीतो के गौरव 
से जिन्हे सोवियत सना न सभी कानो और सभी राष्ट्रो के महानतम सेनापति. साथी यो. वि. स्तालिन के नेतृत्व 
में प्राप्त किया धा। तोप-गाडी से उठाकर, अर्थी को एक ऊँचे चबूतरे पर रख दिया जाता है। चबूतरा लाल 
और काने कपड़ों से देंका है। पार्टी और सोवियत सरकार कं नेता, दूसरे देशो और उनकी सरकारो के 
प्रतिनिधि-मडलो के नेता, कूटनीतिक दलो ओर दूतावासो के प्रमुख, बाहरी देशों की बंधु कम्युनिस्ट और मजदूर 
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पार्टियों के नेता-सब समाधि के चबूतरे पर खडे है। 

दस बजकर बावन मिनट | अन्त्येष्टि कमीशन के अध्यक्ष, साथी न. स. खुरुश्चेफ सोवियत सघ की कम्युनिस्ट 
पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और मत्रिमडल की ओर से शोक-सभा को शुरू करते हैं। सोवियत सघ के मत्रिमडल 
के अध्यक्ष, सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के मत्री और सोवियत सघ के जनरलस्सिमों 
योसेफ विस्सारियोनोविच स्तानिन के शोक मे सभा शुरू होती है। 

ग्यारह बजकर चौवन मिनट। साथी न स खुरुश्चेफ सभा समाप्त करते है। 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के नेता आर बाहर के देशो की बधु 
कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियो के नेता समाधि से नीचे उतर आते है। अर्थी को उठाकर धीरे-धीरे समाधि 
के भीतर ले जाया जाता है-उूस ममाधि के भीतर, जिसके द्वार पर दो अत्यत ही प्रिय नाम अकित है : “लेनिन, 
स्तालिन ।' 

तोपे तीस गोलों की सलामी देती है। उनकी गरज से जमीन कॉप उठती है। क्रेमलिन के स्पास्की घटाघर 
में बारह बजता है। तीन मिनटों के लिए मॉस्कों और समस्त सोवियत भूमि का वातावरण कारखानो, इजनो 
और जहाजो की सीटियो ओर भौपुओं की आवाजों से गूँज उठता है,-महान पिता ओर जनता के शिक्षक को 
मातृभूमि सलामी देती है। बाल्तिक के तट से लेकर कुरील द्वीपमम[ह तक, सारी सोवियत भूमि में तमाम 
कन कारखाने पाँच मिनटों क॑ लिए काम राककर निस्तवा हो जाते है। चलती हुई रेले, जहाज और मोटर-सब 
जहाँ-के तहा खडे हो जात हे। ' 

देश महानू्‌ क्षति पर शोक प्रकट कर रहा है, किन्तु रतालिन का नाम और उनका उद्देश्य अमर है। जनता 
क हृदयों में और कग्युनिज्म क॑ लिए किए जानेवाले उनके कामों में स्तालिन हमेशा के लिए जीवित रहेंगे । 

अन्तिम सस्कार के बाद, सोवियत संघ के राष्ट्र गीत क॑ राजसी गम्भीर स्वर वायु मे गज उठते है। 

पार्टी और सरकार क नता फिर समाधि क॑ चवृतरे पर खड हो जाते है। समाधि के सामने से दृद्धतापूर्वक 
मार्च करती हुई फौज की टुकडियाँ गुजरती हे। बहुत ऊँचे, आकाश मं, चौक के ऊपर सुव्यवस्थित आकार 
म॑ वायुयान उड़ रहे हैं। मह्दनन नेता और सेनानायक योसेफ विस्सारियोनोविच को अन्तिम सैनिक श्रद्धाजलि 
अर्पित की जा रही है। 


5. कुछ श्रद्धाजलियाँ 


सोवियत सरकार ओर केन्द्रीय कमिटी की श्रद्धांजलि : प्यारे साथिया और दोरतों ! मावियत मध की कग्युनिस्ट 
पार्टी की कन्द्रीय कमिटी, सावियत संघ की मन्त्रिपरिंपद्‌ और सोवियत सथ की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष-मडल 
गहनतम शोक क साथ, सोवियत संघ की पार्टी क॑ संठस्यो <॥२ तमाम मेहनतकश जनता को सूचित करता 
है कि 5 मार्च की रात का 6 बजकर 50 मिनट (भारतीय समय-रात के | वजकर 20 मिनट) पर खतरनाक 
बीमारी क॑ बाद, सावियत संघ की मन्त्रिपरिंषद्‌ के अध्यक्ष और सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
कमिटी के महामन्त्री यासफ विस्सारियोनाविच स्तालिन का देह्ान्त हो गया है। 

लेनिन के सहकर्मी, उनके उद्देश्यों को आगे ले जानेवाने, प्रतिभा पुज, कग्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता 
के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, योसेफ विस्सारियोनोविंच स्तालिन क॑ हृदय की धड़कन बन्द हो गई है। 

स्तालिन का नाम हमारी पार्टी-क लिए, सोवियत जनता के लिए, तमाम दुनिया के महनतकशों क लिए, 
अत्यन्त प्यारा नाम है। नेनिन के साथ मिलकर, साथी स्तालिन ने कम्युनिस्टो की शक्तिशाली पार्टी ख़दी की, 
उसे पाला-पोसा और फौलादी बनाया। लेनिन क॑ साथ साथ, साथी स्तालिन ने अक्तूबर की महान्‌ समाजवादी 
क्राति को प्रेरणा दी, उसका नेतृत्व किया, दुनिया में सबसे पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। लेनिन 
के अमर उद्देश्य को आगे वढ़ाते हुए, साथी स्तालिन ने हमारे देश में समाजवाद को युगान्तरकारी जीते हासिल 
करने में सोवियत जनता की अगुआई की। माथी स्तालिन ने दूसरे महायुद्ध में फासिज्म के खिलाफ विजय 
पाने में हमारे देश का नेतृत्व किया, जिसने समूची अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया। साथी 
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स्तालिन ने सोवियत संघ में कम्युनिज्म के निर्माण के महान और स्पष्ट कार्यक्रम से पार्टी और समूची जनता 
को लैस किया। 

साथी स्तालिन-जिन्होंने कि अपना साग जीवन कम्युनिज्म की निःस्वार्थ सेवा के महान्‌ उद्देश्य में अर्पित 
कर दिया था-की मृत्यु पार्टी कं, मोवियत सघ ओर सारी दुनिया की मेहनतकश जनता के लिए एक अत्यन्त 
गम्भीर क्षति है। 

हमारे देश के मजदूरों, कलखाजी किसानो, बुद्धिजीवियों और तमाम मेहनतकशो के दिलों में, हमारी बहादुर 
सेना और नौसेना कं वीरों के दिलों मे, दुनिया क॑ सभी देशों की करोड़ो मेहनतकश जनता के दिलों में साथी 
स्तालिन की मृत्यु की ख़बर गहरी पीड़ा का संचार करेगी। 

शोक में दब हा इन दिनो में हमारे देश मं वी सभी जातियों क॑ लोग, लेनिन और स्तालिन की जन्माई 
तथा बी की हई, कग्युनिस्ट पार्टी के परखे ओर कुन्दन बने नेतृत्य में अपने महान क्रातृत्वपूर्ण परिवार के 

अन्दर और भी घनिष्ठता के साथ एकजुट हो रह हे । 

सावियत जन खूद अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में अटूट विश्वास रखते हैं और उसके प्रति उनमे ज्वलत प्रेम 
के भाव है, स्योकि वे जानत ह कि पार्टी की सारी कार्रवाश्यों का सर्वोच्च उद्देश्य जनता के हितो की सेवा 
करना ही है। 

मजदूर, कलाबोजी किसान, सांवियत वुद्धिजीवी, हमार ठश की समृची मेहनतकश जनता, अविचल रूप 
से हमारी पार्टी द्वारा बताई हरई नीति पर चलती हे। बह नीति मेहनतकश जनता के बुनियादी हितो के अनुकूल 
है और इसका उद्देश्य हमारी समाजवादी जन्मभ्मि की शक्ति को और मजबूत बनाना है। कम्युनिरट पार्टी की 
नीति की सच्चा ढसिया सालो क॑ संघर्ष में परखीं हुई सन्चार्ट है। उसने सावियत टेश की जनता का समाजवाट 
की एतिहासिक विजयों के पथ पर नेतृत्व किया हे। इस नीति से अनुप्राणित हो, सावियत संघ की सारी जनता 
क नेतृत्व में अपने दश मे काम्यनिज्म के निमाण में नई से नई सफलताएँ प्राप्त करने के लिए विश्वासपूर्णी 
आग बढ़ रही हैं | 

हमार देश की जनता जानती है कि आजादी के सभी है 0706 कलशबाजां किसानो, वृद्धिजीविया 
की भीतिक समृद्धि आर समुन्नति, सार समाज की बराबर बढ़ती हुई भोतिक और सास्कृतिक आवश्यकताओं 
की प्‌र्णतम प्रति कम्यॉनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार क॑ विशेष ध्यान का केन्द्र रहीं हे, और हे। 

सोवियत जनता जानती है कि सोवियत राज्य की रक्षा की क्षमता और शक्ति बढती और बराबर मजबूत 
होती जा रही है। सोवियत सना. नौसेना और अतरग सुरक्षा-सगठनों को पार्टी हर तरह से मजबूत बना रही 
है, ताकि किसी भी हमलावर को मुँह्तोड जवाब देने की हमारी तैयारी मे निरतन्तर वृद्धि होती रहे। 

कम्युनिस्ट पार्टी और सायियत संघ की सरकार की परराष्ट नीति हमेशा से शाति की रक्षा तथा मजबूती 
की दसर यद्ध की तेयारो और उस छड़ने के खिलाफ संघर्ष की, अन्‍्तर्गष्ट्रीय सहयोग और सभी देशो से व्यापारिक 
सम्वन्धों के विकास की अंतिम नीति रही हे, ओर है। 

मर्वहारा वन्तरप्य्वाद के झद की वफादार, सावियत सघ की जनता महान चीनी जनता तथा सभी जनवादी 
दशा की महनतऊक. जनता क॑ साथ बन्धुतापर्ण दोर्ती का और शाति, जनतत्र और समाजवाद के लिए लडती 
हुई परैजीवादी तथा ओपनिवर्शिक देशों की महनतकश जनता के साथ मित्रता के सम्वन्धो को मजबूत बनाती 
हुई आगे बढ़ी हे । 

प्यारे साथिया और दास्तां ! द्रसरी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म के निर्माण में सोवियत जनता के सघर्ष 
का पथ-प्रदर्शन और निर्देशन करनेवाली महान्‌ शक्ति है। पार्टी क पाँतों की वज एकता और अखण्ड एकबद्धता 
पार्टी की शक्ति और बन का मुख्य आधार है। हमारा कर्तव्य है कि पार्टी की एकता की आँख की पुतली 
की भाँति रक्षा करे, पार्टी की नीति और फैसलो को अमल मे लाने के लिए कम्युनिस्टों को सक्रिय राजनीतिक 
योद्धाओ के रूप में तैयार करे, तमाम मेहनतकश जनता के साथ मजदूरों, कलखोजी किसानो, बुद्धिजीवियों के 
साथ पार्टी के सम्बन्ध को और भी ज्यादा मजबूत बनाएँ; क्योकि जनता के साथ इसी अटूट सम्बन्ध में हमारी 
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पार्टी की अज॑यता और शक्ति निहित है। 

ऊँची राजनीतिक जागरूकता की भावना मे, भीतरी तथा बाहरी दुश्मनो के खिलाफ संघर्ष में निर्ममता 
और अगद की भाँति डटे रहन की भावना म कग्युनिस्टा और तमाम मेहनतकश जनता का दीक्षित करना पार्टी 
अपना एक कर्तव्य मानती है। 

सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी सोवियत सघ की मत्रिपरिषद और सोवियत संघ 
की सर्वोच्च सोवियत का अध्यक्ष महन शोक स भरे इन दिनो में पार्टी ओर जनता का सदेश देता हुआ अपना 
यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता है कि हमार देश की पार्टी और जनता केन्द्रीय कमिटी और सावियत सरकार 
क॑ चारा तरफ और भी घनिष्ठता से एकजर होगी और हमारे इश में ऊम्युनिज्म क निर्माण के महान उद्देश्य 
म॑ अपनी सारी ताकत और रचनात्मक सामरथ्य लगा ढगी। 

म्तालिन का अमर नाम सांयियत जनता तथा मारी प्रगातजीव मानवता क॑ दिला में संठा जीवित रहेगा। 

मार्क्स एगेल्स लनिन और रताजिन को महान और सर्यायी शिक्षा-स्टाबाद ! 

हमारी शक्तिशाली समाजयादी माउृभ्रमि- जिन्द्राबाः ' 

हमारी वहादर सोवियत झनता जिन्‍्दायाद ! 

मोवियल संघ को महान ऊम्यानसट पार्त जिन्‍्णवाद ! 

9 मार्च ॥9$54 

ग म मालन्कोफ की श्रद्धाजलि प्रिय उशयासिया सायिया वार मित्रा | उसर 5 के प्रिय भाश्या हमारी 
पार्श सावियत जनता और समती मानव जाति हा गम्भार्तम कभी न पूरी हानयानी क्षति सहनी पटी है। 
हमार शिक्षक और नता मानव जाति की महानतम प्रॉतेमा रोष विस्सारियानाय्स रालिन की गोरवमय 
जीयन यागा का अन्त हा ग्पा है। 

उन कॉटन दिना पे समची उन्नत और प्रगतिशील मानव जाति न साबवियत उनता के गहरे शौक में 
उसका साथ दिया है। रतन का गम सायियत प्रस्षों आर रिज्रिया का दुनिया के सभी हिस्सा की त्यापकतम 
जनता का इतना प्यारा ह कि रसक्री कार सामा नहीं। सावियत जनता आर सभी ठशों के महनतकशा लोगा 
के विए साथी रताविन ने गे काम किए है उनकी महानता आर महत्त्व अकूत हैं। रतालिन का लक्ष्य यग युग 
तक जांवित रहंगा आर आनयाती 7तज्ञ पीढिया ठीक हम सव लागो की भांति स्तालिन के नाम का गारव गान 
करगी | 

साथी रतालिन ने अपना जीवन शापका ऊे उत्पीड़न ओर गुलामी से महनतकश वर्ग लथा तमाम मेहतनतकश 
न्‍्गगा वा मुक्त करन विनाशकारी यद्धा सं मानय जाति वा उवबारन, महनत करनवान लाग्ग के वास्ते उरती 
पर आजाद आर उर्रशहात जावन का निर्माण करन के संघप क॑ लिए अर्पित कर दिया #। साथीो रतालिन ने 
हमार॑ युग क इस महान विचारय न नर्ड एतिहासिक परिस्थितिया म मार्स्सवाद लनिनवाद की सीरय का रचनात्मक 
विकास किया है। मानवता क सम॒च इतिहास की महानतम विभ्रूतिया के साथ-मार्य्ग, एगेल्स तनिन के 
साथ-स्तालिन का नाम लिया नाना सर्वया उचित हं | 

हमारी पार्टी मार्क्सवाद लनिनवाद की महान सीरय पर चलती है जो कि पार्टी ओर जनता का अज॑य 
शक्ति तथा इतिहास म नई लीक॑ दालने की चाग्यता प्रदान करती है। 

फरारी (अण्डरग्राउण्ड) जीवन की कठिन परिस्थितिया म, लनिन और स्तालिन ने रूस के लागा का निरकुश 
शासन क जुए से जमीठारा और प्रैँजीपतियों क उत्पीडन से मुक्त करन के लिए जनक लग्व साला तक संघर्ष 
किया था। लनिन और रतालिन की अगुआई म सावियत जनता न मानव जाति क॑ इतिहास मे महानतम मोट 
लिया था, प्रैजीवादी व्यवस्था का हमार देश से खतम कर एक नय पथ पर-समाजवाद के पथ पर-पाँव रखा 
था। 

लैनिन क॑ लक्ष्य को आग बढ़ात॑ हुए पार्टी तथा सोवियत राज्य क अग्रिम पथ को आलाकित करनवानी 

सीख को बराबर विकमित करत हुए स्तालिन ने समाजवाद की युगातरकारी जीत हासिल करने 
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में देश की अगुवाई की है। इससे, मानव जाति के हजारों वर्षा क॑ जीवन में पहली बार मानव द्वारा मानव 
के शोषण का खात्मा सुनिफ्चित हो गया है। 

लेनिन और स्तालिन ने दुनिया में मजदूरा और किसानों के पहले राज्य की हमारे सोवियत राज्य की 
नीव रखी थी। साथी स्तानिन ने सावियत राज्य को मजबूत बनाने क॑ लिए अनथक काम किया है। हमारे 
राज्य का ठोसपन और ताकत हीं हमारे देश में साग्यवाद के सफल निर्माण का बुनियादी आधार है। 

यड़ हमारा पवित्र कर्तव्य है कि अनथक और हर प्रकार से अपने समाजवादी राज्य का, राष्ट्रों की सुरक्षा 
और शान्ति के दुर्ग कां मजबूत बनाना जारी रप। 

साथी स्तानिन का नाम समाज क॑ इतिहास की एक अत्यन्त पचीढा समस्या-जातिया के सवाल-क॑ हल 
के साथ जुड़ा हआ है। जातिया के सवान क महानतम सिद्धान्तविद साथी रतालिन ने इतिहास में पहली बार 
एक सुविस्तृत बहजातीय राज्य के भीतर यगा क पुराने जातीय वमनरयों का पक्की तौर से ख़ात्मा कर दिया 
है। साथी स्तालिन क निर्देशन में, हमारी पाटी न॑ पहले की उत्पीटित जातियां के आर्थिक और सास्क्ृतिक पिछडेपन 
को काबू मे किया सोवियत समर की तमाम जातिथा को एक बधुता क॑ परिवार म संयुक्त किया और जातियो 
की मित्रता को दढाला है। 

हमारा यह पवित्र कर्तव्य है कि सावियत दश म वसी हुई जातिया की एकता और मित्रता की मजबूती 
का, बहजातीय मांवयत राज्य की दृश्ता को ओर भी ज्यादा पाकी कर। हमार देश की जातियों के बीच 
मित्रता क॑ कायम रहते हुए हमें भीतरी या बाहरी किन्‍्हीं भी दु/मनां से डरने की जरूरत नहीं। 

साथी स्तालिन के प्रत्यक्ष निर्देशन मे ही सोवियत सेना जन्मी बढ़ी आर शक्तिशाली बनी है। साथी स्तालिन 
की निरन्तर लगन का लक्ष्य दश की रक्षात्मक क्षमता और सावियत सैन्य बल को मजबूत बनाना था। महान्‌ 
संनानी जनरलस्सिमों सतालिन की ही अग्आई म॑ सावियत मैन्यवल ने दूसरे विश्वयुद्ध म॑ इतिहास निर्माणकारी 
जीत हामिल की और यूरोप तथा एगिया के ल्ांगो को फामिस्टी गृजामी के खतर मे मुक्त किया है। «» 

हमागा यह पवित्र कर्तव्य है कि शक्तिशाली सोवियत सेन्यवल का हर प्रकार से मजबूत वनाये। दुश्मन 
क॑ किसी भी आक्रमण का मुह्तोड जवाब द॑ने क॑ लिए जरूरी है कि उन्हें युद्ध तत्पतता की स्थिति में रखा 
जाये । 

साथी स्तालिन की अनथक कार्णिशों के फ्लस्वरूप उन योजनाओ के मुताबिक जा कि उन्होंने बनाई 
थी हमारी पार्टी ने पहले के एक पिछडे हुए देश को एक शक्तिशाली उद्योग और कलसोजी (सामूहिक) कृषि 
का राज्य बना दिया है सफक्टां और बेफारी से मुक्त एक नड़े आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया है। 

हमारा गह पवित्र कर्तत्य है कि समाजवादी मातृभूमि की निवधि प्रगति को आर भी ज्यादा सुनिश्चित 
बनाएँ | जरूरी है कि हम हर प्रकार से अपन देश की ताकत और ठासपन क मुस््य आथार-समाजवादी उद्याग-को 
विकसित कर | जरूरी है कि हम सामहिक खेती की व्यवस्था को मज्वूत बनाएँ सोवियत देश के तमाम कनखाजा 
की बेरोक उन्नति और रुशहली कं लिए और भी ज्यादा कोशिश करे महनतक्श वर्ग और सामृूश्कि किसानवर्ग 
क॑ गठबन्धन को पक्का बनाएँ । 

गृढ़ नीति मे मजदूरों सामृहिक क्मानो बुद्धिजीवियो-सारे सोवियत जनो की आर्थिक खुशहाली में और 
भी ज्यादा सुधार के लिए निश्चित गति से कोशिश करना हमारा मुख्य काम है। लोगो की खुशहाली का ध्यान 
रखना उनकी आर्थिक और सास्कृतिक जरूरता की पूर्णतम पूर्ति करना, हमारी पार्टी और सरकार का कानून 
है। 

लेनिन और स्तालिन ने हमारी पार्टी का कायापनट करन॑वाली एक महान शक्ति के रूप में रचा और 
ढाला धा। जीवन पर्यन्त साथी स्तालिन न हमे सिखाया है कि कप्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की उपाधि से ऊँची 
और कोई भी चीज नहीं है। दृश्मनो क॑ रििलाफ अनवरत संघर्ष में साथी स्तालिन ने पार्टी की एकता और 
अखड एकबद्धता को ऊँचा उठाया था। 

हमारा यह कर्तव्य है कि हम महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने का काम जारी रखे। हमारी पार्टी 
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की ताकत और अजेयता उसकी पाँतों की एकता और जुडाव मे, सकल्प और क्रियात्मक एकता मे, पार्टी के 
सकलल्‍प और इच्छाओं के साथ अपने सकल्प और इच्छाओं का विलय करने की पार्टी-सदस्यो की योग्यता में 
निहित है। हमारी पार्टी की ताकत और अजेयता आम जनता के साथ उसके अटूट नाते में निहित है। पार्टी 
द्वारा जनता के हितो की निरन्तर सेवा की नीव पर पार्टी और जनता की एकता टिकी है। जरूरी है कि हम 
पार्टी की एकता की आँख की पुतली की भॉति रक्षा करे, जनता के साथ पार्टी के अटूट नाते को और भी 
ज्यादा पक्का बनाएँ, कम्युनिस्टो और तमाम मेहनतकश लोगो को ऊँची राजनीतिक जागरूकता की भावना मे, 
भीतरी और बाहरी दुश्मनो के खिलाफ सपर्ष मे दृढता और कभी न झुकने की भावना मे शिक्षित करे। 

महान्‌ स्तालिन के निर्देशन मे शाति, जनतत्र और समाजवाद के एक शक्तिशाली खेमे का निर्माण हो गया 
है। इस खेमे मे सोवियत जनता के साथ-साथ, घनिष्ठ बधुतापूर्ण एकता मे, चीन # महान्‌ जनता, पोलैण्ड, 
चैकोस्लोवाकिया, बुलगारिया, हगरी, रूमानिया, अलबानिया, जर्मन जनवादी जनतन्‍्त्र, मगोलिया-जनता के सभी 
गणतन्त्रो के भाईचारे पूर्ण लोग आगे बढ़ रहे है। कोरिया की वीर जनता जुझारू लड़ाइयो मे अपनी मातृभूमि 
की आजादी की रक्षा कर रही है। वियतनाम के लोग अपनी आजादी और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए साहस 
के साथ मधर्ष कर रहे हैं। 

हमारा यह पवित्र कर्तव्य है कि लोगो कं-शान्ति, जनतत्र और समाजवाद के खेमे के-महानतम लाभ 
की रक्षा करें और उसे मजवृत बनाय॑, जनवादी खेमे के देशों क॑ लोगो की मित्रता और एकजुटता के नातो 
को दृढ़ करे | जरूरी है कि हम हर प्रकार से महान चीनी जनता के साथ, जनता के मारे गणतत्री के मेहनतकश 
लोगो के साथ, सोवियत सघ की चिरतन और अनुल्लघनीय बन्धुत्वपूर्ण मित्रता के नात को सुदृढ़ बनाएँ। 

सभी दंशों क॑ लांग जानते है कि साथी स्तालिन शान्ति के महान्‌ अलमबरदार थे। साथी स्तालिन ने सभी 
देशो के लोगो को ऊँचा उठाने मे अपनी प्रतिभा की महानतम कोशिशो को लगाया धा। सोवियत राज्य की 
परराष्ट्र नीति, राष्ट्रो के बीच शान्ति और मित्रता की नीति, एक दूसरे युद्ध के फूट पढ़ने के रास्ते में एक 
निर्णायक रुकावट है और सभी राष्ट्रो के वुनियादी हितो के साथ मेल खाती है। सोवियत सघ ने शान्ति के 
लक्ष्य की प्री हिमायत की है ओर करता है, क्योकि उसके हित विश्व-शान्ति के लक्ष्य से अभिन्न है। सोवियत 
सध न शान्ति को कायम रखने और मजबूत बनाने की अडिग नीति का, अन्तर्राष्ट्रीय सड़योग और सभी देशो 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध विकसित करने की नीति का-एक ऐसी नीति का, जो लेनिन-स्तालिन की इस स्थापना 
से निकली है कि दो भिन्‍न व्यवस्थाओ (प्रजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओ) के लम्बे अर्मे तक एक साथ 
वन रहने और शातिपूर्ण प्रतियोगिता करने की सम्भावना है-अनुसरण किया है और करता है। 

महान्‌ स्तालिन ने हमे जनता के हितो की सेवा के प्रति असीम भक्ति की भावना में बड़ा किया है। 
हम जनता क गसच्चे सेवक है, जनता शान्ति चाहती है, युद्ध से घृणा करती है। करोडो के रक्त की होनी को 
रोकने और खुशहान जीवन कं शातिपूर्ण निर्माण की गारटी करने की लोगों की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा 
हो! 

परराष्ट्र नीति मे, एक दूसरे युद्ध को रोकना और तमाम देशो के साथ शान्ति से रहना हमारा मुख्य काम 
है। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार की नजर में पररपर विश्वास पर आधारित सभी 
राष्ट्र के बीच की शान्ति-जो कि तथ्यों पर आधारित ओर तथ्यों से पुप्ट एक कारगर नीति है-अत्यन्त सही, 
जरूरी और न्यायपर्ण परराष्ट्र नीति है। जरूरी है कि सरकारे सच्त्चाई के साथ अपने लोगो की सेवा करे। लोग 
शान्ति क॑ प्यास है, युद्ध को कोसते हैं। वे सरकारे जो लोगों को धोखा देना चाहगी और शाति को कायम 
रखने तथा एक दूसरे विनाश को रोकने की पवित्र इच्छा के ख्िलाफ जायेगी, अपराधी होगी। कम्युनिस्ट पार्टी 
और सोवियत सरकार मानती है कि राष्ट्रो के बीच शाति की नीति ही एकमात्र सही नीति है, जो तमाम लोगों 
क॑ बुनियादी हितो के साथ मेल खाती है।| 

साथियो, हमारे नेता और शिक्षक मंडान स्तालिन की विढाई तमाम सोवियत नर-नारियो को कर्तव्यबद्ध 
करती है कि वे सोवियत जनता के सामने प्रस्तुत शानदार कामो की प्रर्ति में अपनी कोशिशों को ड्ुुगुना-चोगुना 
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बढ़ाएँ, साम्यवादी ममाज के निर्माण के सामूढ़िक लक्ष्य म॑ं और मी ज्यादा भारी योग दे, हमारी समाजवादी 
मातृभमि की ताकत और प्रतिरक्षा की क्षमता ओर भी ज्यादा मजबृत बनाए । 

सोवियत मघ के मेहनतकश लोग देखत और समझें है कि हमारी शक्तिशाली मतृभूमि नई से नई सफलताओ 
की ओर बढ़ रही हे। पूर्ण साम्यवादी समाज के निर्माण क॑ लिए जरूरी हर चीज हमारे पास है। 

अपनी अक्षय ताकता ओर क्षमताओं म दढ़ विश्वास के माथ, सावियत जनता साम्यवाद कं निर्माण के 
महान लक्ष्य को कार्य म॑ उतार रहीं है। दुनिया में एसी कोई ताकत नहीं है, जा सावियत समाज की साम्यवाद 
की और प्रगति का गंक सके। 

विदा, हमार शिक्षक आर नेता, हमार प्रिय मित्र, हमार अपने साथी स्तालिन, विदा ! 

लनिन आर स्तालिन के महान लक्ष्य की प्रर्ण विजय के पथ पर आगे वर्ढ़ां ! 

माओ त्से-तुग की श्रद्धाजलि - हमार यंग के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्ति साथी यासेफ विस्सारियोनोविच 
स्तालिन जा दुनिया के क्स्युनिस्ट आन्ठालन के महान शिक्षक और अमर लनिन के सहयोगी थे, हमस सदा 
क॑ लिए विछ्ुह गये हे। 

सिद्धात और अमत द्वानों ही ऊे द्षेत्रा मं उनवे कार्जा के जरग्यि हमार युग को साथी स्तालिन की जो 
दन रही है, यह अझ्धत हैं। रतालिन हमार हस पर नय युग क प्रतिनिधि है। यह उनक कार्या का ही परिणाम 
है कि सायियत जनता और समा दशा क्री महनतकश जनता ने समची दूनिया की परिस्थिति बदल दी है। 
टुसका मतलब है कि न्याय जनयारी जावनय्य आर समाहताद के ध्यय ने दुनिया के एक विशाल भूभाग पर-जिस 
पर पृथ्वी की एक तिहाई से ज्यादा आबादी 80 करोड जनता बसती है-विजय प्राप्त कर ली है। जैसे जेसे 
दिन गजरत जात हैं वैसे ही उस इस विजय या असर पृथ्वी के हर काने मे फैलता जा रहा है। 

साथी रतालिन की मृत्यु से सारी दनिया को महनतव श जनता अवथाह शोक म॑ इब गई है। सारे ससार 
के ईमानदार लोगा के दिल दर्द से मर गये है। यह बात बताती है कि साथी रतालिन के ध्यय ओर उनके* 
विचारा न सारी दुनिया की यिशाल जनता का अत्यधिक प्रभावित किया है और वे एक अजेय शक्ति वन गई 
पे जो विजयी देशा की जनता का नई से नई विजया की तरफ ले जा रही है और जिन दशों की जनता 
अभो भी पुरानी कत्सित पृजीवादी दुनिया के उत्पीशन के नीचे कगह रही है उस वढ़ इतनी सामर्थ्य दंगी कि 
वह भी अपने एमना पर हिम्मत के साथ प्रह्र कर सके। 

लनिन के निधन के बाद रतालिन ने पनता का पथ प्रदर्शन किया। जिस पहले समाजवादी राज्य को 
अक्तूबर क्राति के दिनों में उन्होंने अमर लनिन के साथ मिल कर जन्म दिया था, उन्हाने उसका निर्माण किया 
ओर उस एक शानदार सरूमाजवादी समाज बना टठिया। 

सावियत समाजवादी निर्माण की विजय अफली सांवियत जनता की विजय नहीं है वह सारी दुनिया 
की जनता की भी विजय हैं। एवं ता टस विजय ने जिन्दगी म॑ मार्क्सवाद लनिनवाद की पूर्ण सच्चाई को 
साबित कर दिया है सारी दनिया मो मंहनतकश जनता का प्रत्यक्ष रूप से सिसा 'दया है कि वह सुखी जीवन 
की तरफ कस बढ़े दुसरे इसे विजप न मानव जाति को दूसरे विश्व युद्ध म फामिस्ट राक्षसों पर विजय प्राप्त 
करने की शक्ति दी है। सांवियत समाजवादी निर्माण की इस विजय के बिना फा्सिस्ट-विरोधी युद्ध मे विजय 
प्राप्त को जा सकती था इराकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सावियत सघ म॑ समाजवादी निर्माण की 
विजय का और फा्सिस तिराधी यह्ू मे विजय का मानव जाति के भविष्य से सीधा सम्बन्ध है। और, इन 
विजयोा का श्रेय सचम्‌च हो महान स्टालिन का है। 

साथी रहालिन ने मार्य्सयाद लनिनवाद के मिद्धान्तां का अधिकारपूर्वक और सागोपाग विकास किया । उन्होने 
मार्क्सवाद का एक नई मजिल पर पहुँचाया। प्रजीवाद के असमान विकास और एक देश में समाजवाद की 
विज्य की सम्भावना क॑ लनिनयादी सिद्धान्ता का साथी स्तालिन न रचनात्मक रूप से विकास किया । पूँजीवादी 
व्यवस्था क आम मकट क सिद्धान्त को ओ' मावियत मध म॑ कम्युनिज्म के निर्माण के सिद्धान्त को साथी 
स्तालिन ने रचनात्मक रूप से सम्पन्न बनाया। आधुनिक पूँजीवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की और समाजवाद 
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के बुनियादी आर्थिक नियम की उन्होने खोज की और उसे साबित किया। उपनिवेशों की क्राति के सिद्धान्त 
को उन्होंने समृद्ध बनाया। साथी स्तालिन ने पार्टी के निर्माण के लेनिनवादी सिद्धान्त का भी रचनात्मक तरीके 
से विकास किया। साथी स्तालिन के इन सब कामों ने सारी दुनिया के मजदूरों को और भी ज्यादा एकजुट 
किया, सारी दुनिया की सारी उत्पीडित जनता को और भी ज्यादा एकजुट किया। इस तरह, उन्होंने दुनिया 
क॑ मजदूरवर्ग और तमाम उत्पीडित जनता को मुक्ति और खुशहाली के सघर्ष के लिए समर्थ बनाया और सघर्ष 
मे उसे अभूतपूर्व विजएँ प्राप्त हुई | 

साथी स्तालिन की सभी रचनाएँ मार्क्सवाद को उनकी अमर देने है। 'लेनिनवाद के मूल सिद्धान्त', 'सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास' और उनकी अन्तिम महान रचना 'सोवियत सघ मे समाजवाद की आर्थिक 
समस्याएँ"-सभी मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ज्ञान कोष है। सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 9वीं काग्रेस में 
उनका भाषण दुनिया क॑ सभी देशो के कम्यनिस्टो के लिए अमृल्न्य, पवित्र आदेश है। दुनिया के सभी देशों 
के कम्युनिस्टो की तरह, हम चीनी कम्युनिस्ट भी साथी स्तालिन की महान रचनाओ के प्रकाश में अपनी विजय 
का मार्ग पाते हैं। 

लेनिन के निधन क॑ बाद से, साथी स्तालिन ही हमेशा दुनिया क॑ कग्युनिस्ट आन्दोलन के मुख्य व्यक्ति 
रहे है। हम उनके इर्द गर्द एकजुट हुए । हमने निरन्तर उनकी सलाह ली और वराबर उनकी रचना से सैद्धान्तिक 
शक्ति प्राप्त की । 

साथी स्तालिन क॑ हृदय में प्र्व की उत्पीडित जनता के लिए अगाध रनह् था। 'पूर्व को मत भूलो'- 
अक्तृबर क्राति क बाद, साथी स्तालिन का यहीं महान आह्वान था। 

सभी लाग जानते है कि चीनी जनता के लिए साथी स्तालिन के दिल में गढ़रा प्रेम था और वह चीनी 
क्राति की शक्ति का अकृत मानते थे। उन्होंने अपनी महान्‌ बुद्धिमता से चीनी क्राति की समस्याओ को सुलझाने 
में मदद की। लनिन तथा स्तानिन कं मिद्धान्ता पर अमल करके ओर महान सोवियत संघ तथा दूसरे सभी 
देशा की सभी क्रातिकारी शक्तियों कां मदद से ही, कुछ वरसों पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता 
न ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है| 

अब हमारे महान शिक्षक, हमार सवसे सनचे दास्त साथी सतालिन हमारे बीच में नहीं रहे। यह कैसा 
वज़पात हुआ हे ! दर्भाग्य के इस तरह फट पढने से, हमे जो दुःख हुआ है उसे व्यक्त करने के लिए शब्द 
नही है। 

हमाग कतंव्य है कि हम इस दुख को शक्ति में बदल दे। अपने महान्‌ शिक्षक स्तालिन की स्मृति में 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता तथा सोवियत सघ की कग्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता के बीच 
साथी स्तालिन के नाम पर जो महान मित्रता मोजुद हे उस हम असीम रूप से शक्तिशाली बनायेगे। अपने देश 
का निर्माण करने के लिए, चीनो कप्यनिस्ट और चीनी जनता स्तालिन कं सिद्धान्तों का और सोवियत विज्ञान 
तथा कौशल का और भी जोरों में अध्ययन करगी। 

सोविण्त सघ की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे खुद लेनिन और स्तालिन ने वड़ा किया दुनिया की सबसे आगे 
बदी हुई, सबसे ज्यादा अनुभवशील और मैद्धान्तिक दृष्टि से सत्र न्‍्यादा लैस पार्टी है। यह पार्टी हमारे लिए 
आदर्श धी, अब भी है, भठिष्य में भी बनी ग्हैगी। हमे पूरा विश्वाम है कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी 
की केन्द्रीय कमिटी और मोवियत सरकार, जिसके नेता साथी मालेन्काफ है, कप्युनिज्म के महान्‌ ध्येय को आगे 
बढ़ाने और अधिक शानदार कामयावियाँ हामिल करने के सम्बन्ध में साथी स्टालिन के आदेशो को पूरा करने 
मे अवश्य सफल होगी | 

इस बात में कोई भी सन्देढ़ नहीं है कि सोवियत सघ क॑ नेतृत्व मे चलनेवाना शान्ति, जनवाद और समाजवाद 
का विश्व-पक्ष और भी अधिक एकजुट तथा और भी अधिक शक्तिशाली होगा। 

पिछले 30 बरसो मे, साथी स्तालिन के सिद्धान्तो और सोवियत समाजवादी निर्माण के उदाहरण की बदौलत 
दुनिया ने जबर्दस्त प्रगति की है। आज सोवियत सघध इतना शक्तिशाली हो गया है, चीनी जन-क्राति ने ऐसी 
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मरहान्‌ विजय हासिल कर ली है, जनता के विभिन्‍न लोकतन्त्रों ने अपने निर्माण-कार्य में ऐसी महान्‌ सफलताएँ 
प्राप्त कर-ली हैं, उत्पीड़न तथा आक्रमण के खिलाफ सारी दुनिया की जनता का आन्दोत्नन इतनी बुलन्दियों 
पर पहुँच गया है और मित्रता तथा सहयोग का हमारा मोर्चा इतना शक्तिशानी बन गया है कि हम पूरे विश्वास 
के साथ कह सकते हैं कि हम किसी भी साम्राज्यवादी हमले से नहीं डरते। हम किसी भी साम्राज्यी हमले को 
धूल में मिल्रा देंगे, तमाम घृणित उकसावे एकदम असफल सावित होगे। 
चीन और सोवियत संघ की जनना की महान मित्रता अटूट है; क्योंकि उसका आधार मार्क्स, एंगेल्स 
नेनिन और स्तालिन क॑ अन्तर्राष्ट्रीयता क॑ महान सिद्धान्त हैं। चीनी जनता, सोवियत जनता, विभिन्‍न जन-लोकतन्त्रों 
की जनता और दुनिया के सभी देशो में शान्ति, जनवाद तथा न्याय को प्यार करनेवाली तमाम जनता की 
दोस्ती का आधार भी अन्तर्रष्टीयता का यहीं महान्‌ सिद्धान्त है। इसलिए, वह अटूट है। 
माफ जाहिर है कि इस मित्रता से जन्मी हुई शक्तियाँ असीम, सक्षम और वास्तव में अजेय हैं। 
तमाम माम्राज्यी हमलेवर और जगबाज हमारी महान मित्रता के आगे थर थर कॉँप रहे है। 
मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन की शिक्षाएँ जिन्दाबाद ! 
मढ़ान स्तालिन का अमर नाम युग युग तक चिरजीवी हो ! 
श्रीमती सनयात्‌ सेन की श्रद्धांजलि : हम उसे खो बैठे है, जो महान प्रतिभाशाली क्रान्तिकारी रचयिता था, 
लम्बे समघर्ष की आग में इस्पात बना था, जिसमे अदग्य भावना शक्ति थी और जो ऊँचे सिद्धान्तोवाला तथा 
तमाम उत्पीड़कों का कद्गर दुश्मन था। स्तालिन के भीतर जलनेवाली क्रान्ति की लौ इतनी प्रखर थी कि उनके 
लिए जिन्दगी का बस एक ही कानून था-जनता की सेवा करना। इतने बरसों तक क्रैमलिन के अपने कमरे 
से, उन्होंने न सिर्फ निर्माण करने और सारी मानव जाति कं भविष्य की गारंटी करने मे सोवियत जनता का 
नेतृत्व किया, बल्कि सभी उत्पीडितों के लिए भी-फिर वे चाहे कितनी ही दूर क्या न बसते हो-गहरी सहानुभूति 
दिखाई है। ० 
हम उसे खो बैठे है, जो शान्ति का सबसे बढ़ा झड़ाबरदार था। स्तालिन ने दुनिया को एक नई जिन्दगी 
का रास्ता दिखाया-सचाई और ईमानदारी की जिन्दगी का, जो सीधी और स्पष्ट है, आदमियो और औरतो 
के लिए, तमाम जनता के लिए और तमाम राज्यों के लिए समान है और जो ऐसी जिन्दगी है जिसने राष्ट्रों 
के बीच के सम्बन्धों को ऐसी मित्रता के आधार पर कायम किया है, जैसी इतिहास में पहले कभी भी मौजूद 
नधी। 
सचमुच हमने बहुत कुछ खो दिया है। मगर, आगे हमारी प्रगति के लिए स्तालिन ने हमे निःशस्त्र नहीं 
छोड़ा है। उनकी समूची जिन्दगी और काम ने हमे इतना लैस कर दिया है कि उनके पूर्वगामियो और खुद 
उनकी उच्चतम आशाओ को हम पूरा करे।' 
उनके ध्येय को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है । तमाम प्रगतिशील मानव जाति को जागरूक होना चाहिए। 
स्तालिन की पार्टी और महान्‌ सोवियत जनता कं चौगिर्द हमे एकजुट होना चाहिए। 
'स्तालिन के लिए'-यहडी वह झडा है, जिसके तले अन्तर्राप्ट्रीय मजदूर वर्ग की विजय हासिल करनी है। 
पंडित जबाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि : मार्शन स्तालिन अब नहीं रहे | अभी दो दिन पहले ही, हमने उनकी 
सख्त बीमारी की खबर सुनी थी। सिर्फ दो या तीन हफ्ते पहले ही, हमारे मॉस्को-स्थित राजदूत ने उनसे मुलाकात 
की थी और जब हमारे राजदूत द्वारा भेजी हुई इस मुलाकात की रिपोर्ट मैं पढ़ ही रहा था, तो मुझे मार्शल 
स्तालिन की सख्त बीमारी की सूचना मित्री। हमारे राजदूत के मिलने पर, उन्होंने अपने-आपको शान्ति का 
हामी बतलाते हुए यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि दुनिया की शान्ति भंग नही होनी चाहिए। उन्होंने हिन्दुस्तान 
के लिए अपनी सद्भावना प्रकट की थी और हमारे मुल्क तथा हममे से कुछ लोगों के लिए अपनी शुभकामनाएँ 
भी भेजी थीं। यह बात और भी दिलचस्प है कि उन्होने हमारी बहुत-सी सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में भी 
बातचीत की थी। इस बारे में उनकी काफी जानकारी है, यह देखकर हमारे राजदूत को थोड़ा ताज्जुब भी 
हुआ | उन्होने हिन्दुस्तान की भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं, उनकी उत्पत्ति, उनके पारस्परिक सम्बन्धों और उनके बोले 
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जाने के क्षेत्रों के बारे में बातचीत की थी। 

जब हम मार्शल स्तालिन के बारे मे सोचते हैं, तो हमारे-कम-से-कम मेरे-दिमाग के सामने कई विचार 
आ जाते हैं और पिछले पैंतीस वर्षों के इतिहास की घटनावली जैसे आँखो के सामने आ जाती है। हम सब 
इसी युग की सन्‍्तान हैं और हम पर अनेक प्रकार से इसका असर भी पड़ा है। इस दौरान में हम न सिर्फ 
अपने देश में ही संघर्ष करके बड़े हुए है, दुनिया के दूसरे हिस्सो में होनेवाले ताकतवर सघर्षों ने भी हम पर 
अपना असर डाला है। इन पैंतीस वर्षो की घटनाओ पर नजर डालने से कई उल्लेखनीय व्यक्तित्व सामने आते 
डै। पर, शायद कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्तित्व नजर नहीं आता, जिसने मार्शल स्तालिन की तरह इन वर्षो 
के इतिहास को इतना प्रभावित किया और बनाया हो। धीरे-धीरे वे कथा-कहानियों के नायक की तरह बन 
गये | कभी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप मे और कभी असख्य लोगो के साथ घनिष्ठ सबध रखनेवाले व्यक्ति 
के रूप में वे सामने आये। शान्ति और यद्ध दोनो मे ही. उन्होंने अपने-आपकों महान साबित किया। उन्होंने 
जिस दुर्गम इच्छा-शक्ति और असाधारण साहस का परिचय दिया, कम ही लोगो में ड़ोते है। जब इस काल 
का इतिहास लिखा जायगा, तो उनके बारे मे तरह तरह की बाते कही जायेगी और पता नही, आनेवाली पीढियाँ 
क्या राय कायम करेंगी; पर इस बात से तो सभी सहमत होगे कि मार्शल स्तालिन एक बहुत बडे व्यक्तित्व 
वाले आदमी थे, जिन्‍्होने अपने युग के भाग्य का निर्माण किया । यद्यपि उन्हे लडाई मे ही काफी सफलता मिली, 
पर उन्हें सबसे ज्यादा तो इसनिए याद किया जायगा कि उन्होंने अपने देश को महान्‌ बनाया है। 

उन्होंने जो कुछ कहा ण किया, उसकी इस सचाई से कोई इन्कार नही कर सकता कि उन्होने रूस को 
महान बनाया, जो कि एक वहुत बडी कामयाबी है। इसके अलावा, वे न सिर्फ अपने मुल्क की मौजूदा पीढ़ी 
मे ही काफी प्रसिद्ध और लोकप्रिय थे, बल्कि वे काफी बडी तादाद मे दुनिया के इन्सानों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क 
भी रखते थे। यह बात बहुत ही कम लोगो के बारे में कही जा सकती है। देश और विदेश के बहुसख्यक 
लोग उनसे बडे ही घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण भाव से सम्बद्ध थे। मै ऐसे लोगो को भी जानता हूँ जो मार्शल स्तालिन 
से इस घनिष्ठ सम्बन्ध क बावजूद, बहुत-सी बातों और कार्यो में सहमत नही थे। उन्होने मुझे बताया कि जिस 
घनिष्ठ मेत्री भाव मे वे मार्शल स्तालिन के साथ सम्बद्ध थे, उसके साथ इस तरह का मतभेद बडा अरुचिकर 
लगता था। ऐसे लोगां मे रूस और बाहरी देशों के वे लोग भी है, जिन्होंने स्तालिन को सिर्फ देखा-भर था 
और उनके बहुत नजदीक नहीं गये थे। इस तरह स्तालिन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होने एक तरफ इतिहास 
के इस अशान्त समय में से सफलतापूर्वक गुजरने की चेष्टा की और दृसरी तरफ, अगणित मनुष्यों की मुहब्बत 
और तारीफ भी हासिल की। वे अपने किन कामा में सफल हुए और किन मे उन्होंने गलतियाँ की, इस बारे 
में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राये हो सकती है, मगर यह तो सभी मजूर करेगे कि उनका व्यक्तित्व महान्‌ 
था और वैसी ही वुनद उनकी कामयावियाँ भी थी। 

आज उनक॑ निधन पर, हम उनकं प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार कर रह है, यह न सिर्फ एक महान्‌ 
व्यक्ति की जिन्दगी क॑ खतम होने का मौका है, वल्कि एक तरह से इतिहास के एक युग की समाप्ति भी 
है। वैसे इतिहास का काम तो जारी ही है और उसे मुख्तलिफ टुकड़ों में वॉटना गलत होगा-जैसा कि हमारे 
इतिहासकार और दूसरे लोग किया करते है। इतिहास तो बरावर ही आगे बढ़ता है, पर उसके कुछ ख़ास युग 
खतम हो जाते हैं और फिर नये रूप में नये सिरे से जिन्दगी शुरू होती है। पर, जो अत्यन्त महान्‌ व्यक्ति 
अपने-आपको युग-विशेष का प्रतीक बना लेता है, उसके निधन से ऐसा मालूम होता है, मानो वह युग ही खतम 
हो गया है। मै नही कह सकता कि भविष्य का फैसला क्या होगा, पर इस बात मे कोई शक नहीं कि जो 
जबर्दस्त असर लोगो के दिलों और दिमागों पर मार्शल स्तालिन का है, वह उनकी मौत के बाद भी कायम 
रहेगा और लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। 

बहुत-से लोगों ने-जिनमे से कई ऐसे भी हैं, जो दुनिया मे उनके बड़े विरोधियों के रूप में मशहूर हो 
चुके हैं-भिन्‍न-भिन्‍न ढग से स्तालिन के बारे 'मे अपना मत जाहिर किया है। अक्सर ये बाते परस्पर विरोधी 
भी होती है। कुछ लोगों ने उन्हें बड़ा ही बेतकल्लुफ और भला आदमी बतलाया है, जबकि दूसरों ने बडा ही 
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लेखा और बेरहम । हो सकता है, ये सारी बाते उनमे रही हो, पर इनके बावजूद इसमे कोई शक नहीं कि 
वे एक ,महान्‌ व्यक्ति थे। 

हालाँकि संविधान की रू से मार्शल स्तालिन मोवियत राष्ट्र के मुखिया नहीं थे, लेकिन वैसे वे राष्ट्र के 
मुखिया से कहीं अधिक थे। वे अपने अधिकार से ही महान्‌ थे, भले ही वे किसी ओहदे पर हों या न हो। 
पेरा विश्वास है कि उन्होंने अपने असर का इस्तेमान हमेशा शान्ति करे हक में ही किया है। पर जब जग छिडी, 
तो उसमें भी वे एक मडान योद्धा सावित हुए। लेकिन, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके आधार पर, मै यही 
कह सकता हूँ कि अशाति और संघर्ष की इस दुनिया मे उन्होने अपने प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के 
पक्ष मे ही किया। मृझ्े यह पक्की उग्मीद है कि जिस प्रभाव का इस्तेमाल उन्होंने शान्ति रक्षा क॑ लिए किया, 
यह उनकी मृत्यु क वाद भी शान्ति क॑ लिए ही काम म लाया जायेगा। ऐसा करने स, मुझ उम्मीद है कि 
मुख्तलिफ मुल्का क लोगां के दिमागो मे आज जा एफ दिमागी तनहाई की हालत पैदा हो रही है, वह कम 
होगी । जिस तनाव के साथ आज क॑ मसलों का हल करन की काशिश की जा रही है, लग्वी-लम्वी बहसे होती 
है, उन मसला क॑ हल की दिशा में ज्यादा समझठारी और सहयोग की भावना से काम होगा, ताकि मार्शल 
स्तालिन की मौत हम इस बात की ओर ज्यादा प्ररणा दे सके कि आज की अशात दुनिया को पहले से भी 
कही ज्यादा शान्ति की जरूरत हे ओर हम सवका मिलकर, उस नई दुर्घटनाओं से बचाना चाहिए। 

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्ण की श्रद्धांजलि : स्तालिन की यह हार्दिक आकाक्षा थी कि मृत्यु के रूप में वे अपने 
देश से उसी समय विंठा ले, जबकि उनका दश किसी खतरे म॑ नही, बल्कि पूर्ण शान्ति की अवस्था में हो। 
कहना न होगा कि उनकी उन्छा सचमृच परिपर्ण ४ई है। मुझ आशा है, स्तालिन के उत्तराधिकारी भी शान्ति-रक्षा 
क॑ लिए भरसक चप्टा करेग॑ और राष्ट्रा क॑ आपसी सम्बन्धों को अधिकाधिक मैत्रीपूर्ण वनाएँगे। अपने ढाई 
वर्ष के गजदूत काल मे, भारत के राजदत की हेसियत से मॉस्‍्का में माशेल स्तालिन से भेट करने पर, उन्होंने 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी यह सकंत नहीं किया कि मौजुदा संघर्ष मे भारत सोवियत मघ का साथ 
द्। 

तेहरान मे हुई चार महान राष्ट्रा क नेताआ की कान्फरस म॑, चर्चित ने कहा था कि रूस क इतिहास 
की महानतम विभितिया के ममकक्ष हान के नात स्तालिन को महान्‌ कहना सर्वथा उपयुक्त ही है। भल्रे या 
बुरे जिस रूप में भी हो, उनक काय ने विश्व इतिहास पर अपनी गहरी छाप डाली है, जिसका प्रभाव हर राष्ट्र 
महसूस करता है। | 

में यह स्पष्ट कह देता ह कि जिन्हें हम॑ नागरिक स्वतत्र॒त्एँ कहते है, रूस मे उनक॑ अभाव की बात 
से स्तालिन अनभिन्न नहीं थे। जब इस बार म उनसे कोई कुछ पूछता, तो वे यही कहते ध कि उनके देश 
के वैविध्यपूर्ण इतिहास को देखिए ओर जिन एंतिहासिक परिस्थितियों में से उन्हे गुजरना पडा हे, उन्हे भी देखिए । 
उन्हीं सं इस बात का जवाब मिल जायगा कि रूस में नागरिक स्वतत्रताओं का अभाव क्‍यों है। फिर, जब 
पहले शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा हो जायंगी, तव नागरिक स्वतत्रताएँ तो बाद म॑ भी प्राप्त की जा सकती है। 
जब मैन उनसे कहा कि यह ता मार्क्सवाद क॑ सिल्धान्तानुसार नही है; तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वे कोई 
मौखिक कट्टरतावाल मार्क्मवादी नहीं, बन्कि फ्रियात्मक मार्क्सवादी है। 

यदि युद्ध-काल म॑ मित्र राष्ट्रो मं जा सहयाग मम्बन्ध था, वह युद्ध के बाद भी बना रहता तो आज दुनिया 
का मानस अधिक स्वस्थ हांता। जहा तक रूस का सम्बन्ध है, जिस देश क॑ दो करोड व्यक्ति हताहत हुए हो 
ही समूचे दश का एक तिहाई भाग शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, वह आसानी से युद्ध की बात नहीं 
सोचेगा। 

स्‍्तालिन का निधन रूस के लिए एक बहुत बडी दुर्घटना है। अक्सर दुर्घटनाएँ एक बहुत बडा परिवर्तन 
लाती हैं और मुझे आशा है, यह दुर्घटना भी रूसियो मे वह बडा परिवर्तन त्रायेगी, जिससे कि वे दुनिया के 
विभिन्‍न राष्टो के साथ भाईचारे और मित्रता का मम्बन्ध स्थापित कर सकेगे। इस देशव्यापी दुःख, चिन्ता और 
सकट क॑ समय हम रूसवासियों के साथ हार्दिव, समवेटना और सहानुभूति प्रकट करते है और यह आशा करते 
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हैं कि वे अपने देश को सुसंगठित रखते हुए, दूसरे राष्ट्रों से अपने सम्बन्ध सुधारने और शान्ति को कायम 
रखने की भरसक चेष्टा करेंगे। 

हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की श्रद्धांजलि : गहरे शोक के साथ, जिसे आँसू नहीं बता सकते, हम कामरेड 
स्तालिन की याद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मानव-जाति ने अपना सबसे महान प्रतिनिधि खो दिया | 
मानव-मुक्ति के आन्दोलन ने अपना सबसे बढ़ा रहनुमा खो दिया। और, शान्ति के ध्येय ने अपना अधक सूरमा 
खो दिया। 

करोड़ों घरों में मातम छा गया है। सभी देशों के पचासों करोड़ आदमियों और औरतों के दिल दुख से 
भर गये हैं। जिसके लिए वे सबसे ज्यादा लालायित हैं, जिसे वें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, स्तालिन उसी 
सब के प्रतीक थे। वे उन सबकी आशाओ और आबकांक्षाओं के मूर्त रूप थे। 

मानव इतिहास में आज तक दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके हर शब्द का दुनिया के हर देश 
में ऐसा व्यापक स्वागत हुआ हो, जिसके नाम का इतनी भारी वहुसंख्या के लिए इतना भारी महत्त्व रहा हो। 

सोवियत जनता और सोवियत संघ की कप्युनिस्ट पार्टी के लिए, हमारे दिल में गहरी सहानुभूति है। 
हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनका शोक हिन्दुस्तान की तमाम जनता का शोक है, हर देश के हर नेकनीयत 
आदमी और औरत का शोक है। 

कामरेड स्तालिन मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन क॑ वफादार शिष्य थे। उनके वैज्ञानिक और क्रांतिकारी काम 
को उन्होंने जारी रखा, आगे बढ़ाया और नई बुलन्दियों पर पहुँचाया। कपम्युनिज्म में संक्रमण करनेवाले समाज 
के वह मेमार और निर्माता थे और वह उस विजय के संगठनकर्ता और प्रेरणा-स्रोत थे, जिसने मानव-जाति 
को बर्बर फास्स्टिं की यंत्रणाओं से बचाया। कामरेंड स्तालिन दुनिया के क्रान्तिकारी आन्दोलन के सेनानी थे। 
उनकं ही नेतृत्व में उसने विजय पर विजय प्राप्त की। 

औपनिवेशिक और गुलाम ठेशों की जनता क॑ ध्येय को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया । आजादी और जनवाद 
के लिए, उसके सघर्ष में वह अविचल पथ-प्रदर्शक और मित्र थे। 

एक-तिहाई मानव-जाति गौरवपूर्ण मुक्त दुनिया में रह रही है। समाजवाद, जनवाद और शान्ति का बराबर 

वदढ्ता हुआ आन्दोलन पुरानी दुनिया की नींव हिला रहा है और तमाम देशों की जनता के लिए एक नयी और 

खुशहाल जिन्दगी के द्वार खोल रहा है। ये उनकी याद के जीवित स्मारक हैं॥ उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के 
महान सबूत हैं। 

मानव सिद्धान्त और कार्यनीति के इस महापुरुष की मृत्यु से दुखी, हम मौजूदा पीढ़ी के कम्युनिस्ट इस 
बात को हमेशा गर्व के साथ याद करेगे कि हम कामरेड स्तालिन के ही युग में रहे हैं, उन्होंने हमारा पथ-प्रदर्शन 
और नेतृत्व किया और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने खून की आखिरी बूँद तक मजदूर वर्ग और जनता 
की सेवा करनी चाहिए। 

मुश्किलों के दिन, कठिन परीक्षा क॑ दिन, इम्तड़ानों और कठिनाइयों क॑ दिन आगे आनेवाने हैं। उनमें 
कामरेंड स्तालिन की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, उनका प्रेरणादायक नेतृत्व अब हमें न मिल सकेगा। उनकी मृत्यु से 
हुई भारी क्षति हर घड़ी ख़टकेगी। मगर, इस बात में हमें जरा भी सन्देह् नहीं है कि स्तालिन के साँचे में ढले 
हुए व्यक्तियों के नेतृत्व में और स्तालिन द्वारा निर्मित पार्टी क॑ पथ-प्रदर्शन में कम्युनिस्ट आन्दोलन और शक्तिशाली 
तथा एकजुट होगा; मानव-प्रगति के शत्रुओं की साजिशों को ख़तम करेगा और हमारे महान शिक्षक और नेता 
द्वारा निर्धारित रास्ते पर दुनिया के मजदूर वर्ग और आम जनता की रहनुमार्ई करता रहेगा | 

जिस फरहरे को स्तालिन ने ऊँचा उठाया, उसके नीचे दृढ़तापूर्वक एकजुट होकर; जिस ध्येय के लिए 
स्तालिन जिये और जिसके लिए उन्होंने वीरगति पाई, उसके प्रति अडिग रूप से वफादार रहकर और स्तालिन 
द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई सबसे कीमती विरासत के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन 
के एके को सुरक्षित रखकर, हम विजय-पृथ पर आगे बढ़ेंगे। 

कामरेड स्तालिन का अमर नाम हमारे हृदय में अंकित है। अपने ध्येय को प्राप्त करने क॑ लिए, वह 
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हमेशा हमे प्रेरणा देते रहेगे। इस गम्भीर घडी मे, हम एक बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि उन ध्येयो को हासिल 
करने के लिए हम अपने प्राण तक निछावर कर देगे। 

इलिया एरेनबुर्ग की श्रद्धांजलि : इन कठिन दिनो मे, स्तालिन अपनी पूर्णतम महानता के साथ हमारी आँखों 
के तामने उभरकर आये-हमने देखा उन्हें अखिल विश्व के मार्गों पर लम्बे डग भरते हुए, हमारे सकटप्रूर्ण जमाने 
की हिलोरो पर शिखर की भॉति छाते हुए | अपनी जन्मभूमि गुर्जी क॑ पहाडो को वह लॉघते हैं, दोन और वोल्गा 
के बीच के युद्ध क्षेत्र को वह पार करत॑ हैं, निर्माण रत नये मॉस्कों क चौडे पथो से वह गुजरते हैं, जनरव 
से पूर्ण शधाई के बाजारों मे वढ़ दिखाई देते हैं, फ्रास की पहाड़ियों को वह पार करते हैं, ब्राजील के जगलो 
से गुजरते हैं, रोम क॑ प्रागण मे पहुँचते हैं भारत क॑ गाँवों को पार करते है-शिखरा को अपने चरणों से नापते 
हुए | 

स्‍तालिन की अन्त्येष्टि का समय जब हाँ आया तो पेरिंस म॑ एक बेरोजगार आदमी गुलाब के हारो से 
सजे उनके चित्र क॑ पास पहुँचा ओर वायलेट क॑ फूलों का एक छाटा सा गुलदस्ता उसने अप्रनी ओर से अर्पित 
किया-"बजाय राटी स्रीदन कं, मैने उनक॑ लिए फूल परीद।  तृरिन म॑ मशीनी औजारों का चलना बन्द 
हो गया, मिसली क कृषि मजदूर ग्वामाशी मे निस्तव्ध रड़ हां गये गंनोआ के घाट मजदूरों ने काम बन्द कर 
दिया | ये सब भी स्तालिन की अर्थी का साथ दे रह थे। प्राचीन पीकिग में युवक, बृढ़े लोग और अपने बच्चों 
कौ साथ लिए स्त्रियाँ सैंकरे बाजाग़ा को लॉघती हुई मैदान की आर तेजी से बढ़ रही थी जहाँ चीन अपने 
मित्र के प्रति शोक प्रकट कर रहा था। अर्जन्तीना की चरागाहा में एक गडरिये ने किसी राह चलते यात्री को 
शोक ! शब्द कहकर रोका और दाना न मिलकर स्तानिन के निधन का शोक मनाया। कोरिया के सड॒हरों 
के बीच उन माताओं ने जो मानव क दुर्भाग्य क लबालव प्याले चख चुकी हैं अपनी अखरि झुका ली और 
स्तालिन के निधन का शाक मनाया। पुलिस मुस्नविरों और दमनकारियां से घिर हुए न्युयॉर्क के ईमानदार लोगो 
ने शाक म॑ भरकर कहा-“शान्ति का मित्र जाता रहा। 

हमार दुश्मनों ने सांचा था कि इस महान शॉक मे हमारा कोई साथी नहीं रहेगा। निस्सन्दह हमारा शोक 
ऐसा है कि उस शब्दों म॑ नहीं बताया जा सकता। कमीने लांग जा हर चीज का मूल्य डालरों और सैन्टो 
मे आँकते है कभी नहीं समझ सकत कि एस आदमी वा खोने के क्‍या अर्थ होते है। लकिन इन कठिन दिनो 
में ही सम्भवत पहली बार हमने दग्वा कि हमार मित्र कितने है कि हमारा शाक मानव जाति का शोक बन 
गया है। 

ब्राजील का ख़त मजदूर जो सपन में भो नहीं सोच सकता था कि मॉस्‍्को क॑ वाजारों की शकल कैसी 
है या गाँवों म॑ लोग किस प्रकार जीवन विताते हैं रूमियो सं वह कभी नहीं मिला हे उसने कभी बर्फ नहीं 
देखी है वह नहीं जानता कि छुद्नियों का विश्राम घर कैसा होता है। अनेक सदियों पहले की भांति, वह सुबह 
मे साँझ तक हाइ तोडता है और उसकी राशी के दुर्लभ क्षण बहुत ही नगण्य हांत है। लेकिन हर मेहनत करने 
वाले की भांति उसका द्वदय बड़ा हैं और उसक हृदय पर उस आदमी ऊ॑ बार मे शब्द अकित है, जो दुनिया 
क दूसरे हिस्से मे रहता है और जो सब लोगों क॑ लिए खुशहाली चाहता है। दुबला पतला, काले रग का यह 
खेत मजदूर जानता है कि मोस्कों नाम का एक नगर है और मॉसस्‍्को में स्तालिन रहते थे। उससे उसे जीवित 
रहन मे मदद मिली। उससे उसे अपने कधा को सीधा करने में सहारा मिला। 

एमी पुस्तके है जा हृदय को हिला देती है. इटली और फ्रास के फॉसी पाये हुए कम्युनिस्टो के पत्र 
फासिज्म के खिलाफ ५७ ,< में जलल्‍्लादा क हाथो पडने वाले वीर, जिन्होंने साहस के साथ मौत को 
गले लगाया धा। उनम से कई अपने जीवन की आखिरी घड़ियो मे अपनी पत्नियो, अपनी माताओं या अपने 
मित्रो क॑ नाम कुछ शब्द भेजने में सफल हो गये थे। किन चीजा क॑ बारे मे उन्होने लिखा था ? उन्होने लिखा 
था अपने प्रियजनों के बारे मे, अपन बच्चों के बारे मे और उस आदमी के बारे मे, जिसने उन्हे उनकी मृत्यु 
से पहले की घड़ियो मे सहारा दिया धा-उन्होने लिखा था स्तालिन के बारे मे। फॉसी पर चढाये जाने से एक 
घटा पहले, रेबेर, जो गेस्टापो की यत्रणाओं के कारण हिल तक नहीं सकता था, ने स्तालिन का नाम लिखा 
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था। स्तालिन के नाम को अपने होठों पर धारण किए, गैब्रील पेरी और दनियल केसानोबा ने बहादुरी के साथ 
अपनी मौत को गले लगाया था। स्तालिन का नाम था-चीन के उन वीरो की जबान पर जिन्होने महान्‌ अभियान 
मे हिस्सा लिया था, कैन्टन के उन शहीदों की जबान पर जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों 
की बलि दी थी। स्तालिन का नाम लेकर ही, स्पेन के लोगो ने फासिज्म के खिलाफ संघर्ष मे कूदने की शपथ 
ली धी | धेलमॉन को जब यत्रणाएँ दी जा रही थी, तब स्तालिन के नाम ने ही उन्हे बल दिया था और स्तालिन 
ही थे जिन्होंने वियतनाम के हृदय में आशाओ को जगाये रखा था। 

उनकी बातो को केवल सुना ही नही जाता था, केवल दोहराया ही नही जाता था, उन्हे प्यार किया जाता 
था, एक महान्‌ मानवीय प्रेम के साथ प्यार किया जाता था; क्योकि वह जनता को प्यार करते थे, उनकी 
कमजोरियो और उनकी ताकत को पहचानते थे, क्योकि वह उस माँ के ऑसुओ का मर्म समझते थे जो युद्ध 
में अपने बेटे को खो चुकी है, क्योकि वह खान-मजदूर और ईंटसाज के श्रम की कद्र करते थे। उनके शब्दों 
को सभी समझते थ-मॉस्को मे और कैन्टन मे, पेरिस मे और रियो-द-जनेरों मे। उनकी जडे हमारे इतिहास 
मे, हमारी जन्मभूमि में गहरी जमी थी, लेकिन वह वास करते थे हमारे देश की सीमाओ से परे, बहुत दूर-दूर 
के लोगो के हृदयों मे । 

उन दिनो जब फासिज्म सस्कृति क॑ अस्तित्व मात्र को आतकित कर रहा था, मानव की प्रतिष्ठा और 
जीवन क लिए खठरा बन गया धा-स्तालिन ने मुक्ति-सेना को युद्ध मे उतारा। उन्होने यूरोप और एशिया के 
लोगो का रक्षा करनेवाली सेनाओं का नेतृत्व किया | गुलाम देशो के वीरो को-लीमृूसीन, पिएमौन्त पोलैंड और 
स्‍लावाकिया के गुरिल्ला सैनिकों को प्राग और ऑसलो की, एथेन्स और तिराना की बहादुर सन्‍्तानो को-उन्होने 
आगे बढाया | विजय के गौरव को लोगो ने पहचाना | इसका कारण यह था कि ख़ुद स्तालिन ने युद्ध मे उनकी 
अगुआई की थी। ओर, जब फासिस्टी कंदखानो और कन्सैन्ट्रेशन कैम्पो के दरवाजे खोले गये तो यूरोप के सभी 
देशों क पुरुषा और स्त्रियों ने खुशी के आँस बहाते हए, स्तालिन के नाम को दाहराया | योसैफ विस्सारियोनोविच 
क॑ जन्म की सत्तरवी वर्षगॉठ के अवषर पर, उनके पास बहुमूल्य उपहार भेज गये-युद्ध मे काम आये सैनिकों 
की माताओं ने पारिवारिक रमृति चिह्न भेजे यत्रणाएँ देकर गेस्टापो द्वारा मारी गई लडकी का हैट, लडाई 
मे मारे गये बेटे को मिला युद्ध का पदक। फ्रास के लोगो ने सतालिन को एक कलश भेजा, जिसमे बलेरिएन 
के उस किन की मिट्टी रखी थी जहाँ देशभक्ता को गोलियों से उड़ा दिया गया था और जहाँ बीरो ने अपने 
देश की जय क॑ साथ, जीवन की जय के साथ, स्तालिन की जय के साथ अपनी मौत को गले लगाया था। 

वह महान्‌ सेनापति थे, जो युद्ध सं घृणा करत थे। वह उस शोक से अच्छी तरह परिचित थे, जो युद्ध 
मे आम लोगों क॑ मिर पर फूटता है। वह सेनापति थे एक ऐसी सेना के, जो युद्ध के वर्षो मे शान्ति के लिए 
लडी, जिसने स्तालिनग्राद के खडहरों मे शपथ ली कि भयानक कत्लेआम की आग लगानेवालो का अन्त करके 
ही वह दम लेगी। सभी जानते हैं कि वह कौन था, जिसने लोगो की विजय को कलकित किया, वह कौन 
था जिसने फिर से युद्ध का हल्ला शुरू किया। उम्र छाया को हम कभी नहीं भूलेगे, जो स्तालिन के चेहरे पर 
उस समय पड़ गई थी, जबकि समुद्र के उस पार से नये रक्तपात के पहले आह्वान हम तक पहुँचे थे। 

स्तालिन ने कहा कि लोग, सभी देशो क॑ साधारण पुरुष और स्त्रियों, युद्ध को रोक सकते हैं और इसके 
जवाब मे शान्ति की एक अभृतपूर्व सेना का उदय हां गया। एक मामूली सी स्त्री फौजी गाडी को रोकने के 
लिए रेल की पटरी पर लेट गई | एक अन्य स्त्री ठौडकर परेड के मैदान में पहुँची और उसने मैनिको का आह्वान 
किया कि वे अपने भाइयों के खिलाफ हाथ न उठाएँ | घाट-मजदूरों ने अपनी बॉहां को समेट लिया और हमलावरों 
के हथियारों को लादने या उतारने से इन्कार कर दिया | अपने खेता का विदेशी हवाई अट्डो के रूप में परिवर्तित 
करने के खिलाफ, किसान अपने खेतों के लिए लड़े। शान्ति की मॉग करते हुए, लोग वाजारों मे निकल आये | 
विराट काग्रेस का आह्वान किया गया, जिनमे सभी देशो के प्रतिनिधि पुरुषों ओर स्त्रियों ने, सभी विचारों और 
सभी धर्मों क॑ लोगो ने शान्ति के झडे को ऊँचा उठाने की शपथ ली | करोडो लोगो ने अपीलो पर अपने हस्ताक्षर 
किये। ये अपीले नही, बल्कि वचन-पत्र थे। इतिहास मे पडले कभी लोगां की चेतना इतनी जाग्रत नही हुई 
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वि िलिआ इतनी आशा का सचार नहीं हुआ था। 
.* जल्ल, इन जप दिनो मे, शान्ति के रे तमर्थकों ने-वे चाहे जिस देश के भी रहनेवाले हैं, थे चाहे 
जैसे भी विचार रखते हो-देखा है कि वे स्तालिन के कितने ऋणी हैं। वही है जिसने लोगों को एक॑ दूसरे 
बुद्ध को रोकने में मदद दी, वही है जिसने करोड़ बच्चों और हजारों नगरों की रक्षा की। 
लोगों से इस छोर त॑ उस छोर तक भरे, रोम के प्रागण में टर्चों के प्रकाश से आलोकित स्तालिन का 
चित्र लगाया गया। और, देर तक जोरों से ये शब्द गँजते रहे “म्तालिन ही शाति है।” मिसीसीपी राज्य के 
एक छोटे-से कस्बे में एक नीग्रां मजदूर ने मुझे बताया-“वे हमे कत्न करने क॑ लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन 
स्तालिन यह नहीं होने देगे।” इनमार्क मे एक सीधी सादी पाँच बच्चों की माँ ने कढ़ा-' मुझे अपने बच्चों के 
लिए डर नही हैं। स्तालिन उनकी रक्षा करेगे ।” 
चीन क॑ गाँवों म मेन स्तालिन क चित्रों को देखा और इन चित्रों की ओर इशारा करते हुए, चीन के 
पुरुषां ओर स्त्रिया न कहा- वह हमार घर की रक्षा कर रह ह।” परिस में घरों की दीवाग्रे पर दो शब्द अकित 
थे, जो लोगा क॑ मस्तिष्क में एक दूसर से मिलकर एक हो गये है स्तालिन और 'शान्ति/। 
स्वभावत शान्ति की सना म॑ अनक वह॒त से कम्युनिस्ट है। टीक वेस ही जैसे कि फासिज्म से मानव 
जाति का मक्त करनेवालीं सना म॑ कितने हो बश्त से कग्युनिस्ट थे। लेकिन अकंत्र कम्युनिस्ट ही शान्ति को 
ऊँचा नहीं उठा रह हे। सभाओ में सम्मलनों ओर काग्रसा म कितने ही विश्वासों क लांगो ने-कैण्टर्बरी के 
डीन ह्यूलट जॉन्सन एबोट बौनियर, रीख क भ्ृतपूर्य चान्सलर वर्थ ओर इटली क॑ उदारदली नेता नित्ति ने-स्तालिन 
की बुद्धिमना और थाति प्रम का जिक्र किया हैं। शाति क महान रखवार की अन्त्यष्टि म॑ भारत की राष्ट्रीय 
काग्रम क॑ सदस्य डाक्टर किचल ने हिरिसा लिया फ्रास के प्रगतिशील नेताऑ-येव फाज॑ ओर पिथर कांत ने 
हिस्‍सा लिया। मानव जाति क दुश्मन शानि के अन्य समर्थकों स क्म्युनिस्टा का अलग करने के लिए व्यर्थ 
ही जोड़ तांड लगा रहे है। “यर्भध ही वे सायियत संघ चीन और जनता के जनतत्नरों को शाति क॑ नक्ष्य की 
रक्षा करनेवाली पश्चिमी यूरांप अमरीका ओर एशिया की जनप्रिय ताकतां स अलग करने की साचते है। रतालिन 
के ये शब्द कि भिन्‍न व्यवस्थाए भिन्‍न दुनियाए एक साथ रह सकती है ओर शातिपूर्ण प्रतियोगिता कर सकती 
है, मानव जाति वी चतना म॑ समा गये हें। इन शन्दो न लागा का सयुक्त बनाया है उन्हाने एक एसी ताकत 
को जन्म दिया है जिसे कृत्सित युद्ध प्रमी कुचन नहीं सकत। 
स्तालिन न॑ एक से अधिक बार राष्ट्रों क आजादी क॑ अधिकार क पक्ष म॑ आवाज उठाई है। अब राष्ट्र 
समझ गये है कि अगर आजादी नहीं तो सुरक्षा भी नहीं। गुप्त या खुल आधिपत्य क खिलाफ विदशी अट्टो 
क॑ सिलाफ और नय॑ हमलावर ऊत्या के लिए सभो प्रकार के विदेशी सैनिक दला' के खिलाफ सघर्ष म॑ स्तालिन 
के शब्द उन्हे प्ररणा देते है। 
दिसम्बर क॑ अन्त म॑ एक अमरीकी पत्रकार को स्तानिन ने जवाब देते हुए कहा था कि सयुक्त राज्य 
अमरीका और सावियत सघ क बीच युद्ध का अनिवार्य नहीं माना जा सकता और यह कि दोना देश आगे 
भी शान्ति क॑ साथ रह सकते है। ये स्तांलन के आग्रिरी शब्द थे जां समूच भूमण्डल में व्याप्त हुए थे। य 
दुनिया मे सबस ज्यादा मगवृत और सबसे ज्यादा शान्तिप्रिय राज्य क॑ अध्यक्ष के शब्द थे। सारी दुनिया के 
आम लोगो की रक्षा क लिए रक्तपात के 7रालाफ स्तालिन ने शान्ति के पक्ष म आवाज उठाई थी। 
शान्ति क महान रखवार॑ #े निधन का समाचार सुनकर, हर जगह के लागो पर छा जानेवाला शोक कितना 
स्वाभाविक है। लकिन हर कोई जानता है कि स्तालिन मर नहीं सकते। वह केवल अपनी कृतियो में ही जीवित 
नही हे कवल सावियत राज्य की शक्ति और बढ़ती म॑ ही जीवित नही हैं बल्कि वह करोड़ो लांगो के मस्तिष्क 
मे जीवित है-रूसिया और चीनियो क पाना और जर्मनों के फ्रासीसियों और विएतनामियो के, इटालियनो और 
ब्राजीलियना क॑ कारियनों ओर अमरीकियों क। तब स्तालिन का हृदय धड़कना बन्द हुआ, तो मानव जाति 
का शोक सन्तप्त हृदय और भी ज्यादा जोरों स धडकने लगा। साधारण पुरुषो और स्त्रियों ने अनुभव किया 
कि स्तालिन की स्मृति ने स्तालिन क॑ आदेशों ने शान्ति ओर मानव जाति की खुशहाली के लिए सघर्ष ने, 
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उन्हें और:भी ज्यादा पनिष्ठ सूत्र में बाँध दिया है। 


स्तालिन की अर्थी पर, ये शब्द गूँजकर चारों ओर फैल गये : “हम जनता के सच्चे सेवक हैं और जनता 
शान्ति चाहती है, युद्ध से घृणा करती है। करोड़ों के रक्त की होली को रोकने और खुशहाल जीवन के निर्माण 
की गारटी करने की लोगों की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो !” ये शब्द साथी स्तालिन के विचारों, चिन्ताओं 
और उनके इरादों के मूर्त रूप थे और इन शब्दों को उनके सहकर्मी, सोवियत सरकार के अध्यक्ष ने उच्चारित 
किया था। ये शब्द हर कही और हर जगह सर्वसाधारण पुरुषों और स्त्रियों के पास पहुँचेंगे और हमारे साथ 
मिलकर, वे कहेगे-“स्तालिन जीवित है !” 


6. स्तालिन सम्बन्धी कविताएँ 


चिरकाल से जनगण अपने वीरों की गाथाएँ गाता आया है, लेकिन स्तालिन तो सोवियत की जनता के लिए 
गाथाआ के वीरों से बहुत विलक्षण थे। उन्होंने अपने कार्यों से उनके जीवन मे अद्भुत परिवर्तन किया है। 
स्‍्तालिन न उन्हें अत्याचारों और भूख से मुक्त किया, अगाथ अन्धकार से निकालकर प्रकाश मे रखा, उनकी 
सभी तरह की वडियाँ काट फंकी और कुछ ही वर्षों मे उनके सामने ऐसा सुखमय ससार ला दिया, जिसकी 
वह कल्पना भी नहीं कर सकते थ। स्तालिन के बारे मे, जनसाधारण ने अपनी-अपनी भाषाओं प अनेक गीत 
बनाय॑ ओर उन्हें गाकर साइबेरिया क तेगा, तुद्रा, पामीर और काकंशम के हिमाच्छादित शिख्वरों, किजिलकुम 
और कराकुम क रेगिस्ताना उक्रडदन और रूस की शस्यश्यामला भूमि को प्रतिध्वनित किया है। इन गीतो मे 
वहुता के रचयिताओं का भी पता नहीं है। हम यहाँ सोवियत में जन प्रसिद्ध एसे पाँच गीतो को ही दे रहे 
है | अत मे, हिन्दी और उर्द की भी एक एक कविता है। 


अज्ञात कवि 


/ द होते दो हृटय मरे सीने मे, 

प्/८ धघोदे पर मे, 

भे आता उन्हे मास्कों। 
पुर द्वार उतरता अढब स, 
लेता निकाल कटिवन्द रेशमी, 
रखता उस पर दा ज्वलित हृठय। 

देता रख सुघढ़ पॉवडो पर, 

कहता णकार दरबानां से 

“उपहार स्तालिन क॑ लिए एक रेशमी पोटलि का ।” 
पोटलि से हृदय द्वाय जल उठते; 
जल उठते, जैस॑ महाद्ददय 
जगमग करता क्रेमलिन मे । 


अज्ञात कवि 
ऊपर ऊपर घाटी के सम हैं, तेरे मम कवबल 
गिरि-शिखर तुग। व॑ उच्च विचार । 
ऊपर-ऊपर शिखरों के ऊँचे उगते हैं नभ मे 
है. नभ महान | तारे और रजनीपति। 
किन्तु सतालिन क॑ आगे, तेरे सन्मुख तारे होते मलिन, किन्तु 
है खर्व गगन। वह रवि भी होता मलिन, 
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चमक तेरे सन्‍्मुख | 
रवि-किरण लुप्त होती, 
रजनी के सन्‍्मुख, 

पर बुद्धि पार कर उसे चमकती 
यह लौह कठिन, 

पर धातु कल्पना की तेरी 
है. कटिन, कठिनतर । 

तू है नभ से अतिमडढ़ान, 
सम्मानित है इससे ही 

त इन सभी पर्वतों से भी। 
औरो के ऊँचे-ऊँचे 
नभचुम्बी सुविचारों का, 
ऊँच पर्वत के वासी, 

लाते मन में नहीं। 

जन नत्र चमत्कृत होते उन 
गिरिवाजो से, 


जब शब्द पहुँचते तेरे, 

आदेश हमे देने को | 

शब्द जो तेरे सुनता है, 

नहीं उसे बिसर वह सकता । 

जो कोर्ड अवगम करता 

तेरी उस हित-शिक्षा को, 

जय-शिक्षा पाता है, वह 

हारेगा कभी न रण मे । 

उत्सुक है सारे जनगण 

ऊँचे पर्वत-पुजो मे दे दे दिल 
दंश् अपने 

तेरी सच्ची शिक्षा में । 

मुँह फेर, जरा तो देखो, 

शत शत हैं पीछे तेरे 

अनुयायी वे हैं तेरे, 

क्योकि सत्पथ है तरगा। 

बनता जौ अनुचर तेरा, 

नहीं वह मरने से डरता-स्तालिन ! 


दागिस्तानी कबि सुलेमान स्तालस्की 


जीवन बद़ता है आगे, 

दल करता है नतृत्व। 

श्रमिकों का महाप्रयाण, 

साथ तुग्हार॑ उनका ध्वज। 
-स्तानिन !।।। ।।। 

नव तरुणायी म चमकी, 

ज्यांति दिखाती पध श्रमिको को, 

नेतृत्व जहाँ, तब शोक नही, 

जीवन है सुर्वमय 
“स्तालिन ![।। 2।। 

वर्षों बीते और कभी नहों 

आया दुरर्भग वत्मर कोई, 

जब मस॑ हमको त्राण दिया। 

उत्तुग शिखर से तुमको, 

हैं साफ दीखते दूर क्षितिज 
-स्तालिन !।। 3।। 


अरिभुज को तुमने भग्न किया, 
दृद्ठ किया हमारी भुज को 
और पूर्ण विजय माला को 
रख दिया शीश दुर्बल के। 
एक कुजी नव जीवन की। 
“स्तालिन !।। 4। 
तेरा ओ मेरे युग प्रसिद्ध ! 
जिसका है नाम, 
है सुन्दर कृतियो की सज्ञा, 
तेरा कि जिसने शब्द सुने, 
औ' समझे मन दुखियो के; 
तेरा गाता हूँ मै यश 
-स्तालिन !।। 5। 
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मिखाइल इन्युश्किन 


भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन और पर्वत मे- 

जहाँ बाज परम अभिमानी मेंडराता केवल ऊपर। 

अति प्रेम-पात्र स्तालिन सुचतुर के गुण-गौरव को लेकर, 
जनता के ड्ृदयों से उठता सगीत। 

ट्रततर बाजी की गति से, यह गीत उड़ रहा है नभ मे, 


कम्पित है अत्याचारी सब इसके भय-भैरव से। 
कटकित-तार-सरक्षित औ' दुर्ग-गुप्त सीमाएँ, 

अवरुद्ध न कर सकती हैं सगीत सतत-प्रसरण को | 
नहि गोली और न कोडा चुप रह सकता है इसको, 
यह साभिमान लाँघ जाता खाई औ'” मोर्चा-बन्दी | 
रिक्शो के चलते पह्दियो और ओठो से कुलियो के, 
हलवाहो के हल से भी है गीत निकलता इसका | 
जयकर्ता-ध्वज-सा इसको ऊँचे स्वर से वह गाते, 
जनता का सयुत-सगर बढ रहा प्रबल पॉती मे। 

ऊँचे और ऊँचे स्वर मे साहस और ताप बदढाता, 

बद्ध रहा, हटाता अत्याचारी को अपने मग से। 

कर प्राप्त विजय हम यो सब, अब साभिमान हैं गाते, 
सस्‍्तालिन के युग को मिल कर हम सम्मानित हैं करते । 
सुखमय अदभुत नवजीवन को गाते है हम अपने, 
अपनी पाई विजयो के गाते सुख के गीतो को। 
भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन औ'” पर्वत म, 
घडराता यान गगन का, मोटर गर्जन करती जहाँ, 
जनता के अतिशय प्रेम का भाजन जो है स्तालिन, 
यह विजयी जनता साथे उस सुचतुर क॑ यश गाती। 


चेरकास स्वायत्त प्रजासंत्र की जुरियत्‌ शकोवा रचित-लोरी 


लाउ-लाउ-लाउ-ला | 

रात आई मेरे बच्चे सो जा! 

सो जा मेरे छोटे, भरी ऑँखो वाले 

मै गाती हैं तेरे लिए । 

बडे दिन होगे। 

तेरा भाग्य, आ मेरे प्रसिद्ध ! 

खेत और जगल, संरिता और गिरिवर, 
जो कुछ ठेखता है मेरे धनी, सब तेरे। 
मेरे छोटे, भूरी ऑखो वाले ! 

रात आई, 

हो गये राजपथ सूने, 
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खेतो का काम बन्द हुआ, 

सुनता है घर आने के गीत, 

दूर से ट्रैक्टर-ड्राइवरो के। 

जल्दी ही मर बच्चे तू होगा बडा, 
जब बढ कं त्‌ युवा होगा, 

तू भी पुत्र, कम्बाइन चलायेगा, 

हाँ, मेरे छोटे, भरी ऑखोवाले ! 

तू सिद्ध करगा अपने को मेरा पुत्र, 
बढने को हैं तेरे समाजवादी सम्वत्सर 
तेरे सीने पर अच्छे कामों के लिए, 
चमकेगे रग पदक के। 


तू होगा सम्मानित अपने कामा में लाउ-लाउ-लाउ-ला । 


तू पिछडकेगा नही सगर में। सो जा कोमल औ” गहरी नीद, 

कौन तुझसे हाथ मिलाएगा ? ओह ' कैसा चमकीला यश 

हमारे स्तालिन ' तेरे लिए रक्‍खा है, 

मिलाएँगे वह छोट हाथां से | कैसा सुन्दर और यशस्वी जीवन ! 
श्री नरेन्द्र शर्मा 


जागरूक प्रहरी धरती का, जनता का अभिभावक ! 
लौह और शिम का तन धर कर आया था ज्यां पावक ! 
हिटलर स रिनाकुस मारे वन बन कर नर नाहर, 
खल सके फिर धरती की फुलवारी म मनु शावक ! 

निर्भर अभय स्वरूप कि जिससे जन का भय भगता था, 

गहन मोन जिसका रिपु को हुकार सदृश लगता था ! 

नपी तुली सयत वाणी म उत्सम नए जन मन का, 

उसके दो नयना म॑ शतमुर््य स्वप्न दोप जगता था ! 
उसकी अगली क इंगित पर स्वयम कान भी नाचा, 
रक्त माप का मनुज बना दुर्दान्‍्त करान्ति का द्वाचा ! 
अतर मे करुणा, करान कर रवार्था क सहारक 
कोमल माम लिये सीन॑ म॑ वह इरपाती साथा ! 

पजीवादी चक्रव्यूह का द्वार तोडने वाला, 

अधागामिनी सरिताओ की धार मोडने वाला, 

सदियो के भ्ररवे बजर का दिया बीज क, दाना- 

नित्य नए नौतोड जात कर भूमि गोडने वाला ! 
निश्चित नियत योजनाओं स नियति प्रकृति का कीनला, 
क्राति विपथगा उसके बल कौशल से बनी सुशीला ! 
मबल राष्ट्र का सार्यववाह वह पहंच चुका मजिल तक 
उसके लिए सांच फ्यौकर हो ? क्‍या हो आचल गीला ! 

अपन लिए न जीने लाने मर कर भी क्‍कूव मरते ? 

हर घर मे बह दौपक खनत॑ हर दिल म॑ घर करते ! 

सौ सां भाग्य बिगडते जग म एक स्वार्थ के कारण, 

एक अमर निस्गवार्थ भाव से सौ सौ भाग्य सँवरते ! 
अमर हो गया है मर कर भी वह अरुणध्वज धारी ! 
लडा सर्वहारा क हित में, कभी न हिम्मत हारी ! 
आशा का उद्धार किया युगयुग के अभ्कूप से, 
अर्थपशालनो मे सवतन की मणनवता मुकमारी ' 

वह सकमारी थी जो कामक सामनन्‍्तों की दासी, 

पकजसकेी सुदरता हा जसको बनी गले की फॉसी ! 

वह सुकुमारी, जो अब भी क्रय विक्रय की सामग्री, 

जो बल-सम्बल की भ्रूखी है और शाति की प्यासी ! 
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मुक्त किया उस सुकुमारी को, दिया शान्ति-शीतल जल ! 

जन-बल धन-बल की भूखी को दिया श्रमिक का सबल ! 

अब न बवडर उड़ा सकेगे धरती को अम्बर मे, 

भेंवर धरा को दिखा सकेगी अब न दिनाध रसातल ! 
जन-नेता के चरण-चिह्दल अब दीपस्तम्भ बनेगे, 
चरण चरण पर मुक्तचरण यश के कवि गीत रचेगे ! 
उसके सुफल मनोरथ सब के सम्बल बन जाएँगे, 
उसकी सुध को हम भी धुँधनी होने कभी न दंगे ! 


श्री जाँ निसार अख्तर 


उफके! वक्‍त से खुर्शदे दुरख्शॉः टूटा, 

कौन खुर्शदि-दुरख्शों वो मेरा स्तालिन ! 

दफअतन?” चीरब-सी एक सीनए गेती' स॑ उठी 

दफअतन दिल की पुकारो से जहाँ गँज उठा 

नालए दर्द से काशानए* जाँ गज उठा। 
टश्ता दर" गज उठे-कौन मेरा रतालिन ! 
बहरो बर” गज उठं-कान मेरा स्तालिन ! 
कल्बे* गुलशन से जुनूखेज पुकारे निकली 
चाक करती हुई दामन को बहार॑ निकली 
वाल खाने हुए खेतों सं हवाएँ लपकी 
कारखानो से दिन अफगार? सदाएँ लपकी 
वादबानो!? से लरजती हुई आहे दौडी 
धरथराती हुई तारों की निगाह दौडी 
एक लमहे क॑ लिए छा सी गई दहर”' पै रात 
रौशनी चीख उठी-कौन मरा स्तालिन ' 
एक लमहे क॑ लिए रूक सी गई नइढजे हयात! 
जिन्दगी चीस उटी-कौन मेरा स्तालिन ' 

साधियां, जादए!” मजिल पै हमारा रहबर 

जिन्दगी भर की मशक्कत से थका सांता है 

जरें जरई को फराग॑ महों अन्जुम! दकर 

आममाो सीनए गंती मे लगा साता हे 
दास्ती, वारगह!" अजमते-आदम है यही 
पाये-रफ्तार/” को आदाब!” मिखरा दो, ठहरों 
दिल हमारे है उमी क ता खिलाय हुए फूल 
उमके कदमा पै यही फूल चढ़ा दा, ठहरा 
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सरबखम' अजमते-कौनेन? हुई जाती है 
साधियो, परचमं-गुलरंग” झुका दो, ठहरों 

तुझमें ये परचमे-गुलरंग अदा किसकी है ? 

सुर्ख तारे तेरे सीने में जिया' किसकी है ? 

चीन किस अब्रः का परतौ* तेरे गुलजार पै है ? 

रंग किसका ये तेरे वाग की दीवार पै है ? 

तेरे झूमे हुए धानो में लड़क है किसकी ? 

माओ के नर्म तबस्सुम" मे झलक है किसकी ? 

कोरिया अज्म” है किसका तेरे जाँवाजों में ? 

किसकी ललकार छुपी है तेरी आवाजों में ? 

वीतमिन्ह ये तेरे शोले मे लपक किसकी है ? 

तेरे बढ़ते हार कदमों में धमक किसकी है ? 

आग ये किसकी मलाया तेरे बागात में है ? 

कौन-सा सुर्ख निशा देख तेरे हाथ मे है ? 

मिश्र, ये धूम है क्‍या तेरे ख़रीदारों मे ? 

आ गया कौन-सा यूसुफ* तेरे बाजारों मे ? 

वादिए-नील पे है लालाफिशानी'९ किसकी ? 

छा गई अर्जे!!-जुलेखा पे जवानी किसकी ? 

ख़ाके-ईरान तेरे दिल मे लगी है किसकी ? 

आग ये तेल के सीने में दबी है किसकी ? 

हिन्द, ऐ मेरे वतन, मेरे हिमाला की जमी 

मेरे फिरदौस'?, मेरे ताजो-अजन्ता की जमीं 

जुल्फे बगाल मे ये ख़म, ये अदा किसकी है ? 

ये दकन पर तेरे गुलनार'' घटा किसकी है ? 

सुर्ख है किससे जबीं तरे तेलंगाने की ? 

किसकी ममनून!* है सुर्खी!* तेरे अफ्साने!" की ? 
एशिया. तेरे गुलिस्ताँ को सजानेवाला 
इक नई आवाोहवा देक॑ गया है तुझको 
अर्ज मशरिक तेरी जीनत'” का बढ़ानेवाला 
सुर्ख फूलो की क॒वा!' देके गया है तुझको 
उम्र-भर तेरे लिए जान खपानेवाला 
अपनी महनत का सिला ठेके गया है तुझको 
जाते-जाते भी तेरा नाज उठानेवाला 
तोहफए-अमनो-बका'” देक॑ गया है तुझको 


. नतमस्तक, 2. गृष्टि की महत्ता, 3. लाल गुलाब जैसे रंग का, 4, रोशनी, 5. बादल, 6. छाया, 7. बाग, 8. मुस्कराहट, 


9. निश्चय, 0. लाले के फूलों की बारिश, ।. जुलेखा का देश, ।2. स्वर्ग, 3. सुर्ख, ॥4. कृतज्ञ, 5. शीर्षक, 6. कथा, 
47. सजावट, ]8., लिबास, ॥७ शान्ति और जीवन | 


* यूसुफ का सौन्दर्य अद्वितीय था और उन्हें मिख के बाजार में एक दास की तरह बेचा गया था। उनके सौन्दर्य के कारण, मिस्र 
के प्रभु वर्ग का हर आदमी उन्हें खरीदने को लालायित था। मिस्र की रानी जुलेखा ने उन्हें मबसे अधिक दाम देकर खरीद लिया था | 
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हाँ, बढ़े चल कि तेरा राह बतानेवाला 
.  नेरी मजिन का पता देके गया है तुझको 

स्तालिन, तेरी साहब-नजरी' बाकी है 

दीदावर देख तेरी दीदावरी? बाकी है 

राहबर अब भी तेरी राहबरी बाकी है 

अज्मे-मोहकम' है तेरा नाम जमाने के लिए 

जेहदे-पैहम* है तेरा नाम जमाने के लिए 

एक परचम है तेरा नाम जमाने के लिए 
साधियो दोश'" पै गुलरग निशॉ" लेके चलो 
इक जहाँ लेके उठो, एक जहाँ लेके चलो 
स्तालिन अभी जिन्दा है हमारे दिल में 
हर कंठम एक नया अम्में जवा लेके चलो 
जिन्दगानी के खजाने कही लुट सकते है ? 
जिन्दगानी से नई ताबो-तबाँ' लेके चलो 
सैले रफ्तार में दरिया की रवानी खो जाय 
अपनी ठोकर मे हर इक कोहे गरों? लेके चलो 
जगमगा जाय सितारों से जमी दूर नहीं 
अपने कदमों में कोई काहकशॉ!" लेके चलो 
जुल्मते!!-आखिरे-शब भी न रहेगी बाकी 
और दो-चार कदम मिशअले!'?-जाँ लेक॑ चलो 

साधियो, हौसलए-शौक का महमेज'' करो 

हाँ, कदम तेज करों, तेज करो, तेज करो 

इर्तिका! वक्‍त का फमनन सुनाता है चलो 

हर कदम माओ हमे राह दिखाता है चलो 

स्तालिन हमे मजिल पै बुलाता है चलो। 


।, दार्शनिक दृष्टि, 2. व्यापक दृष्टि, 3. दृढ़" निश्चय, 4. निरतार संघर्ष, 5. कथा, 6. ध्वजा, 7. जवान निश्चय, 8 शक्ति 
9. भारी पहाड़, 0. आकाश गगा, । रात के पिछल पहर का अँधेरा, ।2, जीवन ज्योति, ।3. ऐड लगाओ, 4. विकास | 
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प्रशशिष्ट 


स्तालिन का वर्ष-पत्र 


सन्‌ स्थान घटना विवरण 
।879, दिसम्बर, 2॥ गारी स्तालिन का जन्म 
888, सितम्बर गारी पुरोहित स्कूल मे प्रवेश 
894, सितम्बर, 2 तिफलिस अर्थाडक्स थधर्मशास्त्रीय सेमिनरी मे प्रवेश 
895 तिफलिस रतालिन की कविता छपी 
896-98 तिफलिस मार्क्सीय अध्ययन चक्र स्थापित किया 
898, अगस्त तिफलिस क्रान्तिकारी सस्था के सदस्य बने 
अगस्त ततिफलिस हडताल का सगठन 
899, मई, 29 तिफलिस स्तालिन सेमिनरी से निकाले गये 
900, अप्रैल, 23 तिफलिस मई दिवस पर भाषण 
]90], नवम्बर, । तिफलिस समाजवादी कमिटी क सदस्य 
नवम्बर बातूम मजदूरों में काम आरम्भ 
दिसम्वर, ३3] बातृम अध्ययन चक्र-कान्फरेस 
902, मार्च, 8 बातूम मजदूर-प्रदर्शन का सगठन 
मार्च, 9 बातृम मजदूरों के प्रदर्शन पर गोली चल्री 
अप्रैल, 5 बातूम स्तालिन की प्रथम गिरफ्तारी 
903, फरवरी, बातृम काकेशीय पार्टी काग्रेस 
जुलाई, 9 कुतेम साइबेरिया में तीन वर्ष का निवर्सन-दड 
नवम्बर, 27 कुतैस साइबेरिया पहुँचे 
दिसम्बर कुतैस लेनिन का प्रथम पत्र 
।904 जनवरी, 5 कुतैस स्तालिन साइबेरिया से गायब 
जनवरी 6 काकशिया स्तालिन का प्रथम विवाह 
दिसग्बर, 3-3॥ बाकू हडताल का नेतृत्व 
]905, फरवरी, ।3 बाकू खूनी रविवार के विरुद्ध पर्चा 
जुलाई, ॥5 बाक्‌ हथियारबद विद्रोह और हमारे 
दाव-पेच” लेख प्रकाशित 
अक्तूबर, 8 बाकू जार की सुधार-घोषणा पर भाषण 
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अवमन्‍्पर 
दिसम्बर 
905, दिसम्बर |2-7 
906, अप्रैल, 5 
अप्रैल, 0-25 
जून, 2] 
]907, अप्रैल, 30 
अगस्त, 2 
सित्बर, 29 
अक्तूबर, 25 
908 मार्च 9 
मार्च 25 
नवम्वर 9 
909 जन 24 
90, मार्च, 23 
अगरत 27 
सितम्वर, 2१ 
9]], जन । 


सिताबर 6 
सितम्बर 9 
दिसम्बर ]4 
9]2, फरवरी 29 
अप्रैल, 22 
जुलाई, 2 
मितम्बर, । 
893 फरवरी, 23 
]94, सितम्बर 
]9]5 ग्रीष्म 
]9]7 फरवरी 
मार्च ॥2 
मर्ड 
जुलाई 26 
]9]7 आगस्त अक्तूबर 


बाकू 
मॉस्को 
तमरफोर्स 
तिफलिस 
स्टॉकहोम 
तिफलिस 
लन्दन 
बाक्‌ 
बाक्‌ 
बाक्‌ 
वाक्‌ 
बाक्‌ 
वलाग्दा 
वलांग्दा 
वलोग्दा 
वलाग्दा 
वनलाग्दा 
वलाग्दा 


वलाग्ठा 
पीतरवुर्ग 
वलाग्ठा 
वलाग्दा 
पीतरबुर्ग 
नारिम 
नारिम 
पीतरबुर्ग 
यूरांप 
साइवरिय 
साइबैरिय 
पीतरबुर्ग 
पीतरवुर्ग 
पीतरवुर्ग 
पीतरवुर्ग 


अक्तूबर, 24 (6 नवम्बर) पीतरबुर्ग 
अक्तूबर, 25 (7 नवम्बर) पीतरबुर्ग 


098, मार्च 
मर्द, 26 
अगस्त 


पीतरबुर्ग 
पीतरघुर्ग 
मॉस्को 
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काकेशीय चतुर्थ सम्मलन का सवालम 
प्रथम रूसी क्रान्ति 

लेनिन से प्रथम मुलाकाते 

गुप्त छापाखाना पकंडा गया 

पार्ट भी चौथी काग्रेस में 
अराजकतावाद या समाजवाद ?” लेख छपा 
पचम पार्टी काग्रेस मे 

गुदाक' का प्रकाशन 

सानल" की घटना!” लेस्व छपा 

बाक्‌ पार्टी कमिटी के सदस्य चुने गये 
तेल के मालिक' लेख छपा 

सस्‍्तालिन गिरफ्तार 

निर्वासन-दड 

भाग निकले 

सस्‍्तालिन तीसरी बार गिरफ्तार 
काकेशिया सम पाच साल के लिए निष्कासित 
निर्वासित, नजरबन्द 

अनुपस्थिति म॑ केंद्रीय काफ्रेस की सगठन- 
कमिटी के सदस्य चुने गये 

निवर्सन से निकल भागे 

चौथीं गिरफ्तारी 

तीन वर्ष क॑ लिए निर्वासित 

नजरबन्दी से भागे 

पाँचवी गिरफ्तारी 

साइबेरिया मे निर्वासित 

निर्वा(सन से भागे 

छुटी गिरफ्तारी 

प्रथम विश्व युद्ध घोषित 

बोल्शेविको की सभा में 

बूर्जवा क्रान्ति 

स्तालिन पहुँचे 

पालित ब्यूरो के सदस्य चुन गये 

छटी पार्टी काग्रेस का सचालन 

कन्द्रीय पत्रो प्रॉलितारी' और 

'रवाची” का सम्पादन 

अस्थायी सरकार को उलटने का आदह्वान 
महाक्रान्ति 

ब्रेस्तलितोवस्क-सन्धि 

खाद्य-विभाग के प्रधान सचालक 
ममाजवादी-क्रान्तिकारियों का विद्रोह 


अगस्त 
]99, मार्च 
जून-जुलाई 
मई-अक्तूबर 
]920, नवम्बर 
]92], मार्च 
मार्च 
922, मार्च-अप्रैल 
दिसम्बर, 30 
923, अप्रैल 
924, जनवरी, 2 
मई 
]92$, टिसम्बर 
927, दिसम्वर, 
929, दिसम्वर, 2| 
॥930, मार्च, ॥5 
अप्रैल, 3 
930, जून 
933, दिसग्बर, |! 
नवम्बर, 3 
934, जनवरी 
जनवरी, 28 
दिसम्बर, । 
936, मार्च, ] 
।936, दिसम्बर, 5 
]937, दिसम्बर, ॥2 
।939, मार्च 
]94], जून, 22 
जुलाई, 3 
जुलाई 
दिसग्वर, 9 
942, फरवरी, 23 
दिसम्बर 
]943, मार्च, 6 
नवम्बर 
नवम्बर 
944, जुलाई, 26 
945, जनवरी फरवरी 
मर्ई, 2 
मई, 8 


मॉस्को 


पीतरबुर्ग 
पीतरबुर्ग 


उक्रइन 
उक्रदन 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
गोर्की 

गोर्की 

मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्का 
मॉस्कों 
मॉस्को 


मॉस्का 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 


स्तानिनग्राद 


मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
मॉस्को 
बर्लिन 
बर्लिन 


स्‍्तालिन वारित्सीन में 

राजनियंत्रण लोककमीसार नियुक्त 
पेत्रोग्राद की रक्षा 

दक्षिणी मोर्चे पर 

पोल और रेंगल की पराजय 
मॉस्को दसवीं पार्टी-कांग्रेस 

नवीन आर्थिक नीति 

]।वी पार्टी-कांग्रेस-स्तालिन पार्टी के महामंत्री चुने गये 
सोवियत समाजवादी गण संघ की स्थापना 
2वीं पार्टी-कांग्रेस 

लेनिन का निधन 

3वीं पार्टी-कांग्रेस 

]4वीं पार्टी-कांग्रेस 

[5वीं पार्टी-कांग्रेस 

स्‍्तालिन की 50वीं वर्षगाँठ 
'सफलता से चकाचौंध' लेख 
'कलखोजी साथियों को जवाब' लेख 
॥6वी पार्टी कांग्रेस 

निर्वाचन-भाषण 

पत्नी नादेज्दा का देहांत, 

7वी पार्टी-कांग्रेस 

लेनिन सस्मरण सभा में भाषण 
किरोफ की हत्या 

राय होवार्ड से मुलाकात 
सोवियत-संविधान स्वीकृत 
मड़ासोवियत का चुनाव 

8वी पार्टी-काग्रेस 

हिटनर का सोवियत पर आक्रमण 
देश की नाजुक स्थिति पर भाषण 
प्रतिरक्षा-जनकमीसार नियुक्त 
राजधानी के घिरावे की घोषणा 
आठ महीनो कं युद्ध का विश्लेषण 
जर्मनों की प्रराजय का आरम्भ 
'मार्शल' की उपाधि 

दो-तिहाई 

भूमि की मुक्ति तेहरान कान्फरेंस में 
विजय-तमगा-प्राप्ति 

सारे पोलैंड की मुक्ति 

जमीन राजधानी पर अधिकार 
जर्मनी का बिना शर्त आत्मसमर्पण 
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मई, 9 
जुलाई, 7 
अगस्त, 9 
सितम्बर, 2 

।6, सितम्बर 

7, अप्रैल 

९ 

।, दिसम्बर, 3 

2, अक्तूबर, 5 

33, फरवरी, है। 
फरवरी, ॥7 
मार्च, । 
मार्च 5 
मार्च, 9 
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विजय-दिवस 

बर्लिन-कान्फरेस 

जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
जापान का आत्मसमर्पण 
सवाददाता अलैक्जेडर वर्थ से मुलाकात 
अमरीकन स्टासेन से मुलाकात 
वॉलेस को जवाब 

भाषा का प्रश्न 

जापानी जनता के नाम सदेश 
9वी पार्टी-काग्रेस 

अर्जन्तीन के राजदूत से मुलाकात 
भारतीय राजदूत से मुलाकात 
स्तालिन बेहोश हुए 

सस्‍्तालिन का निधन 

अन्त्यष्टि, सम्मान गारद' 


स्ाझो चे-ल॒ुंग 


भारतीय कमसम्युनिस्ट शल्ीदों को सम्ार्थित 


भूमिका 


'माओ चै-तुंग' इस माला की चौथी और अंतिम पुस्तक है। 'स्तालिन' से शुरू करके 'कार्ल मार्क्स! 
और “लेनिन' को लिख डालने के बाद मैंने इस पुस्तक में हाथ लगाया। पुस्तक जैसी भी है, 
पाठकों क॑ सामने है। गुण-टोष के बारे में वही कहने के अधिकारी हैं। मैंने आधुनिक जगत्‌ 
क॑ महान निर्माताओं की जीवनियों, सिद्धांतों और कार्यों के वारे में हिंदी में कमी अनुभेव की, 
जिसकी ही पूर्ति क॑ लिए इन चारो पुस्तकों को लिखा । माओ एसिया के है, और एसिया में 
भी चीन कं, जिसका भारत के साथ सास्कृतिक दानाठान और घनिष्ठता बहुत पुरानी है। यह 
कह सकते हैं, कि दोनों की विचारधारा और जीवन मे प्राचीन काल से ही बहुत घनिष्ठता 
रही है। राद्यपि मार्क्सवाद का प्रयोग (व्यवहार) हरेक देश में उसकी परिस्थिति के अनुसार करना 
पड़ता है, जो सबसे मुश्किल काम है, बल्कि कहना चाहिए कि मार्क्सवाद को अपने देश में 
व्यवद्दत करने के मार्क्स, एगेल्स, लेनिन, स्तालिन और माओं चे-तुंग जैसी प्रतिभाओं की 
आवश्यकता लिये हैं। हर देश में क्रांति और नव-निर्माण की शक्तियाँ मौजूद हैं, समय भी 
कभी-कभी मिलता है. लेकिन क्रांति की सफलता के लिए वहाँ ऐसी ही महान्‌ प्रतिभाओं की 
आवश्यकता है। आवश्यकता है, तो प्रतिभा जरूर पैठा होकर रहेगी। हमारे देश के लिए तो 
माओ की जीवनी बढ़ी ही लाभदायक है। 

पुस्तक लिखने में मर मित्र डा. महादेव साहा ने बडी सहायता की है। उन्होने पुस्तकों 
को जमा करने मे इतनी तत्परता न दिखलाई होती, तो शायद यह लिखी भी न जाती । इसी 
तरह साथी सच्चिदानन्द शर्मा, ओमप्रकाश शर्मा और शिव वर्मा का भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने 
सामग्री जुटाने मे बड़ी सहायता पहुँचाई । 

पुस्तक के टाइप करने में श्री मंगलसिंह परियार की सहायता का भी मैं कृतज्ञ हूँ। 


मसूरी, 6-7-'56 -राहुल सांकृत्यायन 


] 
पृष्ठभूमि 


माआ चे-तुग चीनी इतिहास के सबसे बडे नेता हैं। महान्‌ नेता आकाश से नहीं टपकता, वह अपनी भूमि और 
समाज की उपज होता है। इसलिए माओ चे-तुग की जीवनी, उनके सिद्धात, और प्रथोग के बारे मे कहने से 
पहल उस पृष्ठभूमिका के थारे में कहना जरूरी है, जिसमे पैदा हो माओ चे-तुग बढ़े और बड़े हुए। 


], चीन देश 


चीन को ई पू दूसरी शताब्दी क॑ राजवश चिन्‌ (मछ्िन) क कारण, यद्यपि इसी नाम से अधिकतर पुकारा जाता 
है, लेकिन स्वय चीनी लोग अपने देश को चुडह्वा और अपनी जाति को हान कहत॑ है। 

चीन की प्राकृतिक स्थिति को देखने पर वह पर्वतोी और नदियों द्वारा सीमित एक भहान्‌ दश है। वह 
पश्चिम में पामीर, तियानशान्‌ और अलूताई से शुरू होकर पूर्व में कोरिया और प्रशान्त सागर तक फैला हुआ 
है। उत्तर की अर त्यानशान डिवगिरि)-अलूताई (सुवर्णगिरि) की श्रेणियाँ आगे बढ़ते बीच मे कुछ टूटी सी मचूरिया 
तक चली जाती है। दूसरी पर्वतश्रेणी पामीर से खुन-लुन (कुडनलेन) होती चीन क मेदानो तक पहुँच गई है। 
दक्षिण में फिर पामीर से ही हिमालय (शी मा-ला-या) को लेते दक्षिणी चीन मे चुड नान (पान ताओ) तक ममाप्त 
होती है | इन्ही पर्वतश्रेणियो के बीच से दृवाग-हों (पीत नदी), हाइ लुग-चियाग (ाइ-लुग नदी), हृवे हो, छाग चियाग 
(याग-ची-कियाग) और चू-चियाग (मोती नदी) बहती है। 

चीन गणराज्य का क्षेत्रफल 95 लाख 96 हजार वर्गकिनोमीटर है, जो कि करीव करीव सारे यूरोप के 
बराबर हे, ओर ॥953 ई में उसकी जनसरूया 50 कराड आकी जाती रही है। 


2 पाटशा 
म॑ 32 प्रदश तथा भीतरी मगालिया ओर तिब्बत के स्वायत्त शासित क्षेत्र है । 32 प्रदेशो म ताइवान 
(फारमूसा) भी है, जिसे अभी तक अमेरिका ने प्री दखल कर रकक्‍्खा है। इन प्रदेशा का विवरण निम्न 
प्रकार है ह 
क्षेत्र प्रदेश या नगरपालिका राजधानी 

।. उत्तर चीन पंकिग 

] होपद पाउतिग 

2 शान्मी ताइयुवान्‌ 


3 चहार वनचुआन्‌ 
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2. उत्तर-पूर्व चीन 


3 पर्व चीन 


+ कंन्द्रीय दक्षिणी चीन 


5 पश्चिमोत्तर चान 


(री. 4 


3 ६ 


० 
0) 
।] 


पिग युआन 
सुद्द यु आन 
पेकिंग 
लियानचिन 


सुग कियाग 

क्रिनि 

हटलग क्याग 
ल्याउ तंग 

ल्याउ सी 

जेह्ान्त 

पार्त आर टरन उताका 
मुकदन न 

परक्गि न 

अनशन (अनशाग) न 
फ्ूशान न 


82 म्ि्याग स 
83 नॉणशियाग 
]4 अन्हचर 
॥5»५ फकियन 
80 शान्तग 
07 नताटवान 


शावार्द न 
नानकिग न 


& हु 

]० हनान 
3() ४ोानान 
2] फकयाश सी 
22 अऑा्वान्तग 


_अकन्‍्छनान 


>3 फ्वाग सी 


कानतन न 
हानुकाश' न 


24 थ<न्‍सा 

25 फानन्‍्स 

26 निग रया 
27 चिघ् 

28 सिग फियाग 


क्वेडशुड 
नगरपालिका 
नगरपातिका 
मुकदन 


किग्नि 
सीचीहार 
मकटदन 


चग तग 


शाघाई 

संग मियाग 
हाग चाट 
अनरय्गि 
फूच्याठ 
चिनान 

तप 
(नगरपालिका) 
(नगरपालिका) 
हान काउ 
हान काउ 
बज्याग सा 
काइफग 
नानचाग 
कान्तन 
फ्वशलिन 


सियान 

सियान 

नानचाठउ 

निग स्‍्या 
सिननिग 

निहुआ (उरूग्ची) 
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सियान न 


6. दक्षिण-पश्चिम चीन चुग किंग 
29. जैचु आन चुग तू 
30. कवेइचाउ क्वेडयाग 
3। युन्‍नान कुनमिन 
32. सीकाग काग तिग 

चुग किंग न 
7. भीतरी मगोतिया स्वायन 
भू-प्रटेश कलगन 
8 तिव्वत रवायत भ्र॒ प्रदश त्हासा 


यान के य॑ प्रद्श भारत की तरह ही बड़े वड़े हे, उदाहरणार्थ जेचुआन की आवादी 4 करीद 79 
और हनान की 4 करोड है। गणराण्य क॑ बहुत स॑ भागो में हान्‌ (चीनी) लोग रहते हैं, लेकिन उतके 
प्रदेशा म 60 जातियो क लोग बसते है, जिनम शताब्दियों से वैममनरय और खनी झगई हुआ करते थे। अथ्य्ी 
माओ क नेतृत्व म अब वह अतीत की बाते रह गई है। सिंग कियाग (चीनी तुर्किस्तान) इनौ+४ से लात॑ नी 
वद्य इश है, लेकिन वहा की आबादी सिर्फ 35 लाख है, जिसमे भी ॥3 जातियों क॑ ज्लोग हैं। 


3. 


चीन में मुख्यत पाच वी वडी जातियाँ है : चीनी (हान). मच (मान), मगोल (मग), मुसलबान या हुक हल 
और तिब्बत (छाग)। इनम मच अब बहत कछ चीनियो में मिल गय है। ता भी चीन गैणेरश्य के 
“बज में लाल जमीन के ऊपर एक ठड्य ओर चार झाटे छोट पत्रकान तार इन्हीं पॉचा जाठियों के सकेत के 
रूप मे रक्‍टों गय है। इन जातिया क॑ वार में निम्न बाते उल्लेसनीय है 

(॥) तुर्क (हुई) “इनको भूमिका कम से कम ई प्र तृतीय शताब्दी में भारत के साथ घनिष्ट शब्बन्ध 
गहा, यद्यपि पिछनी सात शताब्दिया म भारत का सम्बन्ध वहां के लोगों से वहुत शिथिन होते होते अन्त मैं 
वहाँ कुछ धाई मे भारताय सोदागर और सृदखार (महाजन) भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे | इतिहास के विश्थते 
पन्‍नों में भारत और गिग क्‍्याग कं प्राचीन सम्बन्धा को मुश्किल से पाया जा सकता था, लेकिन वर्तमान हक 
क॑ आरम्भ में वह पुराना सग्वन्ध फिर बड़े जोर के साथ प्रकाशमान हो गया, जबकि वर क॑ रेगिस्तानों 
उजड़े नगरो ने भारतीय और तरिम-उपत्यका की पुरानी भाषाओं की अनेक वहमृल्य पुस्तकी को प्रक! कक 
दुनिया के मामने रकखा। किसी समय तरिम उपत्यका (खोतन-यारकन्द-काशगर-कूचा) क॑ रहनेवाल वहीं मर 
थे, जो कि ई. प्र. द्वितीय सहखाब्दी स चलकर पहाडं पढ़ाहो गिनगित (दरढ), कश्मीर होते दार्जिलिंग तक सारे 
पहाड़ में फैल गय और जिन्हें हम ख़स (कश) क नाम से जानत हे। इसी कश शब्द की छाप कश्मीर पर है, 
और इसी को हम कशगर (क्राशगर, कशगिरि, ख़शगिरिं) क नाम में देखते हे। क५मीर और काशगर का घनिष्ठ 
सम्बन्ध अभी हाल तक रहा है। किसी देश में भी कोर्ड शुद्ध जाति नहीं रह सकती, क्योंकि मनुष्य स्वभाव 
से जगम प्रगतिशील है, जातिया का सम्मिश्रण बरावर होता रहता है। तरिम-उपत्यका में किसी समय ख़म (शक, 
तुग्बार) लोग रहते थे, फिर वहाँ हण, तुर्क और उड्गुर जातियाँ भारी सख्या म आई | आज उनकी ही सम्मिलित 
सताने वहाँ वसती है। शताब्दियों तक धर्मान्धिता और पिछडेपन ने वहाँ के निवामियां की अवस्था दी हींग 
बना रक्‍्खी, उनके भव्य नगर ध्वस्त हो वाल क॑ नीचे दव गये, और कितनी ही वातो में वह पीछे जा पड़े । 
नेकिन अब लाल चीन के अभिन्‍न अग होने क वाद वह मसभी क्षेत्रो में बदी तजी से बदन लगे हैं-एक ही 
दशाब्दी में पहचाना नहीं जा सकंगा, कि यह वही मध्य एशियाई तुर्क है, जो हजारों प्रकार के मिथ्या विश्वासों 
में गले तक डूबे अपने भविष्य क॑ पथ को खो चुक॑ थ। 
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तरिम-उपत्यका की एक-एक जाति अपना वडा ही मधुर तथा सुन्दर इतिढ़ास रखती है। खोतन प्रदेश 
के साथ भारत का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, यह इसी से मालूम होगा कि एक समय वहाँ पर भारतीय 
लिपि ही नहीं, बल्कि उन्तरी भारत की तन्कालीन प्राकृत भाषा भी प्रचलित थी। 

कूचा के लोग बडे वीर, सस्कृत और विनोठप्रिय थे। उनकी भाषा का सम्बन्ध हिन्दी-यूरोपीय भाषाओं 
के पूर्वी वश की अपेक्षा पश्चिमी वश से अधिक था। नाच, अभिनय और मसगीत की इतनी प्रेमी जाति ईसा 
की पहली सात शताब्दियों मं शायट ही कोई रही हो। आज इस भाषा के बोलनेवाले वहाँ नहीं हैं, लकिन वहाँ 
की बालुकाभुमि ने “मैत्रेय समिति” नाटक, “उदानवर्ग', 'अवदान' आदि कितने ही ग्रन्थों और सुन्दर चित्रों को 
प्रदान करक॑ अतीत की स्मृति दिलाते हुए भारत के साथ पुराने घनिष्ठ सम्बन्ध को जीवित किया है। आर्यचन्द्र 
ने जिस विशाल "मेत्रय समिति' नाटक का कृची भाषा में लिखा था, वह सन्ताईस अको में समाप्त हुआ था 
और कृचा के सुमक्त नर नारी सप्ताहा तक इसका अभिनय करते थे। वहाँ जो पचवार्पिक मेला होता था, उसमे 
दस दिन तक लाग नाना रंग आर विनाद में अपना मनोविनोद करते थे। 'मेत्रेय समिति' का अनुवाद उडगुर 
(तुर्क) भाषा में भी हुआ था, जिसम भी कितन ही अश मिले है। उड़गुर भाषा तुर्की भाषा की वह शाखा है, 
जिसम॑ तर्क जाति का सबसे पुराना साहित्य प्राप्य है, और जिस साहित्य का भारतीय साहित्य से वहुत सम्वन्ध 
हे | 

(2) मंगोल (मंग) -मगोल जाति का भारत क॑ साथ संग्वन्ध कभी भी विस्मृत नहीं हुआ, और हजार बन्यनों 
के बाद अब भी जब तब मगाोल यात्री भारतभृमि के दर्शन के लिए आ जाते है। बुर्यत मगोल मसाइयेरिया मं 
बैकाल सरावर के पास सोवियत की एक स्वायत्त शासित जाति क॑ रूप में रहते हे | खलरा मगोल /वाह्य मगालिया 
क॑ नाग) एक स्वतन्त्र जनगणग़ज्य के रूप मे तीन दशाब्दियों से साम्यवाद के मार्ग पर अग्रमर हो रहे हे। 
अन्तर मगोलिया चीन क॑ सामन्‍्तों और उनके अन्तिम प्रतिनिधि च्याग काह शक थि आग चिए ख) के जय 
के नीय कराह रह थे, लेकिन अब उनकी कान रात्रि खतम हो चुकी हे, नवीन उपा ने उन्हें उद्बुद्ध कश्के 
चीनी गणराज्य की और आतिया के साथ कन्ये से कन्या मिलाकर आगे वढ़न के लिए तेयार कर दिया है। 
वुर्यती और खलखा पहले ही से शत प्रतिशत शिक्षित और नवीन आर्थिक दाँचे का निर्माण कर अपने जीवन 
को ममुद्ध कर चूक है, अन्तर मगोलिया क॑ मगोल अब माओ चे-तुग के नेतृत्व में उसी काम को तेजी से कर 
रहे है। मगोल भाषा का विशाल प्राचीन साहित्य अधिकाशतः हमारे सस्कृत साहित्य का रूपान्तर है, जिसमे 
अश्वधघोष, आएर्यश्र, कालिदास जेसे महान कवियों, वसुबन्धु, दिगूनाग, धर्मकीर्ति जैसे महान ठार्शनिको की कृतियाँ 
मोजद है। अलकार और साहित्य क॑ गम्भीर तत्त्वों का पहला पाठ हमारे दण्डी ने उन्हें दिया। तूलिका चलाने 
मे मगील जातिरयाँ दुनिया म बहुत निपुण है, लकिन उस तूलिका को मगाल हाथो में पकडाकर उनकी जातीय 
चित्रकला आर लॉलितकला के निर्माण करने में हमारे लोगो ने वडुत काम किया। इसलिए यदि वेकाल के तट 
से द्वग हा तक और सिग गन परवेतशृुखना स अल्ताई तक फैले मगाल लोग भारतभूमि को बडे प्रेम और श्रद्धा 
में याद करते है, तो का आश्चर्य नहीं। 

(3) तिब्बती, भोट (छाग) -तिव्यतती अभी हाल तक पुराणपथिता का अन्तिम गढ़ समझा जाता रहा | दिव्य 
'महात्माआ' और उनकी अद्भुत शक्तिया की सेकडो झूठी-झूठी कथाएँ तिब्बत क नाम पर दुनिया-भर में फैलाई 
जाती थी, लकिन शताब्दियों तक सोया तिव्वत (भोट) देश भी अब जाग उठा है। वह समय बड़ी जल्दी आ 
रहा है, जब कि वह हमारे सारे उत्तरी सीमान्त को नये आलोक से आलोकित कर देगा। आसाम से लद्दाख 
तक चीन गणराज्य की भीमा हमारी सीमा से मिलती है, और वहाँ पर हमारे तिब्बती पडोसी अब नव-निर्माण 
में लगे हुए है। साम्राउ्यवादी अगरेज और अमेरिकन वहाँ के पिछडेपन से फायदा उठाकर चीन के साथ उसका 
झगड़ा खड़ा करन की हर तरह से काशिश करते रहे । हिमालय के सत्रह हजार फीट ऊँचे डॉड़ो द्वारा वह भारी 
सैनिक सहायता नहीं पहुचा मकते थे, इसलिए इस काम क लिए उन्होंने भारत को ढकेलना चाहा; लेकिन उसमे 
उन्हें सफलता नहीं हुई। तिब्बत के प्रतिगामियों ने सव जगह हाथ-पैर मार के देख लिया, कि उनके सबसे 
पिछड़ तथा निरकृश शासन को अक्षुण्ण रखने के वास्ते कोई आकर सहायता देंने क॑ लिए तैयार नहीं है, तो 
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अन्त में जनतांत्रिक भावनाओं की विजय हुई और बिना एक बूँद भी खून गिराये तिब्बत विशाल चीनी जनगणराज्य 
की सहोदर जातियो मे सम्मिलित हो गया। अब भी दुनिया के प्रतिगामी झूठे-झूठे प्रचार से बाज नहीं आते, 
यद्यपि वह 'खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे' जैसी ही बात है। कभी वह कहते हैं कि वहाँ धर्म और धार्मिक 
व्यक्तियों पर भारी अत्याचार हो रहा है। लेकिन तिब्बत के धर्म के ठेकेदार अंग्रेज और अमेरिकन साम्राज्यवादी 
नहीं, बल्कि तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा और पण-छेन लामा हैं, जो प्री तौर से नवीन चीन के साथ 
सहयोग कर रहे हैं। कहा जाता है, चीनी गणराज्य की सीमा पास आ जाने पर फौलादी परठा अब आसाम 
से लद्दाख की सीमा तक हमारे सारे उत्तरी सीमात पर पहुँच गया है। लेकिन, परदा किधर है, इसका अच्छा 
अनुभव मानसरोवर और कैलाश जानेवाले हमारे तीर्थ यात्रियो को हो रहा है। हिमालय के तिब्बत जानेवाने 
हरक टरवाजे (घाटा) पर हमारी पुलिस चौकियाँ बैठ गई है जिनका काम है कप्युनिज्म के विरोध क॑ नाम पर 
हर तरह से यात्रियों को आगे जाने मे वाधा डालना | परले पार चौकियाँ बहुत जगह अम्तित्व ही नहीं रखती, 
और जहाँ पर है भी, वह तीर्थयात्रियों की यात्रा में वाधा डालने की जगह सहायता करना अपना कर्तव्य समझती 
है| 953 ई. की जुलाई मे कैनाश-मानसरोवर क॑ एक तीर्थयात्री को जहाँ हमारी चौकियों की आँख बचाकर 
मुश्किल से सीमा पार करना पड़ा, वहा उसे रातलज़ क॑ किनारे अवस्थित थोलिग मठ, नुबरा और ग्यानिमा 
जेमी बटी-वडी मडियों मे कही भी कम्युनिस्ट सिपाही और पुलिस के दर्शन नहीं हुए-मानसरोवर और कैलाश 
की सारी परिक्रमा में उन्हें एक भी कम्युनिस्ट पुलिस से भट करने का अवसर नहीं मिला, यर्याप का्युनिस्ट 
पुलिस या सैनिकों के दर्शन न होने का यह मतलब नहीं था कि वहाँ की शान्ति-व्यवस्था में कोई कमी थी। 
अव ता पुराने अधिकारियों की लूट-खसोट और लुटेरों की ख़ुन-खरावी अतीत की वात हो चुकी। 

यदि उक्त सज्जन अपने गये हुए रास्ते से ही केलाश मानमरोबर का दर्शन करक॑ लौट आना चाहते, तो 
शायद उन्हें एक भी कम्युनिस्ट सिपाही को देखे बिना ही लौट आना पदता। जब वह अलमोडा की सीमा के 
पास तकलाकोंट पुरइ) पहुँचे. तो वहाँ उन्हें कम्युनिग्ट सैनिकों को देखन का मोका मिला, और उनके व्यवहार 
से वह प्रभावित हुए यिना न रह सक। तिब्ब्त क॑ साथ सदा व्यापार करनेवाले अलमांडा के व्यापारियों ने उन्हें 
जा मटर गई आदि के लहलहाते हुए विशाल खेतों को दिखलाकर बतलाया कि पहले यहाँ भूमि उजाद पड़ी 
हई थी. हरियाली का कही नाम नहीं था। कग्यनिस्ट सैनिकों ने इन खेतों को आबाद किया, ख़ोदकर इनके 
लिए नहर ही नहीं तैयार की, वल्कि पहले के आवबाद खेतों क॑ लिए भी पानी की सुविधा पैदा कर दी। थोड़े 
से समय के भीतर ही कम्युनिस्ट वहाँ एक नये गाँव को वसा चुके है, सैकडो आदमी मकानों ओर खेतों के 
तैयार करने में लगे हुए है, जिनमे कग्युनिस्ट सैनिक स्वय हाथ वँटा रहे है। कैनाश-मानसरोवर की यात्रा अब 
तक वेराकटोक होती रही हे, अब भी चीनी गणराज्य उसमें कोई बाधा नहीं उपस्थित कर रहा है, लेकिन हमारे 
शासक कम्यूनिज्म के होवे से इतने परेशान है कि वह तब तक किसी को सीमा पार होने देना नहीं चाहते 
जब तक मालूम न हो जाय कि वह कग्युनिन्म का नाम नहीं जानता, या उसका विरोधी है। इसस मालूम 
होगा कि फौलादी परदा किस तरफ से खड़ा किया जा रहा है। 

तिव्बत क॑ साथ भारत का पिछली तेरह शताब्दियां का वहुत घनिष्ठ सास्कृतिक सम्वन्ध है। तिब्वती 
लिपि हमारी लिपि से निकली है; तिव्यती साहित्य का विशाल भाग या तो हमारे साहित्य का सुन्दर अनुवाद 
हे, या उससे अनुप्राणित होकर बना है। तिब्वती' लोक-जीवन के हर एक अग पर हमारे देश की छाप है। 
हमारी बहुत-सी सास्कृतिक और ऐतिहासिक निधियों को हमारे देश से विलुप्त हो जाने के बाद तिब्वतियों ने 
अपने यहाँ सुरक्षित रक्खा है। यदि अजन्ता के वाद अपनी चित्रकला कं विकास के नमृनों को देखना हो, तो 
उसे हम तिब्बत में देख सकते हैं। यदि गुप्तकाल की भव्य मूर्तिकना के मूल नमूनो और उसके बाद विकसित _ 
होती मूर्तिकला को देखना हो, तो हमे तिब्बत के विह़ारों की यात्रा करनी होगी। हमारी अनमोल साहित्यिक 
निधियों में से कितनी ही वहाँ तालपत्र पर सस्कृत में लिखी मुझे मिल्री, जिनके वार में दुनिया के विद्वान समझते 
थे कि वह नालन्दा और विक्रमशिना के ध्वस के साथ हमेशा क॑ लिए मूल रूप में नष्ट हो चुकी हैं, और उन्हें० 
हम तिब्बती और चीनी अनुवादो में ही पढ़ सकते है। आज भी तिब्बत क॑ पुराने विहारों, स्तृपों तथा मूर्तियों 
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के भीतर तानपत्र पर लिखे कितने ही वस्कृत क॑ अनमोन ग्रन्थों के प्राप्त होने की प्म्भावना है। अभी इसी 

साल मानससोवर की यात्रा स॑ लौटे एक तरुश ने बतलाया कि वहाँ के दो मठो में मैने स्याही से तालपत्र पर 
लिखी पुस्तकों क॑ पन्‍ने देखे। भारतीय और चीनी-तिव्बती विद्वानों के सहयोग से हम ऐसी अनेक सास्कृतिक 
निधियों का उद्धार कर सकते है। लहासा में अब हमारे प्रतिनिथि को कौसिल जेनरलो के तौर पर स्वीकार 
कर लिया गया है, लेकिन ऐसे कौंसिल जेनरलों स जया आशा हो सकती है, जो कि अग्रेजो के फौलादी ढॉचे 
से चुने जाते हे और जिनक॑ लिए अपने ओर अपने पढासी क हजारों वर्ष के सास्कृतिक सम्बन्धो से अपरिचित 
होना योग्यता का प्रमाणपत्र माना जाता है| यह निश्चित है कि हमारे दोनों महान्‌ देशों की शताब्दियों से अवरुद्ध 
सास्कृतिक सम्बन्ध धारा का मुक्त प्रवाह हो बहने का अवसर, अपनी सस्कृति से बिल्कुल अपरिचित आज के 
दिल्‍ली के देवता, नहीं दंगे, लकिन शअ्रव जा नर शक्किया उदभृत हुई है, उनका सामना वह नहीं कर सकते | 
(4) चीनी (हान)- उत्तर पश्चिम मे मगालिया आर तृ्विस्तान, पश्चिम में तिब्बत छोड बाकी चीनी गणराज्य 
मे चीन जाति का निवास है। चीन के साथ हमारा सनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध निश्चित तौर से ईसा की प्रथम 
शताब्दी से ता जरूर है। यह भी निश्चित हे कि ई पृ को शताव्दिया मे थी बर्मा की प्रर्वोत्तीय सीमा पर 
अवस्थित युन्नान प्रदेश से भारत का सनिष्ठ सम्बन्ध था। कितना घ्निष्ठ सम्वन्ध था, इसका परिचय इसी से 
मिलगा कि युन्‍्नाव प्रदेश का नाम उस समय गन्यार था, ओर वहाँ क॑ कितने ही दूसरे नगरसो के नाम थे आलवी, 
सुवर्णग्राम उन्मार्गशिला, हरिपुजय | इसी गन्धार के लाग पीछे रयाम, बर्मा और आसाम में आकर थाई, ग्रम्म 
(शान) और अह्ाम के नाम से विश्व्यात हराए | आज भी युन्‍्नान के लोगा की वशभूपा और कितन ही रीति रिवाजों 
ओर सास्कृतिक रूपा पर भारत की छाप स्पष्ट है। चीन की विशाल जाति के साथ भारत का मुक्त सास्कृतिक 
आदान प्रदान वगवर हाता रहा। चीन ने हम रेशम दिया, चाय दी, सैऊड़ों प्रकार की कला-कौशल वी चीज 
सिखलाई | भारत ने भी अपनी सुन्दर कला, गम्भीर दर्शन ओर अनमोल साहित्यिक कृतियाँ को देकर चीन क॑ 
माथ अपना बन्युत्व स्थापित किया। आज हजार से अधिक हमार एस संस्कृत के गन्‍्थ है जा मल मे लुप्छ 
हो चुके हे और उनका अनवाद चाोनी भाषा में अब भी मौजूद है, जिससे हमर अपने साहित्य का उद्धार कर 
सकते हे। एक समय था जाके सैकटा भारतीय और चीनी पढ़ितों ने मिलकर उन ग्रन्थों का हमारी भाषा 
में चीनी भाषा मे अनवाद किया। अब उन डंद़ हजार गन्धा मे से संकड़ो को फिर से भारतीया के लिए सूलभ 

कान क॑ वारत दाना देशों के विद्वानों के सह्याग की आवश्यकता होगी। 
(5) मचू (मग) -चौन की यह पाचिवी जाति थी, जा यद्यपि वश म॑ मगालों के नजदीक थी, लेकिन चीन 
के आग्विरी राजवश को स्थापित करके वह बहुत कुछ चीनी बन गई। 


4 चीनी मर्स्काति 


चीनी मस्कृति दुनिया की भव्य सस्फुतिया में हे। उसका इतिहास ही लम्बा नहीं है, बल्कि इसने दुनिया को 
बहुत से आविष्कार दिय है। ३000 वंष पहने चीना लागा ने दिग्दर्शन यन्त्र निकाला, 700 वर्ष पहने इन्होंने 
ले पहल पहल कागज बनाया ।200 वर्ष पहल छाप का आविष्कार किया और &00 वर्ष पहल खुदे हुए अक्षरों 
की जगह अलग अलग वन हा टाहपा से छपाई भो शुरू की। इसी भमय बारूद का आविष्कार किया। रेशम 
तो चीन की सास चीज भी, इसीलिए सस्फ्ृत में उस चीना-शुक (चीनी वस्त्र) कहा जाने लगा | चश्मे का आविष्कार, 
खान के चम्मच का आविष्कार, भ्रण्डो क खान का प्रयोग आदि वह॒त सी टंने चीनियों की है। चीन ने कनफूशी 
(कनफूज), लाउ जू, माजू जैसे गण्भीर दार्शनिक पेढा किय। लाउजू ने वेदान्त की तरह का एक रहस्यवादी 
दर्शन उसी समय आविष्कार किया, जिस ममय कि भाग्त मे गौतम बुद्ध थे। कनफूजू (कुइ फूज), कश्चित्‌ भद्रपुरुष 
कु ($55-478 ई प्‌) को ता चीन का अफलातून समझना चाहिए | वह सामन्तवादी राजनीतिक दर्शन का बड़ा 
आचार्य था, जिसकी पुस्तक साहित्य को निधि समझ करके सदा पढ़ी जाती रहेगी, च्याग काइ शेक तक के 
सभी सामन्‍्तां क॑ लिए तो वह आदर्श ग्रन्थ हे। कनफूज ने राजभक्ति का पाठ उसी तरह खूब पढ़ाया, जैसे 
भारत के ब्राह्मण धर्मशास्त्रिया ने। मौजू भी इसी काल में पैदा हुआ था, जो अपने दोनो समसामयिक आचार्यों 
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से कही अधिक बढा हुआ था। उसका उत्तराधिकार आदर्शवादी विचारक के रूप मे है, किन्तु बहुत ऊँचे रूप 
म माआओ च॑-तुग को मिला। वह जनता को भ्रूलभुलेया मे डालकर उसक हित की बाते चाहता था और कहता 
था 
नावे जल म॑ यात्रा करन क॑ लिए उपयोगी हैं और गाडिया स्थल मे। जनता क॑ खर्च पर वह 
बनाई जायें, इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोग तीन महान्‌ विपनियो म पड़े हुए है बिना 
अन्न के भूखे मरते है बिना कपडो क॑ जाडा में ठिटुरते है और मेहनत की मार क कारण विश्राम नहीं 
पाते। क्‍या तुम उन्हे अन्न वस्त्र वीणा बजाकर, ढाल पीटकर या वशी अलाप कर दे सकते हो ? अथवा 
ज्ब बडा शक्तिवाला निर्बल को मारता हे बड़ा परिवार छाट को आक्रात करता है जब बलवान निर्बल 
का लूटता हे और वहत स मिलकर कुछ को उत्पीर्ति करते है जब चालाक भोले भाल॑ थद्धालु का ठगता 
हैं और सामन्‍्त अपनी रेयता क साथ ऊऋरता का बर्ताव करता है जब कि चोर और नुटरे भरे पडे हे 
ओर कानून द्वारा उनका निययरण नहीं हा सकता ता क्या तम वी बजा या भाला वा नृत्य करफे 
उन्‍हें बचा सकत हो * तम एसा नहीं +र सझ्त। 
मोजू (७75 325 / पृ) सनफूतू सं पहल हुआ या। यह सामन्‍्तायाडों वर्ग ग्यार्थ के खिलाफ था और 
गनक शाॉपणों का यला आर अप्यामवाट व परठ से उम्ना नहीं चाहता था। वह मानव समाज क॑ दुरा को 
हटाने के लिए कहता ता आर यद लाभ उत्पीदन और दूराचार का विरोधी था| कनफजु की तरह वह सामाजिक 
त्यवस्था आ आर रूदिया का सनातन और पर्यिय नहीं मानता था बल्कि कहा था के वे मनुष्या की आवश्यकताओं 
की पूर्ति क॑ लिए है आर याधा पहचान पर उन्हें हटा देना चाहिए। 
आनफ्ड नामक एक विवरानवादी विचारक भी उसी कोल मे पैठा ह_आ या जा कानून के पालन करन 
का ज्वर्रत समर्थक था। आनर्फ थोर कफ सामन्‍ता के वह क्राम तर 4 उसे कहने की आवश्यकता नहीं। 


६ तीन का पतन 


(॥) युद्ध आर सधिया-सह्खाल्टिया तक चीन एक महान राष्ट्र रहा जिसका लाहा सारी दुनिया मानती रही। 
नाकन ॥9वो रातात्दी के आरम्भ में पहयागर उसका पतन शुरू हआ। अन्तिम राजवश खाखला हो गया था 
और सामन्‍्ता के मनमानी ऊरन का काट राकनयाला नहीं था। दस अवस्था से फायटा उठान के लिए परिचमी 
आान्तया तंयार था। रन्‍्हान चीन के यान जार्य को हर तरह से दबाना चाहा। अग्रेजा के हाथ म॑ हिन्दुस्तान 
आ गया था “हा गृव अफीम की खती हांती जिस चीनिया का छिलाकर अभ्रग्रजी बनिये मालामाल हा रह 
थे | चौनिण फे तिए अफीमची नाम मणहर हां गया था। अपनी प्रजा का इतना पतन देखकर बिगढ़ मचू आासक 
भी चुप नहीं रह सकते थ। अफीम के बदल रेशम और दूसरे रूप मे अग्रज वहां से अपार संम्पन्ति लूट रहे 
श्र। कवल कानन्‍तन क बन्दरगाह मे तान कराट तल (चादी का सिफ्का) प्रतिवर्ष अफीम सरोदन में उह जाता 
था। 838 ई मे मच सम्राट से “सके एक म्री ने प्रार्न्‍जनी की क्रि अफीम का प्रचार बन्‍्ठ करना चाहिए नहीं 
तो हमारों प्रजा नप्ट हा तायगा। अफीम पर राक्थाम गागगार्ट गर्ट। लक्नि अग्रज वनिये जवर्दस्ती चीनियों वा 
अफीम सिलाना चाहत थ। उन्हान [844 5 की गर्मिया मं अफीम के यापार का मनवान क लिए युद्ध छुट 
दिया । वाष्पचालत लाह के उहाएग आर आक्तियागी तापा ह# सामने पुरानपन्थी चीनी सामन्‍त कंसे ठहर सकते 
थ ? अन्त मे चान मा परास्त है हागझाग का सा के लिए आग्रजा के हाथ में द अफीम के यापार के 
लिए रास्ता रा ढना पा । यह सन्धरि नानकिंग का सन्यि के नाम से मेहर है जिसक द्वारा अमाय फूचाठ 


निगका शाधाई और कातन + पाच म अग्रेज मुक्त व्यापार करन लगे। लकिन चीन न प्रथम हार 
से हथियार रस नहीं दिया। जैसे 

सन्‌ युद्ध प्रतिपक्षी सन्धि 

।840-42.. प्रथम अफाम युद्ध अंग्रेज नानकिगि 


माओ च तुग / 99 


857 द्वितीय अफीम-युद्ध अंग्रेज-फ्रेंच-अमेरिका तियेनचिंग 
884 फ्रास 
894-95 जापान सिमानोौसकी 
900 बाकसर अग्रेज, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, 

अमेरिकन इतालियन, 

आस्ट्रियन, जापानी हेया (शान्ति) 


इन युद्धों और युद्ध क॑ इर क मारे चीन को विदेशी शक्तियों के साथ बहुत ही दबकर अनेक सन्धियाँ 
करनी पड़ीं, जिनक॑ कारण चीन पश्चिमी लुटेरों की कृपा पर ही जीता रहा। ये मनमानी सन्धियाँ 842 ई. 
से शुरू हुई; तो 922 ई. तक वह होती ही रहीं। उनक॑ बोझ से दवी चीनी जनता को उवारने का काम माओ 
चे-तुंग और कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। इन सधियों की सूची निग्न प्रकार है : 


सन नाम प्रतिपक्षी परिणाम 


।840-42 नानकिग अग्रेज हांगकांग छीनना 


|843. हमन अग्रेज पाँच बन्दर खुले 
]858.. तियेनचिन अग्रेज, फ्रंच, अमेग्किन, सूसी 
|860) म्मी 

]86| तियेनचिन जर्मन 

]8602... तियनचिन पोर्तगीज 

863 तियेननिन देन, दल 

॥।804. तिय्नचिन स्पेन 

]805 परक्रिग बैल्गियन 

]806 पकिंग टतानी 

80१ पकिंग आस्ट्रिया 

874 तियनचिन पर 

॥870.. येनतड़ अग्रेज 

।880. यैनतर अमेरिका 

।80$4. सिमोनोसका जापान 

]90| हैयो (शान्ति) आट राज्य 

902. मारखाई अग्रेज 

॥903 अमरिका 

।905. मजार्या जापान 

।908 स्वीडन 

97| 2| मांग जापान 

॥902. नवशक्ति सन्यि नवराज्य 'खुला दरवाजा' 


(2) रान्धियों के फल-चीन को हर लड़ाई में हारकर और हर धमकी से डरकर विदेशी शक्तियों के सामने 
घुटने टेक तरह-तरह की रियाय्तें देनी पड़ी | ये रियायते चीन की स्वतंत्रता को ख़तम कर देती थीं। यह इनमें 
से कुछ का विवरण है- 

(क) बहिरदेशीय अधिकार-इसक॑ अनुसार रियायत पानेवाल विदेशी राज्यों के नागरिकों को अधिकार था, 
(]) कि वादी-प्रतिवादी दोनो के विदेशी होने पर उनके मुकदमे का फैसला चीनी अधिकारी नहीं कर सकते थे, 
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(2) यदि दोनों में से एक चीनी हो, तो विदेशी और चीनी अफसर दोनो मिलकर उसके मुकदमे को देखेंगे, 
(3) यदि फौजदारी मुकदमे मे चीनी और विदेशी दोनो हों, तो भी विदेशी प्रतिवादी की सुनवाई उसके अपने 
देश के अधिकारी द्वारा तथा अपने कानून के अनुसार होगी। 

मुकदमे की सुनवाई मे नानकिंग की सन्धि के बाद की होनेवाली सन्धियों में “हुइ-थुंग-शन्‌-सिन्‌” वाक्य 
था, जिसका अर्थ दीवानी मुकटमा ही था, किन्तु अनुवाद की गलती से उसमे फौजदारी मुकदमा भी शामिल 
कर लिया गया। इस अधिकार ने चीन क॑ शासन-अधिकार पर अनधिकार हस्तक्षेप किया, जिसके फलस्वरूप 
चीन की प्रभुसत्ता खतम हो गई। एक तरफ तो विदेशी नागरिक इसके कारण चीन के कानून के अधिकार 
में नहीं आते थे, और दूसरी तरफ वे चीन के न्याय-प्रबन्ध मे हस्तक्षेप कर सकते थे। विदेशी नागरिक चीन 
के अढालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, पर विदेशियो को चीनी नागरिकों के मुकदमे सुनन॑ का अधिकार 
था। 

(ख) रियायती क्षेत्र-विभिन्‍्न सन्धियो से खोले गये बन्दरगाहों पर विदेशियो के लिए रियायती क्षेत्र दिये 
गये। पहले केवल शाघाई के “अन्तर्राष्ट्रीय निवास-द्षेत्रर की सीमा सन्‌ 845 मे और फ्रासीसी रियायती क्षेत्र 
की सन 849 मे निर्धारित हुई थी। सन 86 मे तियेनचिग के ब्रिटिश रियायती क्षेत्र और फ्रासीसी रियायती 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित हुई, इसी साल हानकाठ, चिउचियाग, चैन चियाग और श्यामिन्‌ (अमोय) के ब्रिटिश 
रियायती क्षेत्रों की सीमा तथा कान्तन (क्वाग चाउ) म अवस्थित शामियन के ब्रिटिश रियायती क्षेत्र और फ्रासीसी 
रियायती क्षेत्र की सीमा निर्धारित हुई। इस अधिकार कं अनुसार 895 ई में हान॒काउ जर्मन रियायती क्षेत्र 
ओर तियनचिन जर्मन रियायती क्षेत्र, ।896 ई. मे हानकाउ रूसी रियायती क्षेत्र और फ्रासीसी -र्यायती क्षेत्र 
एव हाग चाउ जापानी रियायती क्षेत्र, 897 ई. मे सूचाउ जापानी रियायती-क्षेत्र, 898 ई. मे तियेनचिन जापानी 
रियायती क्षत्र, हानकाउ रि्यायती क्षेत्र, शा-श जापानी रियायती क्षेत्र और 899 ई म शिया-मन्‌ तथा फूचाउ 
क जापानी गि्यायती क्षेत्र स्थापित हुए । 

बहिर्देशीय अधिकार भ्रूभाग पर नही, वल्कि केवल व्यक्तियों पर लागू होता था, किन्तु रियायती क्षेत्र का 
अधिकार हर रियायती क्षत्र क॑ सारे भूभाग पर लागू हो गया, जिसका अर्थ था चीनी भूभाग क॑ भीतर अनेक 
विटेशी राज्य स्थापित हो गये | । 

(ग) विदेशी चुंगी जहाज-अधिकार-इसक अनुसार विदेशी जगी जहाज चीन के समुद्र के किनारे-किनारे तथा 
टश की भीतरी नदियों म चल सकते और लगर डाल सकते थ । इसके कारण चीन कं पास नाममात्र की सामुद्रिक 
रक्षा भी नहीं रह गई, ओर विदेशियों के झगी जहाज चीन के प्राय: मभी प्रधान नगरी में इच्छा होने पर पहुँच 
सकत थ। 

(घ) चुंगी-नियंत्रण-तियेनचिन की सन्प्रि के प्रर्व म ही शाघाई क॑ चुगी (आयात कर) के प्रबन्ध में विदेशी 
भाग लेते थे। 856 ई की “व्यापारिक नियम संग्वन्धी चीन ब्रिटिश कगरनामा' में एक शर्त यह भी थी, कि 
चीन के आयात-कर के प्रबन्ध में सहायता करने क॑ लिए एक अग्रेज अधिकारी की नियुक्ति होगी। तब से 
चीन क॑ आयात-कर का इन्मपक्टर जनरल वरावर अग्रेज होने लगा, और उसका अधिकार भी बढ़ता ही गया । 
विदेशियों क॑ साथ चीन की जो सन्ध्रियाँ हुई थी, उनके अनुमार कर की दर निश्चित कर दी गई थी। अब 
चीन क॑ आयात कर पर विदेशियों का प्रत्यक्ष निद्वत्रण हो जाने से राज्य की आय पर भी उनका नियत्रण हो 
गया | 

(ड) एकतरफा व्यापार-रियायत-सन्धियों के अनुसार व्यापार-कर मृल्यानुसार 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया | 
देश के भीतर लगनेवाले कर की दर नियमित जकात (आयात-कर) से आधी निर्धारित हुई, अर्थात्‌ मूल्य के 
अनुसार ढाई सैकडा, जड़ाजी महसूल घटाकर केवल 0.4 तेल प्रतिटन कर दिया गया, और हर दसवे वर्ष चुगी 
के करारनामों में सशोधन होने लगा। इस रियायत के अनुसार विदेशी माल किसी दूसरे प्रकार का कर दिये 
बिना चीन के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में बिना रोक-टोक भेजा जाने लगा, और उसे सशोधनो द्वारा 
अधिकाधिक सरक्षण दिया जाने लगा | 
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(व) व्यापारिक जहाज चालन-इसके सम्बन्ध के विशेष अधिकार प्राप्त कर लेने पर अब चीनी समुद्रतट 
और देश की नदियों क॑ भीतर अपने व्यापार क॑ लिए विदेशी जहाजों को चलाने की छूट हो गई। फलस्वरूप 
केवल विदेशी माल से चीन के सभी भागा के बाजार ही नढ़ी भर गये, बल्कि चीन का जहाजी धन्धा भी विदेशियों 
के हाथ में चला गया | विदेशी माल नहीं, बल्कि चीनी माल भी अब विदेशी जड़ाजों द्वारा ही हर जगह जाता-आता 
था। 

(8) प्रभाव क्षेत्र-अधिकार-इरलेण्ड, फ्रास, जर्मनी, जारशाही रूस और जापान ने इस अधिकार द्वारा चीन 
के अपने प्रभाव-क्षेत्रों मे रेन वनाने, खान खोदने आदि क॑ अधिकार प्राप्त किये, जिसके द्वारा विदेशियों ने चीन 
को विभाजित करने की ओर कदम वद़ाया। रल, खान, उद्योग-धन्धे और वाणिज्य-व्यापार आदि सारे आर्थिक 
जीबन पर विदेशियों का अभिकार हो गया। 

चीन में विदेशी सैनिक रखने, चीन क॑ डाक-विभाग में विदेशी कर्मचारी की नियुक्ति और विदेशी डाकखानों 
की स्थापना, कन-कारखाने स्थापित करने क॑ अधिकार आदि द्वाग विदेशियों ने चीन को पंगु कर दिया था। 

अब चीन सेनिक, आर्थिक ओर राजनीतिक दृष्टि से विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतली-भर था | अगर विदेशी 
चीन पर सीधे शासन नहीं कर रहे श्र, तो उसका कारण यही था कि लुटेरों में लुट के माल को बॉटने के 
लिए भारी मतभेद था। यह अवस्था थी, जब कि चीन के उद्धारक माओ चे तुग न जन्म लिया। 


१/ 
वाल्य (893-90] ई.) 


हवाग हो और याग ची क्याग चीन की दोनों महान नदियों के बीच मे होनान प्रदेश में श्याग-तान्‌ जिले क॑ शाऊ 
शाग-चुग गाँव को माआं चे तुग को जन्म देन का सौभाग्य प्राप्त है। शाउ-शाग गाँव पहाड़ के किनारे-किनार 
प्रायः तीन मील (0 ली) लग्वा चला गया है। चारो तरफ पहाहों की सूप्मा और जलाशय की नयनाभिराम 
छवि देखने मे आती है। गाँव में बहुत अधिक घर नहीं थे, और जो थे भी, वह एक-दूर्सर स काफी दूर-द्रर 
बस हुए थे। किसानो का गांव था, जिनकी जीविका का अवनग्ब खेती थी। इसी गाँव में माओ परिवार रहा 
करता था | गाव दौ भागों में विभक्त था-'ऊपरी दक्षिणतर्ट! और “निचला दक्षिणतट',। निचले दक्षिणतट से श्याग-तान 
कस्बे का सहक जाती थी, जो कि जिले (शियान) का संदरमुकाम था। ऊपरी दक्षिणतट के पास एक पत्थर 
का पुल था, जिसके किनारे गाँव का छोटा सा वाजार अर्थात्‌ थोड़ी-सी दुकाने थी, जिनमे मास, नमक, तथा 
किसानों की आवश्यकता की दूसरी चौजे विका करती थी। पुन के नीचे एक छोटी-सी नठी बहती थी। वह 
बहुत सीधी सादी नदी थी, यह इसी से मालूम होगा कि उसकी धारा के पास ही समतल भूमि मे खपडैल को 
छतोवाला एक घर बना था, जिसके दो खण्डों में से एक में माओ-परिवार रहता था और दूसरे में चाओ। दोनों 
परिवार एक कुल क॑ न होठ हुए भी एक ही घर के आधे आध में रहा करते थे, जिसकी सीमा रहने क॑ कमरे 
के बीच से जाती धी। 


|. किसान पुत्र का जन्म 


शाओ-शान्‌ के इसी घर में 893 ई में चीनी ग्यारहवे महीने की ॥9वी तारीख को एक बालक पैदा हुआ, जिसका 
नाम चै-तुग रकख़ा गया। परिवार की उपाधि माओ से मिलकर चीनी परम्परा के अनुसार जाति उपाधि को 
पहले रख बालक को माओ चे-तुग कहा जाने लगा। 
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2. माता-पिता 


चे-तुग के पिता का नाम माओ जेनू-शेग (शुन-शेन) था। वह बहुत गरीब, लेकिन शरीर से लम्बे और बहुत 
हट्टे-कट्टे थे। चीनी लोगो को मूँछ-दाढी बहुत कम होती है, शायद उसी के कारण वहाँ दाढी का मूल्य अधिक 
है, और कम-से-कम प्रौढा या वृद्धावस्था मे अपनी लम्बी बकर-दाढी को बढाकर रखना सक्रान्त पुरुष का चिह् 
माना जाता है। माओ शुन-शेन ने भी पिछली अवस्था मे दादी पाल ली थी। जवानी म उन्‍्हं गरीबी से मुकाबला 
करना था। भारी सूद पर कर्जा ले रक्ख़ा था, जिसमे उनका खेत बन्धक लग गया था। कर्जा चुकाकर खेत 
वापस करके फिर से किसानी जीवन शुरू करने के लिए उन्हें कई माल सिपाही की नौकरी करनी पडी थी। 
पैसा कमाकर लौटने क॑ बाद शुन-शेन न बन्धक रक्खी अपनी पन्द्रह मूं” (7-/2 एकड) जमीन लौटा ली और 
उसमे खेती करना शुरू किया । उस समय माओ-परिवार में दादा भी मौजूद थे, जिनक॑ अतिरिक्त पिता, माता, 
दम वर्ष के चे-तुग और छोटा भाई चे-मन्‌ पाँच व्यक्ति थे । माओ चे-तुग ने आत्मकथा में परिवार का लेखा-जोखा 
देते हुए लिखा हे * “हर साल इस जमीन से 60 तान' (00 मन) अन्न पेदा होता, जिसमे से 35 तान घर 
के पॉचों व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 7 तान क॑ हिसाव से खर्च होता, वाकी बच 25 तान (4-2/3 मन) से पैसा 
जमा करके पिता ने 7 म्‌ (3-/2 एकड) ओर खरीद ली। अब माओ-परिवार क॑ पास 22 म्‌ ( एकड़) जमीन 
थी, अर्थात्‌ परिवार म'यमवित्त किमान था । 

जब परिवार म 7 म्‌ (3-]/2 एकड़) जमीन ओर आ गई, उस समय तक ढादा ससार छोड गये थे, लेकिन 
उनकी जगह एक तीसरा भाई चे-तान पैदा हो गया, इस प्रकार 7 मं जमीन के हाथ में आन॑ के समय एक 
खानवाला दूसरा तेयार हा गया। शुन शन बड़ चतुर ओर व्यवहार-दक्ष पुरुष थे। घर के राने से जो अन्न 
बयता, उससे पूँजी जमा करते। कुछ ही दिनो वाद उन्हाने छाटे मोट वनिये का रूप धारण कर लिया, और 
किसानो से अनाज तथा सुअर मास खरीदकर शहरों में ले जाकर बेचन लगे। 

माआ की माता तग-चिया तो गाँव (जिला शियाग शियाग) के वैन परिवार की लड़की थी। उनके गुणों 
क बारे म॑ यही कहना काफी है के माओ च॑ तुग अपनी माँ क साथ बहत प्रम रखते थै। उन्होने लिखा 
है “मरी माँ प्रमल, उदार हदयवाली महिला थी। अपन पास से द्सरों को देन के लिए वह सढा तेयार' रहती 
थी। अकाल के वक्‍त लोग चावल माँगन आते ता वड़ उन्हें कुछ दिये विना नहीं रहती ।” पिता को दान-धर्म 
पसन्द्र नहों था लबिन माँ ट्सस बिलकुल उलटी थी। बुद्ध धर्म म उनकी बड़ी भक्ति थी। किगान स्त्री की तरह 
खातों और घर मे काम करना, रसाई पकाना, ईथन जमा करना, चर्खा चलाना, कपई धाना, मरम्मत करना आदि 
मे लगे रहत भां वह बुद्ध की प्रजा के लिए समय निकाल लती। च॑ तुग का अपनी माँ के साथ असाधारण 
प्रम था । जब तक वडढ़ जीवित रहीं, तव तक वह अपनी माँ के परम आन्नाकारी पुत्र रह | इसे कहन की आवश्यकता 
नहीं कि भावी माओ चू शी (माआ-अध्यक्ष) के चरित्र निर्माण पर माता का वहत गहरा प्रभाव पडा। आज भी 
विश्व का यह मड़ान नेता अपनी माता का नाम वडी श्रद्धा और प्रेम से लेता है। माँ के ससर्ग मे आकर चं-तुग 
भी बुद्ध की पूजा किया करते, और पद-लिख जाने क॑ बाद बौद्ध ग्रन्थों का बडी श्रद्धा और सम्मान के साथ 
पाठ करत, लेकिन पिता शुन्‌ शेन क विचार धर्म विरोधी थे। घर एक तरह से विचार और स्वभाव में दो पक्ष 
में वैँटा हुआ था, जिनमे एक पक्ष पिता का था, दूसरा माता का। यह कहने की आवश्यकता नही कि चे तुग 
अपनी माँ क॑ साथ था। 


3. वाल्य से महनत 


चे-तुग अभी मुश्किल से सात वर्ष का हो पाया था कि उसे खेती में काम करने क॑ लिए जाना पढ़ा। 
पिता का अधिक समय अपने अनाज और मास कं व्यापार में लगता। वह इन चीजों को गाँव में खरीदकर 


*] म- |/2 एकड़ 
+| तान-66-2/3 सर 
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श्याग-तानू-नींग-श्यान्‌ और चांग शाके नगरों मे ले जाकर बेचा करते। इस प्रकार खेत का सारा काम चे-तुंग 
और उसकी मा एक नौकर के सहारे किया करते। धान रोपते, बोने या खेत काटने के समय कुछ और भी 
मजूर रख लिये जाते। जाड़े क॑ दिनो मे चावल कूटने के लिए भी मजूर रखें जाते, और घर मे सात आदमी 
खानेवाले हो जाते। पिता माओ खर्च करने में बहुत किफायत से काम लेते थे। घर मे खाली सागभाजी और 
चावल खाने के लिए पकता। चीनी प्रथा के अनुसार चान्द्रमास की पहली और पद्रहवी तिधि को विशेष भोजन 
बनाया जाता, जिसमे अडा, मछती और कभी कभी मास भी शामित्र कर लिया जाता । यद्यपि यह तो नहीं कहा 
जा सकता कि चे-तुग ने कभी भूख ओर भीषण गरीबी का सामना किया हो, लेकिन पिता पैसे जोडने के लिए 
इतने उतारू थे, कि परिवार को बिलकुल मामृली भोजन पर गुजारा करना पढता। और चे तुंग ने बचपन से 
ही गरीबो क॑ जीवन को बहुत नजदीक स दखा | उससे द्रवित होकर उसकी माँ अपने पति के पीठ-पीछे दान-धर्म 
करके गरीबी का सहायता कर आत्मसताप प्राप्त करती | 


4. माओ की वचपन-सम्वन्धी कथाएँ 
च॑ तुग क॑ बाल्य जीवन की कितनी ही कथाएँ उमी तरह प्रसिद्ध हैं, जिस तरह किसी भी महापुरुष की होती 


| एक साल फसल के समय एकाएक वर्षा आ गई। किसान अपने कटे हुए धान को खलिहान में सुखा 
रह थ। चे तुग अभी बालक ही था। वह जाकर दूसरे किसान के धान को बटोरन मे सहायता करने लगा । 
बाप ने बुग-भला कहा, इस पर लड़के ने उत्तर दिया “उनका परिवार बहुत गरीब है, ऊपर से उन्हे मालगुजारी 
भी देनी है। थोडा भी नुकसान उनके लिए बहुत अमद्य हागा। जहाँ तक हमारे नाज का सवाल है, यदि नुकसान 
भी हो जाय, तो कोई बात नहीं ।" 

2 जाड क दिना में एक बार जब च तुग स्कूल जा रहा था, तो उस पतला कपड़ा पहने काँपता हुआ 
एक तरुण वर्फ में जाता मित्रा | थे तुग ने उससे प्रछ्ठे, और फिर अपन रुईदार करते को निकालकर उसे दे 
दिया | घर जान पर उसे पिता की झिदकियाँ सुननी पडी। 

3. चीनी नव वर्ष क त्याहार के एक दिन पहले पिता ने सूअर क॑ मास के लिए चे तुग को एक घर 
मे भेजा, जिसने माआ परिवार के हाथ सृअर बचना ते किया था। चे-तुग की जैब में उगाहे पैसे पड थ। रास्ते 
में उसे फटे चीथडा म लिपट कुछ वहत गरीब आठमी मिल । चे-तुग का दिल पिघल गया, और उसने जा पैसा 
उगाहा था, उसे उन लागा में बॉट रिया । 

4 एक दिन पिला ने थे तग और उसके भाई का खत में मटर तोड़कर लाने के लिए 'भेजा। भाई ने 
खेत की एसी जगह पसन्द की, जहां मटर दर दूर खड़ी थी, और जल्दी फलियाँ चुनकर ख़तम कर सकता 
धथा। च तुग ने गात की एमी जगह चनी, जहा कि मटर बहुत घनी उगी हुई थी। वहाँ वह फलियों तोडने 
लगा और थोड़ी ही जगह मे ढेर तक फंसा रहा। बाप ने आकर देखा, कि छोटे भाई ने बहुत-सी जगह की 
मटर तोड़ ली है। वह उस पर बहुत प्रमन्‍न हुआ, और वद लड़के को एक ही जगष् बैठे रहने के लिए बहुत 
बुरा-भला कहा। इस पर च॑ तुग ने अपनी टोकरी दिखना दी। उसमे छोटे भाई से बहुत अधिक फलियाँ मौजूद 
थी । बाप अब क्या कहता ? 

5. परिवार क॑ पडोसी-जिसका भी कुलनाम माओ था-ने एक बार चे-तुग के पिता के हाथ एक सूअर 
बेचा | दाम भी द दिया गया लकिन बड़ माओ ने उमी समय सूअर को अपने यहाँ नहीं मेगा लिया। दो-तीन 
हफ्ते बीत गये, इसी बीच सूअर क मास का दाम वढ़ गया। बाप ने जल्दी चे-तुग को सूअर लाने के लिए 
भेजा | पदोसी ने कहा "सूअर क मास का दाम वढ़ गया है न,और मैने इतने दिनो तक इसे खिलाया-पिलाया 
है, इसलिए मै उसी दाम पर सूअर नहीं बेचूंगा ।” चे-तुग ने उसकी दलील को मजूर किया : “उसने दस दिन 
से अधिक सूअर को खिलाया है, भला वह कैसे उसी दाम पर बेच सकता है ” चे-तुगं खाली हाथ घर लौट 
आया, और उसने पिता को भी समझाने की कोशिश की। 
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3 
शिक्षा और मेहनतकशी (90-।) 


]. शिक्षा 

आठ वर्ष की उम्र में पिता ने चे-तुग को गॉव क॑ गुरुजी क॑ पास पढने क॑ लिए बैठा दिया। गुरुजी ने अपने 
घर पर ही स्कूल खोल रकखा था। कुछ फीस लेकर वह लडको को पढ़ाया करते थे। यह 20वीं शताब्दी का 
आरग्भ-90] ई का साल था | तब से ॥3 यर्प को उम्र (906 ई ) तक चे-तुग इसी पाठशाला में पढता रहा। 
पढने के अतिरिक्त उसे खेतों म भी काम करने क॑ लिए शाम-सवरे जाना पड़ता। चीनी भाषा में हमारी वर्णमाला 
की तरह कुछ दर्जन अक्षर नही है, वल्कि प्रत्येक शब्द के लिए अलग सकंत या अक्षर होने से वर्ण-परिचय 
क लिए कई हजार अक्षरों को बडी मेहनत से सीखना और लिखना पडता है। चे तुग भी ब्रुश और पत्थर पर 
रगडी काली स्याही से कागण पर इन अक्षरों को लिखता और सीखता रहा। पुरानी परिपाटी के अनुसार पुस्तकों 
का पोखना शिक्षा का मुख्य तरीका था। गुरुजी इसी परिपाटी से अपने छात्रों को पढाया करते। चे तुग बहुत 
मेधावी छात्र थ्रा, उसने कनफूजू क चारों मूल ग्रन्थों को कठस्थ कर लिया। ये ग्रन्थ अपनी भाषा की दृष्टि 
से भी भारी साहित्यिक मृल्य रखबत थे, और उनमे बहुत तरह को नैतिक शिक्षाएँ भी थी। लेकिन पढाते वक्त 
उनक भावों का समझाने को जरूरत नहीं समझी जाती थी। जिस तरह हमार यहाँ सस्कृत के विद्यार्थियों के 
लिए विना समझ त्याकरण कं सूत्रों को रटा दिया जाता है, वही वात चीन म भी थी। चे-तुग को यह दग 
पसन्द नहीं था-विना समझ तोतारटन ! किन्तु उसने रट जरूर लिया था। जब उस पर्याप्त अक्षरों का परिचय 
हा गया, तो उसका मन समझने लायक दूसरी पुस्तकों के पढने म ख़ब लगने लगा। कनफूजू ढाई हजार वर्ष 
पहल पेढा हुए थ, उनकी भाषा-शैली बहुत पुरानी थी, किन्तु अब नई कहानियाँ और उपन्यास निकलने लगे 
थ। च॑ तग ने यूय फं (ईमानदार खरगोश), धाग-वश की कहानियों “पश्चिम का तीर्थयात्री' जैसी पुस्तके पढ़ डाली, 
फिर “जलतट' और “तीन राज्य' जैसी पुस्तक भी पढी। आगे उसे पुरानी पुस्तको में भी रस आने लगा। स्मृति 
नज हान से चे तुग को उनके बहुत-से वाक्य याद हो जाते थे। पुस्तक समाप्त करने के बाद कहानियो के 
व्यक्तिया और कथानकों को वढ़ सुना सकता था। कहानी कहने का ढंग भी उसे बहुत अच्छा आता था। प्राचीन 
टतिहास क॑ वीर पुरुषों की कथाएँ चे-तुग को वहुत प्रिय थी । 'यो फंड चुवान' (चिन-चुग-चुवान), 'शुई ह-चुवान', 
'फान-तान', “सान कुओ' (तीन राज्य), 'शी-यू-ची” पुस्तकों क॑ पढने का उल्लेख माओ चे तुग ने अपने आत्मचरित 
म भा किया हे। गुरुजी जिन पुस्तकों का पढ़ना व्यर्थ या हानिकारक समझते थ, उन्ह चे-तुग जरूर पढ़ता था, 
ओर आग उसन स्वीकार किया कि “एसी पुस्तका की छाप मेरे ऊपर बहुत पड़ी ।” 

पुरान अध्यापकों की तरह इस गाँव के गुरुजी भी विद्या को दिमाग में घुसडने क॑ लिए छडी की सहायता 
अत्यावश्यक समझते थ। लडका को कभी छडी से हाथ पर मारते, कभी सिर पर, कभी पैरा के तले में और 
कभी ज्ाँव पर। कान पकडकर बैठाना ओर कितने हीं दूसरे प्रकार की भी ताइना देते थे। कान पकडकर, 
मिर झुकाकर बैठने की सजा तब तक चलती थी, जब तक कि एक श्रूपवत्ती जल न जाती। गुरुजी चे-तुग 
पर भी दण्ड कं प्रयोग से वाज नहीं आ सकते थे, लेकिन उसे यद्ठ पसन्द नहीं था। उसन विरोध का कोई 
फायदा न देखकर यही नि/चय किया कि गाँव छोडकर कही दूसरी जगह भाग चले | एक दिन वह भाग चला, 
तीन दिन तक चलता रहा, किन्तु आसपास में चक्कर काटता तीन मील /0 ली) के घेरे में ही र॑ह्य, यद्यपि 
वह समझ रहा था कि मैं शहर जा रहा हूँ। घरवाले परेशान थे। आखिर में उन्होने लड़के को दूँढ पाया। इस 
समय 903 ई. थी और चे-तुग की उम्र दस साल की थी। पिता का गुस्सा ठंडा हो चुका था। वह समझते 
थे यदि फिर कुछ कहा, तो बेटा तीन मील के भीतर ही चक्कर काटता नहीं रहेगा। मास्टर के ऊपर भी इस 
सत्याग्रह का प्रभाव पडा। चै-तुग की पहली हड़ताल सफल रही। 
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चे-तुंग जब कुछ लिखना-पढना सीख गया, तो पिता ने उसे हिसाब लिखने-पढ़ने तथा हिसाब-यन्त्र को 
मिखला दिया। अब बहीखाते का काम उसे ही करने को मिल गया और इस प्रकार रात के लिए भी काम 
बढ़ गया। बाप इस सिद्धात के माननेवाले थे कि लड़के को कभी बेकार नहीं छोडना चाहिए, इसलिए वड़ बाकी 
समय चे-तठुंग को खेत मे काम करने के लिए भेज देते। 


2, गरीबों से सहानुभूति 


!3 वर्ष की उप्र (906 ई.) तक चे तुग की गाँव की पढाई खतम हो गई। बाप ने अब लड़के को काम में 
लगाना ज्यादा लाभदायक ममझा | इसी समय उन्होने अपने चौठह वर्ष के ज्येष्ठ पुत्र का ब्याह एक बीस वर्ष 
की कन्या से कर दिया, लेकिन यह नाममात्र का ही ब्याह था, जैसा कि माओ चे-तुग ने स्वय लिखा है : 
“किन्तु में उसकं साथ कभी नहीं रहा। मै उसे अपनी पत्नी नही समझता था ।” यद्॑पि पढाई अब बन्द हो 
गई थी, लेकिन चे-तुग का पढ़ने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। वह पुस्तको को बरावर षढ़ता रहता। पुरानी 
पुस्तकों क॑ अतिरिक्त नये तरह की पुस्तके उसके लिए अधिक आकर्षण रखती थी, विशेषकर ऐसी पुस्तकों 
को, जिनमे शासको और उत्पीडको के विद्रोह और बगावती कथाएँ रहती | एक दिन स्वय चे तुग के दिमाग 
में खयाल उठा : “इन उपन्यामाों और कथानको मे कंवल राजाओ, मत्रियो, सेनापतियों, ऋषि-मुनियो और योद्धा ओ 
की ही गाधाएँ क्यो मिलती है, क्यो नहीं उनमे हमारे जैसे किसानों की कथाएँ आती ?” अन्त में वह अपने 
ही आप इम निष्कर्ष पर पहुँचा . “पुराने कधानको क॑ अधिकतर नायक शासक, शोषक और उत्पीडक इसलिए 
होते है, कि वह बहुत भारी जमीन के मालिक होते हैं, जिसमे वह मजूरों से खेती करवाते है। लेकिन जो सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक ही नहीं, बल्कि रात तक मर-पचकर काम करते है, इतने कप्ट महते है, वह क्यो नहीं इन 
कथानको के नायक बनते ?” अभी इसका जवाब मिलने के लिए काफी देर थी। तो भी माओं च॑ तुग ने ताइपिग 
की क्रान्ति की बाते सुन रक्‍खी थी। ताइपिग विद्राह वस्तुतः एक अगसाधारण-वस्तुतः किसानो की क्रान्ति थी # 


3, ताइपिग का पॉँवाडा 


हम देख चुक॑ है, किस तरह पश्चिमी शक्तियों ने चीन में लूट खसोट मचाभी शुरू की और किस तरह विशाल 
चीन देश बेबस होने के लिए मजबूर हुआ। उस समय और पीछे भी एक ओर विदेशी बनिये चौन की जनता 
के ऊपर गिद्ध की तरह लगे हुए थे, और दूमरी तरफ चीन के राजा ओर सामन्त जनता का खन चूस रहे 
थे। इसी समय ]85-65 ई में चीनी जनता उठ खड़ी हुई-95। में ताइपिग शताब्दी को बड़े उत्साह के साथ 
स्वतन्त्र चीन ने मनाया। क्याग सू प्रदेश मे सूचाउ पुराना नगर है, जहाँ पर यह नाटक आरम्भ हुआ था। सचाउ 
के लोग अपनी वश-परग्परा से ताइपिग वीरो की कड़ानियोँ याद रखते आये है। सूचाउ के वृद्ध प्रपितामह वृ-ह 
बड़े गर्व से कहते हैं : “हमारे नगर के इतिहास में ताइपिग क्रान्तिकारी सेना के हितकारी शासन से बढ़कर 
कोई दूसरा नहीं।” यह सेना जून 860 से दिसम्बर 863 तक इस नगर में रही। बढ़े को अब भी याद है, 
किस तरह सूचाउ के आसपास के इलाके म॑ उस समय पहले की मालमुजारी और कर कम कर ढठिये गये, फिर 
जमीदारों से जमीन छीनकर बेखेतवाले मजरों और गरीब किसानों में वॉँट दिया गया। नगर में शासन ने बेकारों 
को काम देने तथा शरीर से काम न कर मकनेवाले लोगो को सरकारी कोष से सहायता देने का प्रबन्ध किया 
धा। चोरो और भिखमगो को काम मिखलाया जाता था, जिसमें वह ईमानदारी से अपनी जीविका कमा सके | 
प्रपितामह् वू को अब भी जनता के इस विद्रोह के जनगीत की कुछ पक्तियाँ याद है : 

“सूर्य की किरणे चमक रही ऊँचे आकाश मे, 

सभी जा रहे मचूराज्य से लडन, 

पाशविक अत्याचार को परास्त करने, 

चिरशान्ति और सुख के नए ।” 

860 के जून महीने के आरण्भिक दिनो में मकू सेना ने परास्त होकर नगर छोडने के लिए मजबूर होने 
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से पहले सूचाउ को लूटा, और नगर में आग लगा दी। नागरिक ताइपिग सना के स्वागत के लिए क्यो न 
तैयार होते ? 2 जून, 860 को विद्रोही वीर-सेनापति ली श्यू चेग जिसे चुन वाग (भल्रा राजा) भी कहा जाता 
है-अपने आदमियो के साथ सूचाउ में दाखिन हुआ। यह मना जिस तरह लड़ने म॑ बहादुर थी, वैसे ही जनता 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध और मधुर बर्ताव के कारण बहुत जनप्रिय भी थी। उसने नगर म॑ बहुत जल्दी शान्ति 
ही नही, बल्कि आर्थिक जीवन को भी अच्छे दग से स्थापित करके रोटी और काम देने का प्रबन्ध किया। 
व्यापारियों को कर्ज दिया गया वचन के बाद जिसका 70 सैकडा लौटाना पड़ता ओर 30 सैकडा आगे की 
पजी क रूप मे रफ्ख़ा जाता। गाँव से नगर म निर्बाध माल जिससे आता रहे, इसके लिए सूचाउ के चुंग मेन्‌ 
दरवाजे के करीब ली श्यू चेग न एक बाजार कायम किया। नफाखोरी और जखीरा जमा करके रखना सख्त 
मना था। ताइपिग शासन तीन साल तक इस हलाक म॑ रहा। इस सारे समय में लोगो करा जीवन बहुत सुखमय 
रहा । विद्रोही शासन ने माधारण जनता क लड़क लकड़ियो क पढने क लिए स्कूल खोल थे, पुरान॑ अमीरों के 
घरों और दूसरी इमारता को स्कूला के रूप म परिणत कर दिया था। उसने सडको को पक्का किया, पुलो 
की मरग्मत की | सचाउ मे आज भी ताइपिग क्रान्ति क॑ चिहस्वरूप कितने ही मकान ओर कितने ही अभिलेख 
मौजूद हैं, जिनको कम्युनिस्ट शासन ने अब सुन्दर स्मारकों का रूप दे दिया है। 

अंग्रेज और अमेरिकन उस वक्त मचू शासन के पृष्ठपोषक थे। अमेरिकन फ्रेडरिक टौनसेड वार्ड और अग्रेज 
गॉर्डन मच सेना क॑ सचालक और परामर्शद्राता थ। वार्ड को लड़ाई में अपने प्राणो से हाथ धोना पडा। ताइपिग 
विद्रोही जनता क॑ सबसे उत्पीडित भाग क हितो के समर्थक थे, इसलिए उन्हं जनता की सहायता सुलभ थी। 
ताइपिग महान नेता हग श्यू चुवान (दिव्य राजा) बडा ही जनप्रिय था। उसने क्रान्ति का बड़ा सुन्दर सगठन 
किया था। उसे महायक भी ली श्यू चेग जैसे योग्य सेनानायक मिले थे। “दिव्य राजा' की राजमोडर अब भी 
मिलती है, जिस पर ओर बाता के साथ ज्यप्ठ भाई ईस खीष्ठ का नाम भी अकित है। इससे पता लगंगा, 
कि ताइपिग यूरापियों क अन्ध शत्रु नही थ। लेकिन क्रान्ति की सफलता क॑ लिए क्सान पर्याप्त नही थ, विशेषकर 
एसी क्रान्ति व लिए जिसम उत्पीडित वर्ग के स्वार्था को प्रमुखता द॑ने का प्रयत्न किया गया था। जनता ने 
ताइपिग क॑ स्मारक के तौर पर चुग मेन्‌ के दरवाजे क॑ बाहर एक तोरण स्थापित किया था जिस पर लिखा 
था जनता नहीं भूल सकती। 2 दिसम्बर, 863 को क्रान्तिकारियो को सूचाउ छोड़ने के लिए मजबूर होना 
पद्य मचू शासक फिर नगर म॑ आ गये और उन्हाने जनता के विजय तोरण को ध्वस्त कर दिया ल॑ंकिन जनत 
उस केस भूल सकती थी ? उसने हमेशा उसे याद रक्खा और क्रान्तिकारी चीन न तो अब ताइपिग की कीर्ति 
का अमर कर दिया है। 

ने तुण ताइपिग की कहानिया का बडे चाव और श्रद्धा क॑ साथ सुनता था, जब उसक॑ दादा उन वीरों 
की गाथाआ का ढाहरात | विद्रोह का दबान म॑ कक्‍साई विश्वासघाती चंग कुआं फान का खास हाथ था, जो कि 
च तुग क अपने प्रदेश हानान क शियाग शियाग का निवासी था। चेग ने शियाग (हानान) सना सगठित करके 
विद्राहिया म॑ लडाई की थी, और हरान के बाद उसन बड़ी भारी सख्या में अपन ही जागो को निर्दयतापूर्वक 
क्तल करवाया। ताइपिग की परम्परा का घच॑ तुग क प्रदेश क॑ किसानों ने कभी नहीं भुलाया और जब जब 
भी अत्याचार ने सीमा पार की, वह विद्रोह करने से बाज नहीं आये। 

एक बार भारी अकाल पड़ा। च तुग अपने दूसरे लडकों क॑ साथ पाठशाला क॑ बाहर खल रहा था, उसी 
समय उसने चाग-शा से आये कितने ही चावल क॑ व्यापारियों को दख्वा | चाग शा बहुत बड़ा नगर है, जो होनान 
से दक्षिण हनान॑ प्रदेश म॑ं पडता है। लड़का ने पूछा, तुम क्‍यों बडे नगर से भाग आये ” बनियो ने जवाब 
दिया “वहाँ बलवा हो गया है, और अकाल के मारे हजारों आदमी मर गये है।” जब भूखे शरणार्थियों ने 
प्रतिनिधियों को भेजकर राज्यपाल से सहायता माँगी, तो उसने जवाब दिया “क्यो, तुम्हार पास खान के लिए 
कुछ नहीं है ! नगर मे बहुत चावल है। मुझे, ही देखो, खाने की बहुत-सी चीज मेरे पास हैं।” शरणार्थी “भूखा 
मरता क्‍या न करता” क॑ रास्ते पर चले, और उन्होंने बलवा कर डिया। यामन (राज्यपाल मवन और कायनिय) 
को तोड़ दिया, दरवाजे के ध्वज स्तम्भ का काटकर गिरा दिया। राज्यपाल जान लकर भागा। अत म॑ एक 
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अफसर च्वांग-केंग-लियांग घोड़े पर सवार हो दौडकर आया, उसने लोगो को यह कहकर शान्त किया कि सरकार 
सहायता का प्रबन्ध कर रही है। पीछे मचू राजा ने च्वाग को यह कहकर नौकरी से निकाल दिया कि वह 
'बलवाइयों का पक्षपाती' था । एक नया राज्यपाल आया, जिसने बलवाइयों के सभी नेताओं को पकडकर कितनो 
को कतल करवा दिया। 

चे-तुग और उसके साथी शरणार्थियों की बुरी हालत को अपनी आँखों देख चुके थे। उनकी कथाओं 
को मुनकर लड़को मे से अधिकाश की सहानुभृति वलवाइयों क॑ साथ थी। चे-तुंग के लिए तो वह और भी 
अधिक मसड्ानुभूति क॑ पात्र थे। इस घटना ने चे-तुग के जीवन पर एक अमिट छाप छोडी, जिसने माओ चे-तुग 
बनने के लिए उसका पथ-प्रदर्शन किया | 

बालपन की एक और घटना भी चे-तुग कं लिए स्मरणीय रह गई । अत्याचारियों से मुकाबला करने तथा 
दूसरे कामों के लिए भी गुप्त सभाएँ चीन में अक्सर काम करती थी। शाउशान्‌ चुग में भी के लाउ-हुइ नाम 
की ऐसी ही एक किसान गुप्त सभा थी। सभा के मेम्बर का जमीदार से झगड़ा हो गया। जमीदार ने किसान 
के ऊपर मुकदमा कर दिया। पैसा ओर प्रभाव उसके पास था, इसलिए उसके मुकाबले मे किसान भला न्याय 
कैग प्राप्त कर सकता था ? क ल्ाउ हुड ने इस फैसले को विनकुल अन्याय ऱमझा और सभी लोग गाँव छोड 
ल्यशान पहाद म॑ मोचावन्दी करक जा बस । रारकार ने उनके खिलाफ सैनिक 'मेजे। जमीदार ने सरकार को 
प्रभावित करने क॑ लिए यह अफवाह फैला दी कि किसानों ने हथियारबन्द विद्रोह किया हे, और अपने झडे 
के लिए उन्होंने एक बच्चे को मारकर 'खन की वलि' भी चढ़ाई है। भला सरकारी सेना के सामने मुट्ठीभर 
किसान क्‍या करत ? हारने के बाद उनका नेता के फान (एक लोहार) किसी तरह से भाग निकला। पीछे उसे 
पकडकर कतल कर दिया गया। अपने गाव क वीर नोहार कं प्रति चे तुग और उसके साथियों का अपार सम्मान 
था। वह दूर-दूर के दश कान के वीग की उपासना करत थे। फिर अपने गाँव क॑ वीर की उपासना क्यो न 
करते, जो कि अत्याचारी शासन के सामने अभी अभी वलिदान हुआ था। ; 

अगले साल इस इलाव में भी अकाल पद गया। गरीब भूखों मरने लगे, और धनी महँगा बेवने के लिए 
अनाज को बखारो में भर भारी महँगे ठाम पर ही चावल बेचने लगे। अब भ्र्व्वी दहाती जनता ने 'बड़े घर 
में भाज” आन्दोलन शुरू किया। सेकडां की संख्या म भूरव लोग धनियौ के घरां में घुस जात, उनके कोठारों 
में से अनाज निकाल लात॑, वही उन्हें पीसते कटते और धनी के बड़े हडे म॑ पकाकर खा डालते। इसी तरह 
वह एक बडे घर से दूसरे बढ़े घर मे भोज रचाया करते। चे-तुग इस भोज को बहुत पसन्द करता था। उसे 
गरीबो का यह विद्रोह किमी भी पुरानी वीरगाथा से कम प्रिय नहीं माल्रम होता। 

चे-तुग के पिता की सहानुभूति 'बढ़े घरो' की तरफ थी, क्योंकि वह भी उन्ही की तरह का होना चाहता 
था। वह घर के लोगो को अच्छा खाना न दे, हर तरह के पैसे को जमा कर धन बढ़ाना चाहता था। पत्नी 
की उदारहड्ठदयता पति को पसन्द नहीं थी। पत्नी खुलकर पति का सामना नहीं कर सकती थी, तो भी कभी-कभी 
पति के अतिलोभ ओर नफाखोरी की निन्‍दा करती, पर उसका कोई प्रभाव नही पड़ता था। चीनी पति को 
अधिकार था कि वह पत्नी को चुपचाप अपनी आज्ञा स्वीकार करने के लिए मजबूर करे। ऐसे समय चे-तुग, 
उमका भाई और घर का नौकर माँ क॑ पक्ष में होते | चे तुग इस बात का पूरा ध्यान रखता कि हिसाब-किताब 
या खत क॑ काम में एसा मौका न द, जिमम पिता बुरा भना कहे। 


4. घर और वाहर 


अपने घर के भीतर ही चं-तुग को उत्पीडक और उत्पीडित दो पक्ष दिखलाई पड़ते थे, और बाहर कितने ही 
विद्रोही को यह अपनी आँखों देख चुका था और उनसे भी अधिक को पेंवाड़ा के रूप मे बडे चाव से सुन 
चुका था, इसलिए अपने विशान देश पर बीतती बातो के लिए अब उसके कान खुल चुके थे। मचू-शासन 
के भ्रष्टाचार और अत्याचार के कारण जनता उससे घृणा करती थी। वह अत्याचारों को चुपचाप सहने क॑ 
लिए तैयार नहीं थी। जनता यह भी देखती थी कि हमारे ऊपर जुल्म का पह़ाड ढाने के लिए तो मंचू-शासन 
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शेर है, लेकिन विदेशी गोरों के सामने वह भीगी बिल्ली बन जाता है। दोनो के विरुद्ध किसानो ने ई-हो-त्वान्‌ 
(बाक्सर-आन्दोलन) 900 ई. में शुरू किया, जिसका नारा था : “मंचुओं को हटाओ और मिग वंश को बैठाओ ।” 
मंचू चीन ,भिन्‍न जाति के थे, और जिस राजवंश का स्थान उन्होने लिया था, वह मिग वंश चीनी था। बाक्सर 
विद्रोही समझते थे, स्वदेशी वंश के आ जाने से सब काम ठीक हो जायगा। ई-हो-त्वान्‌ का रुख विदेशियों 
के विरुद्ध बड़ा उग्र था, इसलिए मंचू-सरकार ने नारे को “'मंचुओं की सहायता करो और विदेशियो का सर्वनाश 
करो' के रूप में बदल अपने को जनता का कोपभाजन बनने से बचा लिया। जब पश्चिमी साम्राज्यवादियों की 
बन्दूकें और तोपे पहुँची, तो मंचू-शासन ने ई-दो-त्वानू के दबाने मे विदेशियो की सहायता की। 900 ई. मे 
विद्रोह के शुरू होते समय चे-तुंग की उम्र केवल सात साल की थी। आठ राष्ट्रो ने अपनी सेनाएँ भेजकर विद्रोह 
को दबाते हुए राजधानी पेकिग को खूब लूटा-पाटा और 'पेकिग सन्धि' के नाम से 90 ई. में अपने जूद 
को और मजबूती के साथ चीन के ऊपर लाद दिया। 

।894 ई. में चीन-जापान युद्ध के समय ही यूरोपियन शक्तियों ने चीन का बैंटवारा करना चाहा था, 
लेकिन उनके आपसी स्वार्थ इसकी इजाजत नहीं देते थे । इसलिए, वॉटकर शोषण करने की जगह, उन्होने साझ्े 
में शोषण करना ही अच्छा समझा। 


5. दश का ख्याल 


)3 वर्ष की अवस्था (906 ई.) में पढाई छोडने के बाद 6 वर्ष की उम्र (909 ई.) तक चै-तुंग बाप के 
हिसाव-किताब और खेती के काम मे लगा रहा, लेकिन इस समय भी वह पुस्तकों को पढा करता था। बाप 
उसे पसनन्‍्द्र नही करता था, इसलिए उसे रात के वक्‍त ख़िडकी के सामने पर्दा लगाकर अपने छोटे-से दीये की 
रोशनी को ढाँकना पडता था। इसी समय एक बार चे-तुग के हाथ में “विदेशी गज्यों द्वारा बॉट लेने का चीन 
पर ख़तरा' नामक पुस्तिका आई। चे तुग क॑ हृदय पर सदा क॑ लिए इस पुस्तिका क॑ पहले पृष्ठ का पहला 
वाक्य अकित हो गया : “हाय, चीन मर्वनाश के तट पर है !” इस पुस्तिका क॑ पढ़ने क॑ वाद ये तुग के मन 
में मातृभूमि की असहाय अवस्था को देख छटपटाहट पेदा हो गई, और उसने उसी समय सकलप किया कि 
मैं अपने देश को बचाने क॑ काम मे अपना ज॑'वन दे दूँगा। हरी समय से अपनी उस धुन का पुजारी हो गया, 
जिसने उसक॑ जीवन का बदल दिया। 

घर मे पिता अब दो-तीन हजार डात्रर के पँजीवाले व्यापारी हो गये थे | उनकी इच्छा यही थी, कि उनका 
ज्येप्ठ पुत्र भी मेरे कदमों पर चले। लेकिन पिता की बात पुत्र को पसन्द नहीं थी। पिता साक्षर थे, लेकिन 
अब बडा लड़का उनसे वड़ा पढ़ित था, यह पिता भी मान चुके थे। माँ निरक्षर थी, लेकिन पढित-पुत्र उसकी 
आज्ञा को अधिक शिरोधार्य मान उसी क॑ रास्ते पर चलना चाहता था, यद्यपि नई पुस्तके और उनके द्वारा नया 
जगत्‌ जो दिन-पर-ढिन उसक॑ सामने प्रकट होता जा रहा था, उसने चे-तुग की माता को पहले की तरह बुद्ध 
का अनन्य भक्त आगे नहीं रहने दिया। पहले पिता की नास्तिकता को वह नापसन्द करता था, किन्तु पीछे 
वही नास्तिकता उसे ज्यादा पसन्द आने लगी और पूजापाठ से उसका मन हटने लगा। पिता किसी दिन अपना 
कर्ज वसूल करने क॑ लिए कही जा रहे ध। रास्ते में उन्हें बाघ मिना। वाघ रारता छोड़कर चला गया। इस 
पर बूढ़े माओ का धर्म पर विश्वास हो चला और उन्होंने नास्तिकता क॑ गस्ते को छोड़ बुद्ध धर्म के प्रति अधिक 
आदर-भाव दिखलाना शुरू किया। एक पीढी पीछे लौट रही थी, लेकिन अगली पीढ़ी वैसा करने क॑ लिए तैयार 
नही थी। 

चे-तुग को इसी समय एक पुस्तक 'चेतावनी क॑ शब्द' (अन-शी विएन) पढ़ने को मिली, जिसको रात में 
पढ़ने के लिए चे-तुग ने खिड़की पर पर्ठा डाल दिया। इस पुस्तक कं विद्वान लेखकों ने वबतलाया था कि जब 
तक चीन मे रेल, तार, टेलीफोन, अगिनबोट जैस आधुनिक साधन नहीं होते, तव तक चीन दुर्वन ही वना रहेगा 
और “दुर्बल की वहू सारे गाँव की भाभी' बनकर रहेगी। च-तुग को यह विचार पसन्द आया और वह भी स्वप्न 
देखने लगा कि हमारा देश भी किसी समय आधुनिक यन्त्रा से सम्पन्न हागा। 


माओं चे-त॒ग / 209 


6, शिक्षा के लिए घर से वाहर 


6 वर्ष की उम्र में चे-तुंग अब गाँव में रहते हुए भी पुस्तकों द्वारा कुछ विस्तृत दुनिया देखने लगा था। बाप 
को भी मालूम होने लगा कि बेटे को जबर्दस्ती रोकना मुश्किल होगा, इसलिए उसे किसी काम में लगाना चाहिए। 
यावल की खरीद-फरोख्त और त्रेन-देन का काम कुछ हो ही रहा था। उन्होने प्रस्ताव रक्ख़ा, कि बेटा किसी 
चावल के व्यापारी के पास रहकर उसका काम सीखे, लेकिन चे-तुग को यह पसन्द नहीं आया। उसे पढ़ने 
की बड़ी भूख थी। परन्तु अब पुरानी पुस्तकों ओर पुरानी तरह की पढाई मे उसका मन नहीं लगता था। उसे 
आधुनिक दंग की शिक्षा पसन्द आने लगी थी, इसलिए वह ऐसे ही किसी स्कूल की तलाश में था। माँ उदार 
थी, उस उदारता का पुत्र ने और अधिक मात्रा में पाया धा। लोग भूखे मर रहे थे, तो भी वृद्ध माओ शाओ 
शान गॉँव क॑ चावन को दोकर बाजार में पहुँचाते ही रहत थे। एक बार बूढ़े माओ हॉफले-हॉफते आकर माओ 
के पास बैठ गये और कहा, “गाड़ी लुट गई।” 

“कौन चीज की गाडी ”” 

“चावन की गादी। ग़स्ते में गाडी लुट गई, अब साहु बढ़ा नाराज होगा।" 

भूर्ये॑ गाॉववालों ने चावल लूट लिया। यह तो चे-तुग को बुरा नहीं लगा। 

चं-तुग ने बनिये का काम सीस्बन से इन्कार कर दिया। इसी समय उसका मामा आया। उसने अपने 
गाँव में नये तरह के रकुनल क॑ खुलने की बात कही। माओ को उसी स्कूल मे भर्ती होने का खयाल आया | 
बाप इसक लिए राजी नहीं था, किन्तु माँ ने बेटे का समर्थन किया, जिस पर बाप ने ताना मारते हुए कहा-“तूने 
ही छोकरें को ख्वगब कर दिया है।” अगले दिन मामा ने जब कहा कि चे-तुग को मेरे साथ ननिहान जाने 
दो, तो फिर बूढ़े माओ ने जवाब दिया : “इसे पीछे शियाग-तान जाना है। यदि जगह भर गई, तो फिर काम 
सीखने का मोका नहीं मिलेगा |” 

मामा ने इस पर कहा-“लद़का पढने-लिखने म॑ होशियार है। इसको चावल की बनीजी में सडाना अच्छा 
नहीं है | 

बृद का जवाब था-“शअरे पढ़े लिखे तो दर दर ठोकरे खाते फिरते है।” 

मामा ने कह -“नये तरह का स्कूल है, वहाँ से पढ़कर निकले लड़के चोगुनी कमाई करेगे ।” बेचारे माओ 
जन शग अकंल पढ़ गये, सारे घर के लांग विपक्ष में थे। च तुग स्वय ननिहाल के स्कूल म॑ जाकर पढने के 
लिए व्यग्र था। जवर्दस्ती करन का मतनब होता, चे-तुग का कही भाग जाना, इसलिए बूढ़े ने ननिह्नाल जाने 
की इजाजत दे दी, ओर चे तुग ॥6 वर्ष की अवस्था में शाउशान से 6-7 मील दूर पढने के लिए चला गया। 

ननिहात्र तुग तैशान शाउशान से 50 ली (6-7 मील) दूर था। श्याग-श्याग नगर के वागचुन्‌ द्वार से 
निकलकर बाहर जाने पर लियानशुड्ट नदी आती है, जिसे पार करने के लिए वहाँ घाट पर नावे रहती है। दूसरे 
तट पर छोटे-छोटे ककड़ पत्थर से दँँक रास्ते गे थोद् जान पर तुग तैशान का हरे-भरे जगलो से आच्छादित 
सुन्दर पहाड दिखाई पडता है। नागनगर (श्याग श्याग) से तीन-साढ़े तीन मील (6-7 ली) के करीब दूर तुग-पिग 
नामक जगह है। यही ईटो की ऊँची चौकोर दीवालो तथा काले लाख़ की बार्निशवाला दोहरा द्वार है, जिसकं 
पीछे एक अच्छा सा घर है। इसी म पहले तुग शान्‌ स्कूल चलता था, जिसको आजकन श्यांग-श्याग का तुग 
शान हाई स्कूल कहा जाता है। स्कूल के पास एक गोल-सा तालाब है। उमका सात तलो का एक सफेद बौद्ध-स्तूप 
और तुग तैशान पर्वत बढ़ सुन्दर दिखाई पहते हे। तुग शान्‌ स्कूल में पढ़ते समय चे-तुंग अक्सर अपने मित्रो 
के साथ इस नयनाभिराम दृश्य को देखने आया करता था। पुल की पत्थरवाली बेंधनी पर झुककर तरुण कितनी 
ही बार जल में क्रीडा करती मछलियो की ओर देखते आपस मे बातचीत किया करते थे। 

स्कूल मे सगीत और अग्रेजी का अध्यापक जापान से पढ़ करके आया था । मचू गुलामी का चिह्-लम्बी 
चोटी उस समय सभी चीनियो के सिर पर रहा करती थी। स्कूल के लडके भी चोटीवाले थे, चे-तुंग भी चोटी 
का बडा पक्षपाती था। जापान से पढ़कर आये अध्यापक ने अपनी चोटी कटवा ली थी। चोटी बिना लड़कों 
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में इज्जत न होती, इसलिए वह नकली चोटी लगाये रहता। लडके उसका मजाक करते, उसे 'नकली परदेसी 
राक्षस” कहा करते। यद्यपि चे-तुंग भी जानता था, कि चोटी मंचू-सम्राटो ने रखवाया है, लेकिन अभी कन्फूजू 
और दूसरे पुराने विचारों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत था, और समझता था कि देवपुत्र समाट कोई अन्याय 
नहीं कर सकते। देश मे यदि अन्याय है तो मन्त्रियो और क्षत्रपों के कारण। इसीलिए चोटी में दोष देखना 
तो अलग, उसे वह अभिमान की बात समझता था। 

नये तरह का स्कूल था, तो वहाँ नई हवा भी बहनी ही चाहिए। वहाँ के विद्यार्थी भी नई किताबे पढ़ा 
करते थे। ननिह्ाल मे आने पर मामा के लड़क॑ ने एक लेख-सग्रह 'नई जनता” लाकर दी । इसमे लियाग ची-चाओ 
और काग युवाइ के लेख थे, जिन्होने उनमे राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता के बारे मे लिखा था। तरुण 
चे-तुंग के ऊपर इन लेखो का बहुत प्रभाव पडा, और वह इन दोनो लेखकों का भक्त बन गया। यह आसानी 
से समझा जा सकता है कि यद्यपि शब्द-सकेत चीनी भाषा मे अब भी वहीं थे, जो कि दो-ढाई हजार वर्ष 
पहले, लेकिन जिस तरह ढाई हजार वर्ष पहले की भाषा हमारे यहॉ आज की भाषा से भिन्‍न है, उसी तरह 
चीन मे भी है। इसके कारण पुराने ढग से लिखी पुस्तक चाहे समझने म॑ वहत कठिन न हा, किन्तु दोना की 
शैनी में बहुत भेद था। लियाग बोलचाल की भाषा का पक्षपाती धा। उसका प्रभाव चे तुग पर रतना पडा, 
कि वह भी उसी की शैली की नकल करने लगा। यर्चाप सगीत अध्यापक चोटीकटा था, नकिन वह दूसरे देश 
मे सालो रहकर आया था, इसलिए जब वहाँ की बाते कहता, तो च तुग उसे बदौ खुशी के साथ सुनता। जापानी 
और चीनी भाषा एक दूसरे से अत्यन्त भेट रखती है, लेकिन लिखने में वह एक ही तरह के शब्द मकत या 
चित्रलिपि का प्रयोग करती है। चीनी मे विभक्तियो का प्रायः बिलकुल अभाव है, जापानी में वढ़ है, लेकिन 
उनके लिखने के लिए जापानी लोग उच्चारणानुसार वर्णमाला (कितकना और हिंगकना) का इस्तेमाल करते है। 
चीनी पाठक भिन्न लिपि में लिखी इन विभक्तियो को छोडकर जापानी पुस्तक को अपनी भाषा में पढ़ और 
समझ भी सकते है। इसलिए जब अध्यापक ने जापान में छपी जापानी पुस्तकों को दिया, तो उन्हे चे तृग पढे 
गया, और कुछ जापानी कविताएँ तो उसे इतनी पसन्द आई, कि उन्हें उराने याद कर लिया और आज भी 
उनमे स कुछ को अध्यक्ष माओं च तुग दोहरा सकते हें-यद्यपि जापानी नहीं, नीनी भाषा मं। 

ननिहाल में सकल में पढ़ते समय चे तुग ने जार्ज वाशिगटन, नेपोलियन आदि भिन्‍न भिन्‍न देशा के महान 
नेताओं और वीरों के जीवन पढे, लेकिन अभी उसे अपने देश के नये नताओ का ज्ञान नाम माय हो था। 

स्कूल की इमारत में एक हाल था, जिसम॑ ही लटक पढ़ते, र्वाध्याय करत और सा जाते थ। थे तुग 
जैसा, असाधारण लड़का आसानी से द्रसरा का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकता था। प्रतिभा उसके चेहर 
और आँखो से झलकती धी। शरीर स पतला और कपडे उसके मामूली नीनाकोट और पायजामा थ, तो भो 
यह सादगी तरुण को छिपा नही सकती। इस नये स्कूल के अधिकाश विद्यार्थी जमीदारों के लड़के थ। उनके 
बठन पर नफीस रेशमी कपड हुआ करते थे। उनके लम्बे चोगे के ऊपर रग बिरगा कमरबन्द बँधा रहता था। 
जूते भी उसी के अनुसार होते थे। कोई-कोई लडक॑ पुरानी पोशाक छोड छात्रों की वर्दी भी पहनते थ। लेकिन 
चे-तुग के शरीर पर वह मोटी-झोटी नीली ख़र की पोशाक होती। श्याग श्याग नगर था ओर शाउशान्‌ गाँव | 
यद्यपि दानो के बीच में सोलह सत्रह मील का अन्तर था, लेकिन ग्रामीण और नागरिक में फर्क होता है, जा 
चे-तुग क॑ शब्दों क॑ उच्चारण क॑ स्वर से भी मालम हा जाता था। नडक इसका मजाक उड्मत, कभी पछते 
तो चे-तुग कह देता-“मेरा घर श्याग तान में है, लेकिन मेरी माँ स्याग के वन परिवार की है।” वन परिवार 
वा मामा का लड़का भी इसी स्कूल म एक साल पहले से पढ़ रहा था, इसलिए दूसरे लडक॑ उस जाबते थ। 
चे-तुग फैशनेबुल धनी लडकों के बीच अपने को अकेना पाता था, लेकिन वहाँ कुठठ लड़के अपने जैसे घरों 
के भी थे, जिनकी मित्रता ने चे-तुग के मन के सनेपन को दूर करने में बदी सहायता की। अमीरों के लड़क॑ 
जहाँ पढ़ने की ओर ध्यान नही देते थे, वहाँ गरीब परिवारों के लडके भद्दे भेस मे रहते हुए भी पढने मे बहत 
मेहनती थे | गरीबों और अमीरों के भाषा-उच्चारंण मे जो अन्तर था, वह चे-तुग को गरीवो के लड़कों के नजदीक 
कर देता था, और श्याग-श्याग के उच्चारण से थोडा सा अन्तर रखता था। श्याग-श्याग की भाषा में “मे क॑ 
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लिए “इ" जहाँ कहा जाता, वहाँ ये लड़क॑ 'वो' कहा करते थे। चे-तुग धीरे-धीरे बोलता था, उसके बात करने 
का ढंग भी धीरे-धीरे का था, लेकिन उसमे दिखावा नहीं था। पढने मे भी वह बहुत तेज था, इसलिए अध्यापक 
बढ़ी जल्दी उसके साथ स्नेष्ठ करने लगे। प्राचीन साहित्य का उसे पहले ही से काफी परिचय था, इसलिए साहित्य 
के अध्यापक उसे बहुत मानते थे, और पुरानी शैनी मे लिखे उसक सुन्दर निबन्धों को देखकर बहुत साधुवाद 
दते धे। 

स्कूल मे यह आम तरीका था कि सवेरे के वक्त, जब लड़के हाजिरी देने क॑ लिए इकट्ठा होते, तो अध्यापक 
छोटा-सा भाषण देता। चीन जापान जैसे एक छोटे देश से हार चुका था। जापान ने चार ही पॉच वर्ष पहले 
रूस को हरा दिया थधा। विदेशी शक्तियाँ और उनके लोग चीन में अपने को स्वामी समझते थे। चीनी तरुणों 
का देशाभिमान डसे सहन नहीं करता था, इसलिए नवशिक्षित चीनियो का ख्याल देश की दुर्शशा की ओर जाना 
स्वाभाविक था। अध्यापकों के इन छोटे छोटे भाषणों में भी इसका जिक्र आता, वह बिदेशी राक्षसो के प्रति 
घृणा प्रकट करते | जापान से लोट अध्यापक यही बतलाते थे कि मेइजी सुधार (868 ई.) के बाद पिछले चालीस 
वर्षा में ही जापान किस तरह इतना शक्तिशाली गष्ट्र हो गया, कि उसके सामने चीन ही नहीं, रूस को भी 
चारों खाने चित होना पदा। 

तुग शान्‌ स्कूल में पाठय पुस्तको क पढ़ने क॑ अतिरिक्त स्वाध्याय का अत्यन्त प्रेमी होने क॑ कारण चे-तुग 
का समय कितनी ही दृसरी पुरतकों क॑ पढ़ने मे लगा करता। चीनी प्राचीन साहित्य क॑ साथ चीन का इतिहास 
चे-तुग का प्रिय विषय था। अब वह दूरारे देशों के टतिहास और भूगोल का भी बड़े ध्यान से पढ़ने लगा। 
इस समय की पढ़ी हुई पुरतकों में से जिन्होने उसके ऊपर अधिक प्रभाव डाला, उनमे एक थी कान यू-वेड 
क॑ सुधार-आन्दालन (898 ई) और दूसरी लियाग ची-चाउ द्वारा सम्पादित “नवीन जनता मसग्रह'। इन पुस्तको 
का चे-तुग ने कई बार पारायण किया, जिससे वह करीब करीब उसे कठस्थ हो गईं। पढने के बाद वह काग 
और लियाग का परम भक्त बन गया। कह 

शाम को लड़के जब खेल में थे, फिर घटा वजने पर वह पढने के कमरे में आये। उस समय स्कूल 
के दूसरे दरवाजे को जाते समय चे-तुग क॑ साथ जानेवाले एक लडके कं हाथ में कोई पुस्तक थी। पुस्तक 
क बारे में चे तुग की जिज्ञासा क्यो न हाती ? उसने प्रछ लिया : 

“यह क्या पुरतक है ” 

“दुनिया के वीर और महापुरुष | 

“क्या में इसे देख सकता हू ?” 

लड़के ने बदी खुशी से पुस्तक दे दी। पढकर कुछ दिनो वाद चे-तुग ने पुस्तक को लौटाते हुए, मेत्री 
कर देने के लिए अपने साथी मे क्षमा मांगी। लड़के ने पुस्तक खोली, तो देखा कि उसमे कई जगहों पर निशान 
पढ़े हुए हे। सबसे ज्यादा निशान थे, वाशिगटन, नेपोलियन, पीतर महान्‌, महाएकातेरिना, वेलिगटन, ग्लैड्स्टन, 
रूसो, मोन्तेस्कू और लिकन के ऊपर। चे-तुग ने अपने साथी से कहा : 

“हमे अपने देश को सबन और समृद्ध बनाने की कोशिश करनी होगी, जिसमे कि हमारी गत वही न 
हो, जो कि हिन्दुस्तान, इन्दोौ-चीन और कोरिया की है। तुम जानते हो न पुरानी चीनी कहावत : "एक उलट 
पढ़ा रथ दूसरे को सावधान करता है।' हम सवको मिलकर जोर लगाना चाहिए। कृयेन-वू ने ठीक ही कहा 
है. : 'हरेक साधारण आदमी अपने राष्ट्र क भाग्य का फेसला करने में हाथ रखता है'।” थोडा रुककर चे-तुंग 
ने फिर कहा : “चीन का पतन कल से नही शुरू हुआ, इसलिए उसे सबल, समृद्ध और स्वतन्त्र बनाने मे भी 
लम्बा समय लगेगा। पर हमे समय की लग्बाई से घबराना नही चाहिए ।” चे-तुग ने पुस्तक खोलकर एक पृष्ठ 
पर पढ़ा * “संयुक्त राष्ट्र को वाशिगटन के नेतृत्व मे आठ लम्बे तथा कडवे वर्षों तक लडते रहने के बाद ही 
विजय और स्वतन्त्रता का मुँह देखने को मिला ।" 

चे-तुग न तुग-शान्‌ स्कूल मे कंवल्त एक साल पढ़ा। पढने के साथ-साथ घुमक्कडी भी चे-तुग को प्रिय 


थी, इसलिए भी उसका मन देर तक एक जगह लग नहीं सकता था। अब उसने दूसरी जगह जाने का निश्चय 
किया | 
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4 
बड़ी दुनिया (90-] ई.) 


. चांगशा में 

94 का सन्‌ था, अर्थात्‌ चीनी-क्रान्ति का वर्ष, जब कि मचू-वश को चीन से खतम कर दिया गया। चे-तुग 
अब सत्रह साल पूरा कर चुका था। उसने तुग शान से जाने का विचार प्रकट किया। इस समय उसके एक 
अध्यापक ने उसके लिए परिचय-पत्र लिख दिया | पहले वह शियाग तान्‌ शहर के मिडिल स्कूल मे गया, लेकिन 
अपने लम्बे कद के कारण वहाँ उसको प्रवेश नहीं मिला । अब उसने हनान की राजधानी चागशा की ओर मुँह 
मोडा और शियाग नदी के एक छोटे-से स्टीमर मे तीसरे दर्जे का टिकट लेकर बैठ गया। चागशा मे श्याग-श्याग 
के लडको के लिए एक हाई स्कूल था। स्टीमर ने तरुण चे-तुग को चागशा नगरी मे पहुँचा दिया। चागशा 
के बारे मे चे-तुग पहले ही से बहुत सुन चुका था कि वह बहुत बड़ा नगर है, वहाँ लाखो आदमी बसते है, 
बहुत-से स्कूल है, मचू-सम्राट का प्रतिनिधि राज्यपाल वहाँ अपने भव्य प्रासादों मे रहता है। ऐसे शहर मे एक 
गेंवार तरुण का जाकर खो जाना आसान धा। लेकिन जिस समय वह चागशा पहुँचा, उस वक्त चे-तुग की 
अवस्था दूसरी ही थी। चारो ओर सारे चीन मे राजनीतिक आन्दोलन जोर शोर से चल रहा था, जिसका प्रभाव 
दक्षिणी चीन के इस महानगर पर भी पड़ा था। शहर के चागे तरफ लोगो की भीड़ थी, लेकिन अभी इस बारे 
मे जानने से पहले चे-तुग को प्रादेशिक श्याग-श्याग हाई स्कूल मे दाखिल होना था। उसे भय था कि इतने 
बड़े स्कूल मे उसको प्रवेश करने की शायद इजाजत न मिले। लेकिन, देखने मे सीधा-सादा होने पर भी उसका 
ज्ञान इतना था, कि प्रिसिपल ने बिना कठिनाई के ही उसे स्कूल मे दाखिल कर लिया। 

पहले-पहल चे-तुग ने चागशा मे अखबार देखा। उस अखबार का नाम था “जनशक्ति" जिसका सचालन 
वही तुग मेन्‌-हुई सस्था करती थी, जिसने आगे चलकर कुवो-मिन ताग का नाम लिया | उसमे चे-तुग ने मचू-शासन 
के विरुद्ध विद्रोह करने के अपराध में कान्तन में शहीद होनेवाले बहत्तर पुरुषों के सम्बन्ध में एक लेख पढ़ा 
जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। यही पहले पहल उसे तुग-मेन्‌ हुई और उसके समस्थापक डा सुन यात-सेन्‌ 
का नाम पढ़ने का मिला | 


2. डा सुन्‌ यात्‌-सेन्‌ 
चीन के राष्ट्रपिता सुन यात-सेन उस समय तक काफी प्रसिद्ध हो चुके थे, और यदि चे-तुग उनके नाम से 
परिचित नही था, तो वह यही बतलाता है कि चीन के सुदूरवर्ती गॉव नये ससार से कितने दूर थे। डा. सुन्‌ 
ने अमेरिका मे जाकर अध्ययन कर देश के उद्धार के लिए व्रत लिया था। इसी उद्देश्य से उन्होंने 894 ई. 
मे-जब कि च॑ तुग अभी एक माल का ही धा-शिग-चुन-वाइ (चीनी पुनरुज्जीवन सघ) के नाम से एक सभा 
अमेरिका के अधीन हवाई द्वीप क होनोलुल मे स्थापित की | सभा का उद्देश्य था * “देशभक्त चीनियों को एकताबद्ध 
करना, उन्हे शक्ति और ममृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाना और चीन को पुनरुज्जीवित करना ।' पहले इस 
सस्था मे अधिकतर विदेश मे गये विद्यार्थी तथा तरुण फौजी अफसर शामिल हुए थे। उन्होने स्थापना के एक 
माल बाद ही कान्‍्तन मे असफन विद्रोह किया; लेकिन उससे देशभक्ति की आग दबी नहीं। सस्था के सदस्यों 
की सख्या बढती ही गई। सन 905 ई में ससथा का नाम बदलकर “क्रातिकारी साथी दल” रख दिया। जब 
अमेरिका ने चीनियो का आना बन्द कर दिया, तो सस्था ने अमेरिकन माल के बायकाट का आन्दोलन छेड 
दिया। 908 ई में जापानी माल का भी बायकाट शुरू किया। अमेरिका इस बायकाट से इतना डरा कि उसने 
बाक्सर-विद्रोह के लिए क्षतिपरूर्ति के रूप मे चीन से मिलनेवाले धन को चीन मे शिक्षा प्रचार में खर्च करने को 


*॑ ]9]4 ई मे सुन्‌ यात्‌-सेनू ने छुओमिन्ताग (जनता पार्टी) का नाम बदलकर चुगाद्या-क मिनू-ताग रक्खा | 99 ई मे, पुनर्गठन के 
बाद उसका नाम बदलकर चुग-कुओ कुओ-मिन्ताग रख उसका घोषणापत्र जनवरी 923 ई में प्रकाशित हुआ | 
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दे दिया। संस्था की यह पहली जीत थी | !907 ई. से विदेशियों ने रेल बनाने का अधिकार देने के लिए मंचू-सरकार 
पर दबाव डालना शुरू किया था। उधर मंचू-शासन की अयोग्यता और उसके अधिकारियों के अत्याचारों को 
दूर करने के लिए पार्लियामेण्ट की स्थापना की माँग हो रही थी। सरकार ने पार्लियामेण्ट स्थापित करके अधिकांश 
सदस्यों को सम्राट की ओर से नामजद करने तथा पार्लियामेण्ट को केवल सलाहकार संस्था के तौर पर मानने 
का ही वचन दिया। ]90 ई. में एक राष्ट्रीय सभा मित्री जिसमें आधे सदस्य सम्राट द्वारा नामजद थे। राष्ट्रीय 
सभा ने तुरन्त पार्लियामेण्ट बुनाने की मॉँग रक्खी। 9 ई. में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ। मध्य-चीन 
के कितने ही करोड़पतियों ने जेचुआन से हांग-काउ तक रेल बनाने की योजना सरकार के सामने रखकर उसके 
लिए आज्ञा माँगी. लेकिन मचू-वंश तो अब पश्चिमी साम्राज्यवादियाँ के हाथ का खिलौना था। उसने स्वदेशी 
करोड़पतियों को निगाश करते हुए विदेशी पूँजीपतियों को रेल वनाने का अधिकार दे दिया। 

जब साधारण जनता रो लेकर बड़े-बड़े सेठों तक को मंचू-वंश ने नाराज कर दिया था, तो फिर देश 
में विद्रोह्ट की प्रचंद आग क्‍यों न भड़कती ? ॥0 अक्टूबर को हांग-काउ में विद्रोह हो गया। जंगल की आग 
की तरह वह बढ़ी जल्दी कान्तन और शांघाइ जैसे वड़े-बढ़े शहरों तक फैल गया। उस वक्त डा. सुन्‌ यात्‌-सेन्‌ 
अमेरिका में थ। व्यापारियों, विद्यार्थियों और फौजी अफसरों की काग्रेस हुई, जिसने डा. सुन्‌ को स्वदेश लौटने 
के लिए निमन्त्रण भजा। 

यह स्थिति थी. जब कि अठारह वर्ष के चे-तुग ने चांग-शा में पहले-पहल डा. सुन्‌ का नाम पढ़ा। वह 
टतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरन्त शक लेख लिखकर स्कूल की दीवाल पर चिपका दिया। लेख में उसने 
प्रस्ताव किया था कि डा. रुन को जापान से बुलाकर नई सरकार का राष्ट्रपति बनाया जाय और थांग-यांग-वेइ 
को प्रधानमन्त्री तथा लियाग सी-चाओ को विदेश-मन्त्री । अभी चे-तुंग का राजनीतिक ज्ञान इतना आगे नहीं 
बढ़ा था कि वह उनकी विच्वास्थागओं के वार में फर्क कर सकता । 

माओ चे-तुंग का यह पहला राजनीतिक लेख था। उसे यह जानने की बड़ी इच्छा थी कि उसके विचारों 
के बारे में दूसरों की क्या राय है। तरुण विद्यार्थी लेख को पढ़ रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे। कोई कहता-यह* 
प्रस्ताव टीक है। कोई कहता-यह टीक नहीं है। चे-तुंग पास मे ख़ड़ा उनकी टिप्पणियों को सुन रहा था। 
उसी समय अगले दर्जे में पढ़नेवाले एक विद्यार्थी ने आकर लेख को पढ़ना शुरू किया। विद्यार्थी चांगशा नगर 
का गहनबाला और विद्यालय कं छात्रों का नेता था। माओ चे-तुंग कान लगाकर उसकी राय सुनने का इन्तजार 
करने लगा। तझण ने 'घूल पत्थर कहकर पहले नाक-भौ सिकोड़ा, फिर पूछने पर इस बात के लिए सहमति 
प्रकट की कि हा सुन्‌ को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, “लेकिन इन दोनों विदूषकों को उनके अगल-बगल में खड़ा 
करने की क्या जरूरत ”” लड़के ने वतलाया कि डा. सुन्‌ क्राति चाहते हैं, मंचू-राजतंत्र को ख़तम करना चाहते 
है, जब कि ये दोनो विदृषक मच-शासन में थोड़े -से सुधार करने से संतुष्ट हो सकते हैं। माओ चे-तुंग इसका 
क्या जवाब देता ” उसे अपने लिखने के प्रथम प्रयास से निराशा होने लगी। इस पर उसके तरुण साथी ने 
कहा-'कितु, तुग्हागी कितनी ही बातें मुझे अच्छी लगती हैं। आज छुट्टी के बाद शाम को मेरे पास आना, 
में तुग्ह डा. युन के लेखों को पढ़ने के लिए दूँगा।” उस समय से दोनों तरुणों में मित्रता स्थापित हो गई। 

गष्ट्रीय आन्दोलन की बाढ्ध सारे ठेश में आ गई थी। देश-भर में विदेशियों की गुलामी के प्रति घृणा 
और विदेशी माल के बायकाट का जबर्दस्त प्रचार हो रहा धा। कितनी ही जगहों में सेनाएँ राष्ट्रवादियों की 
तरफ होकर सरकारी सेना से नड़ रही थीं। स्कूनों और काजेजों के विद्यार्थी तथा दूसरे बुद्धिजीवी देश के कोने-कोने 
में मचू शासन क खिलाफ विद्रोह की आग भड़का रहे थे। नौजवान करोड़ों की संख्या में अपनी चोटियाँ 
काट-काटकर फेक रहे धे। माओ ने स्वयं अपनी चोटी काटी, और दसियों दूसरों की चोटी काट डाली। अब 
उसे अपने पुराने अध्याण्क को 'नकली परदेशी राक्षस" कहकर मजाक करने का अफसोस हो रहा था, लेकिन 
इसका यह अर्थ नहीं कि अब भी वहाँ ऐसों का अभाव था, जो कहते थे : “शरीर, चमड़ा, बालन और नख 
माँ-बाप की ओर से मिले हैं, उनके नष्ट करने का हमको कोई अधिकार नहीं |” 

हूनान प्रदेश सदा से विद्रोह का पक्षपाती रहा है. इसलिए वहाँ क्रान्ति की लपट इस समय सबसे अधिक 
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दिखाई दे रही थी। सुधार-आन्दोलन के कितने ही उग्र सदस्य हनान-निवासी थे। यहाँ यातायात के सुधार, खानों 
में काम, सैनिक अकादमी की स्थापना और सैनिक शिक्षा देने की योजना बनी । “दक्षिणी पंडित सभा' के नाम 
से यहाँ एक संस्था कायम हुई, जिसके हजार से अधिक सदस्य थे, और जिसका उद्देश्य था : दक्षिण के सभी 
देशभक्तों को हूनान से आरम्भ कर एकताबद्ध करके देशभक्ति क॑ लिए विचार-विनिमय तथा देशरक्षा के लिए 
नीति तैयार करना। इस समय राजनीतिक आन्दोलन के समर्थन में 'शियांग शूये शिन्‌ पाओ' (दशाहिक) और 
'शियांग” पाउ (दैनिक, पीछे मासिक) निकला करते थे। 

तुंग-मेंग हुद की एक शाखा हुआ-शिग सभा थी, जिसका नेता चांगशा-निवासी द्वांग शिंग था। बह कान्तन 
के उन विद्रोहियों का भी नेता था, जिनके 72 आदमी शहीद हुए थे | इनके अतिरिक्त आन्‌-ह्वेइ में काम करनेवाले 
शू सी-लेन और चिउ-चिन इन दो क्रान्तिकारियों के मृत्युदण्ड ने हनान के लोगों को भडकाने में भारी काम 
किया। लोग रेलों के राष्ट्रीकण, संविधान और पार्लियामेण्ट की स्थापना की जवदस्त माँग कर रहे थे। एक 
बड़े क्रान्तिकारी नेता शू ते-ली ने उँगली काटकर अपने ख़ून से पार्लियामेण्ट स्थापित करने के लिए आवेदन 
लिखा था। 

शांघाई में 903 ई. में वहाँ की देशभक्ति क्लब ने “देशभक्ति विद्रोह” किया था, जिसके बाद वह मंचू-विरोधी 
प्रचार का गढ़ बनती चली गई। देश मे अध्यापकों और विद्यार्थियों ने आन्दोलन करते सर्वत्र रात्रि-पाठशालाएँ 
खोलीं | भाषणों के अतिरिक्त वह छोटी-छोटी पुस्तिकाओं द्वारा जनता में प्रचार करती थी। चोटी काटने का 
जोर तो सभी जगह था। चारों तरफ नारे सुनाई दे रहे थे * 'मचुओ को मार भगाओ !' 'स्वतन्त्र चीन !" “गणराज्य 
कायम करो ! और “भूमि में समानाधिकार ! माओ चे-तुग भी अब इस तूफान कं बीच में था। 

माओ चे-तुंग ने अपनी आत्मकथा में स्वयं इस समय कं बारे मे लिखा है : 

“चांगशा जाने की मुझे बड़ी इच्छा थी। वह हमारे प्रदेश की राजधानी तथा बडी नगरी और मेरे गाँव 
से 20 ली (40 मील) पर अवस्थित धी। यह शहर बहुत बडा धा। वहाँ वहुत लोग रहते थे। मेरे एक शिक्षक 
ने मुझे परिचय-पत्र दिया था, जिससे मेरे मन में बडी खलबली मच रही थी, यदि मुझे न लिया तो। चांगशा 
में पहुँचकर अपने उम्र में पहली बार मैंने अख़बार पढ़ा। “'मिन्‌-ली-पाओ” (जनशक्ति) इस पत्र का नाम था। 
वह राष्ट्रीय क्रांति का पक्षपाती था | उसने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला | “मिन्‌-ली-पाओ'” में मुझे बहुत-से जोशीले 
लेख पढ़ने को मिले। उसका सम्पादक यू यू-जेन था, जोकि कुओ-मिन्‌-ताग का एक प्रसिद्ध नेता धा। इस पत्र 
के द्वारा मुझे सुन यात्‌-सेन्‌ क॑ बारे मे मालृुम हुआ और "तुंग-मेग-हुई! सस्था के कार्यक्रम का भी ज्ञान प्राप्त 
हुआ।" 


3. माओ का सैनिक जीवन (9]] ई.) 


0 अक्टूबर, 9]! को वूचाग मे नगर विद्रोह उठ खड़ा हुआ, यद्यपि विधवा सम्रान्नी क॑ जन्म-दिवस पर शुरू 
करने का निश्चय किया गया था, लेकिन कारणोंवश वह चालीस दिन पहले शुरू हो गया। क्रान्तिकारी पार्टी 
के मेम्बरों की एक सूची मंचू गुप्तचरों के हाथ लग गई और उन्होंने बहुतों को पकड़कर मरवा दिया। इसी 
कारण समय से पहले विद्रोह को शुरू करना पड़ा। चांगशा की अवस्था बहुत खतरनाक हो गई। हूनान के 
राज्यपाल ने मार्शल-लॉ की घोषणा कर दी, लेकिन क्रान्तिकारी तब भी नगर की दीवालों के भीतर और बाहर 
अपने काम को गुप्त रूप से जारी रखे रहे। स्कूलों में मंचू-विरोधी और हानू-पक्षपाती भाषण दिए जाते। कितने 
ही तरुण नगर से बाहर छावनी डाले पड़ी नवीन सेना में काम करते सैनिकों को विद्रोह करने के निए उत्तेजित 
करते | 

एक दिन प्रादेशिक (श्यांग-श्यांग) विद्यालय में एक क्रान्तिकारी आया | प्रिंसिपल ने आज्ञा दे दी और उसने 
छात्रों के सामने बड़ा ही जोशीला भाषण दिया। कितने ही विद्यार्थियों ने उसका समर्थन करते हुए मंचुओं को 
बुरा-मला कहा और गणराज्य स्थापित काने की मॉग की। श्रोतृमंडली में भारी जोश और उत्तेजना फैली हुई 
थी। माओ चे-तुंग भी जोश में बह गया। वह क्रान्ति में सम्मिलित होने के बारे में पाँच दिनों तक सोचने के 
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बाद इत निश्चय फ पहुँचा कि क्रान्ति की येवा क॑ निए सेनिक काम सवसे अधिक लाभदायक है। हुपे के 
गज्यपाल ली युवान-हुग द्वारा सचालित क्रान्तिकारी सना में नाम लिखाने का सकल्प कर अपने छात्र साथियों 
से उसने कुछ पैसा उधार लिया और कितन ही मित्र क॑ साथ वृचाग पहुँचा। किसी ने बतलाया कि वृचाग 
की सइको में बहुत कीचड हाती है इसलि! चमड का जूता पहनना अच्छग् होगा। माओ चे-तुग को इस समय 
याद आया, कि उसक एक किसान मित्र के पास उसी तरह का एक जूता है। किसान-मित्र उसका अपने गाँव 
का आदमी और उसी नवीन सेना मे उस समय सिपाही था, जा कि चागशा क॑ नगर-प्राकार के बाहर पडी 
हुई थी। वह उसक पास जाने लगा। सतरी न उस गरंक दिया। 

तुग मेग हइ और के जाऊ हु जेस क्रान्टिकारी दलों क॑ आठमी नवीन सना के 39वे और 50वें ब्रिगेडो 
के बारका म घस चुकं थ। हवाग शिग उस समय हनान मे नहीं था। क लाउ-हुड दल उस वक्त सबसे आगे 
बढ़ा हुआ था। उसन दाना व्रिगटा मे सग्मिलित हा उन्हें वूचाग हाग काआ के क्रान्तिकारियां से मिलाने मे सफलता 
प्राप्त की । जिस वक्त माआ चे तुग वहाँ पहुँचा, उसी समय नवीन सना को गोली वारूद मिली थी, और वह 
चागशा की आग मार्च करनवाली थीं। माआ च तुग तुरन्त नगर की आर लौटा। उसके फाटक बन्द थे, लेकिन 
भीतर में सिटकनी नहीं लगी थी। 

टतवार का गवरा था। नई सना बाहर के परद मैठान से मार्च करक॑ चागशा के एक फाटक की और 
बढां | कुछ गोलियाँ चलाने क बाद उसक्री एक टुकदी पदम सरावर” म हथियारखाने पर अधिकार करने गई, 
और गना का मृख्य भाग राज्यपाल भवन की और बढ़त हुए एक दरवाज से नगर के भीतर घुसा। गारद 
ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और राज्यपाल आत्मममपैण करन के लिए मजबूर हुआ। राज्यपाल भवन पर एक 
विशाल सफद झटठा गाद दिया गया। उसक॑ वाद हो सभी स्कूला सरकारी ठफ्तरा दुकानों आदि में छाटे बडे 
बहतर सफंद झई फ़हराने लगे। माओ चे तुग स्कूल करी और लौटा । उस समय उसके दरवाजों पर सफंद झड़े 
लग चुके थे और बाहर कुछ सिपाही पहरा ठ रह थे। हनान प्रदेश ने अपने को मच सरकार से स्वतन्त्र घाषित 
किया | 

अपराह्य में राबर मिली कि हनान के लाऊ हुइ क्रान्तिकारी दल) क॑ दो नेता प्रदेश के राज्यपाल और 
उपराज्यपाल निर्वाचित हए | उस दिन आसमान मे बादल छाये हुए थे, ओर (घिद्रोह से लांगो में सनसनी फेली 
हुई श्री। इतनी आसानी स विद्राह का सफल हात दसकर सभी के चहरे खिल उठे थे। यधपि मचू शासन की 
इमारत देह रही थी लकिन अभी वह बिल्कुल नप्ट नहीं हुई थ्री। लड़ाई जगह जगह जारी थी। चागशा पर 
क्रान्तिकारियां का अधिकार हो गया था लक्नि अब ऊपर दूसरी जगहों म॑ कुमुक भेजने की जिम्मेवारी आ 
गई थी। वचाग हागकाउ के आान्तिकारियां व पास सना भजी जा रही थी, और साथ ही नये सैनिकों क॑ भरती 
करन का काम जारी था। दाछ उत्साही तरुणो ने एक छात्र सना तैयार की | माआ चे तुग छात्र संना को खिलवाड 
समझता था इसलिए वह फ्रान्तिकफारी सना में शामिल हाना चाहता था, जहाँ कि बाकायदा सेनिक-शिक्षा प्राप्त 
करक॑ लड़ने का मौका मिल सकता था। वह सांचता था सफल क्रान्ति के लिए लड़ना आवश्यक है, इसलिए 
क्रान्ति की अच्छी तरह संवा करने कर लिए वाकायदा सिपाही बनना चाहिए | 

माआं चे तुग इस समय अठारह साल का था और अपनी आयु की अपेक्षा अधिक लम्बा भी धा। अपनी 
ऊँचाई के कारण श्याग श्याग विधयालय का प्रिमिपल उस अपने यहाँ दाखिल नहीं करना चाहता था, लेकिन 
यहाँ सेना में लाव आदमियों की बडी माँग थी। वह जल्दी ही सेना में भरती कर लिया गया। उसकी कम्पनी 
न्यायालय के भीतर दरा दल पदी थी। वाकायदा कवायद-परड के अतिरिक्त रेंगूखटो को और कितने ही काम 
करन पडते थे। अपन अफसरो की चारपाई विस्तरा, पोशाक टोकरी आदि ढोकर वही एक जगह से दूसरी 
जगह ने जाते थे। कुष्ठ का प्रतिदिन नगर से बाहर श्वत बालुका-कूप पर अपनी रसोई और अफसरो की चाय 
के लिए पानी लाने क लिए जाना पइता था| माओ च तुग सिपाही था, ओर सुशिक्षित भी । अपने साथी सिपाहियो 
क॑ माथ जल्दी ही उसकी घनिष्ठता बढ गई और अफसर भी उसे पसन्द करने लगे। सिपाही माओ के पास 
चिट्ठी पढ़ाने लिखाने के निए आते। वह कभी उनके काम से इन्कार नहीं करता था। सिपाहियो के साथ बात 
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करते वक्त वह उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अध्ययन करने की कोशिश करता। उसे मालूम हो गया कि 
उनमे से अधिकाश भले और ईमानदार किसान हैं, कुछ थोड़े-से खान-मजदूर, लोहार तथा दूसरे शिल्पकार हैं। 
चे-तुग का उनके साथ बड़ा अच्छा बर्ताव था और वे भी उसे अपना निजी मित्र समझते थे। एक सिपाही कुछ 
बदमाश-सा था, जिससे सभी घृणा करते भी भय खाते थे। उसका सामना एक दिन माओ चे-तुग से पडा। 
उसने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि फिर उसे माओ के सामने ढिठाई करने की हिम्मत नहीं पडी। 

माओ चे-तुग ने अपने आत्मचरित्र मे लिखा है : “मेरी तनखाह प्रतिमास 7 डालर थी-जोकि आजकल 
फौज को मिलनेवाली तनखाह से अधिक ही थी। इस तनखाह मे से दो डालर मै भोजन पर खर्च करता। मुझे 
पानी के लिए भी पैसा खर्च करना पडता । सैनिकों को शहर से बाहर पानी लाने जाना पडता, किन्तु मैं विद्यार्थी 
था, पानी भरना मेरी शान के खिलाफ था, यह समझ कर मैं पैसा देकर पानी मेंगवाता | मेरी बाकी वची तनखाह 
अखबारों पर खर्च होती। मै अखबारों को बड़े चाव से पद्ता। उस समय क्रन्ति-सम्बन्धी लेखों के 
लिखने में 'शी आग कीआग एरपाउ' (एक दैनिक पत्र) की बडी प्रसमिद्धि थी। उसमे समाजवाद की भी चर्चा 
होती थी | (समाजवाद) शब्द पहले-पहल मुझे इसी अखबार मे पढ़ने को मिलरा। मै दूसरे विद्यार्थियों तथा सैनिकों 
क॑ साथ बराबर समाजवाद की चर्चा करने लगा, किन्तु वस्तुत' वह समाजवाद नहीं बल्कि वह सामाजिक सुधारवाद 
था। समाजवाद और समाजवादी तत्त्वो क॑ ऊपर क्याग क्याग-ह द्वारा लिखी किसी पुस्तक को भी मैने 
पढ़ा ।* मेरी सैनिक टुकडी में हनान का एक खनक और एक लोहार भी थे, जिनके साथ मेरी बडी घनिष्ठता 
थी ।" 

]9]] ई की क्रान्ति का अन्त मचू-शासन के पतन के साथ हुआ। उग समय बहुत-सी राजनीतिक 
विचारधाराएँ फैली हुई थी। तुग-मेग-हुई (पीछे कुओ-मिन्‌ ताग) के अतिरिक्त स्वतन्त्रता पार्टी, प्रगतिशील पार्टी, 
समाजवादी पार्टी इत्यादि कितनी ही पार्टियाँ ठिखाई पडने लगी थी, जिनमे से कुछ अचिरस्थायी तथा बहुत छोटे 
हलके तक ही सीमित थी | समाजवाद क॑ ऊपर छपे लेखो को पढने के बाद, उस माओ चे-तुग को कुछ छोटी-छोटी 
पुस्तिका भी मिली, किन्तु उनमे स्पष्टता और गम्भीरता की कमी थी। मालूम होता था, लिखनेवालो ने मूल 
पुस्तकों को बिना दखें सुन-सुनाकर लिखा था। माओ चे-तुग तो भी उन पुस्तका मे से समाजवाद के तत्त्वो 
को समझने की कोशिश करने लगा और उससे उसको बहुत प्रेरणा और सतोष भी मित्रा | तुरन्त ही वह बड़े 
उत्साह क॑ साथ अपने सेनिको मे समाजवाद को दुनिया और मानवता क॑ लिए एकमात्र मुक्ति-पथ कहकर बातचीत 
करने लगा। तुग-शान-विद्यालय से आये उसे एक साल से अधिक हो गया था, लेकिन अब भी उसका अपने 
पुराने मित्रो से पत्र-व्यवह्हार था। उसने नये मुक्ति पथ के बारे मे जानकारी प्राप्त करक॑ बडे उत्साह के साथ 
अपने मित्रो को भी उमक सिद्धान्तो क॑ बार म लिखा। 

चागशा ओर वृूचाग क॑ सफल विद्रोह के बाद क्याग-सी, शेन्‌-सी, शान्‌ सी, युन्न्‍नू, क्याग-सू, चे-क्याग, 
क्वाग-तुग, क्वाग सी, फूकियेन, शान तुग, जंचुआन क्वेड चाउ, कानसू और सिग-क्वाग के प्रदेशों ने भी एक 
क॑ बाद एक अपने को मचू शासन से स्वतत्र घोषित किया। 260 वर्ष के शासन के बाद .मचू-राजवश चीन 
में खत्म हुआ, लेकिन मरने स पहल॑ उमने क्रान्ति की बाढ़ को गेकने के लिए काफी हाथ-पैर मारते, ।9 सूत्री 
सविधान, सम्राट्‌ के अधिकारों को बहुत सीमित करना, युवान्‌ शि-काइ को प्रधानमत्री बना, नये मत्रिमडढल का 
निर्माण करना आदि के नाटक खेले | मचुओ ने समझा था, युवान शि-काड़ बडे सामन्ती जमीदारों का नेता होने 
से हमारे साथ रहेगा। युवान शि-काइ की उत्तरी सेना ने सभी राजकीय अधिकारों को अपने हाथ मे कर लिया। 
इसके बाद अब उसने क्रान्ति के साथ भुगतन का निश्चय किया। उसने वूचाग-हाग पर आक्रमण किया और 
हाग-काउ के सामने याग-ची-क्याग क दूसरे तट पर अवस्थित हान्‌ू-याग पर अधिकार कर लिया। चाग-शुन 
(]855-923 ई. युवान शि-काइ के उनरी युद्धपति ने) नानकिग की रक्षा करने का बहुत प्रयत्न कियाँ, किन्तु 
उसे हार खानी पडी | पहले नवीन-सेना के नाम से प्रसिद्ध लोक-सेना नानकिंग पर चढ़ दौडी क्रान्तिकारी नेताओं 
ने समस्त प्रादेशिक राज्यपालों के प्रतिनिधियों की एक सयुक्त बैठक उस समय शाघाइ मे कर रक्‍्खी थी। वह 
वृचाग-हाग-काउ में थोडा ठहरने के बाद नानकिंग गये। यही पर “अस्थायी चीन गणराजय सरकार” कायम हुई, 
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जिसके सभापति डा. सुन यात-सेन्‌ बनाये गये और साथ ही एक “अस्थायी संविधान” तैयार करके जारी किया 
गया । 

इस समय (9॥-2 ई.) तक पश्चिमी देशों में कमकर-आन्दोलन और सर्वहारा-संगठन काफी मजबूत 
हो रहा था। 845 ई. में ही मार्क्सवाद अस्तित्व में आया था | 848 ई. में मार्क्स-ऐंगेल्स ने 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' 
प्रकाशित किया। 864 ई. में उन्होंने प्रथम इण्टनेंशनन की स्थापना करके पश्चिमी देशों के कमकरों में राजनीतिक 
चेतना और एकता पैदा करने की कोशिश भी की । चीनी पूँजीवाद के उदय के साथ-साथ चीन में भी सर्वहारा 
(कारखानों क॑ मजदर) पैदा हो गये, लेकिन अभी उनमें न कोई वर्ग-चेतना थी, न उनका कोई मजबूत संगठन 
धा | किसान, दस्तकार, निम्न-मध्यमवर्ग, बूजुर्आ-बुद्धिवादी तथा दूसरे क्रान्तिकारी अभी अपना कोई संगठन नहीं 
रखते थे, इनमें से कुछ में ही मामूली-सी राजनीतिक चेतना आईं थी। क्रान्ति में सम्मिलित लोगों के अपने उसी 
तरह के भिन्न-भिन्न विचार थे, जिस तरह के भिन्न-भिन्न स्वार्थों और स्तरों क॑ समाज से वे ले आये थे। 
अगर सब किसी एक बात पर एकमत थे, तो वह्ठ है “मंचू-विरोध' | मंचुओं के खतम होते ही अब उनके स्वार्थ 
परस्पर टकराने लगें। क्रान्तिकारी शक्तियाँ अभी इतनी संगठित या सबल नहीं थीं कि वह कोई नया रास्ता 
निकालकर प्रवाह् को उधर ले चलने में समर्थ होती। मंचू-शासन के नाश से क्रान्ति द्वारा जो फल मिला, उसे 
जमींदारों और संठों, युद्धपतियों और नौकरशाहों ने अपने हाथ में कर लिया। भारत की स्वतन्त्रता का फल 
भी हम देख रहे हैं, सेठों और नौकरशाहों के हाथ में चला गया है। चीन के इसी वर्ग का मुख्य प्रतिनिधि 
और नेता युवान शि-काइ था। 

माओ चे तुंग क॑ अपने प्रदेश हनान की स्थिति में भी अब परिवर्तन हो गया था। तान येनू-काइ (876- 
903 ई., कुऔ-मिन-तांग शासन में ऊँचे पदस्थ) राज्यपाल होकर आया था। कं-लाउ-हुइ्ट के दोनों प्रमुख नेता 
च्याउ ता-फेंग और कंन चो-शिन्‌ विद्रोह के सफल संगठन करने के बाद मार डाले गये। क्रान्ति के कितने ही 
बड़े-वडे नेता और समर्थक युवान शि-काइ से समझौता करने के लिए तैयार हो गए । उनको डर लगा कि कहीं 
चीन उत्तर और दक्षिण के दो भागों में बँट न जाय; इसलिए उन्होंने शान्ति से काम लेने की नीति बरतनी 
चाही | लेकिन उनमें कोई दम नहीं था, इसलिए युवान शि-काइ के सामने वह हर बात में दबने लगे। उन्होंने 
युवान की माँगों के अनुसार निम्न बातें स्वीकार कर लीं : मंचू-सम्राट के सिंहास्नन-च्युत्‌ होने पर अब सुन्‌ यात-सेन्‌ 
गष्ट्रपति के पद को युवान शि-काइ के लिए खाली करें, नानकिंग सरकार तोड़ दी जाय, चीनी गणराज्य की 
राजधानी पेकिंग में रहे । 

सुन्‌ यात-सेन इस शर्त को पसन्द नहीं करते थे, लेकिन उनके साथियों में से अधिकांश ने उनका साथ 
छोड़ दिया, फिर वह अकेले कया कर सकते थे ? 

सुन यात सेन ने पीछे स्वीकार किया, कि 49] ई. की क्रान्ति असफल रही; लेकिन, तो भी उसे बिलकुल 
असफल नहीं कहा जा सकता, क्योकि दुनिया के सबसे पुराने राजतन्त्र को ख़तम कर देवपुत्र सम्राट्‌ की प्रतिष्ठा 
को धूल में मिला चीनी जनता ने एक जर्बदस्त बेडी को तोड़ दिया। चीन के इतिहास में क्रान्ति का बड़ा स्थान 
है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। 

माओ चे-तुंग वाली पत्रटन में उस वक्त किसी बड़े धावे या कूच की आपस में बड़ी चर्चा थी। माओ 
चे-तुंग के लोहार मित्र ने जब कहा : 

“भाई, आजकल में हमारा कूच होगा। मेरे मन में हो रहा है, दो अक्षर घरवालों को लिख दूँ।” 

माओ चै-तुंग उस वक्त बैठा अख़बार पढ़ रहा था। उसने जब “जल्दी की आवश्यकता नहीं है” कहा तो 
लोहार मित्र ने अपने आग्रह को फिर दोहराया । इस पर माओ चे-तुंग ने कहा-“हमारा कूच रद्द समझो। डा. 
सुन्‌ और युवान शि-काइ में समझौता हो गया है।" 

9] के दिसम्बर में डा. सुन यात्‌ू-सेन चीन लौटे थे। उस समय उत्तरी और दक्षिणी चीन में दो सरकारें 
थीं, जिनके बारे में अभी हम बतला चुके हैं। युवान शि-काइ एक बड़ा सामन्त तथा शान्‌-तुंग प्रदेश का राज्यपाल 
रह चुका था। दरबार में चुगली लग जाने से उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा, लेकिन जब 9]] ई. में क्रान्ति 
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की लपटें चारों ओर दिखलाई देने लगीं, तो मंचुओं ने फिर उसे दरबार में बुलाकर प्रधानमंत्री का पद दिया 
था। 

डा. सुन्‌ ने राष्ट्रपति पद स्वीकार करते ही जनता कं हित के लिए तीन सिद्धान्तों-जनतन्त्रता, राष्ट्रीयता 
और लोक-समृद्धि-के अनुसार शासन चलाने का निश्चय किया था | उन्होंने क्रान्ति के तीन उद्देश्य रक्खे : राजतन्त्र 
नष्ट करके पाश्चात्य ढंग की जनसत्ता स्थापित करना और विदेशी साम्राज्यवाद का मुकाबला करना। डा. सुन्‌ 
में प्रचार और संगठन दोनों की अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उनकी अपनी कोई मजबूत संगठित सस्था अभी मौजूद 
नहीं थी | तुंग-मेंग हुई (क्रान्तिकारी साथी दल) की शक्ति और प्रभाव सीमित था, जिसे उन्होंने अब कुओ-मिन्‌-तांग 
(राष्ट्रीय लोक पार्टी) बना दिया था। पर उसमें अभी न कोई कड़ा अनुशासन था, न अच्छा संगठन । तरह-तरह 
के अवसरवादी उसके भीतर घुस आये थे। एक तरह से कह सकते है कि वह एक मंचू-विरोधी सम्मिलित 
संस्था थी। क्रान्तिकारी सेना और प्रचार आदि के खर्च के लिए मचू-विरोधी सेठों की थैल्नी की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती थी। मंचू-वश के खतम होन के बाद अब वह अपने लाभ के फिकर में थे। अब तक पश्चिमी साम्राज्यवादी 
उसी तरह मचू-वश के सरक्षक थे, जैसे अंग्रेज भारत मे देशी रियासतों के। वह् मचू-सम्राट को शिखडी बनाकर 
अपनी मनमानी जारी रखना चाहते थ। उन्होने जब देखा कि मचू-वश की रक्षा करना अब हमारी शक्ति के 
बाढ़र की बात है, और उसकी आवश्यकता भी नही है, क्योंकि युवान शि-काड जैसा खिलौना उनके हाथ में 
आ गया है तो युवान का समर्थन करना शुरू किया। दक्षिण क॑ सेठ हमारे विरुद्ध नही जायँग्रे', इसका भी 
उन्हें विश्वास था, इसलिए अंग्रेज परराष्ट्र सचिव सर गडवर्ड ग्रेने, युवान शि-काइ और दक्षिण के क्रान्तिकारियों 
में समझौता कराने का प्रयत्न किया। उन्होंने साफ बतलाया कि मंचू-वंश के नष्ट होने का हमें कोई खयाल 
नहीं है, लेकिन नर्ह सरकार का मुखिया युवान शि-काड को हाना चाहिए, नहीं तो पश्चिमी शक्तियों से दुश्मनी 
मोल लेनी पडेगी। 

कुओ-मिन-ताग क॑ उग्र न॑ता युवान शि-काइ का विरोध करने के लिए डा. सुन पर जार दे रहे थे, हनानी-सेना 
उत्तरी चीन पर कूच करने क॑ लिए तैयार थी, लेकिन जैसा कि अभी बतलाया, वह हो नहीं सका। 42 फरवरी 
9]2 को मचू सम्राट को सिहासन से हटा दिया गया। ]4 फरवरी को डा. सुन-यात-सैन ने शि काइ के लिए 
राष्ट्रपति के पट को खाली कर दिया। पश्चिमी साम्राज्यवादियों के घर घी के चिराग जलने लगे। ॥7 फरवरी 
को चार विदेशी राज्यों ने गणराज्य को भारी रकम कर्ज में दी। 

माओ चे-तुग का छह महीने का सैनिक जीवन अब खतम होने लगा। क्रान्ति क॑ लिए अब सेना में रहकर 
वह कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सेना से इस्तीफा दे दिया। 


5 
कालज-जीवन (92-8 ई.) 


।. विद्या के दीवाने 
माओ चे-तुंग की उम्र इस वक्‍त 9 वर्ष की हो रही थी। सिपाहीगीरी छोडने के वाद अब उनको सबसे पहले 
खयाल आया-कहीं रहकर बाकायदा शिक्षा प्राप्त करना-आधुनिक ढंग से पढ़ाई करना। इसके लिए चांगशा 
से बठकर कौन स्थान हो सकता था, जिससे कि अब वह कुछ-कुछ परिचित भी हो चुके थे। 

(]) चांगशा नगरी में-किस विद्यालय में प्रवेश हो, इसके लिए उन्होंने अखबारों में छपे विज्ञापन देखने 
शुरू किये। 'मिन्‌ ली पाउ' से उनका पहले से परिचय धा। अखबारों में तरह-तरह के विज्ञापन छपते रहते 
थे। पुलिस विद्यालय का भी एक विज्ञापन धा। दूसरे विज्ञापन में साबुन बनान्ग सिखाने के विद्यालय की बात 
थी। इसमें चे-तुग जैसे तरुण के लिए आकर्षण भी हो सकता था, क्‍योंकि उसमें फीस नहीं लगती थी, भोजन 
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भी मिलता था और उसके ऊपर से थोड़ा-सा मासिक भी। साबुन भी देश के लिए एक आवश्यक चीज है। 
माओ चे-तुंग ने पुलिस विद्यालय में जाने का खयाल छोड़ साबुन विद्यालय को पसन्द किया और नाम लिखाने 
की एक डालर फीस भी जमा कर दी। इसी बीच उनक॑ एक विद्यार्थी मित्र ने अपने विद्यालय के गुणगान शुरू 
किये | वहाँ बाकायदा शिक्षा होती थी, कितनी ही आधुनिक विद्याओं का ज्ञान तीन वर्ष क॑ भीतर कराकर पंडित 
बना दिया जाता। मित्र अपने विद्यालय का गुणगान करते नही अघाते थे। माओ बचे-तुंग ने विद्यालय के बारे 
में सारी बातें घर लिखकर फीस क॑ लिए पैसा मॉगा | इसके बाद ही दूसरे मित्र ने कहना शुरू किया कि आर्थिक 
व्यवस्था क॑ बिगड़ने के कारण, देश रसातल जा रहा है, इसलिए अर्थशास्त्रियों की वडी आवश्यकता है। चे-तुंग 
ने एक डालर इस मित्र के बतलाए हुए विद्यालय में भी नाम लिखाने का दे दिया, और प्रवेश हो भी गया 
था | इसी बीच फिर एक दूसरा विज्ञापन देखने में आया, जिसमे सरकार द्वारा चालित एक कालेज के पाठय-क्रम 
के बारे में लिखा हुआ था । विज्ञापन से यह भी मालूम हुआ कि वर्हा के अध्यापक अधिक योग्य हैं। इस विद्यालय 
में व्यापार की शिक्षा मृख्य तौर से दी जाती थी। एक डालर देकर यहाँ भी नाम लिखवा इसकी ख़बर पिता 
को दी। पिता पहले से व्यापारशास्त्र के ही पक्षपाती थ, और वह चे-तुंग को एक मढ़ाजन के यहाँ रखकर 
इस शास्त्र को मिखलाना चाहते थे, इसलिए वह इससे बहुत खुश हुए। 

विद्यालय म दाखिल होने स पहले माओ चे-तुग को यह पता नहीं था, कि वहाँ सभी विषयों की शिक्षा 
अग्रेजी म दी जाती है, जिसका ज्ञान उन्हें नाममात्र को था। अग्रेजी सिखानेवाला कोई ऐसा अध्यापक भी नही 
था, ऐगी अवस्था में उसमे और वक्‍त वरवाद करना बेकार था। 

(2) प्रथम प्रादेशिक विद्यालय में-महीने-भर व्यापारिक विद्यालय में रहने के बाद अब उसे छोड माओ चे-तुग 
ने फिर विज्ञापन देखने शुरू किए। प्रथम प्रादेशिक कालेज का पता लगा, जिसके लिए प्रवेश-परीक्षा भी देनी 
पड़ी | अपनी प्रतिभा और ज्ञान क॑ कारण प्रवेश परीक्षा मे वह सर्वप्रथम रहे । प्रिसिपल और दूसरे अध्यापक 
अपने नये होनहार विद्यार्थी से बड़े प्रसन्‍न हुए | उन्होने परीक्षा में एक निवन्ध लिखने के लिए दिया धा। माओ 
का निवन्थ इतना सुन्दर था कि उन्हें विश्वास नही हुआ कि यह इस विद्यार्थी का लिखा हुआ है। इस पर* 
उन्होंने दूसरा निवन्‍्ध अपने सामने लिखने के लिए दिया। नवीन और प्राचीन चीनी-साहित्य को अवगाहन किये 
हुए गामडे क॑ इस प्रतिभाशाली किसान पुत्र ने उस भी बहुत सुन्दर तौर से लिख दिया। सभी अध्यापक अब 
तरुण का लोहा मानने लगे। माआ कालेज में दाखिल हो गया। लेकिन, परत समय देखा, कि पाठ्यक्रम बहुत 
ही सीमित तथा मामूली-सा है। वह उससे सन्तुष्ट नही हुआ और किसी तरह छह महीने बिताये। एक चीनी 
अध्यापक ने उसे इस समय पढ़ने में काफी सहायता दी। साहित्य की ओर विशेष अनुराग- देखकर अध्यापक 
ने माओ को 'यू पी तुग-चियेन” (इतिहास दर्पण) नामक पुस्तक दी। इस पुस्तक पर चियेन्‌ लुंग की टीका भी 
थी । माओ को पुस्तक पढ़ने में वदा रस आया। उसने देखा कि पाठयक्रम मे चाहे कुछ भी कमी हो, लेकिन 
स्वाध्याय द्वारा मै अपनी ज्ञान पिपासा का प्रूर्ण कर सकता हूँ, इसलिए उसने स्वयं अध्ययन की योजना बना 
ली । 

विद्यालय क अध्यापक याग चेन-ची की पहले ही दिन से माओ क॑ ऊपर विशेष कृपा थी। याग इग्लैड 
से पढ़कर आये थ. और वह राजनीति के अध्यापक होते हुए एक आदर्शवादी पुरुष थे। माओ का भी ऐसे 
आदर्शवादी अध्यापक के प्रति विशेष आदर होना स्वाभाविक था। याग का पढ़ाने का ढग भी अच्छा धा। अपने 
विद्याधी को आगे बढ़ते हुए देखकर एक दिन याग ने पीठ ठोंकते हुए माओ से कहा : “मानसिक शक्ति के 
ऊपर तुम्हारा लिखा निबन्ध बहुत सुन्दर था। मैंने तुम्हे सौ में सौ नम्बर दिये।" ताग नामक एक दूसरे शिक्षक 
भी माओ को पसन्द थे। एक दिन उनके पास से 'जनता का अखबार' लेकर माओ ने पढ़ा | उसमे दो विद्यार्थियों 
की तिब्बत की साहस-यात्रा वर्णित थी। उसे पढ़कर माओ को भी बहुत शौक हुआ, और उसने भी घुमक्कड़ी 
करने का स्वप्न देखा । उन्होने गर्मियो के दिनों हाथ में बिना पैसा-कौड़ी के एक छोटी-मोटी यात्रा की भी | 
उससे वह इतना उत्साहित हुआ कि उसने मुफ्त यात्रा करने वाली तरुणों की मंडली बनाने के लिए अखबारों 
में लेख छपवाया। माओ के कहने के मुताबिक साढ़े तीन जवानों ने इसका जवाब दिया, जिनमें आधा जवाब 
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देनेवाला ली ली-सान नामक तरुण था। वह माओ से मिलने भी आया और उससे योजना पर चुपचाप बात 
सुनी और अपनी कुछ भी सम्मति दिये बिना चला गया। पीछे ली भी कम्युनिस्ट पार्टी मे शामिल हुआ, लेकिन 
उसकी दृष्टि अव्यावहारिक ज्यादा साबित हुई। 

(3) स्वयं अध्ययन-माओ विद्यालय की पादय-पुस्तकों से अधिक अपने ऊपर विश्वास रखता था, इसलिए 
अब उसका समय स्वाध्याय मे अधिक लगने लगा। चागशा में कोई एकान्त पहाड़ी नहीं थी, लेकिन तिंग-वाग-ताइ 
नामक एक ऊँचा बडा टीना धा, जिसके ऊपर जाकर देखने से दृष्टि वहुत दर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन, 
इसके ऊपर एक इमारत थी, जिसमे पुस्तकालय था। पहली मजिल पर चीनी और विदेशी भाषाओं की पुस्तकें 
थी | हनान का यह पहला प्रादेशिक पुस्तकालय था और अभी थोड़े ही समय से आम पाठको के लिए इसका 
दरवाजा खुला था । रोज जैसे ही दरवाजा खुलता, नियमप्रर्वक सीधी-सादी पोशाक मे एक लम्बा-सा तरुण धीरे-धीरे 
पुस्तकालय की ओर पग बदढाता। अपनी इच्छित पुस्तक को लेकर वह वाचनालय में एक मेज पर बैठ जाता 
और बीच में जरा भी रुक बिना तव तक पढ़ता रहता, जब तक कि पुस्तकालय क॑ बन्द होने का समय न 
आता | जाडा हा या वर्षा, प्रतिदिन वह इसी तरह से आफर पढ़ता रहता। वीच में वहढ़ थोडी देर के लिए 
क्षुधा शान्त करन क॑ वास्ते कुछ रोटियाँ लेकर खान के लिए बाहर जा फिर लौट आता। माओ चे-तुग के अपने 
शब्दा में ही वह प्रस्तकालय की पुरतको क॑ ऊपर क्या पड़ता माना “बैल को बारी म छाद् दिया गया।” माओ 
न इस पुस्तकालय म॑ प्राचीन साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि पर चीनी भाषा की कितनी ही स॒न्दर पुस्तके पढ़ी । 
विंदशी साहित्य इतिहास, भूगोल और दर्शन ने भी उसका ध्यान अपनी ओर स्रीचा | इसी समय चे तुग ने अर्थशास्त्री 
एंडम ग्मिथ की पुस्तक 'राप्ट्रो का धन', चार्ल्स डार्विन की 'प्राणिजातियों की उत्पनि', टामस हक्सले की “विकास 
ओर आचारशशास्त्र', जान स्टुअर्ट मिल का "तर्कशास्त्र', हरबर्ट स्पैन्‍्सर का 'समाशास्त्र का अध्ययन', मोन्तेस्‍्कू 
वी 'विधान की आत्मा' पढ़ी। इसी तरह रूस, प्राचीन ग्रीस और रोम के कुछ महान ग्रन्थकारों की कृतियों को 
भी पढ़ने का उसे वहाँ मौका मिला। वस्तुतः माओ चे-तुग ने विदेशी भाषाओं से चीनी में अनुवादित ग्रथों में 
से शायद ही किसी पुस्तक को उरा समय छोड़ा हो। पुस्तकालय की दीवाल पर एक बहुत बडा दुनिया का 
नक्शा टंगा था, वह भी माओ चे तुग का ध्यान अपनी और आकृष्ट किये विना नहीं रहता धा। उधर से गुजरते 
समय वह अवश्य थोददी दर ठहरकर उसे बडे ध्यान से देखता। 

पुस्तकालय म॑ सारा दिन विताने क॑ बाद चे तुग शाम को अपने बासे में लौटता। छह महीने तक माओ 
न॑ सी तरह जीवन विताया | माओ अध्ययन के मम्बन्ध में अपने जीवन के इस आध साल को बहुत ही मूल्यवान 
समझता था। पिता खर्च भेज रह थे, लकिन जब उन्हे मालूम हुआ कि पुत्र न तो वाकायढा किसी स्कूल मैं 
पदता है ओर न काई काम ही कर रहा है, तो उन्होंने पैसा भेजना बन्द कर दिया। माओ खर्च बहुत संकौच 
स॑ करने लगा, लेकिन तब भी वह कितने दिना तक चलता ? उसने पहले अपने वर्तमान बासे को एक और 
मामूली कोठरी में बदलना चाहा | फिर इधर उधर कही पद्ाने के काम की तलाश करने लगा। इसी समय एक 
दिन एक अखबार में उसने निम्न विज्ञापन पढ़ा : 

“हनान का प्रथम नार्मन विद्यालय 
पढ़ना और रहना मुफ्त 

ग्रजुएए हान पर शिक्षा का काम 

शिक्षा देश की नीव रखती है”, इत्यादि 

विज्ञापन पढ़कर माआ का बी प्रमन्‍नता हुई। घर लिखने पर वर्हाँ से भी उत्साहजनक उत्तर आया। 
प्रवेश-परीक्षा में वह पास हुआ ओर कालेज में दाखिल हा गया। 


2, कालेज में (93-8 ई.) 


प्रथम नार्मल विद्यालय (कालेज) चागशा कं दक्षिणी दरवाजे क॑ बाहर म्याउ-काउ-फेग नामक पहाडी के नजदीक 
अवस्थित था। माओ ने यहाँ डटकर पाँच साल अध्ययन करक॑ बाकायदा शिक्षा समाप्त की। पढने की उसमे 
धुन थी, और बहुत-से ग्रन्था को अब तक वह स्वय भी पढ़ चुका था। बीस से पच्चीस वर्ष की उम्र तक 
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इसी कालेज में पढ़ते माओ चे-तुंग ने ज्ञानवृद्धि के साथ-साथ सामाजिक जीवन के भी तजर्बे हासिल किये। 
इसी समय उसके विचार परिपक्व और दृष्टिकोण विस्तृत होने लगे। इसी कालेज में उसकी सगठन सम्बन्धी 
प्रतिभा का पहले-पहल जौहर देखने में आया। यही पर उसे कितने ही विधरार्थी मित्र मिले, जो आगे चलकर 
उसके काम में बड़े सढ्ायक साबित हुए | 

माओ का नाम ड श्रेणी में लिखा गया पाठय-पुस्तको के अतिरिक्त अपने स्वाध्याय को भी उसने पहले 
'की तरह अखड जारी रकबा। ऐसे मेहनती, मेधावी और अहकारशून्य मधुर बर्ताववाले तरुण के प्रति लोगो 
का विशेष अमुराग क्‍यों न होग्ग ? माओं क॑ निबन्ध विद्यालय मे बढ़े चाव से पढे जाते। जब-जब वह निबन्ध 
लिखता, अध्यापक उसक निबन्ध को विभागाध्यक्ष (दीन) के आफिस के सामने दीवाल पर चिपका देते, और 
क्लास कं बाद पढ़नेवाला की वार्श सदा भीड़ लग जाती। चे-तुग को इसका न अभिमान होता, न इतने से 
वह अपने को मतष्ट मानता। वह भल्री प्रकार जानता था कि ज्ञान का विशाल सागर अभी बहुत कुछ उसके 
लिए अपछ्ता है। वह क्लास के बाद के समय को भी पढ़ने में लगाता, रात को बहुत देर तक अपने रहने 
की कोठरी म॑ पढ़ा करता | जब कालेज के चिगगो को बुझाने का बिगुल बज जाता, तो वह अपना छोटा-सा 
चिराग जला लेता, पास मे बॉस की छोटी सलाई पड़ी रहती, जिससे समय-समय पर बत्ती के गुल को हटाकर 
रोशनी तंज कर चारपाई पर पड़े पड़े पढ़ता । कितनी डी बार पढते-पढ़ते सबेरा हो जाता। 

लकिन इसका यह मतलब नहीं कि क्लास म नियमप्ूर्वक जाने से कभी वह चूका हो। हॉ, जिस वक्त 
कोई एसी समरया अध्ययन क॑ विषय म॑ आ जाती, जा उसका ध्यान बहुत आकृष्ट करती, तो वह उसके हल 
करने में इतना लीन हो जाता कि क्लास म॑ जाने की भी सुध न रहती। सामाजिक विज्ञान उसका बहुत प्रिय 
विषय था। यह स्वाभाविक भी था, क्‍योंकि मामाजिक और राजनीतिक समस्याएँ उसका ध्यान विशेष करके 
अपनी ओर आकृष्ट करती थी। प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन मे भी वह काफी समय और परिश्रम लगता। 
यद्यपि जिस विषय म॑ उसकी ज्यादा दिलचरपी होती, अपना सबसे अधिक ध्यान उसी की आर लगाना उसकी 
आदत थी। चीन क॑ इतिहास का वह बडी सावधानी से अध्ययन करता। एक बार उसने चीनी इतिहास पर 
लिखी गई सभी तरह की नई और पुरानी पुस्तका को इकट्ठा किया और क्रम से एक के बाद एक अध्ययन 
करक॑ उनक नोट लिय। उसकी इन नाटबुका से एक प्रा बक्स भर गया# 

(।) 'शूये वेन्‌” (पढ़ो और पूछो)-याग हुए-चुग कालेज में एक प्रसिद्ध अध्यापक थे, जिनका प्रभाव माओ 
और उनक साथिया पर विशेष पद । याग चागशा के रहनेवाले थ, उन्होंने छह साल जापान और चार साल 
इग्लैड में अध्ययन किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि एक ही प्रकार की सकेतलिपि मे लिखे होने 
से किसी चीनी छात्र को जापान म॑ पढ़ने का वहुत सुभीता रहता है। याग कंवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान से ही 
सुपरिचित नही थे, वल्कि अपने देश की विद्याग्धारा और दर्शन का भी उन्होने गम्भीर अध्ययन किया था, विशेषकर 
सुगकाल (960-4279 ई ) क दाशैनिका का वह बड़े सम्मान की दृष्टि से देखत थे। पश्चिमी विचारकों मे दार्शनिक 
कान्ट, स्पेन्सर तथा रूसा म॑ उनकी बहुत दिलचरपी थी। कालेज मे वह आचारशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, 
शिक्षा और दर्शन क अध्यापक थे। यद्यपि वह वहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, लेकिन साथ ही उनके बोलने का 


ढग दिलचस्प था, विद्यार्थी उनकी वाता का वढ ध्यान से सुनते ध। उनके प्रिय विद्यार्थियों मे माओ चे-तुग, 
चाइ हो शेन!, चन चाग”' और द्सर थ। 


॥ चाई हो शन्‌ माआ थे तुग के बहुत धनिष्ट मित्र थे। -ह श्याग श्याग के रहनंवाले तथा बड़े ही मेहनती छात्र थे। पीछे यह फ्रास 
चले गये जहाँ पर उनन्‍्हने चीनी विद्यार्थिया और मजूरा क॑ ब्रीच कम्युनिस्ट समृद्र सगठिस किया | चीन लौटने पर चीनी कम्युनिस्ट 
प्रार्टी का केन्द्रीय कमेटी की आर से उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक प्रचार का कार्य किया। ॥93] ई म॑ उन्हें ढ़ाग-काग में गिरफ्तार 
किया गया। अग्रेजो न 3-8 कान्तन क व्रान्ति विरोेधा कसाइयो क॑ हाथ में दे दिया, जिन्होंने उन्हें दीवाल से बाँधकर भाले और 
गगीना से छेद छंदकर, मारा- उनकी छाती सगीना के घाव रो छलनी हो गई थी। 

चेन-याग भा पीछे कम्युनिम्ट पाटी में आये। बद्स कान में यह जितने चतुर थे, उतने ही अच्छे सुवक्ता भी थे। 928 ई मे 


कुआ-मिनू-ताग के कसाइयो ने पक्रढकर उन्हें माए डाला, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने दुश्मनो के सामने एक निर्भीकतापूर्ण 
जर्बदस्त भाषण दिया जिसरो 4 लज्जित हो गय | 


हैच्जे 
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ये तीनों मित्र प्रोफेसर याग के अधिक प्रिय थे। वे अक्सर इतवार के दिन उनके घर पर जाकर भिन्न-भिन्न 
विषयों पर बातचीत करते। यांग उनकी सहायता करने मे जरा भी सकोच नही करते थे। 

इतिहास और साहित्य के बाद माओ चे-तुग का सबसे प्रिय विषय था दर्शन | इसे वह बड़े उत्साह और 
चाव के साथ पढता | पढने के साथ-साथ उसकी जिज्ञासा और तीव्र हो जाती | चागशा मे जब कोई बडा विद्वान 
आता, तो माओ चे-तुग उससे मिलकर अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करते हुए ज्ञान बढाने से बाज न आता। ऐसे 
विद्वान से मिलने के बाद जो बाते उसे जानने को मिलती, आलोचना करते हुय उसमे वह अपने मित्र को भी 
परिचित कराता। चागशा मे 'चुआनृ-शान सभा' नाम की एक सस्था थी, जिसमे मिंग काल (368-644 ई) 
के महान्‌ दार्शनिक वाग चुआन शान की शिक्षा के सम्बन्ध मे व्याख्यान हुआ करते | इस दार्शनिक की गम्भीर 
देशभक्ति से माओ चे-तुग विशेष तौर से प्रभावित हुआ धा। माओ चे-तुग कहा करता ' “शूये वेन्‌ (अध्ययन) 
शब्द बडा ही महत्त्वपूर्ण है, जिसमे शूये (अध्ययन) और वेन्‌ (प्रश्न, पृष्ठ) दोनो एक साथ आते हैं।' 

(2) तितिक्षा और तपस्या-प्रोफेसर याग पाश्चात्य ज्ञान और दर्शन के साथ-साथ पूर्वी ज्ञान और दर्शन के 
भी पड़ित तथा प्रेमी थे । एक आदर्शवादी के तौर पर वह सामन्तो के भ्रष्ट जीवन के विरोधी तथा नवीन, जनतात्रिक 
और वैज्ञानिक ढंग क॑ जीवन को पसन्द करते थे। वह कहते थे कि सुबह के जलपान की आवश्यकता नहीं 
है, शारीरेक और मानसिक स्वास्थ्य क लिए अच्छा है कि आदमी प्राणायाम और ध्यान करे, बारहो महीने ठडे 
पानी में नहाये। अपने गुरु का अनुकरण माओ चे-तुग, चे हो-शैन और दूसरे बडे उत्साह के साथ करने लगे। 
करीब-करीब दो मान्र तक उन्हाने नाश्ते को छोद रकक्‍खा। 

एक साल गर्मी की छुट्टियो मे माओ, चाइ और एक दूसर विद्यार्थी चाग कुन तीन चागशा के परले 
फरवाली नदी क तट के यये-लू पहाड़ क॑ ऊपर अवस्थित एक शाना म रह। वह नाश्ता और ब्यात्रू दोनों 
नही खाते थे। उनका भोजन अधिकतर हरी मटर का होता। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमे जितना 
भोजन की सादगी का खयान था, उतना ही खर्च की कमी का भी | सबेरे वह पहाड़ के ऊपर ध्यान करने 
क॑ लिए जाते, फिर नीचे उतरकर तालाब या नदी मे स्नान करते। सारे छुट्टी के दिनों में उन्होंने ऐमा ही 
किया | उनकी इस तितिक्षा के प्रति बडी श्रद्धा थी। तितिक्षा में ठडे पानी से नड़ाना ही पर्याप्त नही था, बल्कि 
उन्‍्हान चीन के बौद्ध तितिक्षया की तरह धृप, हवा ओर वर्षा में कपडे उतारकर रहने की साधना भी की। 
माआं चे तुग इन्हें 'सूर्यस्नान', 'वायुस्नान', और 'वर्षास्नान' के नाम से पुकारता था। शियाग नदी म एक छोटा-सा 
द्वीप था, जहाँ जाकर वह अक्सर तैरा करते। इसमें तो सन्देह्ठ नहीं कि शरीर का मजबूत करने के लिए यह 
साधनाएँ बुरी नहीं थी। तरह तरह क स्‍्नानों ओर ध्यान-साधना के साथ-साथ 'कठ माधने' का भी उन्हे शौक 
पैदा हो गया। वह पहाड़ क ऊपर चल जात, ओर वहाँ से थाग-काल (68-907 ई ) क॑ कवियों की मनोहर 
कविताओं को पढ़त या चिल्नात। कभी कभी नगर क प्राकार क॑ ऊपर चढकर माओ वहाँ से भी फेफड़े में 
हवा भरकर जोर से चिल्लाता | इस शाल्रा म इस एकान्तवास के समय चे तुग ने अपने पास सिर्फ एक ऑगोछ़ा, 
एक छाता और कुछ कपड़े रख छोड़ थे। माओ चे-तुग हमशा एक लग्वे खाकी चोगे में रहा करता, जो कि 
दूसरों से भिन्‍न था। रात का तीनो मित्र आसमान क॑ नीचे मैठान में सोते। काफी स्वच्छ हवा प्राप्त करने के 
लिए वह एक-दूसरे सं दूर साया करत | छुटिटयो के बाद कालेज लौटने पर जाई के आने तक वह बाहर खेल 
के मेठान मे सोया करत। माआं चे-तुग ने उस समय के बारे में अपनी डायरी में लिखा था ' 

“देवों क॑ विरुद्ध लड़ना, कया आनन्द ! 
पृथ्वी क॑ विरुद्ध लड़ना, क्या आनन्द !” 

पीछे 4920-2। ई में चे तुग ने एक 'सप्ताह कलब' संगठित की थी, जिसके सदस्य इतवार को चागशा 
के उपनगरो के सुवर्णठोणी श्रेणी, रौप्यद्रोणी श्रेणी, वानररशिना आदि जैसे सुन्दर प्राकृतिक स्थानों मे घूमने जाया 
करते | शरद्‌ ऋतु में एक रात वह शियाग नदी के नीचे चॉदनी का आनन्द लेने गया, जहाँ से 'नारग द्वीप 
की पूरी परिक्रमा करते अगले टिन भिनसार को लौट सका | 

माओ को भी एक समय कविता करने का शौक पैदा हुआ था, और अव भी कविता-प्रेम उनसे दूर नहीं 
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हुआ है। उनकी कविताएँ अच्छी भी होती हैं, लेकिन महान्‌ नेता और चीन के भाग्यविधाता बनने के बाद 
चापलूसी के डर के मारे वह अपनी कविताओं को छपने नहीं देते। अपने तितिक्षा और तपस्या के दिनों में 
माओ चे-तुंग ने निम्र कविता लिखी थी : 

“एकाकी ठंडी शरद में, 

उत्तरवाहिनी शियांग नठी क॑ साथ, 

नारंगियों कं द्वीप मैं, 

मैंने देखा लाखों पर्वत सर्वत्र लाल 

रगी घनो पर्नियों से, 

और पाग्दर्शक हरित नठी 

जिसमे सैकड़ों नौकाएँ दौड़ रहीं 

वाज असीम आकाश में उड़ता, 

मझलियाँ झुंडों में एकत्रित, 

शीतल आकाश के नीचे जीवन नाना रूप में 

स्वतन्त्रता के लिए फूट निकल रहा था। 

मैंने एक एकाकी मीनार के तहखाने को खोला 

और प्ृष्ठा : विशात्र ग्रह पर कौन, 

प्राणियों के भाग्य का फैसला करता ? 

वहुत साथियों क॑ साथ दुबारा, 

में इस स्थान पर आया, 

मैंने बीते उत्साहमय दिनों को याद किया, 

जब कि मेरे सारे मित्र तरुण 

और भार-मुक्त, हृदय से कोमल थे, 

और हाथ भी, जो लिखते और बाधा न जानते, 

मुक्त किन्तु कोमल कल्पना पर अधिकार रखते। 

हमने नदी और पहाड़ो की ओर संकेत किया, 

जो सृजनात्मक बुद्धि कौ प्रेरित करते थे, 

और लाखों परिवारों के शासक, 

अतीत के ठाकुरों से घृणा करते थे, 

क्या तुम भूल गये : 

तीव्र बहते जलप्रवाह के बीच कैसे 

लहरों पर आरूद हमारी नौका आगे बह चली ?” 

-(शिनू-युवान-चुन्‌ के राग में लिखित) 

9]7 ई. में चांगशा में पढ़ते समय ही माओ चै-तुंग की माँ मर गई। माँ के प्रति माओ का असाधारण 
प्रेम था और जब तक वह शाउ-शान में जीवित थीं, तब तक वहाँ उसके लिए आकर्षण था। अब वह उस 
मृदु स्नेहवन्धन से भी मुक्त था। 

(3) घुमक्कड़ विदार्थी-माओ चे-तुंग अपने पाँच साल के कालेज-जीवन में नियमपूर्वक पढ़ने-लिखने में 
लगा रहा, लेकिन गर्मी की छुट्टियाँ उसे कुछ समय क॑ लिए कालेज और स्वाध्ययन से मुक्त कर देतीं। यदि 
उसने अपनी एक छुट्टी को तितिक्षा और तपस्या में लगाया तो दूसरी छुटूटी को घुमक्कड़ी में लगाना पसन्द 
किया । अब की उसने अपने हूनान प्रदेश के भिन्‍न-भिन्‍न जिलों को देख आने का निश्चय किया। छुट्टी हुई। 
पाकेट में एक भी पैसा बिना वह तरुण पैदल चल पड़ा। बौद्ध पर्यटकों ने शायद उसे इस तरह की यात्रा के 
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लिए प्रोत्साहित किया। वह निंग-शियांग, पिंग-चियांग, ल्यू-यांग आदि पाँच जिलों में घूमा | धार्मिक तथा दूसरे 
तरह के लेखों को लिखकर पैसा कमाते, यात्रा का खर्च निकालते घूमना चीन में पहले से चला आता था, माओ 
चे-तुंग ने भी उसी तरीके को स्वीकार किया। उसकी आवश्यकताएँ बहुत ही सीधी-सादी और थोड़ी थीं। इस 
प्रकार बिना पैसे की यात्रा करते हुए वह किसानों के रीति-रवाज और जीवन का गभीरतापूर्वक अध्ययन करता 
रहा | उसके उद्बुद्ध मस्तिष्क में अब किसानों की समस्याएँ ज्यादा स्पष्ट रूप में आने लगी। 

अगली गर्मियों की छुट्टी में चाइ हो-शेन्‌ भी माओ का साथी बना और दोनो श्यांग यिन्‌ यीयांग और 
यूये चाउ चुंग चिग सरोवर की परिक्रमा करते घूमे | उन्होंने अपनी यात्रा यूवेलू पर्वत से शुरू की, जो कि चांगशा 
के बाहर है। हरेक के पास एक छाता, एक अँगोछा, एक जोड़ा देशी जूता और कुछ मामूली से कपड़े थे | 
अँगोछे को उन्होने छाते से लपेट रकखा था | स्थान छोडने से पहले चाड हो-शेन्‌ ने अपनी माँ और बहन (चाइ-चांग, 
आजकल अखिल चीन जनतांत्रिक महिलरासंध की अध्यक्षा) को कह दिया कि हम दो या तीन दिन में लौट 
आयेगे, लेकिन दोनो करीब दो महीने बाद ही लौट सके। यूवेलू पर्वत से चलते-चलते वह युनवान मन्दिर गये 
और दो महीने की यात्रा पूरी करके यूवेलू पर्वत लौट आये, जिसके पास ही चाइ परिवार का एक घर था। 
दोनो पर्यटकों ने अपनी यात्रा का विवरण परिवार को कह सुनाया : “हम रास्ते मे पड़नेवाले विहारों के भिक्षुओं 
से किस तरह बात-व्यवष्ठार करते, कैसे अभिलेखो को लिखकर जहाँ तहाँ पैसा कमाते”, इत्यादि। किसान 
पहले-पहल उनको सन्देह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वह साधारण घुमक्कड़ भिक्षुओ या पडितो जैसे नहीं 
दीख पढ़ते थे। ; 

कोई-कोई कहते शायद ज्योतिषी है। लेकिन, जब एक बार तरुणों क॑ सामने बात करने के लिए वह 
राजी हो जाते, तो तरुण उन्हे मोह लेते और वह उनका बडा स्वागत-सत्कार करते। दोनो साथियों ने अपनी 
इस यात्रा मे भिन्‍न-भिन्‍न गॉवों के रीति-रिवाजो और तरीको के बारे में पूछ-ताछ की, किसानों के जीवन के 
बारे में जानकारी प्राप्त की : 'मालगुजारी कैसे ली जाती है ? किसानो और जमीदारो का सम्बन्ध कैसा है ? 
गरीब किसानों की क्‍या अवस्था है ” अक्सर किसान उन्हें खाने रहने के लिए बुलाते, लेकिन बहुत बार उन्हें 
खुल आसमान के नीचे सोना तथा पहाड़ी फल फूल खाकर क्षुधा शान्त करनी पडी थी। 


3, वैज्ञानिक दिमाग 


कालेज म विद्यार्थियों को रात मे पढने के लिए एक विशेष शाला थी। यह दुमजिला इमारत जब रोशनी से 
जगमगा उठती, ता विद्यार्थी वर्हां बैठ अपनी किताबों क॑ भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों को घोखने की कोशिश करते। उस 
समय माओ चे-तुग को भी वहाँ देखा जा सकता था, लेकिन वह घाोख़ने की जगड्ड समाचार-पत्रो मे लीन रहता, 
देश-विदेश की राजनीतिक और सैनिक स्थिति पर गभीरतापूर्वक विचार करने में लगा रहता। इस अध्ययन का 
परिणाम यह हुआ था कि वह्ठट चीन तथा दुनिया की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण कर सकता धा। जब प्रथम 
विश्वयुद्ध के वर्ष चल रहे थे, उस समय उसके साथी विद्यार्थी बराबर चे-तुग से तत्कालीन सैनिक और राजनीतिक 
अवस्थाओं क॑ वारे में सुना करते। आस्ट्रिया के युवराज की सेराजीवो में हत्या करने से लेकर कैसर विलियम 
द्वितीय के सेनाचालन, फिर जर्मनी और रूस के बीच म युद्ध-घोषणा, फिर जर्मनी और इग्लैड में युद्ध-घोषणा 
की बात बतलाते हुए वह कहता कि वेद मेँ कैसे इटकर नडाई हुई और कैसे पश्चिमी माम्राज्यवादियो को 
आपस में लड़ते देखकर जापान ने, उससे फायदा उठाते हुए चीन के ऊपर अपना जुआ लादने के ख़याल से 
एक्कीस माँगे रक्खी | 

माओ के साथियों का यह सब सुनकर वडा आश्चर्य होता, और वह कहते . “हम भी अखबार पढ़ते 
है, लेकिन क्या बात है, जो हम उस तरह स्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकते, जैसे कि तुम ?” 

माओ चे-तुग अब राजनीतिक विचारधाराओं को अपना चुका था । उसका तीव्र वैज्ञानिक मम्तिष्क अखबारों 
की पक्तियों को पढ़ते हुए एक-एक बात कौ विश्लेषण करते, सम्बन्ध जोडते उसके भीतर छिपे हुए मूल कारणों 
तक पहुँचता | विदेशो की राजनीतिक घटनाओं और स्थितियो के बारे मे बात करते समय वह अपने देश के 
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इतिहास और तत्कालीन स्थिति से तुनना किया करता | कालंज में दो अख़बार आया करत, जिनमे एक शाघचाइ 
का धा ऑर दूसरा चागशा का। स्कूल म॑ विद्यार्थियों की सख्या अधिक थी। उनक॑ लिए ये दोनों अखबार पूरे 
नहीं पड़त थे। चे तुग अखबारा क॑ मह्त्व को समझता, उन्हें दैनिक इतिहास मानहा था। वड़ अपने लिए एक 
अलग अख़बार मँगाया करता था। उस ध्यानप्रर्वक पढ़कर वह अखबारों की खाली हाशिया पर सभी पढ़े हुए 
भागालिक नामों का लिरयय दालता फिर हाजिया को कारकर नन्‍धथी कर लता और नक्शे की सहायता से नामा 
का अग्रणी मे लिर्य चाराला। ,साे साथी पृष्ठ क्या कर रह हो ! 

में अग्रशा जियना सीरा रहा ह माओ का उन्‍र होता आग मे दनिया + सभो महत्वपूर्ण नगरा, 
बन्द्रगाह सागरा लाया थार परह्वातया का याद करना चाहता है। आसरी बात यह कि मै अपन साधारण 
ज्ञान का बढ़ाना चाहता है क्योयि जराबार जावित डॉतह्नास ऊे खाते है। 

कभी कभी यह पटा अयार में लौन रहता उसके सामने एक चीनी आर एक दुनिया का एटलस रहता | 
वह प्रत्यक स्थान 4 नाम का जराओआरा मे पद्धडर नफ्श मे देखता। माजा की स्मृति बड़ी तेज़ था। अगर किसी 
स्थान का नाम उसऊझे सामने कहा जाय ता वह तरन्त वबतता देता कि चौन के किस प्रठण या जिन म अथवा 
बाहर कौन से इश में किस जगह वह स्थान है। पीछ शाधाई चाग शा आर पकिंग के असबारा का वह इसी 
नरह व्यान से उस समय तव पढ़ता रहा जय के उन्हें चिग काग शान मे क्रान्तिकारी सथर्ष का नतृत्व करना 
पश | टतिहास वार धगाल दाना को यह एक हर्ह ये यान से पद्षा करता। मा थे तगे क्र अपने गसजनों 
माक्स एण से वानन वी रत का रेट नया के एक हसर यिशान भाग में मान याये करना था जिसकी 
तगया॥। नोन सी कम वा यव। झभेच्ाहा नन्‍हीनन पु ॥ उमह ने मर प्रद्यार |" बदला का अभ्यास 
किया आर सात साव। वजर पे से प्रशार # जान या। 


4 नन्‍मजात नता 


| 
माओआ हो वर मे उसमे -क नहीं आऋमत नसेत थे के सार गुण माजर थे जॉन रे गिए सभा साजना से 
सापनन होने यी उज +7 ॥ ।44] साय मे आज पन इस पाक्ष वय के यालए जायन म क्या। माआ 
को उहत ही वन कं पारया + प्रम ॥? सामान का प्राप्त +र*न को स॥भाग्य प्राप्त # हा । य प्रतिभावान 
और महनता 4 नया वात थ॥] हो सर१ तथा रनाहपूर्ण शागा वा। रनझ उि्गर आर ।नरतय इतन पफ्क 
कर चित होते ॥। से वनत ?नव साहा गाया जनरकत हा बिना ने रह5ह। उनके विचार उठार तथा 
प्रणारा5+ होते | सातगी व सं का या हा मां 3नक चार पर एक प्रकाण वो राभीरत आर हास्य 
हाती। यह फैन गया आती  - | जगर॑गाय 4. सम थक नहां। मिलन हो यियायों उनके प्रभाव म 
ये जिन्हान अपने अ 5 ने गा टन मे माआ 4 जअपया आठश माना । यातात का उनका अपना एक 
सर वे और दिजचरप ट्रेग ॥। ॥ वन 4? साहित्य यर्याक्ता गणा आर समसामायक बाता के वार मं कहत 
तॉकन यह उभी वोगा 3 प्रायट वयन को अपने # व यो यषय ने जनात। अपना पाटठताई दरालाने का 
“नह + भा रायात ने होता आर थाश आने पर ह बहत स्पष्ट कन्त यिना जज्टीं किये साफ तार से खाल 
करफ बततात। आय थाई ढसरी बाल झूरगा ता जरा सा सिर एक तरफ झकाय वह बट व्यान से सुनत आर 
बीच मे अक्सर यहां कही “मे (हा) भर कह उते। फिर जब उनकी बारी आती ता एक एक बाल का लकर 
“मा यिश्वषण 4रत होए सामने रखा समस्या का मह्न्यप्रण याहा का लत बहुत था शब्दा मे सार निकालकर 
रग्य दत। रन एपराणण #मया विषरशान्तर मे न जाती ऑर सठा थाता के ददय म प्ररणा पंठा करती। 
लोग ग्नक सामने अपना समरयाएं वर आते जाहागा बातचांत मे वह उन्हें उनके सामने स्पष्ट करक रस 
इते। हरक प्रर्न था समरप्रा का हयाये रनों जीभ के नाक पर माजट रहता। माज] के आर भा कितन हा 
गुण थे लक्ष्य पर टड्ता प्रता निर्णय और नर्य की यहते तीव्र और तौक्ष्ण शाक्त तथा सभा तरह की समरयाओआ 
वा “दानपर्वक सावयाना के सात यन्‍्ारप्राग ।नेमोक हल। उनके सहाध्याण आर कतन ही पुरान क्रान्तिकारी 
सावी माओं के वार में शचत रशाया ने पात। काई कहता 
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“माओ चै-तुग सचमुच अद्भुत है-उनकी प्रतिभा अद्भुत है।' 

माओ ने एक बार अपने सहपाठियो से कहा था 

दुनिया म दा तरह के लोग हांत है. एक वह जो कि वैयाक्तक बाता में जच्छ है, और दूसरे वह 
जा कि संगठन म। पहल प्रकार क॑ नाग अपक्षाकृत अधिक हैं। तो भी हरक आदमी के अपने विशेष गुण 
गत ह जो चाहे क्तिन ही मामतठत ज्या न लो उन्हें अच्छी नरह काम मे तथा |वक#्सि|। करन के लिए प्रान्साहित 
किया जाना चाहिए | किसी आठमा के उपर फेसला दन के पहल हम उसक गुणा को आर दस्मना चांहिए। 

माआं च तग इसा दृष्टि सं अपने साथयों आर द्रमर जादामया का देखते और 3नक्ों क्षमता का उपयाग 
मे लान मे सहायता करत। अपना हसी पारी बुद्ध से वह शतन जबर्दस्त सगटनऊफर्ता और फ्रान्तिकारी वन । 
वह अक्सर कहा करत लगदय जूला बहरा गंगा और अन्था मी ग्रान्त के काम में उपयुक्त हो सकता है। 
पीछ अपन संगटन मे काम मरनयथाला के साथ यात जरत हा उन्होंन एक बाएं कहा था पहले यह दरपो 
कक कमी साथी मे आान्ति + प्रांत आत प्रम मार्क्सवाठ लाननवाट मं विश्वारा आटे कौन सा बात अपन जेसी 
हैं | फिर टंरा व उसम सँद्धान्तिफ निवलता आदि कान से टाष है। माआ चले तंग अपने सम्पर्क म॑ आनेवाले 
व्याय्तया मं उसके गुणा और क्षमता से पारिचय प्राप्त करक॑ उनऊा >ैपयाग में लान की हमेशा कोरिश करते 
रह । दापा के विए ऋझटना आर वरम्सारबा उन्हे उतना पसन्द नहीं ह। उनका सिद्धान्त है रोग मुफ्त करना 
और बचाना आतठमी का शव रारर पर चेन मे रहातता करना। 

(।) छाज-सघ सगठन प्रगरन था भुत जॉक्ति वा पा पहए लाने या माझा मा ॥ ने तग 7। जप 
सी काला में ग्यवा। हहान ॥ शजस संग? कक यहो से न+ गसामाउक वार्य और उनल्‍च्तता 
के प्रचार का आरम्भ हाता #। यहीं पर उन्‍्ह संगठन के थार मे दापा गणा के गनन और कटव मौठ तजवों 
मे पायटा उठान का मांका मित्रा । हनान क्‍या सारे चीन म जिस तरह शिक्षा आर शिक्षण संस्थाओं का सचालन 
किया जाता था उसम तानाशाहों और पभ्रप्टानार वहत दि।लाई पदतला आा। किसी विद्यालय वा मस्या'्यापक 
4नन के ता मे न [मनन कफ्सए कह उपापाय उनन का आयशाकया जी 5प्सक तए ना चाप तसों ॥॑ 
पिन का उच्च ।॥+५ एलान या प्रयन $+(ना पारएा।क्तना लो गार ब्टयत भी ठना पता वा व 
# म्रया यापय यनत ही आजमा अपन मा मार मा त और मा या मुस्य मरय रयाना पर बटाना री 
समजत। | अक्सर याग्य आटमा न प्रणे पर हाय कर रहिये रत आर |व्ल्याथैया का ये सब दामत हए 
भा आयाज 7तान को मत ने हाग। पसा कोटा का साझा जियथरण हटपाररर या प्रायाप । क ट4 मे रहता। 
यह एन्‍्ह अपने निया 4 के तौर पर खत मरगे। यिावेया या पंसा जकर 7 भाजण्नवद्या जाता यह 
वर रं हाता। पने यया + सामने पृष्ठ लाना आर 'जोटा गा उर्फ रहना बेस 7हीं घारा जार एगा 
“गता। यवान श का के ता्ट्पात होने के सभये सा« पप्रार्पल औए हलमासर्टा प्रसन सासन के समर्वक्ष 4। 
शष्ट्रपांत को हिदायत यह मार माट अलर में हरव स्केल 4 समा मवन का टीजान पर टगा रहती जिसमे 
वद्यायिया का कहा गता थिढ़ाह ने वरा अध्यापक का सम्मान +राो टहयोार। जब शज मे वियार्था ज्मा 
हा जाने ता का अ यापये उठकर राप््पति की वहदायल को बह उरू सेय७ प्रडता। विद्यार्थी स्थवभावत हीं 
सका थार ज्यान न ढत और बाच मे हू ला गया मचात। आवयियाश हठमारट« या [प्रामपत कसा ने म्सा 
तरह से परक्रारशा आपैकफारियों से सम्बद्ध थे तसलिए यह नहों चाहा थे वि विद्यायो अपन पद्न जिरयत से आहर 
कसा क्षत्र मं शा! काम करे। |य्द्या शि का अपनो पाटय पुरतक पढने के [हा टो जाती गक्नि विधाजय 
मे मां या बाहर कक्‍्षी टूसरो कार्रवाई मे भाट जन का माया न दिया जाता। यहीं अवस्था उसे कालेज का 
भी या जिसम माआ च टग प्रद्त य। 

मचू वत सतम हा गया था ता भा युवान सि क्राइ न शासन के प्ररान ढाच का वनाय रखने की काशिश 
का धो | नाकेन सत्या से चल आटे दवप्रथ्न का राब 39] ]2 का ज्रानत ने टठा दिया था 'सरतिए विद्यायय 
क॑ तम्ण हरेक वात का चुपचाप मानने के लिए तथार नहीं ह सकते थ | किन हो मतंब वड़े असतुष्ट होवर 
विद्याजय के अधिकारिया के खिलाफ हृदताल कर वैठत आर प्रादशयक सरकार से नये प्रिंसपल को भजन की 
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माँग करते। माओ दे-ठुंग विद्यार्थियों के हितों के पक्षपाती थे। वह प्रबन्धकों के स्वेच्छाचार और भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहते | उनमें योग्यता और दृढ़ता दोनों एक समान मौजूद थीं। विधार्थी 
अपने तरुण सतीर्थ्य को भलीभाँति जानते थे, इसीलिए उन्होंने माओ को अपना नेता चुना था। एक बार विद्यालय 
के अधिकारियों ने इसके लिए उन्हें निकाल बाहर करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके, 
क्योंकि सारे विद्यार्थी माओ के समर्थक थे, और कितने ही अध्यापक भी माओ के पक्षपाती थे। 

माओ चे-तुग ने अपने सहाध्यायियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त कर कुछ कर्मठ विद्यार्थियों के साथ मिलकर 

जनतनन्‍्त्रतावादी एक युवान शि-काई विरोधी प्रधानाध्यापक के आने के समय अवसर पा एक छात्र-संघ संगठित 
कर लिया। हूनान के शिक्षणालय में पहले ऐसा नहीं हुआ था। छात्र-संघ का विधार्थियों के ऊपर बहुत जबर्दस्त 
प्रभाव हो गया। विद्यालय में जब कोई प्रबन्ध या शिक्षा-सम्बन्धी बैठक होती, तो छात्र-संघ के प्रतिनिधि को 
वहाँ अवश्य बुलाया जाता। अधिकारी तब तक किसी नियम-उपनियम या कार्रवाई के करने की हिम्मत नहीं 
रखते थे, जब कि छात्र-संघ उसे मंजूर न कर ले। छात्र अपने छात्र-संघ द्वारा अपनी माँगों को रख़ते थे । छात्र-संघ 
के सगठित हो जाने के बाद, पढाई, रोजमर्रे के जीवन, अनुशासन, पादूय से बाहर के पढने-लिखने आदि सम्बन्धी 
समस्याएँ बढ़ी आसानी से हल कर ली गईं। विधालय के छह सौ विधार्थी माओ चे-तुंग को अपना नेता मानते 
ध। उनके इशारे पर सारा स्कूल उठ खडा होने के लिए तैयार रहता। 

कुछ समय तक स्कूल का जीवन बड़ा ही उत्साहवर्द्धक रहा। विद्ार्थियों के कामों की प्रदर्शनी की जाती, 
अखाड़े में कुश्तियों लडी जातीं। अनुसन्धान-मडली मे विशेष-विशेष विषयों पर वाद-विवाद और भाषण होते | 
प्रदर्शनी मे माओ चे-तुग के सुलेख बहुत पसन्द किये जाते। चीनी लिपि चित्र जैसी लिपि है, जिसके लिखने 
क॑ लिए चित्रकार की तरह तूलिका इस्तेमाल की जाती है। माओ चे-तुग की लिपि बहुत सुन्दर होती थी | विधालय 
देखनेवाले हमेशा अपनी सम्मति-पुस्तक में लिखते समय माओ चे-तुंग का विशेष तौर से उल्लेख करते। यह 
छात्र-सघ माओ के अपने कालेज मे बरावर तब तक उसी तरह सक्रिय रहा, जब तक कि जापानी आक्रमण 
क॑ विरुद्ध युद्ध नही आरम्भ हो गया। देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों में भिन्न-भिन्न छात्र-सगठनों 
ने बड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया था। 

(2) युद्धपतियों का विरोध-तान्‌ येनू-काडइ के बाद ताग शियाग-मिग हुनान का सैनिक राज्यपाल बनकर 
आया। युवान शि-काइ ने इसे उस समय राज्यपाल बनाकर भेजा, जब कि वष् गणराज्य को उठा अपने को 
सम्राट घोषित करने लिए उतारू धा। तांग तुंग-मेंग हुड का मेम्बर था, पर वस्तुतः वह मंचुओ का खरीदा गुप्तचर 
था| हनान में आते ही उसने कई आदमियो को मरवाया, जिसके कारण लोग उसे 'कसाई ताग' कहने लगे। 
जब युवान शि-काड़ ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया, तो ताग को मारक्विस (राजा) की उपाधि प्रदान 
की | लेकिन, सम्राट युवान अधिक दिनो तक शासन नहीं कर सका। युन्‍नान पहला प्रदेश था, जिसने उसके 
खिलाफ बगावत की। उसके बाद दूसरे प्रदेशों ने भी उसकी नकल की। “गणराज्य रक्षासेना' ने सगठित हो 
जेचुआन, हनान और क्वेइ-चाउ पर कूय कर दिया। सुन्‌-यात्‌ सेन ने भी युवान शि-काइ के विरुद्ध काम करने 
के लिए याग-जी-उपत्यका मे अपने आदमी भेजे । गण सम्वतूसर 5 (96 ई.) मे हूनान मे लिन्‌ छू-हान (आजकल 
केन्द्रीय जन सरकार के महासचिव लिन्‌ पो-चू) और दूसरों ने 'ताग को भगाओ' का आन्दोलन शुरू कर दिया। 
युवान शि-काइ ने जब देखा, कि इतने अधिक प्रदेश हमारे खिलाफ हो गये है, तो उसने सम्राट के सिहासन 
को छोडकर फिर राष्ट्रपति के पद पर लौटने का निश्चय किया | वह केवल सौ दिनों से थोड़ा ही अधिक सम्राट 
रहा । 

'गणराज्य रक्षासेना' दृढ़ होती गई। जल्दी ही और कितने ही प्रदेशों ने भी अपने को स्वतन्त्र घोषित 
किया। चारों ओर गड़बड़ी छाई हुई थी। युवान शि-काइ भवभीत और हताश हो जल्दी ही (॥97 ई. में) मर 
गया। हनान के राज्यपाल तांग शियाग-मिंग को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। 

युवान के मरने के बाद | जुलाई, 97 को मचू-पिट्दू चांग शुन्‌ ने गद्दी से उतार पू-यी को फिर से 
मंचू-सम्राट बनाना चाहा, लेकिन ॥0 जुलाई को उसे हार खानी पड़ी | इसके बाद फेंग कुओ-चांग राष्ट्रपति और 
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तुआन ची-जुइ प्रधानमन्त्री बने। तुआह ची (864-936 ई.) युवान शि-काइ का दाहिना हाथ था। अब हनान 
पर शासन करने के लिए उत्तरी युद्धपतियों की गुट का एक आदमी फू लियाग-चो नया सैनिक राज्यपाल बनाकर 
भेजा गया । उत्तर के राज्यपाल का मुकाबला करने के लिए तान्‌ येन्‌-काइ ने दक्षिणी गुट से मदद माँगी और 
साथ ही मुकाबले के लिए हूनान मे सैनिक तैयारी की। इस आपस की धीगामुश्ती मे चारो ओर गडबडी फैल 
गई । चागशा के स्कूलों मे अक्सर सेनाएँ जबर्दस्ती बैठ जाती, और विधार्थियो का पढना-लिखना बन्द हो जाता । 

इसी समय “गणराज्य रक्षासेना' ने फू लियाग-चाउ की उत्तरी सेना को करारी हार दी और वह चागशा 
की ओर पीछे हटने लगी। फूकी सेना ने कई स्कूलों की इमारतो को अपने लिए खाली कराना चाहा। प्रथम 
नार्मल विधालय चागशा के दक्षिणी दरवाजे के बाहर था और उसकी इमारत भी आधुनिक ढंग की विशाल 
तथा बहुत सुन्दर थी, इसलिए हारी हुई सेना के एक भाग ने उसे अपने लिए लेन! चाहा । प्रबन्ध-विभाग तथा 
लोगो के समझ में नहीं आ रहा था कि क्‍या किया जाय। इसी समय माओ चे-तुग ने विद्यालय की रक्षा का 
काम अपने हाथो मे लिया और सभी कुश्तीबाजों को सगठित कर स्कूल के दरवाजों को रोक, डेस्को और कुर्सियों 
को ला, रोक लगा दठी। फिर उत्तरी सिपाहियो में से कुछ बन्दूके लेकर वह वहाँ डट गये । अब वह हथियारबन्द 
हो विद्यालय की प्रतिरक्षा के लिए तैयार थे । गोलियो की आवाज सुनकर कितने ही कायर विद्यार्थी और अध्यापव, 
छात्रावास के पीछे के सेहन में जा छिपे। स्कूल के बडे रोब गाँठने वाले सभी जवाबदेह अधिकारी तथा अध्यापक 
भी अब भीगी बिल्ली की तरह माओ चे-तुग की आज्ञा मानने के लिए तैयार थे। भगो्ठी सेना को जब यह 
मालूम हुआ तो कुछ गोलियों चलाकर वह वहाँ से आगे बढ़ गई। * 

इसके बाद माओ चे-तुग और उनके कुछ विद्यार्थी साथी विधालय के पीछेवाने पहाड पर गये और वहाँ 
ग्डबडी पैदा करनेवाले सिपाहियो को उन्होंने बहुत दुत्कारा | कालेज की इमारत और उसका सारा सामान सुरक्षित 
बच रहा। माओ चे-तुग का यह काम पहली सैनिक कार्रवाई थी। 

चीन में गणराज्य स्थापित हो जाने के बाद कुछ वर्ष सारे देश में गडबडी फैली रही। मध्यम वर्ग न 
और पश्चिमी साम्राज्यवादियो ने मचू-वश को हटाकर युवान शि-काइ को बैठाया था। युवान ने कामन्तवाद 
ही को कायम नहीं रखना चाहा, बल्कि अपन एक नये राजवश को चलाने का भी असफल प्रयत्न किया। अब 
सारे देश मे जगह-जगह युद्धपति अपना स्वतन्त्र शासन कायम करने का प्रयत्न कर रहे थ्रे, जिसके कारण एक 
की जगह दर्जनों राज्यों क॑ अस्तित्व मे आने का डर था, इसलिए फिर से क्रान्ति की जरूरत पडढी। गणराज्य 
प्रतिरक्षा सेना' ने फिर अभियान शुरू किया। युन्‍्नन्‌, क्वेड चाउ क्वान्तुन और क्वान्‌ ती ने दूसरी बार अपनी 
स्वतन्त्रता घोषित की | युद्धपतियों ने उत्तर-दक्षिण का झगड़ा भी ख़डा कर दिया धा। गणराज्य के नये राष्ट्रपति 
फेग कुओ-चाग ने दक्षिण को सतुप्ट करने के लिए तान येन्‌-काइ को हूनान का सैनिक-राज्यपाल्र नियुक्त किया, 
लेकिन अनू-हेई (तुआन) की गुट अब भी तलवार को म्यान में रखने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर फेग 
ने चाग-याउ और दूसरे जेनरलो के अधीन एक बडी सेना हूनान-कयाग सी प्रदेश में भेजी। तुआन ची-जुइ ने 
अपनी ओर से चाग चिग याउ को हूनान का सैनिक राज्यपाल नियुक्त किया। चाग की सेना उस समय चागशा 
के पास पडी हुई थी। युद्धपति जब स्वय डाकू थे, तो उनके सिपाहियो मे अनुशासन कैसे रह सकता था ? 
सिपाहियो के बर्ताव से लोग तग आ गये थे। चाग ने हनान के सभी प्रगतिशील तत्त्वों को दबा डालने की 
पूरी कोशिश की। माओ चे-तुग का चुप रहना मुश्किल धा। उन्होंने 'चाग को निकाल बाहर करो” का नारा 
दे उसके खिलाफ पहले से भी बड़ा अभियान सगठित किया-पहला अभियान उन्होने अपने कालेज के दुष्ट 
प्रिेसिपल चाग कान्‌ के खिलाफ सगठित किया था | माओ चे-तुग का यह अभियान युद्धपतियो के विरुद्ध आन्दोलन 
का सूत्रपात था, जो हनान से आरभ हुआ, किन्तु बढते-बढ़ते अन्त में सारे देश मे फैल गया। 


$, सार्वजनिक जीवन में 


हम देख चुके कि माओ चे-तुग के कार्यक्षेत्र ने परिस्थितियों से मजबूर होकर अब कालेज के सीमित क्षेत्र में 
न रहकर विशाल रूप लिया। 23 वर्ष में माओ चे-तुग अब इस योग्य भी हो चुके थे, कि वह विशाल क्षेत्र 
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में अपने जीहर को टिखनाते | 

(।) 'नूकन जनता संघ! (97] ई.।-कालेज क॑ विद्यार्थियों का दृढ़ संगठन करने के बाद माओ का प्रभाव 
बाहर के विद्यार्थी मडल में पदने लगा और सलाह-मशविरा करने के लिए दूसरी जगह क॑ विद्यार्थी भी उनके 
साथ पत्र-व्यवह्ार करने लग। यह वस्तुत. छोटे रूप में हमारे यहाँ के 'नीजवान सभाओं' की तरह की संस्था 
थी। पेकिंग युनिवर्मिटी के प्रोफेसर चेन श्‌ु शिउ-जो वहाँ साहित्य विभाग क॑ अध्यक्ष भी धे-क सम्पादकत्व में 
'नौजवान' पत्र निकलता था, जिससे तझणों के इस नये संगठन के अस्तित्व में आने मे प्रेरणा मिनी थी। जिस 
तरह माओ चे-तुग न चागशा में 'नृतन जनता सब्र" स्थापित किया था, उमी तरह॑ लियिन चिन में चाउ एन-लाइ 
और उसकी भावी पत्नी ताग यिंग चाउ ने भी 'नतन जनता संघ' स्थापित किया था। प्रोफेसर चेन समझते 
थे कि ऐसे सार्वजनिक सगठन और आन्दोलन के लिए जनता के समझ में आनेवाली भाषा द्वारा प्रचार करना 
अधिक लाभदायक हो सकता है, इसलिए साहित्य के प्रकाड पढ़ित होते हुए भी उन्होंने भाषा की सुगम शैली 
अपनायी | चेन की लेखक के तौर पर पहले ही से ख्याति थी। वह़ मार्क्सवाद में विश्वास रखते थे। 92॥ 
ई में चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना में भी उनका हाथ था। माओ चे-तुग को चेन की लेखन-शैली 
बहुत पसन्द आई, उन्होंने भी उसी को अपनाया | 97 ई. की गर्मियों में चाग शा के सभी स्कूलों की दीवालों 
पर एक छुपा हुआ छोटा-सा कागज चिपका देखा गया। उस पर स्पष्ट अक्षरों में कुछ पक्तियाँ लिखी हुई थी, 
जिनके आरम्भ में पुरानी साहित्यिक भाषा में लिखा हुआ था : “ओरियोल* चढ़चहती मित्रो की खोज में है।' 
हुममे लेखक ने देश की मुक्ति के लिए लोगों को आग आकर लखक और उसक॑ साथियों के साथ मिलने का 
निमन्त्रण दिया था। यह नौजवानों के लिए एक खुला पत्र सा था। पत्र पर “28 लकीरो' के सिवा और कोई 
हस्ताक्षर नहीं था-चे-तुृग के तीन चीनी सक्रताक्षर 28 लकीरां से बनते हे। 

नागशा के अख्बवारा में भी यह नोटिस छपी थी। उसे पढ़कर कर्ड दर्जन तरूणो ने जवाब दिया, जिनमे 
स॑ कुछ दूसरे कालेजों और अधिकार माओ के अपन कालेज के विद्यार्थी थे। 

शरद का मौसम आया। गर्मियों की छट्िटया ख़त्म हो गई। विद्यार्थी अपने स्कूल कालेजों को लौटे। जाड़े 
क॑ आने से पहले ही मापल की अगार की तर लाल पनियाँ गिरने लगी थी। ययेल पहादी की जह में ने 
हा शैन क॑ पारयार का भाद का खेर था। उसी में ठीस कर करीव आदमी एकत्रित हुए | मन्याह्न लौर सायकाल 
के भोजन के बीच के समय में उन्होंने एक संगठन की आवश्यकता, उसके नाम तथा नियमोपनियम पर विचार 
किया | इसी के परिणामस्वरूप माओ थे तग ने शिनमिन सं नृतन लनता-संघ) की स्थाएना की | साओ थे तुग 
संघ के सस्थापव जोर झगठनवर्ता थ। सका ही मत्री का पद संभालने के लिए भौ झश गया। लश्नि मा 
उसे उन्करार करके ग्पमची बने रहने या लिए गाजां हाए | सं वे उद्देश्य था 'चरित्र निर्माण विद्धनाप्र्ण अनपन्धान' । 
सं के नियमों में जआ खलना, वेश्यालयां में जाना और उठाईगीरी करना निषपिद्ध था। इसी संघ ने चागशा 
के सभी प्रगतिशील तरुणों को पहले पहल एकतावद्ध करन का प्रयत्न किया। 

यह सम एक छोटी चिनगारी थी. किन्तु हनान से निकली यह चिनगारी लेनिन के 'इस्का' की तरह सारे 
चीन में विशाल दावाग्नि लगाने में सफल हुई। आरभ में इसके सत्तर-अस्सी सदस्य थे, जिनमे से करीब-करीब 
सभी आगे चलकर चीन के कग्युनिस्ट आन्दोलन मे प्रधान कार्यकर्ता बने, और चीनी क्रान्ति क॑ इतिहास ने उनके 
नाम को अमर कर दिया। ॥924-27 ई. की क्रान्ति के असफल होने पर कसाई चांग काई-शेक और उसके 
गीदडों के हाथों इनमे से कितने ही शहीद हुए। 

(2) द्वितीय क्रांति के शहीद-कुओ लियाग-यह शियाग-यिन क॑ निवासी तथा हनान के कमकरो के नेता 
थे। कद में छोट लकिन कार्य करने की अदभुत क्षमता रखते थे। क्रान्ति के असफल होने पर चागशा मे उन्होंने 
वीरगति प्राप्त की। 

शियाग सिग यू-पह शूप्‌ (हनान) की निवासिनी, तथा चीनी कण्युनिस्ट पार्टी की प्रथम और योग्यतम महिला 
थी । यह भाषण, लेखन और काम करने में वड़ी चतुर और एक समान योग्यता रखती थीं। क्रान्ति के असफल 


रन फापकााक+७ कि. कलकनलनिनकननोनयल... हल >>वा वर 3 अर पाक 2४9३ "न  7+मा--+ “चन-वल++कन.. सपनमउताओ2डक०+-अरनमभफाकाम ५... बनना कह. 


* एबं, पक्षी 


230 / राहुल-वाइमय 2.4 : जीवनी और संस्मरण 


हान पर | मई ॥928 क॑ 4 बजे शाम का वृ हान में कुओ मिन्‌ ताग के कसादयों न हनका मार डाला। 

चेन चाग-यह एक सुन्दर वादकर्त्ता अच्छे वक्ता ओर आन्दानन करने की अदभत श्षमत्ग रनेवाल थे | 
कद में मध्यम दर्ज का यह सन्दर तरुण शौनर स्वभाव म॑ भी बदा ही पन्द्र हवा विचाग म प्रगतिशील था। 
क्रान्ति के असफल होने पर हस गिरफ्तार करके मारने क॑ लिए ले गय। उस वक्त अपन हत्यारों क सामने 
इसने निर्भयतापूर्वक एक जवर्दस्त भाषण दढते हुए नागा का हिम्मत के साथ संघ को ब्राग वदढ़्ान के लिए 
कहा | 

लो जये चान-यह श्याग तान के निवासी थै। चागणशा में कमकरा के आन्टाोलन मे भाग ने क्रान्ति के 
अमसफल होने पर शहीद हुए। 

चाह हो शन-माओं च॑ तर कक टस अभिन्‍न मित्र के बारे में पहल बतला चूक हे | 

शिया शि-यी याग क निवासी थ। यह |934 7 के जालसेना के लग्य क्‌ के समय नदां में दूब गय। 

हा शु हंग-निग शियाग के निवासी तथा सिने मिने सत्र आर चीनों ऋषयनिग्ट पर्स रे आरभिक संदस्था 
मे सवस अधिक रमर क्र थ। जव कंन्द्रीय लाजसेना ने गम्य ऊच झे ॥7ए क्याए सी का छा? राग जरू की 
उस समय क्रान्ति विरोधियों के गिरफ्तार करन | प्रयत्न में बावरा दत॑ हा नहाने वणगति प्राप्त की। 

शिन मिन संघ डारा प्रभावित थिद्यार्थिपा भार तसरणा ने चोथी मा आए ग्रान्त के आन्दोलन में मारो 
फाम किया था। इसी क॑ सदस्य नव सस्क्रृति आन्दालन के थी सतग्भ 4। रहाने ब्राद्धजौवियां में आन्दोलन 
का सफ्लतापूर्वक प्रचार किया। संघ ने अपनी रथापना के लाद क्साना और क्मकरा में वह उत्साह के साथ 
काम करना शुरू क्रिया। कहा हा सका है कि सिने मिने संघ भे ही आए्ण हनान मे फश्यौनरए पार्टी संगठित 
हर। रस सरघ दाग आए के देश के क्रान्‍नितिकारी आर राजनीतिक झामो मे माओँ तर का झितना हाथ था 
यह आसाना से मालम हा सकता हैं। 

(३) नव-सरकृति आन्दालन-भारत फ्री तरह चौन शी भी सस्क्ृति हगग थर्प परानी है और भारत की 
गह# ही वहां पर थी राह्या वर्ष तर सर रूप मे उहल करान्तियारी पॉर्यतैन नहीं # आ सै झमात्ण सामन्‍तवाद 
को जल यहां वहत गहरी और माउय्त थी। प्ररसनी सस्कात का थहाना! 3र+ रगसस्त और अमाडार जनशाणरश 
"यशपकर कमिसाना का बरगतान मे अध्रिक सफल रहते थ। राजवश बलत रह तेकिन सामन्टबाद जसा का 
तसा वना रहा आर उसका जाधण तथा उत्पीहन पहल से और भी भीणग हाटा गया । जामन्‍्तो ॥ 'स रवरग्न्तारी 
कर शासन म॑ र्पा चमी प्रजीयाटी उसो में टाल भात मे मृसलचन्त की तरह टाल दिया। परान चीन न गिर्णिया 
से ?ग की प्रतिरता के लिए हन्गरों माल लायी महादीयाल यनाई थी जकिन परणिचिमी पृवीवादिया वा इस दीवाल 
का वक़रार करने के विए काई परिश्रम नहीं करना पा क्‍्याकि वह चुपक से समद्र के रास्त चीन के विशाल 
तट पर पहच गय। यदि चीन ने वाया ताजी ता उनके जह्ाजां की तापा ने विराध झा विफल कर वन्दरगाहों 
क फाटक अपने लिए खोल जिय। अब चीन में उन विंदशिया का बालवाला था। उनके उयनकबेर जगह जगह 
अपनी कांटिया कायम करके खूब नफ़ा कमा रह थ॑ उनके ईसाई मिशनरी वर्म के नाम पर चीनी तरुणा का 
पश्चिमी साम्राज्यवादियों क॑ प्त मे करय॑ उनका काम कर रह थे टसलिए यदि यह मिशनरियों के उपर 
लागो कराद सर्च झर रह 4 ता इसमे आरखर्य जया “ विदेशी अब यहा तक डीट हो गये कि अपनो भ्रमि 
में चीनियां ओर कृत्ता वा एक समान वना उन्हान खास सास जगहां मे उनका जाना निषिद्ध कर तिया था। 
चारो आर उत्पीडन शाषण और अपमान का वालबाला था। विदशिया को पह हकडी चीनी तरुणा क॑ सहने 
के मान को नहीं थी। मच शासन विदंशिया के सामने पुँछ हिलाता अपना के सामने और वन जाता ट्सलिए 
उसके प्रति चोन के तरुणा क॑ ढृठय में अपार थृणा होना स्वाभाविक था और इसी का परिणाम ॥9॥। ई 
क्रान्ति द्वारा मचू यश का रातम हाना था। क्रान्ति का छऋड़ सात साल हां गय थ और अब भी वहीं रफ्तार 
उेदगी थी। विदेशी प्रूजीपतिया क दास उस भ्रष्ल स्वेन्छाचारी चीनी सामतवाद के ऊपर चारों ओर से प्रहार 
करने की आवश्यकता थी जा कि कभी सुधार कभी आधुनिकता और कभी वंधानिक राजतन्त आदि का 
आन्दोलन खड' कर लागो की ऑसो में धुल झोकना चाहता था। 


माआ च॑ तग / 23। 


माओ चे-तुंग अपने देश के कान यू-वेड, लियांग ची-चाउ, तान्‌ सृ-तुंग जैसे सुधारवादियों के विचारों से 
प्रभावित हुए थे। तान्‌ सू-तुंग ने 'यान्‌ शुये' /लोक-प्रेम-कला) क॑ नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उसने 
उदारवांद, जनतात्रिक सुधारवाद और स्वप्नचारी (उटोपियन) समाजवाद को मिलाकर एक विचित्र चूँचूँ का मुरब्बा 
तैयार किया था। ॥9 ई. की क्रान्ति से वह क्रान्तिकारी जनतंत्रता पर विश्वास रखने लगा | चतुर्थ मई-आन्दोलन 
के आरंभ होने पर, तथा “94 ई. में प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध के आरभ हो जाने तथा भूतल के एक-छठे 
हिस्से पर 97 ई. की रूसी अक्तूबर क्रान्ति द्वारा एक समाजवादी राज्य स्थापित हो जाने के बाद” इस तरह 
की जनतंत्रता मे और भी परिवर्तन हुआ, जो असाधारण था। माओ चे-तुंग ने पीछे 'चिये फाग' (मुक्ति) पत्र 
में चतुर्थ मई-आन्दोलन' के बारे मे लेख येनान मे लिखकर बतलाया था कि इस परिवर्तन द्वारा “चीन की 
साम्राज्यवादी विरोधी, सामतवाद-विरोधी बुर्ज्वा-जनतात्रिक क्रान्ति बढ़कर एक नई मजिल पर पहुँची।” माओ 
ने आगे इस जनतत्रता को “नवीन जनतत्रता' का नाम दिया। उक्त लेख मे माओ ने लिखा था : 

“बीस साल पहले चतुर्थ मई-आन्दोौलन ने बतलाया कि चीन की साम्राज्यवाद-विरोधी और सामन्तवाद-विरोधी 
बर्ज्वा जनतात्रिक क्रान्ति बढ़कर एक नई मजिल पर पहुँची है। चतुर्थ मई-आन्दोलन बन गया। यह केवल चीन 
के साम्राज्यवाद-विरोधी बृर्ज्वा-जनतात्रिक क्रान्ति का सिर्फ एक पहलू था। उस समय की नवीन सामाजिक शक्तियों 
की वृद्धि और विकास के कारण पहले ही से मजबूत एक पक्ष चीन के साम्राज्यवाद-विरोधी और सामन्तवाद-विरोधी 
वृर्न्वा जनतात्रिक क्रान्ति में तैयार हुआ | इस पक्ष में चीन का मजूर वर्ग, उसके विद्यार्थी-समूह, और उसकी नवोदित 
राष्ट्रीय वृर्ज्वजी शामित्र थी। चतुर्थ मई-आन्दोनन के काल में आन्दोलन क॑ मुखिया बनकर लाखो विद्यार्थी 
वहादरी के साथ रब हुए | यह बतलाता है कि चतुर्थ मई-आन्दोलन 9।] ई. की क्रान्ति से एक कदम आगे 
था । 

नई जनतत्रता के काम मे माओ चे-तुग हाथ बैँटाते अपने कालेज में नवसस्कृति-नव-जनतत्रता आदोलन 
क॑ यह अगुआ वन गए। 'नौजवान' की विचारधारा का समर्थन और प्रचार करते हुए देश मे नव-सस्कृति के 
लिए काम करनवाने कर्मियां क साथ भी उन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया, और इस प्रकार हनान तक ही अपने 
को उन्होंने सीमित नहीं रखा। 

॥9]8 ई में माआ च तुग अपने कालेज की पढाई समाप्त कर उसके ग्रेजुएट हो गये। अब उनके, सामने 
विस्तृत क्षेत्र म प्रवेश करन का समय आया। 


0 
विस्तृत क्षेत्र (98-20 ई.) 


|, घर से वाहर 


चागशा में रहते हुए 'नौजवान' पत्रिका तथा नव सस्कृति के दूसरे प्रचारकों के साथ माओ चे-तुग का सम्बन्ध 
हो चुका था। विश्वयुद्ध अब ममाप्ति पर आ रहा था। इस वक्त दूसरे कामों में योग दने की आवश्यकता माओ 
को मालूम हुई। 

() स्वावलम्बी विद्यार्थ-कालेज की पढ़ाई मफलतापूर्वक समाप्त करने के बाद माओ चे-तुंग ने उत्तरी 
चीन के नव-सस्कृतिवाले कर्मियो के साथ मम्बन्ध स्थापित करने के लिए चागशा से पेकिंग के लिए प्रस्थान 
किया | इसी समय फ्रास में जा “स्वावलम्वी हो पढने के' प्रोग्राम के सम्बन्ध मे कुछ छपी सूचनाएँ हूनान में 
आई । हनान और दूसरे प्रदेशों के भी उन विधार्थियों के लिए वह सुवर्ण सयोग था, जो पढ़ाई में और आगे 
बढ़ने मे धन क॑ अभाव क॑ कारण असमर्थ थे। तरुणो के लिए बिना पैसा-कौडी यूरोप में जाकर पढ़ने का 
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अवसर बहुत आकर्षक था। इसके लिए माओ चे-तुंग, चाइ हो-शेन और दूसरों ने हनान में तरुणों को तैयार 
करना शुरू किया। लेकिन फ्रांस जाने से पहले उन्होंने विधार्थियों के लिए यह भी जरूरी समझा कि वह पाउ-तिंग 
या पेकिंग में जाकर फ्रेंच भाग का थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर वह “चौथे क्लास कं कैबिन में' फ्रेंच जहाज 
पर फ्रांस के लिए रवाना हो। महायुद्ध के कारण फ्रांस के ग्राम-नगरों को बड़ी क्षति हुई थी, और वहाँ पर्याप्त 
संख्या में तथा सस्ते मजदूर मित्र नहीं सकते थे, इसलिए एशियाई देशों से मज़ूरों को मँँगाया जा रहा था। 
चीनी मजूर भी जा रहे थे। चीनी विधार्थियों को भी 'कमाओ और पढो' की बात अच्छी मालूम हुई। ऐसा 
ही एक जमात के साथ चीन के वर्तमान प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाई भी फ्रांस गये। माओ चे-तुग को विदेश 
जाकर पढ़ने का खयाल नहीं था, वह देश में रहकर ही पढ़ना-गुनना चाहते थे। इसी समय | लाख 40 हजार 
चीनी मजूर लाखो भारतीय मजूरों की तरह लड़ाई के बन्द होने से पहले ही फ्रास जाने लगे। उन्होंने टूटी-फूटी 
जगहों को ठीक करने के अतिरिक्त कारखानो में भी काम किया और पीछे फ्रेंच मजदूरों के सम्पर्क में आकर 
हडतालों में भी भाग लिया। 

माओ चे-तुग का अध्ययन प्राचीन और अर्वाचीन दोनो शैली से और सभी विषयों में बहुत गम्भीर था। 
अपने अखड अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रहते चीनी सस्कृति के प्रति भी उनकी बडी आस्था थी। 44 मई, 945 
को सातवीं पार्टी काग्रेस में व्याख्यान देते हुए साथी ल्‍यू शाओ ची ने एशिया क॑ इस महान नेता के बारे में 
कहा था : “वह हमारी महान्‌ जाति की सभी सर्वश्रेष्ठ परम्पराओ कं श्रेष्ठ प्रतिनिधि है। वह सृजनकर्ता और 
प्रतिभाशाली मार्क्सवादी हैं, जिनमे सार्वभौम मानव-जाति की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा मार्क्सवाद के विश्वजनीन सत्य 
तथा चीनी-क्रान्ति के साकार व्यवष्टारात्मक ज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण है। उन्होन॑ हमारी बुद्धिवादी विचारधारा 
को अनुपम उत्कर्ष पर पहुँचाया, और पूर्ण मुक्ति के एकमात्र निर्भ्रान्त और स्पप्ट पथ-माओ चै-तुंग के पथ-को 
विपदा में पड़ी चीनी जाति और लोगों को दिखलाया।” माओ चे-तुंग ने चीनी जाति की हजारों वर्ष पुरानी 
सास्कृतिक परम्पराओं को विवेक के साथ स्वीकार किया। एमी स्याउ के शब्दो में “वष्ट हमारी सुन्दर संस्कृति 
के अत्यन्त पूर्ण प्रतीक हैं, जो सस्कृति उनकी विचारधारा में अपने श्रेष्ठ विकास और अविच्छिन्न रूपेण प्राप्त 
हुई ।” 

माओ ने अपनी पुस्तक सम्मिलित सरकार' में मार्क्सवाद, एतिहासिक, भौतिकवाद और इन्द्वात्मक 
'भौतिकवाद के बारे में लिखा है कि “मार्क्सवाद सारी दुनिया में सर्वड्मारा की अत्यन्त परिशुद्ध, अत्यन्त क्रान्तिकारी 
तथा वैज्ञानिक विचारधारा है।” अपनी इस विशेषता क॑ कारण जहाँ हरेक परिस्थिति में वह अपने चीनी राष्ट्र 
को आगे बढ़ाने क॑ लिए स्पष्ट मार्ग निकालते रहें, वहाँ चीनी सस्कृति का कौन-सा पहलू हेय और कौन-सा 
उपादेय है, इसका विवेक करते वह अपनी जाति की पुरानी देनो को स्वीकार करते हुए भी चीन के बहुजातिक 
राष्ट्र मे भेदों के बीच गहरी एकता स्थापन करने मे सफल हुए | मार्क्सवाद की सहायता से उन्होंने चीनी राष्ट्रीय 
सस्कृति का विवेचन, विश्लेषण और उत्कर्षापादन करते हुए उसे वैज्ञानिक रूप दिया | यदि चीनी राष्ट्रीय संस्कृति 
का इतना गम्भीर अवगाहन, चीनी समाज कं समृद्ध ज्ञान और जातीय संघर्ष क॑ अनुभवों का इतना गम्भीर 
ज्ञान उन्हें न होता; तो सचमुच ही मार्क्सवाद को व्यवहार में लाकर चीन कं सर्वह्मारा को मुक्त करते अपने 
राष्ट्र को उस ऊँचे स्थान पर पहुँचाना, उनक॑ लिए असभव नहीं तो मुश्किल जरूर होता, जहाँ पर कि आज 
वह देखा जा रहा है; मार्क्सवाद 'बाहर से जातीय और तत्त्वतः समाजवाद कं' अपनाने की जो बात कहता है, 
उसको व्यवहार में लाना सचमुच ही बहुत कठिन है। लेनिन और स्तालिन की तरह के अद्भुत प्रतिभाशाली 
व्यक्ति ही ऐसा कर सकते है। चीन के सम्बन्ध में माओ ने उसी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दे मार्क्स-एगेल्स, 
लनिन-स्तालिन की पक्ति में अमर स्थान प्राप्त किया। इसी कारण मार्क्सवाद चीन के लिए पराया नहीं रह 
गया, और वहाँ उसकी जड पाताल तक जम गई। उन्होंने चीनी जीवन को मार्क्सवाद की देन से एक पूर्ण 
शरीर प्रदान किया | यदि उन्होंने कन्फूजू, बौद्ध तथा दूसरे मह्ान्‌ साहित्यकारों, दार्शनिको, कलाकारों की कृतियों 
का बहुत समय तक और अन्तस्तल तक पहुँचकर अवगाहन किया, तो आगे चलकर इसी ने उन्हें चीनी राष्ट्र 
के लिए मार्क्सवाद के पथ को प्रशस्त में काम करने में बड़ी सहायता की। निश्चय ही ऐसे पुरुष के लिए 
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अपने देश की उस समय की परिस्थिति म काम करन से वचित रहत विद मे जाकर शिक्षा प्राप्त करने से 
हुं न होता; यह वह जानते थे, इसीलिए यद्यपि वह अपने साधियां का फ्रास में जाकर क्षपनों दृष्टि 
हा! को अधिक व्यापक बनामे की प्रेरणा देते रहे, पर स्वयं वहाँ नहीं जाना चाहते थे। 
लेखते हैं : “आज मारे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर या बाहर चीन॑ की जो” सबसे 
४" हि / हराकर है वह पुरुष माओ चं-तग है। माथ ही वह दसरे देशो की स्थितियों से अत्यन्त सुपरिचित 
है। बहुतं-से विदेशी उनसे वातचीत करन क॑ वाद यह जानकर चकित हुए कि दूमरे देशों के बारे मे माओ 
को कोन इतना अधिक है। (विदेशी अतिधियो सं वह उनस॑ दश क॑ भिन्न-भिन्न प्रहलुओं क॑ बारे मे सवाल 
पूछो करते हैं। उनसे जो सवाल पृष्ठ जाते हैं माओ क प्रश्नों की सख््या अक्सर ग्नकी अपेक्षा अधिक होती 
है ।) उनका “चीनी शिक्षण” ओर “पश्चिमी शिक्षण -वद्य ही सुन्दर श्रौर बहत ही व्यापक तथा आगे बढ़ा हुआ 
है। यह बिलकूल स्वाभाविक है क्यांकि यह उनक बालक्पन से लकर एक नम्ब अर्स त्तर कठिन परिश्रम ओर 
लगातार स्वाध्याय का परिणाम हैं। 

(2) पेकिंग में प्रथम-/99 ई )-फ्रास के विए उगन की टरुछा ररानवाल यिधद्यार्थिण मे स॑ कछ छागशा 
से रवाना होने से पहल॑ फ्रच भाषा सीसख्यन के हायाल से परकिग गये। माआ न उन्हू प्रॉत्साहित ही नहों क्या 
वॉन्कि उनके साथ वह थी परकिग पहुच। चीन की प्राचीन ओर अवधिीन रातथरानीं को दक्षिणी चीन म पेढा 
हा माआ ने पहजी वार देग्या । उनके पुरान अप्यापक याग चने ची अब परकिग में अप्यापक हो गय थ। प्राफ्सर 
याग अपन प्रर्व विद्यार्थी म वहत गरनह रगाते थ। माओं को अब “से विशाल नगरी मे परचकर सबसे पहल 
गाह रहने का प्रवन्य मरना था जिसम याग ने वही सहायटा की। अपन वियार्थी की याग्यता सं वह मली 
भौति परिचित थ। शहान यनिवर्मगिरी प्रस्त्कानय के अप्यक्ष ली ता चार से जनका परिचय करा दिया। जी 
ता चाउ पीछे का्यनिरट पार्टी के सस्थापका में हए। उन्हान॑ आठ चीनी हालर मासिक पर माओ को अपन 
महायक का काम द॑ दिया। यह सहायक का काम इतना छाटा समझा जाता था कि माआ क॑ शत्दा म॑ मेगा 
यह काम उतना नीछणा समझा जाता था कि लोग मझ मिलने से परहेत करते थेै। मा अनय कामी मे एक 
काम यह भी था #े ढैठबरी में जा जाग अरयार पम्नने आये एन नामा या नाट का लिया करू। टन आनयाला 
म॑ आजिकाश की नजर म॑ में मनष्य थी नहीं था। इनम॑ कछ ता प्रनजग्पुण आन्शलन मे नता थ। मन उनके 
साथ राजनीतिय और सास्कृटिक थिपरणा पर गत बरन का नि-चय किया मिल बढ़ नाग उनन कार्य यग्त 
थे कि द्शिणी योगी वाजनयाल एक सहाय पुसर्तयालणायण से बात करने के लिए उन पास समय नहीं 
॥॥ चाह माजआा आअभो पचास वर्ष के तझण 4 जॉम्न यह लानवद्ध थे “से हम जानते हे। जकिन म'यम 
पेगे # भीहर से खाराल और ऊपर से तटक मडक रानबाल बद्धिजीवी कब आठमी को परसण कर सकते 
है. वह ता रवय जिफाफ्या हात है ओर दूसरा के लिफाफ्यापन का ही पसन्द करत है। 

अपने आठ चालर मासिक मे माओ को ग्यान रहने का प्रबन्ध करना यथा लकिन माओं का तितिक्षा और 
तपरपा के जीवन का कापी अनुभव था। वह परिस्थितियां के अनुसार अपनी जीवन यात्रा चला सकते थे। 
चागशा से पेकिंग जाते समय भी कुछ पसा का प्रवन्ध उन्हें उ्धार लेकर करना पद था। उनको इस बात की 
प्रसन्‍नता थी कि उनक मुर्िया ली ता चाठ एक प्रसिद्ध और प्रगतिगील विद्वान है जिन्हाने पहल पहल चीन 
मे रूसी क्रान्ति और मार्य्सवाद का प्रचार और प्रवेश रराया। नी ता चाउ के विचार और व्यवहार की मधुरता 
में माओ बहुत प्रभावित हए। नी का पीछ (9.7 ई में) युद्धपति चाग च्ौ लिनू न उनक विचारा के कारण 
पकिग म॑ मरवा हाला। उस समय अभो वह़ 40 वर्ष के भी नहीं हो पाय थे। पेकिग विश्वविद्यालय मे पहुँचकर 
माओ यदि स्था'याय मे दव जाय तो सम आश्चर्य क्या ? 

यही पर अपन पुरान अप्यापक याग हुइ चैग की पुत्री याग कट हड के साथ माओआ का प्रेम हा ग्या। 
लब्की वहुत सुशिक्षता तथा क्रान्तिकारी विचारों कौ थी। उसने अपन पिता म॑ माआ की प्रश/सा काफी सुन 
रक्‍खी थी दोनां काफी वर्षा स एक दूसर का जानते थे। 920 ई मे माआ न इस तरुणी के साथ ब्याह 
कर लिया | माओ का यह विवाह माधारण अर्थों में स्त्री प्ररुषों के प्रम का विवाह नहीं था बल्कि याग कई-हुड 
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के रूप में माओ ने एक अत्यन्त दृढ़ सहकारी प्राप्त किया था। अपने काम क॑ सिलसिले में दोनों को कितनी 
ही बार अलग-अलग क्षेत्रों में जाना पड़ता था। 927 ई. में क्रान्ति-विरोधी सफलता प्राप्त कर माओ तथा दूसरे 
कपम्यून्रिस्टों की, जान, के: ग्राहक बन..गये, और 930 ई. में माओ की पत्नी और ब्रहन चांग काई-शेक के पिदृदू 
हनान के एक जमींदारः के हाथ में प्रड़' गई । माओ. उस वक्त क्रांतिकारी सेना को चिंग-कांग-शान्‌ की ओर, में. 
जा रहे थे और उनकी: पत्नी हूनान में रह गईं। क्रान्ति-विरोधियों ने घोर साँसत देकर यांग कइ-हुई को मजबूर 
करना चाहा. कि वह माओ चे-तुंग को छोड़ दे, लेकिन कइ-हुइ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया, और दस 
साल के आदर्श वैवाहिक जीवन के बाद वह अपनी ननट के साथ शहीद हो गई । माओ अपने सर्वस्व को चीनी 
सर्वहारा के उद्धार के लिए दे चुके थे, उनके लिए कोई भी बलि अदेय नहीं थी। 

पकिंग में रहते समय अपनी पुरानी आदत के अनुसार वह फिर स्वाध्याय में लीन हो गये। प्रोफेसर यांग 
तथा हूनान कालेज कं साथियों ने पेकिंग के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों और भद्र पुरुषों से माओ का परिचय करा 
दिया, और उन्होंने उनके सत्संग से लाभ उठाने से कभी भी अपने को वंचित नहीं रक्ख़ा। लम्बी नाकवाले 
नव-सस्कृति आन्दोलन के नेताओं की उपेक्षा से माओ केवल मुस्कगा दिया करते और अपने रास्ते चले जाते । 
इसी समय माओ को अराजकतावाद-सग्बन्धी कुछ पुस्तिकाएँ मिल्रीं। कुछ समय तक इसी नकली समाजवाद 
ने माओ को भी कितने ही दूसरे चीनी तरुणों क्री तरह अपने प्रभाव में रकल़ा। लेकिन मार्क्सवाद का ज्ञान 
होने पर जल्दी ही उन्होंने उसे तिलांजलि दे दी। पेकिंग यूनिवर्सिटी में दर्शन और पत्रकारिता के भी अध्ययन 
का प्रवन्ध था, माआं भी उनके अध्ययन के लिए कक्षाओं में शामित्र होते । वह विशाल नगरी क॑ सान-येन्‌-चिंग 
मोहरुले में एक छोटी कोटरी में सात और आदमियों के साथ रहते। आठो के इकट्ठा हो जाने पर कोठरी 
की हवा उनके सॉस लेने के लिए पर्याप्त न होती; लेकिन माओ कौ इसकी कोई चिन्ता नहीं थी। पेकिंग का 
वसनन्‍्त उनको वहुत प्रिय था। उस समय उनका कवि हृदय इस गन्दीं कौटरी को भूलकर वसनन्‍्त की सुषमा 
लुटने में लीन रहता | 

(3) शांघाइ में प्रथम बार [9]9 ई.)-पेकिंग में कितने ही समय तक रहने के बाद फ्रांस में पढने क॑ लिए 
जानवाले विद्यार्थियों के साथ-माथ्र माओ थे तुग भी शांघाइ के लिए रवाना हुए । लेकिन उनके पास सिर्फ यान्‌-चिन 
तक के टिकट के लिए ही पैसा था। एक मित्र ने ठस डालर उधार दिये, और अन्त में वह पुको तक पहुँच 
सके | साथ जाने की जगह उन्होंने रास्त के ऐतिहासिक और सास्कृतिक, महन्च क॑ स्थानों झो देख लेना जरूरी 
समझा | वह चीन के पवित्र पर्वत थाई-शान पर गये। कन्फूजू, येन युवान और मेनसियस जैसे दीन के महान्‌ 
विचारकों के जन्म-स्थानों और समाधियों के उन्होंने दर्शन किये। ऋछूकों पहुँचने पर उनके पास तांव के केवल 
टो पैसे रह गये। जूते फट गये ८, पैठल चलना एक भारी समस्या थी। इसी समय हनान का एक पुराना मित्र 
सहायता क॑ लिए निकल आया। वह उसकी मदद से एक जोड़ा जूता और शांघाइ तक पहुँचने की यात्रा का 
प्रबन्ध कर सकं। शांघार में पहुँचकर उनके विद्यार्थी मित्रों ने हनान पहुँचने-भर का खर्ज अपने चन्दे से प्राप्त 
पैसों में से दे दिया। ताई शान चीन का एक पतित्र पर्वत ही नहीं, वल्कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक 
स्मृतिणें क॑ लिए भी प्रसिद्ध पर्वत है। जेनरल फेंग यू-श्याग ने वहीं पर रहकर कितने ही देशभनिपूर्ण लेख 
लिखे थे। इस यात्रा में पेइ-हाड़ तक माओआं को बर्फ क॑ ऊपर चलना पड़ा धा। धुंग-धिंग सरोवर की उन्होंने 
प्रदक्षिणा की। वह पाउ-तिंग-फू और शूचाउ गये, नानकिंग शहर भी देखा। ये प्राचीन सांस्कृतिक स्थान पुराने 
ग्रंथों के अध्ययन के समय माओ के मानस-नेत्रों के सामने अनेक बार अंकित होते रहते थे, अब उन्होंन उनको 
साकार अपनी आँखों क॑ सामने वढ़ प्रम के साथ दख्ा। 






2 क्रान्तिकारी सग्गर्मी 


शांवाइ की पहली यात्रा में माओ इस आधुनिक मड़ान्‌ नगरों को बाहर ही से देख सके। अभी उन्हें इन नगरों 
के सर्वहारों तथा क्रान्तिकारी धाराओं से परित्रय प्राप्त करने का मौका नहीं मिला | वहाँ से वह अपने जन्‍्म-प्रदेश 
हनान को चले गये। 
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() 'चतुर्थ मई आम्दोलन' (99 ई )-युवान शि-काइ ने पश्चिमी साम्राज्यवादियों की कृपा तथा चीन 
की बदूर्ज्वाजी की मदद से राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने युवान को और भी 
मुट्ठी मे करने के लिए 93 ई. मे ढाई करोड पौण्ड कर्ज दिया और जिसके सूद मे चीन के कर और कस्टम 
(आयात) शुल्क को अपने प्रबन्ध में कर लिया था। कर्ज की सुरक्षा के लिए उन्होंने युवान को मजबूर किया 
कि सरकारी हिसाब-किताब का देखनेवाला कोई यूरोपियन हो। राजनीतिक सलाहकार के तौर पर चीन सरकार 
एक अग्रेज को रखने के लिए भी मजबूर हुई और डाक-तार तथा सैनिक सलाहकार एक फ्रेच बनाया गया। 
आधुनिक दढग कं उद्योग-धन्धो का बहुत अधिक भाग अब पश्चिमी पूँजीपतियो के हाथो में चला गया। इस 
प्रकार चीन को हाथ-पैर बाँधकर पश्चिमी पूँजीवाद के सामने पटक दिया गया। हम देख चुके हैं, किस तरह 
युवान शि-काड ने अपन को आजीवन राष्ट्रपति होने से ही सतुष्ट न रह अपना राजवश चलाने की कोशिश 
की | ससद को उसने ताइ दिया और चीन क॑ अठारहों प्रदेशों मे अपने क्षत्रप (तू-चुन) नियुक्त किये । इस अवस्था 
स॑ फायदा उठाकर पश्चिमी साम्राज्यवादियो और उनक॑ साथी जापान ने चीन राष्ट्र के श्वरीर को नोचना शुरू 
किया। अग्रेजो ने तिब्बत ओर वर्मा के भीतर पैर पसारने की कोशिश की। जापान ने दक्षिणी मचूरिया की 
रेलो से सतोष न करक जर्मनी क॑ हाथ क॑ बन्दरगाह शान्‌-तुग पर महायुद्ध के समय हाथ साफ किया और 
]9]5 ई में चीन की बेबसी से फायदा उठा चीन के सामने अपनी 2] माँगे रक्खी थी।* 

“इस काल म॑ असम सधियों मे जापान की 'इक्कीस मॉगे” सबसे अधिक घातक और घृणित थी। इनसे 
ता यह पता चलता है कि चीन के प्रति जापान की आक्रामक साम्राज्यवादी नीति एक कदम और आगे बढ़ी 
है, यानी जापान की 'चीन क॑ विभाजन की नीति” अब 'चीन पर अपने एकाधिकार करने की नीति' के रूप 
मे बदल गई। इन माँगो की मूल्य बाते यो हैं 

प्रथम वर्ग (शान तुग सम्बन्धी माँगें)-प्रथम वर्ग मे चार धाराएँ थी | इनक अनुसार पइ-चिग (पेकिग) सरकार 
शानतुग प्राप्त स्थित जर्मनी क॑ मभी विशंष अधिकार जापान को दे दे। ये विशेष अधिकार थे-चिआव्‌ चउ-वान्‌ 
तथा चिआवू-चउ चि-निग रेलव॑ सम्बन्धी अधिकार तथा र॑ल के किनारे-किनारे खान खोदने का अधिकार । शानतुग 
प्रान्‍्त तथा उसके समुद्री तट क॑ जितने भूभाग तथा द्वीप हैं, “किसी दूसरी शक्ति को न तो सौपे जाये और न 
पट॒ट पर दिये जाये! यह भी मॉग की कि जापान को यन-थाइ या लुग-म्रउ से चिआव-चउ-चि-निग तक रेल 
लाइन बिछाने का अधिकार हो और शानतुग क॑ सभी प्रसिद्ध नगर व्यापारिक बदरगाह की तरह खोल दिये 
जायेँ। सक्षेप में जापान की यह माँग रही कि सम्पूर्ण शानतुग प्रान्त जापान 'प्रभावक्षेत्र' माना जाय। 

दूसरा वर्ग (तीन पूर्वी प्रान्तों (मचूरिया) के दक्षिणी भाग और भीतरी-मगोलिया के पूर्वी भाग सम्बन्धी माँगें)- 
दूसरे भाग में सात धाराएँ थी, जिनकी मुख्य बाते यो थी-लु शुन्‌ (पोर्ट आर्थर) और ता-लिएनू (डाइरेन्‌) के 
पट्टे तथा दक्षिणी मचूरिया और आन्‌-तुग-फग-थिएन्‌-इन दोनो रेलो-सम्बन्धी पट्टे की अवधि 99 वर्ष और 
बढ़ा दी जाय । “दक्षिणी मचूरिया' और 'पूर्वी मगालिया' मे जापानी नागरिको को जमीन रखने या पट्टे पर 
लेने, बसने, यात्रा करने और वाणिज्य व्यापार चलाने का अधिकार हो, तथा इन दानो क्षेत्रों में जापानी लोग 
राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक परामर्शदाता तथा शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाये। चि-लिन्‌ 
(किरिन्‌)-छाग-छुन्‌ रेलवे की व्यवस्था तथा नियत्रण का अधिकार जापान को रहे और दोनो क्षेत्रो (दक्षिणी मचूरिया 
और पूर्वी मगोलिया) मे किसी दूसरी शक्ति को रेल बिछाने या आर्थिक पूँजी लगाने की आज्ञा न मिले। सक्षेप 
में जापान ने चाहा कि तीन पूर्वी प्रान्तो (मचूरिया) का दक्षिणी भाग और भीतरी मगोत्रिया का पूर्वी भाग उसका 
प्रभाव क्षेत्र” मान लिया जाय । 

तीसरा बर्ग ('हान्‌ ये फिग' कम्पनी सम्बन्धी मौंगे)-तीसरे वर्ग मे दो धाराएँ थी। इनके द्वारा माँग की गई 
थी कि हानू-ये कपनी को चीन और जापान सयुक्त रूप से चलाएँ और हान्‌-ये-फिग कपनी के अधिकार मे 
जो खाने हैं, उनके अडोस-पद्दोस की सभी खानो का एकमात्र अधिकार जापान को हो। 

थौथा और पौंचवाँ वर्ग (सम्पूर्ण चीन से सम्बन्ध रखनेवाली मौंगें)-चौथे वर्ग मे एक धारा थी, जिसके द्वारा 


* "धघीन का भाग । 
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माँग की गई थी कि चीन अपने समुद्र के बन्दरगाह, खाड़ी और द्वीप किसी दूसरे देश को न दे। पाँचवें वर्ग 
में सात धाराएँ थीं, जिनके द्वारा यह माँग की गई थी कि चीन जापान के लोगों को अपने यहाँ राजनीतिक 
आर्थिक और सैनिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करे, चीन के भीतरी भाग में जापान के लोगों को जमीन 
रखने का अधिकार हो, चीन के पुलिस-विभाग का नियन्त्रण चीन और जापान द्वार संयुक्त रूप से किया जाय 
जापान को चीन के लिए अस्त्र-शस्त्र की पूर्ति करने का अधिकार मिल्रे तथा चीन के अस्त्रागार की व्यवस्था 
चीन और जापान मिलकर करें, जापान को वृ-छांग से हांक-चउ तक और नान्‌ छांग चउ तक रेल बिछाने का 
अधिकार हो, सम्पूर्ण फू-चियेन्‌ प्रान्त को जापान का प्रभाव क्षेत्र” करार दिया जाय और जापान के लोगों को 
चीन में धर्म-प्रचार का अधिकार रहे | संक्षेप में जापान ने सम्पूर्ण चीन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर उसे 
अपने आश्रित या अधीनस्थ राज्य के रूप में रखना चाहा। 

जापान द्वारा 'इडक्कीस मॉगों' के पेश किए जाने पर चीनी जनता क्रोध से जल-भुन उठी और सारा संसार 
चकित हो गया। 

जब रूस में बोल्शेविक क्रान्ति हो गई, तो बोल्शेविकों को रोकने के बहाने 97-8 ई. के बीच जापान 
ने सारे मंचूरिया को अपने हाथ में कर लिया। चीनी सरकार को उसने जबर्दस्ती कर्ज लादकर चीनी सेना की 
शिक्षा का काम भी अपने हाथों में ले लिया। 

इसी समय युवान शि-काइ मर गया। उसके मरते ही चीन में अराजकता ने और घोर रूप धारण किया। 
ली ने युवान के स्थान पर राष्ट्रपति का स्थान लिया धा। उसे पदच्युत करके 98 ई. मे तीन जापानियों 
ने पेकिंग मे आकर सत्ता अपने हाथ मे ले ली। ली ने भागकर कान्तन में जा दूसरी सरकार स्थापित की। 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जब शत्रुओं के साथ सन्धि करने के लिए वरसाई शान्ति-परिषद्‌ बैठी, उस समय पेकिंग 
और कानन्‍्तन दोनों सरकारों ने अपने-अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जापान ने पहले ही से अपने हाथ में किये शांतुंग 
को माँगा और पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने 'परमुडे फलाहार' करने में कोई आनाकानी नहीं की | चीनी प्रतिनिधियों 
क॑ विरोध करने पर भी वरसाई शान्ति परिषद्‌ ने शानुतुग को जापान के हाथ में दे दिया। यह खबर जब चीन 
पहुँची, तो प्रथम महायुद्ध मे मित्रशक्तियों का मित्र रहने का यह परिणाम देख चीन की जनता मे अपार क्षोभ 
पैदा हो गया। 

विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियो मे राजनीतिक चेतना लाने में पेकिंग से निकलेवाली पत्रिका 'नौजवान' ने 
जबर्दस्त काम किया। माओ चे-तुंग हनान में उसके जबर्दस्त समर्थक थे। वह अपने साथी विद्ार्थियों से 
उसके बारे में कहा करते थे : “नौजवान के दो सिद्धान्त हैं: एक कू-वेन्‌ (पुरानी भाषाशैली) का विरोध करना, 
और पेड-हुआ (लोक-भाषाशैली) का समर्थन करना । दूसरा सिद्धान्त है, पुरानी आचार-शिक्षा का विरोध करना। 
““ नौजवान विज्ञान और जनतत्रता का समर्थक है। इसीलिए यह पत्रिका सांस्कृतिक एवं राजनीतिक भी है।” 
अब उसे तथा चीन के तरुणो कौ आग में घी डालने का समय आ गया धा। 

राष्ट्र का यह भीषण क्षोभ 4 मई, 99 को एक विशाल राष्ट्रीय प्रदर्शन के रूप में परिणत हो गया। 
उस दिन पेकिंग के स्कूल-कालेज विधार्थियो से सूने हो गये। सबेरे से ही विद्यार्थी मोहल्ले-मोहल्ले जमा होने 
लगे | उनका नेतृत्व अध्यापक चेन्‌ श्यू-तू कर रहे थे। दिन चढ़ा | 5 हजार विद्यार्थी सरकारी कार्यालयों की 
तरफ गये और उन्होंने वहाँ घेरा डाल दिया। सशस्त्र घुड़वार उनके ऊपर छोडे गये, जिन्होंने आकर उनका 
रास्ता रोक लिया, लेकिन विद्यार्थियों के एक भाग ने उनकी पाँती तोड़कर राजभवन में प्रवेश करने में सफलता 
पाई | तीनों जापानी सर्वेसर्वा उस वक्त वहाँ मौज से बैठे हुए थे। इसी समय घनगर्जन जैसा नारा उठा : “जापानी 
पिट्ठुओं को विदा करो !” “देश बेचनेवाले मन्त्री हमें नहीं चाहिए ! 

विद्यार्थी राजभवन से जब लौटने लगे, उसी समय धर-पकड़ शुरू हो गई । विद्यार्थी लौट पडे और उन्होंने 
फिर नारा लगाना शुरू किया : “हमारे साथियों को लौटाओं !” और उन्होंने अपने साधियों को मुक्त कराकर 
ही छोड़ा | मुक्त हुए विद्यार्थियों को लिए विशाल जलूस जब पेकिंग के दरवाजे के बाहरवाले विशाल मैदान मे 
पहुँचा, उस समय शाम के 4 बज रहे थे। विद्यार्थियो की आवाज घर-घर पहुँच चुकी थी, पेकिग की दूकानें 
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बन्द होने लगी थीं, और जनसाधारण इस विशाल सार्वजनिक सभा में भारी सख्या में पहुँचे | विद्यार्थियों ने प्रौफेसर 
चैन्‌ श्यू-तू की सलाह से अपनी एक युद्ध-समिति स्थापित की, और “चतुर्थ मई-आन्दोलन' क॑ नाम से यह आन्दोलन 
देश के कोने-कोने में फैन चला। सारा देश भारत के असहयोग-आन्दोलन की तरह चतुर्थ मई के आन्दोलन 
में गज उठा। 

माओ चे-तुग ने 'नवीन जनतन्त्रता' मं इस समय के अपन भावां क॑ बारे मे लिखा है . “चीन पूँजीवादी 
अर्थनीति एक कदम आगे बढ़ी, तीन बडी साम्राज्यवादी शक्तिया-रूस, जर्मनी और आस्ट्रिया-हुगरी-के परास्त 
होने तथा इग्लेड और फ्रास क॑ कमजार पड़न, साथ ही रूसी सर्वहारा द्वारा एक समाजवादी राज्य कं स्थापित 
होने, एव जर्मन, आस्ट्रियन (हुगेरियन), और इतालियन सर्वहारों के क्रान्ति क लिए उठ ख़ड़े होने को देखकर 
चीनी क्रान्तिकारी वुद्धिजीवियों क मन में चीन राष्ट्र की मुक्ति क लिए नई आशाएंँ पैदा हुईं ।” रूस की समाजवादी 
क्रान्ति ने इस समय चीन के क्रान्तिकारियां, विशेषकर तरुणों पर भारी प्रभाव डाला। ओर ठीक वैसा ही हुआ, 
जैसा कि स्तालिन ने कहा था 

“अक्टूबर-क्रान्ति दुनिया के इतिहास में पहली क्रान्ति हे, जिसने कि पूर्व की महनतकश जनता, उत्पीडित 
जातियों की युगों स चली आती नींद को ताइ दिया और उन्हे विश्व साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लडने के लिए 
तैयार किया। ईगन, चीन और भारत म॑ रूस की सोवियता के नमूने पर कमकरा और किसानों की पचायतों 
का बनना इसका पर्याप्त प्रमाण हे ।" 

माओआ च॑ तग ने भी 'नवीन जनतन्त्रता में! इसी विषय पर कहा था “चतुर्थ मई आन्दोलन तत्कालीन 
विश्व-क्रान्ति, सोवियत क्रान्ति और लनिन का पुकार का परिणाम था।” 4 मड़, ।99 के पैकिंग के विशाल 
आन्दालन न जब खोखला नारा नहीं बुलन्द किया “जापान क साथ सीधी वातचीत न हो ।" “दशद्रोहिया 
की क्षय ”” “हम सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगे !” “एक्कीस माँगा को हटा दो !” “चियाग ताठ को जैसे 
भी हो लौटाओं !” “कूटनीति मुर्दाबाद !” “जापानी माल का बायकाट करा ।” 

नारा लगाते पाच हजार विद्याथी तियान आन मन के सामने प्रदशन करत हए गा। फिर वहा से 9$ 
ई मे जापान हारा जादा गई एक्कीस माँगा पर हस्ताक्षर व रनवाल उशडठाहा चाउ ज लिन्‌ क घर पर थाउ चिण 
लूम॑ गये। विद्यार्थया न वहा चागचुग शियाग (जापान मे राजद्ृत) तल छुशी यू (2फ्ग्गल सचालफ) चाठ ज्‌ लिन 
तथा एक जापानी का बैठक करत देखा। विद्यार्था चाग चुग शियाग पर द्रट पढ़ और उसकी लात मुक्क से 
स्बबर लेने लगे, दसर तीन इसी वीच भाग निकल । फिर विद्यार्थियों ने चाउ जू लिन के घर में आग लगा दी। 

पुलिस और हथियारबन्द मैनिक त्वान ची जुइ की सरकार द्वारा प्रदर्शन भग करन के लिए जे गय जिन्होंने 
32 विद्याियों का गिरफ्तार [कया | अगल दिन पैकिंग के सभो विद्यार्थियों न हडताल कर दी। पकिण के स्कूलों 
और कालजों के विद्यार्थया की मभा बनाई गई, जिसने विराथ्र मं तार भजे प्रचारक के लिए पुस्तिकाएं निकाली 
और हर जगह विरांध सभाएँ संगठित की। 

इस प्रकार आरश्भ हआ चतुर्थ मई आन्दालन अब तियान-चिन शाघाड, नानकिन और बृह्नन म विद्राह 
की आग लगान में मफल #आ। य्वाग तुग क्वागसी, फकियान, शानसी, च॑ंज्याग क्‍्याग सां. हनान एवं उत्तर- 
पूर्वी इलाका म आन्दालन जगल की आग का तरह भड़क उठा। जगह जगह हडताल और विराध सभाएँ हाने 
लगी। असहयाग आन्दालन क॑ विद्शां मान के वायकाट का तरह चीन म भी जापानी माल का बायकाट होने 
लेगा। सारे दश क विद्यार्था ओर तरुण बुद्धिजावी इस जापान विरोधी आन्दालन म॑ सम्मिलित हा गय॑। 

(2) माओ मंदान में-मा आ च-तग इन समय शाघाइ स चागशा पहुच गय थे। चतुथ मई-आन्दालन को 
हनान म फैलाने क॑ लिए उन्‍्होंन एक छाटा-सो किन्तु जबर्दस्त अपील निकाली, जिसके आरम्भ क वाक्य 
थे . “उठो देशभाइयो !” हनान क विद्याथी उठ खड हुए। उन पर माओ का पहले ही से भारी प्रभाव था। 
उन्होन हनान छात्र सभा सगटठित की आर उसकी तरफ स एक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। माओ 
च-तुग ने पात्रका का नाम शियाग पत्रिका' रकबा और वह स्वय उसके सम्पादक बने। पत्रिका का आधा भाग 
सम्पादक की कलम स लिखा हाता था। इमक एक एक शब्द दहकते हुए अगारे ध, जो पाठक के हृदय मे 


238 ' गहल-वाइमय-2.4 ' जीवनी और सस्मरण 


ज्वाला फूँक देते थे। उसमे साम्राज्यवाद, सामन्‍्तवाद और युद्धपतिवाद का घोर विरोध तथा जनतज्नता, विज्ञान 
ओर नवसस्कृति का समर्थन होता था। उसने हनान और बाहर क॑ भी विद्यार्थियो और तरुणो को बडी प्रेरणा 
दी, और वहाँ के बुद्धिजीवियों तथा शिक्षण-सस्थाओं मे क्रान्ति की लहर पैदा करने में भारी काम किया । पत्रिका 
पुराने आचारो क॑ विरुद्ध सस्कृति का प्रचार ही नहीं करती थी, बल्कि वह जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन 
का सगठन भी करती थी | उसम॑ वास्तविक सामाजिक समस्याआ पर अक्सर लेख होते। वह तरुण बुद्धिजीवियों 
और विद्यार्थियों में अपनी नीति का प्रसार करते हुए उन्हं जनसाधारण के साथ एकताबद्ध होने के लिए प्रारित 
करती | छुटिटयां में घर जान पर विद्याथिया पर जनता को सगठित करने क॑ लिए जोर दिया जाता। मग्पादकीय 
लेख की एक सुर्खी थी : “जनता की महान एकता' जिसम गर्मियों की छूटिटियों मे घर लौटनवाले विद्यार्थियों 
को काम करने का रास्ता बतलाया गया धा। हनान छात्रमभा स भिन्‍न भिन्‍न स्कूलों क॑ विद्यार्थियों मे 'घर जाओ 
आर काम करो” वाली ट्ुकडियाँ संगठित की। घर लोटन पर बहुत स विद्यार्थी स्थानीय तरुण वुद्धिजावियों से 
मिलकर अपने संगठन को बद्धाने तथा प्रचार कार्य का करन के लिए 'दश भाषण हकाइयाँ' कायम की। सभा 
न तन-मान (दशभक्ति) टुकडिया' आर 'दश्मन क॑ माल की पदताल करनवाली टुकदियाँ' कायम की, जिनका 
काम था जापानी माल क॑ बहिष्कार का कार्यरूप म॑ परिणत कराना। हनान प्रदेश के बदत स॑ स्कूलों के अपने 
साप्ताहक पत्र निकलन लगे। अब चियाग पत्रिका न-जा कि क्रान्तिकारी प्रचार क क्षय म प्रमुस्य स्थान रखती 
शॉ-सवरका एकसाथ मिल जान के लिए कहा। इसके परिणामस्वरूप 'साप्टाहिका की सभा” काथम हूुर्ट। इस 
संगठन के बाद अब मिलकः भिन्‍न भिन्‍न पत्र पाचकआ द्वारा आर अच्छा तरह प्रचार कायये हान लगा। 
शियाग चियाग' पत्रिका और उसके सग्पादक माआ चेतुग के इस प्रयत्न से सार हनान प्रदेश के विद्यार्थियों 
ओर बुद्धिजीवियां म एक अभ्ृतपूर्व नय॑ ढग की जागृति दिखाई पडने लगी। यही म॑ माआं की क्रान्तिकारी 
पत्रकारिता और सामाजिक, राजनीतिक तथा मसास्कृतिक पुस्तिकाओ के प्रभावशाली रूप में निकालने का प्रयत्न 
हाता है। प्रयत्न सफलता का परिणाम धा, जा कि पत्रिका को सरकार ने घनी घोरियों ने बन्द कर दिया। 

(3) शांघाइ में दूसरे बार (9५ ई )-।0 जन 99 को शाघाड़ म विद्यार्थिया की राष्ट्रीय सभा स्थापित 
हुई । उसके जिए सार देश के विद्यार्यियां के प्रतिनोधि वहा पहच श्र। हडताल मे अब यापारा और मंजर भा 
शामल हो गय थ। खवतथ मई आन्‍न्ठालन' न अब तृताय जुन आन्दालन का रूप ले लिया था। माओ ने “नवीन 
ज़नतन्त्रता' मे उसके यार में लिग्या है. “जस हा तृताय जन आन्दोलन (3 जुन का पकिंग क विद्यार्थियों न 
सा्माहक रूप से नगर का संदका मे निकलकर लागा के सामने भाषण दिय | हजार से अधिक विद्यार्थी पकड़ 
गय) की खबर शाघाइ पहुँची, ता पकिंग वा विद्यायियां का ममर्थन करत हुए वर्शां क सभी व्यापारिया, विद्यार्थियों 
और मजरा न हृदताल कर दी। शाघाड़ की इस हडताल में कवल बुद्धिजांवी वर्ग हो नहीं, वल्कि सर्वहारा, निम्न 
मध्यमवर्ग आर बज्वाजी मम्यमत्र्ग) ने भा वहत भारी सर्या मे भाग लिया, ओर आन्दालन ने संप्पूर्ण राष्ट्रव्यापी 
क्रान्तिकारी आन्दालन का रूप लिया | 

शाघाह के सर्वहारा क रूप म चीन के मजदूर वर्ग न पहल-पहल क्रान्ति कं पथ पर पर रकरवा। चांनी 
सववहारा का जन्म परजीवाद के जन्म के साथ साथ हआ था । माओ चे-तुग न “चीनी क्रान्ति और चीनी कम्युनिस्ट 
पाटी' में इसक वार मे कहा ह 'चानां सर्वहारा उमर ओर अनुभव मे चीना वर्ज्वाजी स जठा है, क्योंकि 
चौनी गवहारा का उत्पात्त आर विकास कवल दीनी राष्ट्रीय वृज्वाजी की उत्पन्ति और विकास के साथ नहीं 
हआ, बल्कि इसी समय चान म॑ साम्राज्यवादा उद्याग धनन्‍्यां मे सीध कार्य करना भा हुआ। प्रथम मसाम्राज्यवादी 
विश्वयुद्ध क॑ दौरान म चीन का राष्ट्रीय उद्याग आर आधक विकासत हुआ ।” इसके परिणामस्वरूप चीनी सर्वहारा 
ने भा और प्रगति की। * 

चतुर्थ मई-आन्दोलन' में सर्वहारा की दृढ शक्ति का सम्मिलित होना क्रान्तिकारी आन्दोलन में एक नये 
जीवन का सचार करना था । 5 जून, ।99 को शाघाइ के 70 ड़जार कमकरा ने हड़ताल कर दी। इन हदतालियों 
में धातु कमकर, मशान-ट्रल, कपड क॑ कारखार्ना, छापर्बानों, जहाजो और रलो, ट्रामों और बसो, टेलीफोन कम्पनिया 
और दियासलाई क॑ कारखानो, कागज की मित्रो और तम्बाकू के कारखाना म काम करनवाले भजर शामिल 
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हुए थे । यही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना इतनी जाग उठी थी कि शांधाइ के टैक्सी-ड्राइवर, सड़क सफाई करनेवाले, 
होटल में काम करनेवाले, मकानों के राज-मजदूर भी उसमें शामिल हो गये । शांधार्ड-नानकिन रेलवे-मजदूरों की 
हड़ताल ने खास तौर से प्रभाव डाला। उसी दिन शांघाइ के व्यापारियों ने भी अपनी दूकानों के दरवाजे बन्द 
कर लिये और नानकिन, हांग-चाउ, क्यूकियांग, तियानू-चिन, वृह्ान; अमोय जैसे नगरों, तथा शान्तुंग और आनह्बेइ 
प्रदेशों के कस्बो और शहरों के व्यापारियों ने भी अपने शांघाइ के भाइयो का अनुसरण किया। ताग-शान में 
पैकिंग, मुकदन रेलवे क॑ मजूरों तथा चांग-शिनू-तियान में पेकिंग-हानकाउ रेलवे के मजदूरों ने विशात्र प्रदर्शन 
किये | 6 जून को शांघाइ अखिल चक्रसभा ने पेकिंग तार भेजकर देशद्रोहियों को दण्ड देने की माँग की | पेकिंग 
सरकार के लिए और कोई रास्ता नहीं रह गया, और 9 जून को जापान-समर्थक तीन राजनीतिज्नञ चाउ जू-लिन्‌, 
लू चुंग-यू और चांग चुंग-शियांग को उनके पद से हटाते घोषित किया कि चीन पेरिस-सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
नहीं करेगा | आन्दोलन की जबर्दस्त विजय थी, इसे कहने की आवश्यकता नहीं | 28 जून को चीनी प्रतिनिधियों 
ने पेरिस में सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इसकी ख़बर सारी दुबिया में फैल गई। चीन 
जैसे एक विशाल राष्ट्र ने नई अँगडाई ली और बता दिया कि वह मुर्दा लाश नहीं, बल्कि सजीव शक्तिशाली 
महाशरीर है, जिसका प्रथम परिचय शांघाइ क॑ सर्वहारों ने क्रातिकारी आन्दोलन में शामिल होकर दिया। 


3. सक्रमण-काल 


नव सस्कृति-आन्दालन का साम्राज्य विरोधी और सामन्तवाद-विरोधी रूप था। ग़ाजनीतिक आन्दोलन को आगे 
बढ़ाते उसे देश के कोने-कोने मे पहुँचाने मे उसने सहायता की | उसका लक्ष्य था पुराणपन्थी आचारों के विरुद्ध 
सांस्कृतिक क्रान्ति को और पुराने साहित्य के विरुद्ध नवीन साहित्य को आगे बढ़ाना । “'नव-संस्कृति आन्दोलन' 
अब सारे देश में फैल गया था। जगह-जगह कितनी ही पत्र-पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ तथा साहित्यिक सग्रह छपकर 
निकलने लगे। इसी समय ली ता-चाउ ने अपने राजनीतिक निबन्ध लिखे, और लू शुन्‌ ने अपने उपन्यास और 
कहानियाँ प्रकाशित की-ली ता-चाउ ने 98 कं अक्टूबर में 'साधारण जनता की विजय', 'वोल्शेविज्म की 
विजय', और 'नौजवान' प्रकाशित कराये, पीछे 99 की मई मे उन्होने मार्क्सवाद पर अपने तुलनात्मक सारगर्भित 
निवन्ध 'मार्क्सवाद पर मेरे विचार” प्रकाशित किये। इस पुस्तक ने चीन में वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवेश का 
रास्ता साफ कर दिया। 

माओ ने 'नवीन जनतन्त्रता' मे लिखा है : “यघधपि चतुर्थ मई-आन्दोलन के समय चीन में अभी कम्युनिस्ट 
पार्टी नहीं थी, लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी काफी सख्या में थे, जो कि रूसी क्रान्ति के समर्थक थे और उनको कम्युनिस्ट 
विचारधारा का मोटा-मोटा ज्ञान था | चतुर्थ मई-आन्दोलन आरम्भ में जनता के तीन भागो-कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियो, 
क्रान्तिकारी, निम्न-मध्यमवर्गी बुद्धिजीवियों और बूर्ज्वा बुद्धिजीवियों-के सयुक्त मोर्चे का क्रान्तिकारी आन्दोलन 
था। बूर्जवा बुद्धेजीवी उस समय आन्दोलन के दक्षिण पक्ष थे। 

पीछे इस क्रान्तिकारी आन्दोलन में जो बूर्ज्वा शामिल हुए थे, और जिन्होंने सांस्कृतिक और वैचारिक संयुक्त 
मोर्चा कायम किया था, वह दो पक्षों में बैंट गये : एक पक्ष उम्र-क्रान्तिकारी जनतन्त्रता के सर्वहारा-समाजवाद 
अर्थात्‌ साम्यवाद (कम्युनिज्म) की ओर बढा, जिसके मुखिया थे ली ता-चाउ, माओ चे-तुग, चू च्यू-पो, युन्‌ 
ताई-यिग आदि। दूसरे पक्ष में हू शी जैसे लोग थे, जो कि व्यवहारवाद” की ओर बढ़े जिनका मत था “वादों 
के बारे मे बात करने की अपेक्षा समस्याओं का अधिक अध्ययन” करना चाहिए। इसी विषय पर ली ता-चाउ 
ने अपनी पुस्तक 'वादों की समस्याओं का पुनः परीक्षण' लिखा, जिसमे ली ने हू शी क॑ पाखण्ड का भंडाफोड़ 
करते हुए बतलाया कि मार्क्सवाद का इतना व्यापक प्रभाव एक महान्‌ घटना है। समस्याओं के अध्ययन को 
वादों की ठीक शैली और उनके समर्थन के बिना नहीं किया जा सकता। हू शी ने इसके जवाब में “नवीन 
विचारधारा का अर्थ” के नाम से एक लेख छपवाया, जिसमें उसने “छोटी मात्रा में सुधार' और समस्याओं की 


गिवज्डत्ताथाहा। . 
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खडशः: समस्या' की बात कहते हुए मार्क्सवाद तथा समाज के भौतिक पुनर्निर्माण का विरोध किया । आगे और 
दूर हटते हुए उसने “भले मानुसो की सरकार' और “चीन की प्राचीन शिक्षा के अनुसधान' की बाते की। इस 
प्रकार माओ चे-तुंग के शब्दों मे बूर्ज्वा बुद्धिजीवियो का अधिक भाग “शत्रु के साथ समझौता करने तथा 
प्रतिक्रियावाद के पक्ष में था।” 

माओ ने अपने लेख 'पार्टी नफ्फाजी का विरोध करो' मे सक्षेपत: इसके बार मे कहा है : “अपन विकासक्रम 
में चतुर्थ मई-आन्दोलन दो धाराओ में बैंट गया। एक ने चतुर्थ मई-आन्दोलन के वैज्ञानिक ओर जनतान्त्रिक 
भावों को अपने को मार्क्सवाद के आधार पर फिर से दाला। यह काम कग्युनिरटां और कुछ थांडे-से अ-पार्टी 
मार्क्सवादियों ने किया। दूसरी धारा ने बर्ज्वाजी का रास्ता ले दक्षिण पक्ष का रूप लिया।' 

शिन-मिन्‌ सभा भी अब दक्षिणपक्ष और वामपक्ष के दो भागों मे बँट गई। अल्पमत निराशावादी हो अपने 
रास्ते चला गया, लेकिन सभा के अधिकाश मेम्बर सदा जैसे उत्माही तथा ईमानदार प्रगतिशील बने माओ चे तुग 
के उदाहरण और पथ-प्रदर्शन पर चले और उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सास्कृतिक व्यवस्था में प्र्ण 
परिवर्तन करने पर जोर दिया। 

'चतुर्थ मई-आन्दोलन' के असफल होने का मुख्य कारण था कि वह इतना व्यापक नही था, जिसमे कमकर 
ओर किसान सम्मिलित हो जात । थाोई-से कमकर (मजूर) जरूर उसमे शामिल हुए लेकिन पर्याप्त सख्या में 
नहीं | माओ ने अपने गुरुओ की शिक्षाओं के अनुसार 'चतुर्थ मई आन्दोलन' लेख में लिग्वा है. “यदि बुद्धिजीवी 
कमकरा और किसानों क साध एकतावद्ध नहीं होते, ता वह कुछ नहीं कर सकते / कमकरों और किसाना 
क॑ साथ एकताबद्ध होने का मतलब दूसरे समाजवादियों की तरह से भडो को द5 के सहारे हॉकना नहीं बल्कि 
अटूट सम्बन्ध रख उनसे शक्ति और प्रेरणा दोनो को प्राप्त करना है। लेकिन माओ ने 'नवीन स्वतन्त्रता” में 
स्वीकार किया हे : “चतुर्थ मई आन्दोलन ने विचारधारा और कर्मियों के सग्वन्ध में ।92। में चीन की कग्युनिस्ट 
पार्टी की स्थापना क॑ लिए रास्ता तेयार किया, साथ ही 30 मई-आन्दोलन और उत्तरी अभियान का भी रास्ता 
साफ किया |” 

'काम करों ओर पढ़ो' के ख़यान से तीन हजार के करीब चीनी विद्याथी फ्रास गये थे, जिनमे ते-ली, 
चाउ एन-लाड जैेस भावी कम्युनिस्ट नेता भी थे। शू ते-ली उन चार सौ हनानी विद्यार्थिया म स थे, जो कि 
विचारों में प्रगतिशील रहत सभी तरह की कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार थ। ये चार मा विद्यार्थी बारी-बारी 
से शाघाड से फ्रास के लिए रवाना हुए थे। ॥920 ई की गर्मियों में माआ चे तुग (चाग चिग याउ) 'चाग को 
भगाओ' क लिए हनान म जनता-आन्दालन तथा युद्धपति विराधी राष्ट्रव्यापी आन्दालन का संगठित करने के 
लिए दूसरी बार शाघाड आये। इसी समय हूनान क स्वावलम्बी विद्यार्थियों का एक जत्था फ्राम क लिए रवाना 
हो रहा धा। उन्हं विदाई दन क॑ लिए माआ च तुग जहाज पर गये। शाघाइ क॑ पासवाली नदी द्वागापृ की लहरे 
मूर्य क॑ प्रकाश म चमक रही थी। इसी समय में विदाई लने ओर देनेवाल एक-दूसरे में जुदा हा रढे थे। वह 
दर तक एक-दृसर की तरफ वड़ भावुकतापूर्ण दृष्टि से ठेखत रहे। जब तक जहाज रवाना नहीं हुआ, माओ 
चे-तुग एक हल्क॑ नीले रग का चोगा पहने जहाज पर चढ़े साथियों के लिए हाथ डिलात रहे। फिर जहाज 
क॑ लगर क॑ उठने की प्रतीक्षा करने से पढ़ले ही वह जेटी पर होते शाघाड की जनसकूल सड़कों के जन समुद्र 
में विन्लीन हो गये। 

अपने 27 वर्ष की उमर में माओ चे-तुग ने कितनी मजिले पार की ? विद्या के लिए असीम प्यास रखनवाल 
ग्रामीण तरुण से वह राष्ट्रीय जनतत्रतावादी बने, पुरानी सामाजिक व्यवस्था, मामन्तवाद और पूँजीवाद वा 4४० 
करते उन्होने उग्र क्रान्तिकारी जनतात्रिकता को अपनाया, फिर सर्वहारा-विचारधारा की आर वद़ते वह वैज्ञानिक 
समाजवादी बन गय। अब उनक॑ पास अदग्य उत्साह था, बलिवंदी पर सर्वस्व अर्पण करन की तीव्र इच्छा थी. 
सगठन की अदभुत शक्ति और व्यापक तजर्बा था, और उसके साथ मार्क्सवाद लेनिनवाद कं सिद्धान्त हर समय 
रास्ता बतलाने के लिए उनको मिल चुके थे। 

चिग याउ' के लिए हनानी जनता के आन्दोलन के सम्बन्ध में ही दूसरी बार शाघाइ जाने से पहले मां 
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चे-तुंग पहले नौजवान संघ क॑ निश्चयानुसार उसकी ओर से भेजे पेकिंग जानेवाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल 
हुए | दूसरा प्रतिनिधि मंडल डा. सुन यात-सेन क॑ पास गया था। पेकिंग में माओ को चेन श्यू-तू से मिलना 
था, लेकिन वहाँ जाने पर मालूम हुआ कि चेन्‌ शांघाड चले गये। इस समय पेकिंग में रहते उन्होंने अनेक बार 
ली ता-चाउ से मुलाकात की, और उससे मार्क्सवाद के बारे में बहुत-सी बातें मालूम कीं। उस समय रूसी क्रान्ति 
के बारे में बहुत कम ही पुस्तकें चीनी भाषा में लिखी गई थीं। माओ को कार्न मार्क्स-एंगेल्स की अमर रचना 
'कम्युनिस्ट घोषणापत्र” पढ़ने को मिला। कौत्स्की का “वर्ग-संघर्ष. और किरकुप का 'समाजवाद का इतिहास' 
पढ़ने को मिले। इन तीनों पुस्तकों ने माओ की विचारधारा का निर्माण करने में बड़ी सहायता की। 

(4) विवाह-चतुर्थ मई आन्दोलन के फलस्वरूप उसकं मूलस्थान पेकिंग में भी उस समय बड़ी चेतना फैली 
हुई धी। सारे रूस मे उसी तरह की उन्नेजना और जोश दिखलाई पड़ता था, जैसाकि उस समय भारत में हो 
रहा धा। विद्यार्थी पकड़े जाते और उनकी जगढ़ नये दूसरे अधिक संख्या में लेते। स्त्रियाँ भी आन्दोलन में 
शामिल होने लगी थीं। माओ की प्रिया यांग काइ-हुईइ स्वय भाग ले रही थी। माओ अपनी भावी पत्नी के 
माथ उसके पिता तथा अपने पुराने अध्यापक के घर जाया करते। प्रोफेसर ने माओ को बतलाया कि रूस 
में राजसना मजरों के हाथ में चली गई। माओ के हृदय में जबर्दस्त प्रेरणा मिली, जो कि तीनों उक्त ग्रन्थों 
के पढ़ने से कम नहीं थी। उन्होंने सोचा : “दुनिया में एक जगह तो सर्वढ़ारा का राज्य कायम हो गया।" 

कुछ दिनों तक पेकिंग में रहने के बाद माओ चेन श्यू-तू से मिलने शाघाइ चले गये, जहाँ उन्होंने रूसी 
क्रान्ति तथा अपनी पढ़ी तीनो पुस्तकों की चर्चा की। चेन ने रूसी क्रान्ति की प्रशसा की और मार्क्सवाद के 
बारे में अपनी जानी हुई बाते बतलाईं। इस प्रकार माओ चेै-तुंग के जीवन ने एक जबर्दस्त मोड़ लिया। 

(5) फिर हूनान में-99 ई. में दवारा शाघाइ में जाकर चेन्‌-श्यू-त्‌ से माओ ने मुलाकात की और माओ 
के शब्दों में उन्होंने शायद मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। शांघाड़ में रहते उन्होंने 'हनान पुनर्निर्माण लीग' 
के सगठन कं बारे में बातचीत की। शाघाह से चागशा लोटने के बाद माओ ने लीग के संगठन में हाथ लगा 
दिया | लीग का उद्देश्य था हनान की आजादी क॑ लिए संघर्ष और आजादी का अर्थ था स्वायत्त-शासन | लीग 
के सदस्यों का विश्वास था कि यदि हनान पेकिग के प्रतिक्रियावादी शासन से अलग हो जाय, तो वह तेजी 
से उन्‍नति कर सकता है। हनान के॑ स्वतन्त्रता-आन्दोलन के समर्थकों में चाउ-हेग-ती नामक एक युद्धपति भी 
था। जन-आन्दोलन की सहायता से उसने हनान के राज्यपाल को भगाकर शासन की बागडौर अपने हाथ मे 
ले ली, और फिर जन-आन्दोलन का बलपूर्वक दमन करने लगा। माओ तथा उनके दल के लोग अभी बूर्ज्वा 
जनतन्त्र के समर्थक थे और स्त्री-पुरुषों क॑ समानाधिकार तथा पार्लियामेण्टरी सरकारी माँग करते थे। माओ 
ने चांगशा लौटकर लीग की ओर में "नवीन हूनान” पत्र का सम्पादन शुरू कर दिया, जिसके शक्तिशानी लेखों 
और लीग के "प्रयत्न की सहायता से तान येन्‌-काइ ने पेकिंग के क्षत्रप चांग को मार भगाया था जब दूसरे 
युद्धपति ने वही काम करना शुरू किया, तो 'नवीन हनान' ने उसके विरोध के लिए कमर कसी, और तरुणों 
ने प्रतिक्रियावादी प्रादेशिक पार्लियामेण्ट पर आक्रमण करके उसके झंडी और तोरणो को फाइ फेंका | 

920 की 7वी नवम्बर का तारीख आई। रूस में सर्वहारों की सरकार कायम हुए तीन वर्ष हो चुके 
थे। माओ चे-तुग और उनके साथियों ने रूमी-क्रान्ति क॑ तृतीय महोत्सव को मनाने का निश्चय किया। इसके 
उपलक्ष्य में एक प्रदर्शन का सगठन हुआ। सभा में लालझंडा फहराने क॑ समय पुलिस ने लोगों को रोकना चाहा। 
प्रदर्शनकारियों ने जब विधान की बारहवीं धारा में उल्लिखित जनता के सभा-सम्मेलन करने और भाषण की 
स्वतंत्रता के बारे में कहा, तो पुलिस ने माफ कह दिया कि हमें विधान देखने की फुर्सत नहीं है, बल्कि राज्यपाल 
चाओ द्वेग पी की आज्ञा पालन करनी है। इस उत्तर को सुनकर माओ की आँखे खुल गईं और उन्हीं के शब्दों 
में : “इस घटना के बाद मेरा यह विश्वास पक्का हो गया कि सजीव सुधार कंवल जन-संघर्षों द्वारा प्राप्त जनता 
की राजनीतिक शक्ति द्वारा ही पाये जा सकते हैं।” इसी समय यांग काइ-हुइ से माओ ने विवाह किया। अब 
दोनो मिलकर नौजवान संघ में काम करने लगे। माओ ने अब मार्क्सवाद को स्वीकार कर लिया था। 
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वीनी सामन्तवाद अपने हजारों वर्ष पुरानी चान से चला जा रहा था. लेकिन पूँजीवाद दुनिया के किसी कोने 
को कैसे अछूता छोड सकता था ? उसे लाभ-शुभ के साथ व्यापार करना था, और अधिक-से-अधिक नफा 
कमाने के लिए उसे कोई चीज अकरणीय नही थी। अगर कोई देश व्यापार के लिए दरवाजा बन्द करता, 
तो भाप और लोहेवाले उसके आधुनिक जहाज अपनी शक्तिशाली तोपों को लेकर दरवाजा तोड़ने के लिए तैयार 
थ। 9वी शताब्दी के मध्य में पहुँचते-पहुँचत कारखानो क॑ माल से भी ज्यादा लाभ का व्यापार था अफीम 
का | अफीम की लत के कारण कोई जाति तवाह हो जाय, तो उनकी बला जाने। !'क तरफ यूरोपीय पादरी 
काफिरों को ईसाई बनाकर धर्म के रास्ते पर चला, उनके वास्ते स्वर्ग का दरवाजा खोल रहें थे, और दूसरी 
तरफ अग्रेज व्यापारी अफीम खिलाकर सारी जाति को रसातल पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे ध। चीन ने जब 
अफीम खाने से इन्कार किया, तो 840 ई. मे ब्रिटेन की हथियारबन्द सेनाओ ने चीन पर हमला करके अफीम-युद्ध 
शुरू कर दिया, और जैसाकि हम देख चुके हैं, असमान शर्तों के साथ नानकिन सन्धि पर हस्ताक्षर करने क 
लिए उसे मजबूर किया। इसके बाद चीन के अग-भग करने और वहाँ मनमाने सुभीते प्राप्त करने क॑ लिए 
यरोपीय शक्तियों ने लगातार जो लडाइयाँ छेडी, उनका अन्त एक तरह से 949 ई. में चीन में लोकशाही गणराज्य 
की स्थापना क॑ बाद ही हो सका | ।857 ई. मे-उसी साल जब कि 'भारतीय मक्ति युद्ध को दबाया गया-अग्रेजों 
और फ्रासीसियों न मिलकर चीन से युद्ध छेड़ा । 884 ई में फ्रासीसियों ने चीन से लडाई की, दस वर्ष बाद 
894 ई. में जापान ने प्रहार किया। 900 ई. म॑ बाक्सर-बिद्रो्ट में सात पश्चिमी राज्यों और आठो सवारों 
मे नाम लिखानेवाले जापान ने भी चीन पर हमला करके मनमानी शुरू की। ।94 ई में पश्चिमी शक्कियों को 
आपस में उलझा देखकर जापान ने शान्तुग पर हाथ साफ किया, और उसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त 
होने तक वह चीन कं प्रदेशों को एक के बाद एक दबाता गया, यह हम आगे देखेगे। जापान के जूते मे अमेरिका 
ने पैर रखना चाहा, लेकिन आखिर मे उसे और उसके पिटूठू चाग काइ-शेक को मुँह की खानी पद्दी और पुराने 
की जगह पर अधिक सुन्दर, अधिक शक्तिशाली और अधिक उद्बुद्ध आधी अरब जनता का चीन पैदा हुआ। 
इस महान परिवर्तन का काम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके महान नेता माओ चे-तुग ने किया जिनको 
अपने जन्म से ही तलवारों की छाया मे पलना पडा। चीन की कग्युनिस्ट पार्टी का इतिहास भीषण युद्धो और 
महान त्याग का इतिहास है। जन्म से (] जुलाई, 92) तिब्बत की मुक्ति नवम्बर, ॥950) तक अपने तीस 
वर्ष के जीवन को उसने सघर्षों मे बिताया। इस तीस वर्ष क॑ काल को चार युद्धकालो में विभक्त किया जाता 
हे 

(]) पार्टी का जन्म और 92-27 का पहला क्रान्तिकारी गृहयुद्ध, 

(2) ॥927-36 ई. का दूसरा क्रान्तिकारी गृहयुद्ध, 

(3) 936-47 ई. का जापानी आक्रमण कं विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध, और 

(4) 4945-5] ई. का तीसग क्रान्तिकायी गृह-युद्ध और चीन में लोकशाही गणराज्य की स्थापना | 

कम्युनिस्ट पार्टी-सर्वहारा की मुक्ति-युद्ध के सचालन का जेनरल स्टाफ-सर्वहारा की उत्पत्ति क॑ बिना 
अस्तित्व मे नहीं आ सकती। इसीलिए उसका अस्तित्व तब आया, जब कि चीन में आधुनिक उद्योग-धन्वो 
का विस्तार होने लगा। 9वी सदी के उत्तरार्ध में 860-69 ई तक के काल मे चीन में नये तरढ़ क॑ कारखाने 
स्थापित हाने लगे, लेकिन ठेशी सामन्तवाद उसकी और से उदासीन था और विदंशी प्रेंजीवाद चीन को अपन 
माल का बाजार बनाये रखना चाहता था, इसलिए उद्योग-धन्धों की प्रगति बडी मन्द रही; लेकिन, पीछे-विशेषकर 
पूँजीवाद क॑ अपने इजारादारी रूप-साम्राज्यवाद बनने के समय (20वीं सदी क॑ आरम्भ) से अब विदेशी उद्योगपति 
अपनी प्रैजी चीन क॑ अपने अधीनस्थ भागो हाककाग या अपने प्रभाव-क्षेत्रवाले शाघाइ जैसे नगरो मे कल-कारखाने 
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बनाने लगे, और इस प्रकार इन कारखानों के आसपास सर्वहारा जमा होने लगे | “ताइपिंग राज्य” के काल (85- 
864 ई.) में किसानों ने क्रान्तिकारी युद्ध करके एक नई तरह की राजव्यवस्था कायम करने की कोशिश की, 
जिसकी परम्पराएँ चीन की उत्गीडित जनता मे आशा का सचार करती थीं। लेकिन इससे जग-परिवर्तन का 
काम नहीं हो सकता धा। उसकी ठोस भूमि सर्वहारा ही हो सकती थी, जो कि वास्तविक सामाजिक क्रान्ति 
करने के लिए स्थायी सेना का रूप ले सकता था। चीनी सर्वहारा ने 95 ई. में हांगकाग में पहले-पहल अपना 
मजदूर संगठन किया। चतुर्थ मई-आन्दोलन ने जन-जागृति के लिए बडा काम किया, यह हम बंतला आये हैं, 
किन्तु सबसे महत्त्वप्र्ण बात थी उसी साल के 3 जून को शाघाइ में जापानी और दूसरे विदेशी मिलों के मजूरों 
का राजनीतिक हडताल में पैर रखना। विदेशी सेनाओं ने उनके ऊपर गोली चलाई। लेकिन, गोली सर्वहारा 
के आन्दोलन को दुनिया मे कही भी दवा नहीं सकी | रूस मे जार ने खूनी अवतार मनाकर केवल अपने लिए 
कब्र खोदी | पेकिग और तिग-ताउ के मजदूरों ने भी हड़ताल में भाग लिया और अगले साल 920 ई. में 
मजदूरों का त्यौहार मई दिवस मनाया गया। हू चियाऔ-मृ के अनुसार! : 

“]9]9 की 4 मई के आन्दोलन मे चीन क॑ मजर वर्ग ने पहली बार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, 
तथा उसने मार्क्गवाद-लेनिनवाद के असर को ग्रहण करना शुरू किया। चीन क॑ इतिहास में पहली वार जनता 
ने राष्ट्रव्यापी साम्राज्य-विरोधी संघर्ष में भाग लेते और इस प्रकार संघर्ष को तेजी के साथ विजय तक पहुँचाने 
में मदद देने क लिए शाघाड़, ताग शानू और चाग मिन तिन के मजदूरों ने गजनीतिक हड़ताल की। मजूर वर्ग 
की ताकत की वृद्धि ने चीन के वामपक्षी बुद्धिजीवियों में जान फुंक दी और उन्हें मजदूरों क॑ बीच क्रान्तिकारी 
काम करने क॑ बारे मे फैसला करने में मदद दी। मास्कृतिक क्षेत्र में 4 मई के आन्दोलन ने जनवाद और विज्ञान 
के लिए संघर्ष करने के नारे को जन्म दिया। लेकिन, रूस में हुई अक्टूबर की क्रान्ति से प्रभावित होकर उस 
आन्दोलन के वाम पक्ष ने-उन क्रान्तिकारी वृद्धिजीवियों ने, जिन्होंने साग्यवाद के बारे में प्राथमिक जानकारी 
हासिल की धी-इस दृष्टिकोण का प्रचार करना शुरू किया कि चीन में समाजवाद को कार्यरूप में परिणत कपूना 
और चीनी-क्रान्ति के मार्ग-दर्शन के लिए मार्क्सवाद लेनिनवाद से काम लेना जरूरी है। इस दृष्टिकोण को अपना 

आधार बनाकर वे मजूरों क॑ बीच प्रचार और सगठन-सम्बन्धी काम करने लगे। इस प्रकार चीन के मजदूर-वर्ग 
' के आन्दोलन और चीन कं क्रान्तिकारी आन्दोलन ने एक नये युग मे“प्रवेश किया ।” 

माओ चे-तुग ने अपनी पुस्तक “जनता की नई लोकशाही' में 99 ई के साल को चीन की जनवादी क्रान्ति 
मे एक ऐसे मोद का साल बताया है, जिसने पुगानी तरह की जनवादी क्रान्ति को नई तरह की जनवादी क्रान्ति 
में बदल दिया। इसी साल म॑ जनवादी क्रान्ति ने चीन के मजूर-वर्ग के नेतृत्व में चलनेवाली क्रान्ति का रूप 
धारण कर लिया। 


. कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना (92] ई) 


अक्टूबर क्रान्ति के बाद विशेष तौर से समाजवादी विचारधारा चीन में फैलने लगी और जगह-जगह नई 
विचारधारावाले लोग पैदा होने लगे। अब इनको सगठित करके कम्युनिस्ट पार्टी को अस्तित्व में लाने की 
आवश्यकता थी। पार्ट की स्थापना के बारे में साथी हू ने लिखा है! * 

“कपग्युनिस्ट दलो द्वारा चुने गये बारह प्रतिनिधियों ने | जुलाई, 92] को शाघाई मे हुई पहली पार्टी-काग्रेस 
मे हिस्सा लिया। ये वे दल थे, जो 4 मई के आन्दोलन के बाद कई केन्द्रों मे कायम हो गये थे। इन प्रतिनिधियों 
में माओ चे-तुग, तुग पी-हू, चेन्‌ तान्‌-च्यू, ओ शू-हैग आदि शामिल थे। लगभग पचास कम्युनिस्टो ने इन्हे अपना 
प्रतिनिधि चुनकर काग्रेस मे भेजा धा। पहली पार्टी-कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पहला विधान मजूर 
किया, पार्टी के केन्द्रीय संगठन का चुनाव किया और चीन की कप्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। उस दिन से 


। 'चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तीस वर्ष', पृष्ठ 6-7 
2 वही, पृष्ठ 8 


244 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और संस्मरण 


चीन मे एक बिलकुल नई और संयुक्त राजनीतिक पार्टी-मजदूरों की एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ, जिसका 
उद्देश्य था साम्यवाद और जो लेनिनवाद के पथ-निर्देशन मे काम करती थी । इस काग्रेस में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल 
का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था।” 

पार्टी की स्थापना के लिए अब के तीसरी बार माओ शाघाइ गये, जहाँ उन्होने पार्टी की स्थापना में 
भाग लिया। इस समय उनकी अवस्था 27 वर्ष की थी। पहली पार्टी-काग्रेस में पार्टी की स्थापना के बाद माओ 
फिर अपने कार्य-क्षेत्र हनान मे चले आये और उन्होने काग्रेम के निश्चयानुमार हनान पार्टी के सेक्रेटरी का पद 
सँभाला | यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह चीन मे वहाँ के साथियों ने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित 
की, उसी तरह विदेश में रहनेवाले कग्युनिरट विचारधारा रखनेवाले चीनी तरुणों न वहों भी पार्टी स्थापित की | 
इसी तरह चाउ एनू-लाड, ली-सान्‌ और शाग चन-लू (चाइ-हो शाग की पत्नी तथा पार्टी सस्थापको में एकमात्र 
चीनी महिला) ने फ्रास मे पार्टी के निर्माण में काम किया। लो मान और चाइ-हो-शाग चीनी कग्युनिस्ट पार्टी 
की फ्रेच शाखा के सस्थापक थे। जर्मनी मे जो पार्टी-शाख़ा बनाई गई, उसम काआं यू हानू, चू तेह (आजकल 
चीन गणराज्य के महासेनापति), और चाग-शाग प्र (पीछे चिग-हुआ विद्यापीठ के प्रोफेसर) थे। मास्कों में चू 
च्यू-पाड आदि ने पार्ट-शाखा खोली और जापान में भी चाउ फू हाइ आदि ने यह काम किया। 

शाघाइ से लौटकर हनान म माओ ने पार्टी का काम जार शोर स॑ शुरू किया। ।922 के मई महीने में 
हनान-पार्टी के खनक मजरों. रतलवे मजरों, म्यूनिसतिपल मजूरों, प्रेम मजूरो, सरकारी टकसान के मजूरों के सगठनों 
को मिलाकर मजरसघ स्थापित किया, और उस साल के जाड़ो तक मजर आन्दोलन जोर-शोर से होने लगा। 

शाघाइ मे पार्टी ने चेन्‌ तू श्य को अपना नता चुना था, लेकिन उसका मार्क्सवाद बहुत गहरा नहीं था। 
चतुर्थ मई-आन्दोलन में वह एक अत्यन्त उग्र जनवादी नंता क॑ तोर पर प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए चीन में मार्क्सवाद 
के आते ही वह एक प्रभावशाली समाजयादी प्रचारक वन गया। 

922 के जाड़ो में हनान क॑ राज्यपाल न दा मजूरों को फॉसी की सजा दी, जिनमे हुवाग पाड भी था | 
हुवाग पाइ एक आतकवादी विद्यार्थी था। फॉसी की सजा रद्द करन के लिए जब आन्दोलन शुरू हुआ, तो कुछ 
साथियों ने शका उठाई कि आतकवादी को छुड़ाने के लिए हमें प्रयत्न करन की आवश्यकता नहीं। इस पर 
माओ ने अपनी दीर्वदर्शिता का परिचय देते हुए कहा * कोई वात नहीं, आखिर वह मजूर तो है। और हम 
ठानों के सम्मिलित दुश्मन ने उसे सजा दी है, इसलिए उसकी सजा रद्द करने के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य 
है। फॉसी क॑ रद्द करने के आन्दोलन क लिए माओ को जाना पड़ा, जहाँ पार्ट की दृसरी काग्रेस हॉनेवाली 
थी। 


2. द्वितीय पार्टी-काग्रेम (922 ई) 


मई, 922 में पश्चिम सरोवर (सी), हाग-चाउ म यह काग्रेस हुई, जिसमे पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया 
गया, और महतम तथा लघुन्म कार्यक्रम बनाया गया। जरूरी कर्तव्यों क॑ वार म॑ कांग्रेस का कहना था : 
“ गृह-युद्ध का खतम करना, सामन्‍्ती युद्धपतिणोे का तख्ता उज्नटकर देश में शान्तिमय काम करना, 
अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद क॑ उत्पीडन का अन्त करना, चीनी राष्ट्र को पूर्ण स्वतन्त्र बनाना, और एक सच्चे 
जनवादी गणराज्य के रूप मे समूचे चीन को एकतावद्ध करना ।” 
घोषणापत्र मे कुछ कमियां भी थी, सर्वह्यग-वर्ग के नेतृत्व के बिना जनवादी क्रान्ति भूलभलैया मे पड़ 
सकती है, और इस नेतृत्व को द्वितीय काग्रेस ने घोषित नहीं किया था। यही नहीं बल्कि किसानों के लिए 
जमीन की मॉग तथा उनके राजनीतिक अधिकारों के वारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। इसमे मुजूरों और 
किसानों के जनवादी क्रान्ति में हिस्सा लेने तथा सिर्फ अपने अधिकारों क॑ लिए सघर्ष करने के वास्ते आवाहन 
किया गया था। इस गलती के कारण ॥924 से 927 ई. तक के काम मे पार्टी के काम मे चेन्‌ तू-श्यू की 
असरवादी नीति ने बहुत हानि पहुँचार्ई | दूसरी पार्टी-काग्रेस में चीनी पार्टी को कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल से सम्बद्ध 
करने का भी फैसला किया गया। 


माओ चे-तुग / 245 


इस काग्रेस मे माआ चे तुग शामिल नहीं हां सक॑ | उन्हें शाघाड का जा पता दिया गया था, वहा काग्रेस 
नहीं हुई। गैरकाननी होने के कारण काग्रेस क स्थान का बदलकर उसे हाग काग में किया गया। माओ ने 
बडी कोशिश की, लेकिन स्थान और स्थान परिवर्तन का पता नहीं लग सका और इस प्रकार उनको वहाँ से 
खाली हाथ हनान लौटना पड़ा। 

मजूर-आन्दोलन म॑ उन्होंने फिर जार शार स काम शुरू किया, और । मई 923 के दिन हनान प्रदेश 
में मजूरों ने आम हड़ताल कर दी | उनकी मॉगे थी मजूरी वढ़ाओ मालिकों की मनमानी कम करो और मजूर 
मभा को स्वीकार करो। चीनी मजूर आन्दोलन के इतिहास में यह हटताल अप्र्व थी। 


3. तृतीय पार्टी काग्रेस ([923 ई) 


चीन म॑ मजूरां का आन्दालन बढ़ता गया। हनान में माओं उसका संचालन कर रहे थे। अब छिटपुट होते 
मजूर आन्दालना का एकतावद्ध करने के लिए पार्टी ने एक कानूनी मजूर संघ (ट्रेड ग्रूनियन) सचिवालय की 
स्थापना को और मई ॥922 मे कानतन मे पहली अधिल चीन मजूर काग्रेम की गई। पार्टी क॑ काम का यह 
परिणाम हआ कि जनवरी 922 से फरवरी, 923 तक सारे दश मे मज्रा क संघर्ष ने जोर पकडा और देश 
के बद बड़ नगरो और ओऔद्यागिक कन्द्रां में सौ से अधिक हडताले हुई जिनमे तीन लाख मजूरों न भाग लिया । 
मभी हृडतालो के अगुवा कग्युनिस्ट पार्टी के सदरय थे आर अधिकतर हडतानले पूरी तरह सफल हुई। इस प्रकार 
वग्यनिस्णे के नतृत्व में मजगो ने अपने मजर सघां को निमाण करक उसकी जड़े मज़बृत की। 

एक तरफ मज़र आन्दौलन इस प्रकार जौर पकदता जा रहा था दसरी तरफ प्रतिक्रियावाद भी प्रह्मर करने 
के लिए तैयार था। गरम समय हो प इनान आर हु पेड़ प्रदेशों पर युद्धपति व्‌ पड कू का आधिषत्य था। 
पैकिंग हाग काग रल मजूरा के आम मज्र संघ की उदघाटन सभा हानवाजी थभ्री। वू न उस पर प्रह्मर करने का 
निःच्रय क्या । इसक विराध मे वाफ़ों रतय ताइनां के मजूरां ने भी हृटताल कर दी। वृ ने अपन सैनिकों, का 
भेजकर 7 फरवरी को हानकाउ और चाग सिने तिनू मे रलव मजूरों क साथ खून की हाली सेली जिसे 7 फरवरी 
का हत्याकाड कहा जाता है। इसमे 40 मज़र राहीद हुए और कई मां घायल । मजरों ने प्रथथ बलिदान और 
अपनी हिम्मत का दिस्यलाकर सर्वह्यरा की शक्ति का परिचय दिया किन्तु अस्प्र शस्त्र से सुसज्जित प्रतिक्रियावादियो 
की सेना से निहत्थे मर केसे सफलतार्दक लेट सकते थे ? कग्युनिस्ट पार्टी भी पेरिस कग्यून तथा रूसी क्रान्ति 
के तजर्बा स जानती थी कि विना किसानो की सहायता क॑ सर्वहारा सफ्ल नहीं है सकता-चीन की आबादी 
मे 80 सैक्शा किसान थे। इनक अतिरिक्त नगरा क निम्न पूँजीपति वर्ग के लागा नोगो तथा पूँजीवादी वर्ग क॑ 
उन जनतन्नवादियों को भी -साथ लना जरूरी था जो कि साम्राज्य था और सामन्तवाद से लाहा लने के लिए 
तैयार थ। 

उन सव बाता पर विचार करके पार्टी न सुन यात सन क॑ नेतृत्व में चलनवाल् कुओ मिन ताग से मल 
करन के लिए ठीक काम गटाया। ॥9।। मे मचू शासन का उठाने म तृग मैन हुई (क्रान्तिकारी लीग) ने 
भारी काम किया था इस प्रकार उसकी परम्परा जनयादी थी। इसी तुग मेनू हट ने कुआ मिन ताग का रूप 
लिया यह हम देस आये हैं। ।9। ई की क्रान्ति को जब विश्वासघातियों ने विफन करक युवान शि काइ 
का ला बैठाया ऑर दंश में यद्धपतियो का बोनवाला होने के लिए रास्ता साफ कर दिया ता भी डा सुन 
यात सन्‌ क नंतृत्व म॑ं उसके एक भाग ने जनवादी संघर्ष को नहीं छोड़ा । पेकिग सरकार क॑ विरुद्ध सघर्ष करने 
म॑ ग सुन न आशा रक्‍्पी थी कि क्वान्‌ तुग के युद्धपति हमारी सब्बायता करेगे लेकिन युद्धपति च्याग मिन्‌ 
ने उन्हें क्वान तुग स भगा दिया ज्निके कारण कुओ मिन ताग और भी अधिक टूट फूट गई। 

एसी अवस्था मे सब तरह से निराश होकर डा सुन्‌ और कुआ मिन्‌ ताग के दूसरे सदस्यो को आशा 
की किरण कम्यनिस्ट पार्स तथा मंत्र आन्दालन की शक्ति में दिसाई पृषी और उन्होंने सोवियत रूस और 
का्युनिस्ट पार्टी क साथ मेल करना चाहा। 

इसके बाद जून 9273 म॑ कान्तन्‌ शहर मे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी काग्रेस हुई, जिसमे शामित्र 
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होने के लिए हनान के हाल के जबर्दस्त मजूर-हड़ताल के तजबों को लिए माओ चे-तुंग भी शामिल हुए । जिस 
समय काग्रेस बैठ रही थी, उसी समय जापानी माल के बायकाट के आन्दोलन द्वारा चीन में जापानी व्यापार 
को बहुत नुकसान पहुँचा था। उसी समय साइबेरिया के भीतर घुसे जापानियो को सोवियत सेना हार पर हार 
दे रही थी। अमेरिका चीन के बाजार को अपने हाथ मे करने की सोच रहा था, इसलिए वह नहीं चाहता था, 
कि जापान का पैर वहाँ मजबूत हो। उसने अग्रेजो को भी जापान से अलग करने के लिए दबाव डाला। जापान 
को मजबूर होकर शातुग से निकलना स्वीकार करना पडा। चीन के भीतर भी स्थिति बदलती जा रही थी। 
चतुर्थ मई आन्दोलन के समय कान्‍न्तन्‌ में ली की सरकार टूट गई, शहर का मध्यम-वर्ग डा. सुन्‌ के कुओ-मिन-तांग 
दल की ओर झुक रहा था। लेकिन कुओ-मिन्‌ ताग के पास अभी एंसी शिक्षित सेना नही थीं, जो युद्धपतियों 
का मुकाबला कर सकती। डा. सुन्‌ ने अपने मित्र मोरिंस कोहन को कनाड और अमेरिका में भेजकर सैनिक 
विशेषज्ञों को बुलाना चाहा। विशेषज्ञ आने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी सरकारे चीन में एक मजबूत शासन 
को देखना पसन्द नहीं करती थी। इग्लेड और फ्रास की भी वही नीति थी। जापान से कोई आशा नहीं रक्खी 
जा सकती थी। इस प्रकार चारो ओर का रास्ता बन्द दख डा सुन्‌ का ध्यान सोवियत रूस की तरफ गया। 
अपने जन्म से ही सोवियत रूस ने सभी देशों की पूर्ण स्वतन्त्रता की मांग की थी। जारशाही रूस मे चीन 
के साथ असमान सन्धि करके जो बन्दर दखल किये थे, और पूर्वी चीन के रेलो आदि क बारे मे दूसरे विशेषाधिकार 
प्राप्त किये थे, उन्हे सोवियत सरकार ने लौटा दिया था। 

डा. सुन्‌ के मांगने पर सोवियत रूस ने गालेन जैसे मैनिक तथा बोरोदिन जैपे राजनीतिक विशेषज्ञों को 
चीन भजा। उसी समय एशियाई समझकर एम एन राय को भी भेजा गया, जिन्होंने अन्त में अपने कामों 
से हमेशा के लिए अपने मत्थे में कलक का टीका लगाते भारत को भी थदनाम किया। 

जून ॥923 में पार्टी की तीसरी काग्रेस ने साम्राज्यवाद और सामन्ती युद्धपतियों के खिलाफ खडे होने 
की डा सुन की जनवादी नीति का ठीक तार स मृल्याकन किया | साथ ही उसने कुआ-मिन ताग को मजूरो-किसानो, 
निग्न पुजीपतियों ओर राष्ट्रीय पजीपतिया के क्रान्तिकारी सगठन कं रूप म परिवर्तित करने की सभावना के 
वार मे भी ठीक गाय कायम,की । पार्टी न दो वही गलतियों की आलाचना की . एक गलती समर्पणवादी चेन-तु-श्यु 
जैसे ल्ाग कर रहे थे, जो समझते थे, कि प्रैजीवादी जनवादी क्रान्ति की अगुवाई प्रूजीपति वर्ग ही कर सकता 
हे, इसलिए सारा काम कुओ मिन ताग का समर्पित कर देना चाहिए। वह यह भी मानते थे कि क्रान्ति के सफल 
हो जाने पर सर्वहारा को वस इतना ही लाभ हांगा कि उसे कुछ सांस लेने की फुर्सत तथा थोडे-से अधिकार 
मिल जाय॑ंगे। वह यह नहीं समझ पाते थे कि क्रान्ति की अगुवाई क लिए सर्वहारा वर्ग और कग्युनिस्ट पार्टी 
के आगे वढ़ानें की कोशिश करनी चाहिए, जिसमे कि सर्वहारा वर्ग क्रान्ति की विजय स अधिकाधिक नाभ उठा 
राजनीतिक सना को हाथ मे लेन म सफलता प्राप्त कर सके, और उसे काम में लाकर देश को समाजवाद 
की ओर बढ़ाने क॑ लिए अगला कदम उठा सक। चाग कुओ ताउ जैसे लांग 'वन्द दरवाजे' की नीति को स्वीकार 
करते दूसरी गलती कर रहे थे। उनका कहना था कि कुआ-मिन ताग क॑ साथ सहयोग का दरवाजा वन्द होना 
चाहिए | क्योकि कुओ मिन्‌-ताग के मध्यवर्गी लोग नहीं, बल्कि मजूरवर्ग ही सफल क्रान्ति कर सकता है, 
कुओ-मिन्‌ू-ताग कभी जनवादी क्रान्ति का साथ नहीं दे सकती। यह नोग कुऔ-मिन-ताग मे कम्युनिस्टो, मजरो 
और किसानों कं शामिल हाने का विरोध करते थ। काग्रस ने पहले प्रकार क॑ मुधारवादी और दूसरी प्रकार 
क नामधारी 'वामपक्षी' दृष्टिकोणो को गलत बतनाते हुए निश्चय किया कि कुओ-मिन-ताग के साथ हमे सहयोग 
करना चाहिए, और हमारे सदस्यों को उसमे शामित्र हो उसे क्रान्तिकारी जनवादी संगठन के रूप में बदलना 
चाहिए | यह सब करते हुए काग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि पार्टी के सगठन और राजनीतिक स्वतन्त्रता 
को यथापूर्व कायम रखना चाहिए। अभी भी पार्टी काग्रेस किसानो और सशस्त्र सेना के महत्त्व पर ठीक से 
ध्यान नहीं दे सकी थी। तृतीय काग्रेस में माओ चे-तुग ने भाग लिया और गलत दृष्टिकोणों का विरोध करते 
हुए सही दृष्टिकोण अपनाने कं पक्ष में अपनी राय दी। काग्रेस ने उन्हें पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का सदस्य 
चुना | 
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& 
कुओ-मिन-तांग से सहयोग (923-26 ई.) 


]. संयुक्त मोर्चा 


इस समय डा. सुनू-यात-सेन्‌ के नेतृत्व में कुओ-मिन्‌-तांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों चीन की स्वतन्त्रता 
और वहाँ वास्तविक जनतन्त्रता को स्थापित करने के लिए परस्पर सहयोग कर रहे थे। चीन की सैनिक और 
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सोवियत रूस के विशेषज्ञ भी उनकी सहायता कर रहे थे। इसके 
फलस्वरूप देश मे एक नई स्फूर्ति आ रही थी | कप्युनिस्ट इण्टरनैशनल कं मुख्य सगठनों तथा चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी की कोशिशों से जनवरी, ।924 मे कान्तन में कुओ मिन ताग की पहली राष्ट्रीय काग्रेस हुई। इस कांग्रेस 
ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जनवादी क्रान्ति क॑ कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और अपने को पुनर्गठित करने 
तथा क्रान्तिकारी सच मे द्वालने के लिए अनेक उपायों की रूपरेखा तैयार की। इस समय तक व्यक्तिगत रूप 
से कम्युनिस्ट भी कुओ-मिन-ताग में शामिल हो गये थे। माओ ने राय दी थी : यदि हम अपने संगठन को 
अलग कायम रखते व्यक्तिगत रीति से कुओ-मिन-ताग में दाखिल हों, तो हम बुरी तरह से फेंसने से ही नहीं 
बचे, बल्कि कुऔ-मिन ताग के विश्वसनीय उग्र तत्त्वोी को भी आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे | चेन्‌ तू-श्यू उत्साह 
में इतना उतावला हो गया था कि वह कप्युनिस्ट पार्टी के अलग संगठन को भी अनावश्यक समझता था। 
माओ का कहना था-यदि हमारी पार्टी छिन्‍न-भिन्‍न कर दी गई, तो मजूरों के हक क॑ लिए कौन लड़ेगा ? माओ 
ने इसी तरह “वामपक्षी” चेग हाउ ताउ क॑ मत का भी ख़ड़न किया। उनके प्रयत्न का यह परिणाम हुआ कि 
कुओ-मिनू-ताग मे सम्मिलित होकर पार्टी-मेबरों ने कुओ-मिनू-तांग की कांग्रेस मे महत्त्वपूर्ण भाग लिया और उन्होंने 
डा. सुन, कुओ मिन ताग के वामपक्षी लोगों और सारे देश को साम्राज्यवाद, सामन्तवाद तथा कुओ-मिन्‌-तांग 
में घुसे उनके दलालो-कुओ मिन ताग के दक्षिणपधी तत्त्वों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने क॑ लिए बाध्य 
कर दिया। पार्टी के सुझाव पर उसकी अगुवाई तथा मदद से क्वातुग प्रदेश में क्रान्तिकारी सरकार और एक 
क्रान्तिकारी सैनिक विधालय कायम किया गया। क्वातुग प्रदेश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों क॑ खिलाफ युद्ध 
छेड दिया गया ओर साथ ही राष्ट्रीय सभा (एसेग्वली) के आयोजन करते असमान सन्धियों को रद्द करने के 
लिए देशव्यापी जन आन्दोलन का सूत्रणात कर दिया गया। अब मजूर-वर्ग के आन्दोनन क॑ साथ-साथ किसानो 
का आन्टौोलन भी जोर पकडने लगा। 

कम्युनिस्ट राष्ट्रीय कागेस मे कितना प्रभाव रखते थे, यह इसी से मालूम होगा कि कुओ-मिनू-तांग के 
मखपत्र का सग्पाठक माओ चे-तुग को बनाया गया। सैनिक शिक्षा देने के -लिए हम्‌-प्वा सैनिक विद्यालय की 
स्थापना हुई, जिसका प्रमुत्थ यद्यापि चाग काई शक को बनाया गया, लेकिन उसका मत्री कम्युनिस्ट तरुण चाउ 
एन लाइ (वर्तमान चीन क प्रथानमत्री) बनाये गये। चारो ओर नारा लगने लगा : “असमान सन्धियों को रह 
करो ।” “सार्वजनिक चुनाव द्वारा राष्ट्रीय सभा कायम करो । 

अब मजूर-सघ बड़ा जोर पकडने लगा और कुछ ही दिनों मे उसके पॉच लाख सदस्य हो गये | पार्टी-मेम्बरों 
की सख्या भी 8 सौ से बढकर साढ़े तीन हजार हो गई, किसानो में भी काम होने लगा। 

() चोथी पार्टी कांग्रेस (925 ई.) -इसी साल जनवरी मे पार्टी की चौथी काग्रेस हुई, जिसने अपने पिछले 
काम का लेखा-जोखा अपने सगठन को मजबूत करने तथा जन-संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण 
निर्णय किये | लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद पेकिग में 2 मार्च, 4925 को चीन के राष्ट्रपति डा. सुन्‌ यात्‌-सेन 
की मृत्यु हो गई। सुन्‌ यात्‌-सेनू के मन में उस समय एक तरफ सोवियत के मैत्रीपूर्ण हाथों और दूसरी तरफ 
देश मे निर्नॉभ, निर्भीक, दीर्घदर्शी तरुण कगम्युनिस्टो को पाकर बड़ी आशा होने लगी थी, साथ ही उनके मन 
में कुछ शंका भी थी। इसी समय उन्होंने अपने पत्र मे सोवियत रूस के साथियों को लिखा था : 
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“प्रिय साथियो, मृत्यु-शय्या पर पडे-पढ़े मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ तथा हमारी और राष्ट्र के भविष्य की 
तरफ जाय, यह स्वाभाविक है। अमर लेनिन ने जिसे मुक्तिदान दिया, उस गणराज्य क॑ तुम सूत्रधार हो | साम्राज्यवाद 
के उत्पीड़न में पड़े देश आज अगर तुम्हारे रास्ते पर चलेगे, तो वह भी तुम्हारी तरह दासता, युद्ध और अन्याय 
के ऊपर निर्मित सामाजिक व्यवस्था क॑ फन्दे से छूट सकेगे। अपने पीछे जो मै अपनी पार्टी छोड़े जा रहा हैँ, 
वह तुम्हारे सहयोग से चीन तथा दूसरे गुलाम राष्ट्रो को साम्राज्यवाद के फन्दे से छुडाने मे काम करेगी, यह 
हमेशा मेरी आशा रही है। इसीलिए मै अपनी पार्टी को आदेश देता हूँ कि वह तुम्हारे साथ बराबर सम्पर्क 
रक्खे | हमारे देश को तुमने सदा सहायता की है। तुम हमेशा बेधड़क उसकी मदद करते रहोगे, इस बात का 
मुझे पूरा विश्णस है और इससे मुझे आनन्द है। तुमसे विदा चेते समय एक अभिलापषा प्रकट किये बिना मै 
नहीं रह सकता | वह दिन बहुत दूर नही है, जब कि सोवियत रूस तथा उसका साथी तथा मित्र स्वतन्त्र शक्तिशाली 
चीन मिलकर दुनिया के ढलितो के महान्‌ मुक्तियुद्ध को आगे बढ़ाएँगे। 

साथी जैसे अभिनन्दन के साथ 
सुन यात्‌-सेन्‌” 

चीन के राष्ट्रपिता की क्या वर्मीयत थी, यह इस पत्र से प्रकट होती है। लेकिन, अभी घनघोर संघर्ष 
मे चीन को चौबीस वर्ष बिताने थे, जब कि डा मुन की वसीयत को पूरा करने मे माओ चे-तुग और उनके 
साथियो को सफलता मिलनेवाली थी। इसमे शक नहीं कि आज चीन, रूस और दूसरे नोकशाही गणराज्यो मे 
रहती मानव-जाति का आधा भाग इस बात की गारटी है कि साम्राज्यवाद क॑ नीचे कराहती जातियो का मुक्ति-युद्ध 
सफल होके रहेगा। | 

मई, 925 में शाघाइ कं मजदूरों ने इग्लैड और जापान के खिलाफ एक बडी हडताल की, जिसके साथ 
सारे देश म एक जबर्दस्त क्रान्तिकारी तूफान उठ खडा हुआ | 8 मई को शाघाइ में सूती कपड़े के एक जापानी 
मिल के मालिक न कू चेग ह नामक एक कप्युनिस्ट कार्यकर्ता को जान से मार डाला। 30 मई को शाघाइ 
के छात्रा ने उक्त सृती मिल के मज्रों के सगठन मे एक प्रदर्शन किया। शाघाइ को अलग-अलग हिस्से में बॉटकर 
वहाँ अग्रेजो, फ्रामासियों, जापानियो आदि ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। प्रदर्शन नानकिग सडक से गुजर 
रहा था, उसी समय अग्रेज पुलिस ने उस पर गोली दागनी शुरू कर दी। कितने ही प्रदर्शनकारी मारे गये और 
कितने ही घायल हुए | यह 30 मई का हत्याकाड था। इसके बाद शाघाई और ममूचे राष्ट्र मे क्षोभ की लहर 
दौड गई । कई दिनो तक शाघाड़ के मजरों, छात्रों और दूसरे ,नागरिको ने इस अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन किये, 
जिसमे से कितनों ही पर अग्रेज, अमेरिकन और जापानी पुलिस ने गोलियाँ चलाई, और कितने ही लोग मारे 
गये | शाघाड के सभी मजूरों ने आम हडताल की पुकार की, छात्रो ने विद्यालयों म॑ जाने से इन्कार किया, व्यापारियों 
ने अपनी द्ूकाने बन्द कर दी। शाघाइ क॑ माध साथ सभी नगरों में यह आन्दोलन फैल गया। जगह-जगह मजूरों, 
विद्यार्थियों और नागरिकों ने मिलकर साम्राज्ग्वाद विरोधी प्रदर्शन किये, मजूरों ने काम छोड दिया, विद्ार्धियों 
ने स्कूलों में जाना बन्द कर दिया सारी द्रकाने बन्द हो गई और अग्रेजी तथा जापानी माल का बायकाट हांने 
लगा | हागकाग में भी आम हडताल हुई। उसके बाद वहाँ क॑ मजदूर कान्‍्तन्‌ पहुँचे और उन्होने नाकाबन्दी 
करके हागकाग को एक निर्जीव बन्दरगाढ़ बना दिया। 23 जून को कान्तन्‌ में एक जवर्दस्त प्रदर्शन हुआ, जिसमे 
मजदूरों और छात्रों के साथ सैनिक विद्यालय क॑ जवान भी शामिल थे। अग्रेज पनडुब्बियो ने गोले बरसाये, 
जिनसे कितने ही प्रदर्शनकारी हताहत हुए। सारे देश में साम्राज्यवाद-विरोधी भाव भी बढा। देश ने 
एकमत हो मॉग की कि हत्यारों का सजा दी जाय, हरजान अदा किये जायें, माफी मॉगी जाय, चीन की भूमि 
के जिन खडों को विदेशियों ने अपने हाथ मे कर लिया है, उन्हे चीन को दिया जाण और देश से विदेशी सैनिको 
को हटाया जाय | लेकिन इन माँगो को पूरा करने के लिए देश कं भिन्‍न-भिन्‍न भागों क॑ सामन्तवादी युद्धपति 
तैयार नही थे। वह तो जन-आन्दोलन को कुचलकर साम्राज्य के सामने घुटना टेकने मे ही अपना हित समझते 
थधे। कानन्‍्तन्‌ में उस समय क्रान्तिकारी सरकार थी। सिर्फ उसी ने साम्राज्यवाद के खिलाफ इस जन-आन्दोलन 
का समर्थन किया, जिसके कारण हागकार्ग और कान्‍्तन में पूरे सोलह महीनो तक हडतालों का सिलसिला 
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जारी रहा। 


“30 मई-आन्दोलन' ने क्वान्तुग प्रदश में क्रान्तिकारी भावनाओं को बहुत आगे बढाया, जिससे सारा देश 
प्रभावित हुआ | सबकी नजर क्वान्तुग और उसकी "राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना' की ओर थी, सभी उसकी सहायता 
के लिए तैयार थे। 

इस समय माओ बीमार पडकर हनान के गाँव में पड़े हुए थे। अत्यन्त काम करने के कारण शाघाइ 
में उनको बुखार आने लगा। जब और तरह से स्वास्थ्य-सुधार होने मे कठिनाई दीख पडी, तो उन्हे चिकित्सा 
और विश्राम करने के लिए गाँव मे लाया गया। लेकिन वहाँ पर भी माओ अपने क्रान्तिकारी काम को कैसे 
छोड सकते थे ? गाँव के लोगो में नर्ड चेतना पैदा करने से वह बाज नहीं आ सकते थे। यही पर उन्हें पूरी 
तौर से अनुभव हुआ कि किसान क्रान्ति की मना क॑ लिए पक्के सिपाही हो सकते है। एक दिन पन्द्रह-सोलह 
वर्ष के एक किसान लडके ने कहा : “मेरा दादा, स्वर्ग क राजकुमार की सेना में मरा और बाप कुओ-मिन्‌-ताग 
की सेना मे शामिल हो स्वर्ग गया। हमारे गाव में कोन है जो दो वर्ष भी निश्चिन्त जिन्दगी बिता सके ?” 

“एक तूचुन (सैनिक डाक) सेना आती है, और गाँव को नष्ट करक अपना झडा गाइती है। वह जाती 
है, ता उसका दुश्मन दूसरा तुचुन आ धमकता है, और गॉव को नष्ट करक पहला झडा उखाडकर अपना झडा 
गाइता हैं। इसमें हमारा क्‍या बना ?” लडक॑ की माँ ने कहा । 

इस पर माओ न समझाया : “ मा, तुम पहले की बाते कर रही हो। अब जो राष्ट्रीय सरकार आवेगी, 
वह सभी तूचुनों का खतम कर डालेगी और सबका जमीन देंगी ।” 

किसान-माता ने कहा : “जमीन ! जमीन मिल, तो वैटा ! मनुष्य एक नहीं अपने लाख लड़कों की बलि 
' देने क॑ लिए तैयार है।” 

नेकिन किसान माता को विश्वास कहाँ हो सकता था कि कभी किसान धरती के मालिक हागे। माओ 
ने विश्वास दिनात हुए कहा कि तुम्हे जमीन जरूर मिलेगी। 

किसान स्त्री न कहा * “मान लो, तुम्हारे जेसे लागो ने हमे जमीन भी दिला दी, किन्तु तुम ता हवाब्के 
बादल, आज आये कल चले गये, फिर जमीदार अपने गुडो को हमारे ऊपर छोड़गा। अपने पीहर की बात 
बतलाती हूँ। मरे बाप को ताइपिग के समय जमीन मिली थी, मेर भाइयों का कुछ सुख-चैन भी मिला, लेकिन, 
ताइपिग राज गया, तो उसके साथ जमीन भी चली गई। हँसिया और दराती लकर भल्रा कोई बन्द्ृकधारियों 
का हरा सकता है ?” 

किसान-माता का सालह वर्ष का लड़का अपने सत्पीडकों मे लडन के लिए अधीर हो रहा था। माँ उसे 
ममझाने के लिए ही यह बात कर रही थी। माओ न लड़के की और मुँह करक प्रठ्ा : “बतला, तेरे पास इसका 
क्या जवाव है ?" 

“इसका जवाब मरे पास नही है भैया। मर दोस्त भी इसी तरह की बात कहते है। हमारे पाम यदि 
हथियार हो और गाँव की हमारी सेना हो, तो ” 

'हमारी सेना हो तो* ” यह शब्द बार-बार माओ के कानो में गजने लगे। गाँव में वर्गभेद किस सीमा 
तक पहुँच गया हे, इसका साक्षात्कार माओ को अब हो रहा था। उन्होंने किसानों मे जागृति पैदा करने तथा 
उनके संगठन को मजबूत करने का निश्चय किया। “30 मई आन्दोलन' ने किसानों मे भी जागृति पैदा कर 
दी धी। कुछ ही महीनों मे माओ ने बीस से अधिक किसान सभाएँ कायम की, खेतिहर मजूर और गरीब किसान 
इन राभाओं में बड़े उत्साह से शामिल होने लग। गाँव क॑ जमीदार घबड़ा गये और उनकी मदद में राज्यपाल 
यावों हेग-ती ने अपनी सेना माओ को पकडने के लिए गाँव में भेजी। लेकिन, किसान अपने नेता की पीठ 
पर थे। उन्होंने पहले ही से चेतावनी दे दी, और माओ हनान से अन्तर्धान हो कान्तन्‌ पहुँच गये। उस समय 
तक डा सुन ने मरने के बाद च्याग-काइ-शेक कुओ-मिन्‌-ताग की सेना का प्रधान सेनापति बन चुका था। 

माओ चे-तुग ने “राजकीय साप्ताहिक' का सम्पादन का काम हाथ में लिया था; लेकिन उनका दिल बराबर 
किसान-आन्दोलन को मजबूत करने की ओर था| माओ को किसान-आन्दोलन चलानेवाले कार्यकर्ताओं को शिक्षा 
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देने का काम सौंपा गया। इससे उन्हे बड़ी प्रसन्‍नता हुई । 2 प्रदेशो के कर्मी शिक्षाएँ लेने के लिए आये थे। 
कान्तन्‌ मे आने के थोडे ही दिनो बाद माओ कुओ-मिन्‌-ताग के प्रचार-विभाग के मुखिया और कुओ-मिन्‌-तांग 
की केन्द्रीय समिति के सदस्य भी हो गये । उन्होने किसानो मे काम करनेवाले कर्मियों के लिए विशेष शिक्षा-क्रम 
तैयार किया, और उनको शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशो मे किसानो की क्या-क्या समस्याएँ हैं, 
इसे भी जानने के अवसर से फायदा उठाया। 

मार्च, 4926 मैं च्याग काइ-शेक ने कान्तन शहर मे अकस्मात्‌ कत्लेआम शुरू कर दिया। उस समय माओ 
कुओ-मिन्‌-ताग के दफ्तर मे काम करते थे। उस वक्त पार्टी और कुओ-मिन्‌-ताग में फिर मेल हो गया था और 
]926 ई. के वसन्त में ही वह शाघाइ गये थे। वहाँ मई महीने में कुओ-मिन्‌-ताग की दृसरी काग्रेस च्याग काइ-शेक 
के नतृत्व में हुई। माओ को किसान-विभाग की देखरेख के लिए निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) नियुक्त किया गया, और 
वह हनान चले गये। इसी वक्त के मयुक्त मोर्च के समय 926 ई की वर्षा म॑ उत्तराभिमुख अभियान हुआ 
धा। 

2. उत्तरी अभियान 

देश की सर्वव्यापी सहानुभूति से फायदा उठाते राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सना ने क्वान्तुग क सारे प्रदेश को युद्धपतियों 
के हाथ से निकालकर सारे राष्ट्र को एकताबद्ध करने के लिए जुलाई, 926 म॑ उत्तर की ओर अपनी विजय-याजा 
शुरू की। किसानो की सहायता अभियान की सफलता क लिए आवश्यक थधी। माओ चे तुग किसान 
प्रचार-विभाग-किसान-आन्दोलन की राष्ट्रीय सस्था की वागढ़ोर हाथ में लंते ही उसमे दिलोजान से लग गये। 
उन्होंने 926 ई. में 'चीनी समाज के विभिन्‍न वर्गा का एक विश्लेषण” क॑ नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें 
किसानों और दूसर वर्गों के बार में जो ज्ञान उन्होंने पिछले दो वर्षो मे प्राप्त किया था, उसे पेश करते हुए 
बतलाया कि क्रान्ति की सफलता के लिए उसके दोस्तों और दुश्मनो को पहचानना जरूरी है। कंवल इसी तरह 
“हम अपन असली दुश्मनो क खिलाफ आक्रमण करने के लिए अपने सच्चे दोस्तो को एकजुट कर सकते हैं।” 
आगे माओ न ।) जमीदार और विदेशी पुजी क॑ पत्तनचट वर्गों (2) प्रँजीपति वर्ग, (3) मझोले किसानो और 
निम्न पजीपति, (4) गरीब किसानो ओर अर्घ सर्वह्यरा वर्ग-चीन की इन पाँच प्रमु्ध सामाजिक शक्तियों 
की-राजनीतिक और आर्थिक स्थितियां का विश्लपण करत हुए यह निष्कर्ष निकाला कि “सारे युद्धपति, नौकरशाह, 
विदेशी पूँजी के पत्तनचट प्रजीपति और माम्राज्यवादिया के माथ षड्यन्त्र में शामिल बड़े जमीदार एवं उनके 
साथ मग्वद्ध प्रतिक्रियावादी बुद्धिजीवी हमार दुश्मन है। आद्योगिक सर्वहारा-वर्ग हमारी क्रान्ति की अगुवा ताकत 
है । सारा अर्ध दास-सर्वहारा वर्ग और निम्न प्रजीवादी वर्ग के लोग हमारे घनिष्ठतम मित्र है। जहाँ तक ढुलमुल 
मध्यवर्गियो (राष्ट्रीय पैजीपति वर्ग) का सम्बन्ध है, उनका दक्षिणपथी तच्च हमारा पक्का दुश्मन है और वामपक्षी 
तन्‍व हमारा पक्का मित्र | लेकिन हमे उनक प्रति वरावर सजग रहना है, जिसमें वह सारे मोर्चे को छिन्न-भिन्‍न 
न कर सके ।" 

इस प्रकार माआं न॑ किसानां ओर क्रान्ति के सहायक दूसर तन्‍चा के महत्च को बतलाया। 

(]) सर्वत्र विजय-राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना का अभियान वडी मफलताप्रर्वक उन्तर की और आगे बढता 
गया । सारा देश युद्धपतियों और उनक॑ आका साम्राज्यवादिया के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, इसलिए युद्धपतियो 
की सेनाएँ क्रान्तिकारी सेना के सामने ठहर नहीं सकी | सितम्बर, 926 में हानकाउ पर अधिकार हुआ ।। मार्च, 
]927 में शाघाड़ के मजदूर क्रान्तिकारी सेना क॑ साथ तालमल रखते अपने नगर पर कब्जा करने के लिए उठ 
खडे हुए । 

चाउ एन्‌-लाइ-चाउ एन्‌-लाइ हम्‌-पु-आ सैनिक विद्यालय क॑ सेक्रेटरी थे, यह हम बतला चुक॑ हैं। वह मचू-वश 
के एक बड़े अफसर तथा प्रभावशाली खानदान में पैदा हुए थे। उनका बाप एक प्रतिभाशाली शिक्षक और माँ 
भी सुशिक्षिता थीं। चीन के भावी प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाड ने पहले स्कूल मे पढाई की, फिर अमेरिकन पादरियों 
की युनिवर्सिटी मे पढ़ते अग्रेजी सीखी। जब युद्ध के बाद साम्राज्यवादी अत्याचारों और जापान की माँगो के 
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विरुद्ध विद्यार्थियों में जबर्दस्त विद्रोह्ठ की आग भड़की, तो चाउ ने विद्यार्थियों का नेतृत्व किया और गिरफ्तार 
होकर जेल में हूँसे गये। फिर 'काम करो और पढ़ो” के नारे से प्रभावित हो वह फ्रास पहुँचे और वहाँ उन्होंने 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शाख़ा संगठित की। दो वर्ष तक फ्रास में काम करते और पढ़ते उन्होंने मार्क्सवाद 
तथा विश्व-राजनीति का अध्ययन किया। फिर वहाँ से जाकर वह एक वर्ष तक जर्मनी में पढ़ते रहे। ॥904 
ई. में चीन लौटने पर उन्होंने कान्तन में डा. सुन से मुनाकात की। सैनिक विद्यालय के खुलते ही 26 वर्ष 
के इस तरुण को उसका सेक्रेटरी बना दिया गया। गालेन जिनरल ब्लूखैर) का इस तरुण पर बहुत विश्वास 
था, किन्तु साथ ही विद्यालय का प्रमुत्व च्याग काइ-शेक उनसे जला-भुना करता था। जिस वक्त क्रान्तिकारी 
मेना ने उत्तर की ओर अपना अभियान शुरू किया, उमी समय युद्धपतियों का प्रभाव हटाने के लिए चाउ एन्‌-लाइ 
को शांघाद भेजा गया। मजूरों की मदद से ही यह काम हो मकता था, जिसके लिए चाउ को अधिक योग्य 
समझा गया। चाउ न तीन महीन के भीतर ही वहाँ के छः लाख मजरों का एक जबर्दस्त संगठन तैयार किया। 
मजरों ने आम ड़ठढताल कर दी। हडताल पूरी सफल हुई, किन्तु राजनीतिक शक्ति को लेने मे निहत्थे मजूर सफल 
नहीं हो सक॑। दसरी हड़ताल भी की गई, लेकिन उससे भी काम नहीं बना, और केवन कितने ही मजूरों ने 
अपने प्राणी स॑ हाथ धोये | अब चाउ का ख़याल मजरा की स्वयसेवक सेना संगठित करने की ओर गया, जिसमे 
पंच हजार मेजर शामिल हा गये और दो हजार मजर गुप्तरीति से कुछ सैनिक शिक्षा प्राप्त करने मे भी सफल 
हो गये। पिरतोल और कुछ दूसरे हथियार इकट्ठा करके तीन सौ मजूरों को हथियारबन्द कर दिया गया। 2। 
मार्च, 927 को फिर आम हडताल की गई। शाघाइ के सभी कारखाने और दूसरे स्थानों में काम करनेवाले 
मज़रों ने काम छाड़ दिया। दथियारबन्द मजूरों ने सडको पर मोचाबन्दी कर डाली, खानो, हथियारखानो, फिर 
फौजी पडावों पर कब्जा कर लिया। नये प्राप्त हथधियारों से पाँच हजार मजूर लेस करके उनकी छह बटालियन 
सेना तैयार कर दी गई और शाघाइ में 'नागरिंकों की सरकार' कायम हो गर्ई | इस सारे कार्य का सृत्रधार तरुण 
चाउ एन-लाइ था, जिसने सेना की कोई बाकायदा शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन जरूरत ने उसे एक कुशल 
सैनिक-विशेषज्ञ बना दिया । आखिर सैनिक विद्यालय का सेक्रेटती सैनिक विज्ञान से अछृता नही हो सकता था। 
इसी साल जनवरी में माओ चे-तुग ने हनान के किसानों क जबर्दस्त सघर्षों का अच्छी तरह अध्ययन 
किया। फिर उन्होंने पार्टी के प्रथम क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के समय लिखे गये अपने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रथ 
'हनान में किसान आन्दोलन क वार में किये गये अनुसन्धान की रिपोर्ट" को लिखा। इस ग्रथ में माओ ने किसानो 
के महत्त्व की अवहंलना करनेवानों की खबर नेते हुए उनको एकताबद्ध करने तथा उससे काम लेने के बारे 
में जोर देते हुए कहा : “बहुत थोड़े ही समय म चीन क कंन्द्रीय, दक्षिणी और उत्तरी प्रान्तों में लाखोनाख 
किसान उठ खडे होगे। वे तूफान की भांति इतनी अठम्य तेजी और ताकत से आगे बढ़ेगे कि कोई बडी से 
बडी शक्ति भी उन्हें रोकने मे सफल नहीं हो सकंगी। वे अपनी मुक्ति के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए 
रास्ते की सभी बाधाओं को उख्राड फेकेगे और साम्राज्यवादियों, युद्धपतियों, भ्रष्टाचारियों और काले-सफेदपोशो 
को कब्रिस्तान की ओर ढकेल देगे।" 
पार्टी के तीस साल के इतिहास में इस ग्रथ के महत्व के बारे मे लिखा गया है : (।) यह चीनी क्रान्ति 
में किसानो की भूमिका का प्रर्ण लेखा जोखा पेश करता है, (2) यह देहाती क्षेत्रों में किसानो की राजनीतिक 
सन्ता और उनकी हथियारबन्द सेनाएँ कायम करने की जरूरत को बताता है, (3) यह किसान-वर्ग के विभिन्‍न 
स्‍्तरों का विश्लेषण*करके बतनाता है कि चीन की आबादी में सबसे अधिक सख्या रखनेवाले गरीब किसानो 
के भीतर अत्यन्त क्रान्तिकारी शक्ति है, (4५) यह जनता को जोरों के साथ और पूरे देश में मैदान मे लाने, सगठित 
करने और उस पर भरोसा रखन के क्रान्तिकारी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। इस ग्रथ ने चीन के कम्युनिस्टो 
की किसानो क॑ बीच काम करने क॑ लिए जर्बदस्त पथ-प्रदर्शन का काम दिया। लेकिन, उस समय इससे इतना 
फायदा नहीं उठाया जा सका, क्योकि पार्टी का नेतृत्व चेन्‌ तू-श्यू जैसे अवसरवादियों के हाथ में था। 
24 मार्च, 4927 को क्रान्तिकारी सेना ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया। इस पर ब्रिटेन, अमेरिका, 
जापान, फ्रास और इताली के युद्धपोतों ने नगर पर बमबारी शुरू कर दी। 
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अब तक च्यांग काइ-शेक ने अपने को नंगा कर दिया था। वैसे मार्च, 826 में ही उसने एक चीनी 
जंगी जहाज के सेनापति को कम्युनिस्ट कहकर गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही उसने यह भी हुकुम निकाला 
था कि सेना के वह सभी कार्यकर्ता अपने पदों से हटा दिये जाय, जो कम्युनिस्ट हैं या जिन पर वैसे होने 
का सन्देह है। उस समय कुओ-मिन-तांग की चार सेनाओं मे से तीन पर कम्युनिस्टों का पूरी तरह से प्रभाव 
था और चौथी भी अछूती नहीं थी। बहुत से कम्युनिस्ट च्याग की आज्ञा का विरोध करना चाहते थे, लेकिन 
चेन्‌ तू-श्यू ऐसा नहीं चाहता था और उसने एकता के नाम पर च्याग की आज्ञाओ को स्वीकार किया। इसी 
प्रकार, 927 ई. की गर्मियों मे च्यांग की तानाशाही के विरुद्ध वृहानू मे कुओ-मिन्‌ू-ताग के आधे आदमियों 
ने अपनी अलग सरकार बना ली थी। वृह्दान नगर में सशस्त्र मजूर प्रतिरक्षा का काम कर रहे थे, लेकिन 
वृह्ठान-सरकार के कहने पर चेन तृ-श्यू ने मजूरों से हथियार रखवा दिया। इसी समय एक युद्धपति ने बृहान 
सरकार का विरोध करके चागशा नगर पर अधिकार कर लिया, जिसके विरोध मे एक लाख किसानो ने 'वृहान 
जनवादी सरकार” के नाम से चागशा को घेर लिया। वृहान की निम्न प्रेजीवादी सरकार इससे घबड़ा उठी और 
कम्युनिस्टों से मॉग की कि वढ़ किसानां को घर लौटने के लिए कहे। चेन ने वैसा ही किया। किसानो को 
इससे बडी निराशा हुई और नेताओं के बिना उनकी शक्ति जल्दी ही छिन्न-भिन्‍न कर दी गई। और फिर जुलाई, 
927 में वृहान में कग्युनिस्टा पर प्रहार आरभ हो गया। 

उत्तरी अभियान बहुत हद तक सफल रहा। || जुलाई (927 ई ) को चागशा युद्धपति क॑ हाथ से निकला ! 
अगस्त में एक समय एक युद्धपति क॑ नीच काम करते फेंग य-शियाग भी कुओ-मिन तांग से आ मिल्रा । सितम्बर 
में हाग-काउ पर अधिकार हो गया | अक्टूबर मे एक वृहान क॑ तीनो शहरा पर कुओ-मिन-तांग का झडा लहरान॑ 
लगा। 926 ई की इन विजयो कं बाद मार्च, ॥927 में अभियानिक सेना शाघाइ पहुँची, जिससे तीन दिन 
पहले ही शाघाड़ क॑ मजूरों ने प्रतिगामी शासन को हटाकर नगर को स्वतन्त्र कर लिया था। 

लेकिन, च्याग काइ-शक मजूरों की इस उदीयमान शक्ति को केसे देख सकता था ? मजूर स्वागत करने 
के लिए आये और च्याग उन पर भडक उठा। च्याग और उसके सम्बन्धी जमीदार थे जो मज़ूरो-किसानों के 
भारी शत्रु थे । इसलिए, च्याग किसी तरह के जमीन-सम्बन्धी सुधार को अपने हित के लिए भारी घातक समझता 
था। उसकी सेना को पैसा देनेवाले व्यापारी और उद्योगपति थे, जो मजूरों को आगे बढ़ते देखना नही चाहते 
थे। मजूर ओर किसान का पक्ष ले या निहित स्वार्थो की तरफ आँख मैँढदकर च्याग सामन्ती जमीदारों और 
चीनी उद्योगपतियों की सहायता से वचित हो मकता था। विदेशी साम्राज्यवाटी भी अब समझने लगे : जिस 
तरह एक वार हमे कवल अपने स्वार्थों कं खाल से भवितव्यता के सामन सिर झुकाते हुए युवान शि-काइ 
को स्वीकार करना पडा था, वही बात हमे चीन के 'वलवान पुरुष” च्याग काइ-शेक के सामने करनी होगी, 
नहीं तो वोनेशविको का खतरा यहाँ भी साफ दिखलाई पढ़ रहा है। उन्होंने इसी खबाल से हाग-काउ और 
क्यूकेंग में प्राप्त अपने विशधाधिकारों को नौथा दिया और कहने लगे, चीन का एकीकरण होना चाहिए | 

] फरवरी, 927 को कुओ-मिन्‌-ताग की एक निजी सभा में च्याग ने कम्युनिस्टो की कड़ी आलोचना 
की थी | जब नानकिग पर अग्रेज, अमेरिकन, जापानी, फ्रेच एव इतालियन युद्धपोतों ने गोलावारी की, उस समय 
च्याग पैतरा बठटलने का विचार कर रहा था। शाघाद में अब मज़रों की सफलता को देखकर उसने अपना अंतिम 
निश्चय कर लिया। के 

(2) कम्युनिस्टों के बारे में च्यांग-च्याग कम्युनिस्टों का घोर शत्रु रहा। एक स्वार्थी तथा देश के साथ 
विश्वासघात करनेवाले नेता से यही आशा की जा सकती है। च्याग ने कुओ मिन्‌ ताग और कम्युनिस्ट पार्टी 
के बीच जो बिगाड़ हुआ था, उसके बारे में लिखा है : 

“कम्युनिस्ट व्यक्तिगत हैसियत से कुओ-मिन-ताग में शामिल हुए थे। वह कुओ-मिन-ताग क॑ प्रति भक्ति 
वनाये रखने की अपनी पवित्र प्रतिज्ञा को नही निभा सक॑ | साथ-साथ वे राष्ट्रीय क्रान्ति को जनतन्त्रात्मक प्रँणीवादी 


* 'चान का भाग्य', प्रृष्ठ ॥00-0। 
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क्रान्ति मानते थे। उन लोगी ने राष्ट्रीय क्रान्ति की प्रगति का लाभ उठा उसे मर्वहारा सामाजिक क्राति के रूप 
में बदलना चाहा। उनकी राय मे कुओ-मिनू-ताग कोई राजनीतिक पार्टी नही, बल्कि एक राजनीतिक संगठन 
था, जिसमे विभिन्‍न वर्गों के लोग शामित्र थे। कुओ मिन्‌-ताग की प्रगति से जो सुयोग पैदा हो गया था, उसका 
उपयोग वे अपने सगठनो को मजबूत बनाने म॑ करना चाहते थे। इन बाता को तो छन्‌ तु-शिउ चेन तु-शिउ), 
अन्य कम्युनिस्ट नेताओ ने खुले आम तथा बराबर 'शिन छिग निएन” (नवयुवक) 'शियाग ताव” (मार्गदर्शक) और 
दूसरी पत्रिकाओं में प्रकट किया है। कम्युनिस्टों के कार्यों की और देखने मे मालम हाता है कि उन्होंने 
कुओ-मिन्‌-ताग के दक्षिणपक्षीय और वामपक्षीय सदस्यों क॑ बीच झगडा लगा दिया। जनसाधारण के बीच उन्होंने 
सामाजिक क्रान्ति द्वारा वर्ग सघर्ष का आन्दोलन मचाया। वर्ग सघर्ष का नारा लगा उन्होंने मजदूरा और किसानों 
का अपना हथियार बना उन पर कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार जमाया । इस प्रकार उन्होंने उत्पादन ही बन्द 
करा दिया। दूसरी आर्थिक ओर सामाजिक बातो का ता इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि जो विद्यार्थी 
ध्यानप्र्वक पढन में लग रह, उन पर “क्रान्ति-विराधी' हान का कलक लगाया और जा अनियम्घ्रित तथा उच्छुखल 
जीवन व्यतीत करत थ, उनका 'प्रगतिवादी युवक' कहकर प्रशसा की | कम्युनिस्टा ने युवकों से अपने परम्परागत 
गुणा को छोड देने की सनाह ठी। यहाँ तक कि उन्हांने ओचित्य, न्‍्यायनिष्ठ, चारित्रय और प्रतिष्ठा की भावना 
का फूहड तथा मात पितृ भक्ति, भाईचार राजभक्ति और विश्वासपात्रता की भावना का सडा गला वताया। 
इम प्रकार उन्हान अपने को इतना नीच गिरा दिया कि उनका ऊपर उठना प्राय असभव हो गर। इसके 
अतिरिक्त, सन्‌ 9१।-33 (गण सवत्‌ 20-25) क बीच कम्युनिस्टो ने दक्षिण चिआग सि (क्याग सी), पर्व हनान, 
पश्चिम अन हेड, दक्षिण हनान, पश्चिम हू पड़, स चुआन्‌ (जंचुआन), शन सि और दूसरी जगह्ाय पर तलवार की 
नीति अपनाई। व जहाँ कही भी गए, उन्होंने दश का उजाड़ डाला तथा लोगा को लूट लिया। अब चूँकि घाव 
भर गया है, इसलिए हम उस पर विचार कर सकते है। जब हम इन सबका कारण दूेँदते है, तो हम पता 
चलता है कि इनका कारण “हन्‌ खउठ नान्‌ चिंग (हान्‌ हाउ नानकिंग) फूट' जैसी दुखद घटना थी। इस नाटक 
का अभिनय पूर्ण रूप से विश्वासघाती वाग चिग वड़ द्वारा किया गया था जिससे राष्ट्रीय क्रान्तिकारी सेना में 
फूट पढ़ गई। इस आतरिक विभंद के कारण उत्तरी अभियान की प्रगति जहाँ की तहाँ रुक गई-रप्ट्रीय क्रान्ति 


से हम लोगो को यह सबसे बडी शिक्षा मिली और राष्ट्रीय क्रान्ति के इतिहार की यह सबसे दुर्यठट घटना भी 
है । 


3 सयकत मार्चा भग 


च्याग काइ-शेक प्रतिगामी स्वार्था का प्रतिनिधि था यह जानने म चीन को नाचकर खानवाने माग्राज्यवादिया 
का दर नहीं लगी, और उसे अपन हाथ में करन म उन्हे काई दिक्कत नहीं हुई। न्‍्याग शाघाड़ क॑ मजूर की 
सफलता से बौसला गया था जिन्हान उससे विना पूछ॑ यहाँ नया शासन स्थापित कर लिया। 

(।) शाघाइ-हत्याकाड (927 ई )-।2 अप्रैल ॥927 का च्याग एकाएक शाघाइ क मजूरों पर टूट पडा। 
कम्युनिस्टो क॑ खिलाफ जहाद मे भल्रा विदंशी प्रैजीपतियों को क्‍या न प्रसन्नता हांती ? उस दिन च्याग की 
सेना ने पाँच हजार मजूरों और विद्यार्थियां के ख़न स॑ अपने हाथ रेंगे। चीन म॑ फिर स॑ गृहयुद्ध शुरू हो गया। 
इस हत्याकाण्ड मे कितन ही प्रभावशाल्री नेता और क्रान्तिकारी नेता मारे गये। शाघाइ का ही हत्याकाड सारे 
देश में फैल गया। और सब जगह कग्युनिस्ट होन क बहाने किसानो, बुद्धिजीविया को जरा-सा भी सन्देह होने 
पर गाजर-मूली की तरह काटकर फेका गया। यह बडी परीक्षा का समय था। 'समूचा देश एकाएक अधेरे 
में डूब गया। केवल राष्ट्रीय परँजीपति वर्ग ही नही बल्कि ऊपरी स्तर क॑ कितने ही निम्न पूँजीपति भी क्रान्ति 
से अलग हो रह। पार्टी मे शामिल निम्न प्रँजीपति वर्ग से आये कितने ही बुद्धिजीवियो ने दृढता के अभाव 
के कारण पार्टी से अपना नाता तोडन की घाषणा कर दी ।” लेकिन चीन की बहादुर कम्युनिस्ट पार्टी और 
क्रान्तिकारी जनता साथी माओ चं-तुग के लेख मिली जली सरकार' के अनुमार “न तो भयभीत हुई, न पराजित 
की जा सकी और न उसे नप्ट ही किया जा मका। वह फिर से उठ खडी हुई, खून क॑ ढागों को उसने पोषठ 
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डाला, मारे गये अपने साथियों को दफनाकर उसने फिर अपनी लड़ाई जारी रक्खी |” 

देश और क्रान्ति को धोखा देनेवाले च्याग काइ-शेक और कुओ-मिन्‌-ताग ने देश की सारी समस्याओं 
को जैसा-का-तैसा छोड़कर अब पूरी तरह पुराने प्रतिक्रियावादी शासको और माम्राज्यवादियों के हाथ में खेलना 
शुरू किया। साम्राज्यवादी चतुर खिलाड़ी थे। उन्होने दिखलावे क॑ लिए कस्टम-मम्बन्धी तथा दूसरे विशेषाधिकारों 
को छोडकर च्यांग को बहलाया। उनकी उन्हे जरूरत भी नहीं थी, क्योकि च्याग और कुओ-मिन्‌-ताग तो अब 
उनके हाथ की कठपुतली थी। च्याग ने अब अमेरिका से ज्यादा सॉठ-गाँठ करनी शुरू की। लेकिन, च्याग 
को अकेला शासन करने के लिए युद्धर्पाति छोड कैसे सकते थे ? उन्होंने फिर आपसी लडाइयाँ शुरू कर दी। 
लडाइयो मे जो अपार जन-धन नष्ट हो रहा था, न्याग, युद्धपति और उनके भाई-बन्ध गुलछरें उडाने के लिए 
जो भारी सम्पत्ति लूट रहे थे, उन सबका बोझ मजूरों और किसानों के ऊपर पड रहा था। च्याग अब राष्ट्रीय 
पूजीपतियों के हितो का रक्षक नही, बल्कि उनक॑ विरुद्ध साम्राज्यवाद, सामन्‍्तवाद और विदेशी प्रैजी की जूठ 
खानेवालो के हितो का सरक्षक बन गया। च्याग की इस नीति से चीन में एक और तरह का पूँजीवाद विकसित 
हुआ, जिसे पीछे 'नोकरशाही पूँजीवाद” कहा जाने लगा, जो था “विदेशी प्रजी का पत्तनयट, सामन्ती, सैनिकवादी, 
इशारेदार पूँजीवाद ।” अब च्याग नौकरशाही और विदेशी पजीवाद के बीच केवल मजदूर किसान ही नही, बल्कि 
राष्ट्रीय प्रेंजीपति वर्ग भी णिसने लगा! इस समय की स्थिति के बारे मे ।928 ई में माओ ने कहा था : 

“राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से जरा भी छुटकारा पाये बिना सम्चे देश के मजूर, किसान और आम 
लोग, यहाँ तक कि प्रँजीपति वर्ग भी अभी तक प्रतिक्रियावादी शासन के चगल में फंसे हुए ध।" 

-“'चीन की लाल राज्यमत्ता कायम रहना क्यों सभव हे ?”” ह 

(2) पॉँचर्वी पार्टी-कांग्रेस (927 ई )-जिस महीने में च्याग ने शाघाइई में कत्लेआम किया था, उसी अप्रैल 
के अन्तिम दस दिनो मै पार्टी काग्रेस वृह्यन मे (25 अप्रेन का शुरू) हुई। पार्टी छह वर्ष की हो रही थी, लेकिन 
अभी उसक अनभव उतने पक्के नही थ। चेन तृ श्यू का ज्ञान किताबी था ओर वह उन परिस्थितियों मे ठीक 
में मार्ग-प्रदर्शन नहीं कर सकता था । माओ ने चेन की नीति का विरोध किया । चनू्‌ क॑ मार्ग-दर्शन ने असफलता 
का मुँह टेखा था, इसलिए अब उसका साहस घट गया था, पार्टी के लोग समझने लगे थे कि चन्‌ का नेतृत्व 
वहुत महँगा पढ़ेगा। तब भी काग्रेस मे हानूकाउ में चेन अभी माओ को आगे न आने देने मे सफल हुआ | 
चू च्यू पाइ और जेन पी-शी जैसे कुछ साथियों ने चेन के काम की आलोचना की, लेकिन वह अपनी ओर 
से कोई ठोस कटढम उठा नहीं सकं। इतना होने पर भी कम्युनिस्ट इण्टरनेशनन के सही निर्देशों को पाँचवी 
काग्रेस ने मजर किया। ता भी, अभी ररसी की ऐंठन वैसी ही बनी रही। अवसरत्रादिता की निन्‍्दा तथा 
भूमि-सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गय, लकिन तो भी काग्रेस ने चेन को ही पार्टी का प्रधानमन्त्री चुना। 

इसका परिणाम जैसा होना था, वैसा ही हुआ | पार्टी अपनी कमियों को दृर करक॑ मजब॒त नहीं बन सकी 
और दुश्मनों को उस पर प्रहार करने का मोका मिला। काग्रेस क॑ थोड़े ढी समय बाद 2| मई को वागशा में 
सैनिक अफसर हू क-श्याग ने आक्रमण कर क्तिने ही क्रान्तिकारियों को मार डाला। ॥5 जुलाई को हानकाउ 
मे स्थित कुऔ-मिन ताग ने कग्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध विच्छेट करने का बाकायदा निश्चय किया । 

इस प्रकार, 927 ई में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला क्रान्तिकारी युग ख़तम हुआ, जिसके साथ सयुक्त 
मोर्चा ही खतम नहीं हुआ, वल्कि पार्टी को भी बहुत क्षति हुई। इस समय पिछले सानो के काम का निष्कर्ष 
निकालत हुए हू चियाआंम ने लिखा है* : 

“(]) आज कं चीन में जनवादी क्रान्ति का वीडा उठाने क॑ लिए मज़दूर-वर्ग की अगुआई मे सयुक्त मोर्चे 
का हाना लाजिमी हे, विना इस मयुक्त मांर्चे क॑ क्रान्ति में जीत प्राप्त नही की जा सकती और यह .कि सयुक्त 
मोर्चा असफल होगा अगर इसका नेतृत्व मजदूर-वर्ग के हाथों मे न हो, प्रैजी्फति वर्ग के हाथो में रहेगा। 

(2) चीन की जनवादी क्रान्ति मे मजदूर-वर्ग क॑ नेतृत्व की कंन्द्रीय समस्या किसानो की समस्या थी, इसलिए 


“चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तीस वर्ष”, पृष्ठ 23 
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क्रान्तिकारी साथी के रूप में किसानों को अपनी ओर करके ही क्रान्ति को विजयी बनाया जा सकता है। 
(3) हथियारबन्द प्रतिक्रान्ति के मुकाबले मे हथियारबन्द क्रान्ति को खड़ा करना ही चीन में क्रान्ति का 
मुख्य रूप हो सकता है, बिना हथियारबन्द क्रान्तिकारी सेनाओं के प्रत्येक चीज हाथ से जाती रहेगी ।” 


9 
चीनी सोवियत (923-30) 


च्याग की पीठ पर स्वदेशी सामन्‍त और विदेशी परजीवाद क॑ पत्तनचट एव माम्राज्यवादी थे, लेकिन इन छह 
वर्षों पे अपनी सूझ, स्वार्थत्याग और कर्मण्यता द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का असर दूर दूर तक फेल गया। 
यदि चने की दिवालिया नीति पार्टी को डुबो देने के लिए तैयार थी, तो पार्टी मे माओ चे-तुग, चाउ एन्‌-लाइ 
चु तेढ़, एढ़ पिग, हो लुग जैसे पक्रके कग्युनिस्ट भी थे। च्याग के हत्याकाण्ड को देखकर एक अगस्त को चाउ 
एन लाई, चू तेह, एह पिग, हो लुग, आदि साथियों ने उन्तरी अभियान के पार्टी द्वारा प्रभावित तीस हजार सैनिकों 
को लेकर नानचाग और क्‍्याग सौ कं प्रदेशों पर हथियारबन्द कार्रवाई की। उन्होंने एक बदी गलती यह की 
कि क्याग सी प्रदेश मे उस समय हो रहे किसान आन्दोलन से अपना सम्बन्ध जोडकर अपनी स्थिति को मजबृत 
नहीं किया, बल्कि वढ़ दक्षिण म॑ क््वान तुग की ओर बढ़ते गये। क्वान-तुग प्रदेश के पूर्व में शत्रु ने उनका 
जबर्दस्त मुकाबला किया, जिसके कारण भारी हार हुई और कग्युनिस्ट सेनानायक अपनी सेना के धोंडे ही भाग 
को बचा मर्क। अप्रैन से शुरू हुए कल्लेआम में पार्टी क॑ बहुत से अत्यन्त योग्य क्रान्तिकारी मजदूर और नेता, 
किसान और बुद्धिजीवी बलिदान होकर पार्टी का वहुत कमजोर कर चुक॑ थे। लेकिन, च्याग की और उसकी» 
कुओ-मिन्‌ ताग पार्टी के पीछे अब जनता का वल नहीं रह गया था। देश की पीसी जाती बहुसख्यक जनता 
अब एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी से ही भले दिनो की आशा रख सकती थी। पार्टी कमजोर थी, लेकिन रक्त-बीज 
की तरह एक सिर गंवाने पर सौ सिर उसके लिए पेढा होन को तैयार थे। छयाग का प्रभाव अपनी हथियारबन्द 
सेनाओ के बल पर कंवल नगर तक ही सीमित था। वह देश के विशान दह्ाती इलाके में अपने शासन को 
फैला नहीं सकता धा। ऊपर से कुओ-मिन ताग अब डाक युद्धपतियों के आपसी संघर्ष का अखाड़ा बन गई 
थी | देहात मे किसान जमीदारों के गिलाफ थ और वह संगठित होकर उनसे जमीन मॉग रहे थे। इतना बड़ा 
किसान जनसाधथारण इस बात कं लिए तैयार था कि उसको योग्य नेतृत्व देकर प्रतिक्रान्ति को दबाया और 
क्रान्ति को आगे बढ़ाया जा सके। किसान उस समय क्रान्ति के लिए कितना महत्चपूर्ण पार्ट अदा कर सकते 
थे, इसका चेन्‌ तृ श्यू क बस की बात नहीं थी। 

पार्टी के कर्मियों के सर्वनाश का डर मिर पर धा। शहरों में हर जगह खून की होली खेली जा रही 
थी । पार्टी के लिए यह था कि वह अपने क॒छ सगठनो को ठेहाती जिलों में स्थानानतरित कर दे, जहाँ प्रतिक्रान्ति 
की ताकते अपेक्षाकृत कमजोर थी. और क्रान्ति की ताकते अच्छी तरह अपने पॉव जमाये थी। वहाँ जाकर 
वह भूमि-सुधार के पथ पर किसानों को आगे बढ़ाने तथा छापामार युद्ध को चलाने में किसानों की अगुवाई 
कर सके | पार्टी क॑ सगठन का दूसरा हिस्सा, जो नगरों में था, उसे अन्तर्धान (अडरग्राउड) कर देना था। छिपकर 
काम करने से ही अब कार्यकर्ताओं तथा पार्ट संगठनों को बचा आम जनता की क्रान्तिकारी शक्तियों को फिर 
से ख़डा किया जा सकता था। इसके बाद दृश्मन के भीतरी विरोेधो और कमजारियों से लाभ उठाते क्रान्तिकारी 
आन्दोलन को पुनरुज्जीवित करने क॑ लिए दोनों भाग एक-दूसरे से तानमेल करके क्रांतिकारी सघर्ष को आगे 
बढ़ा सकते थे। 

(]) चेन्‌ तू-श्यू का पतन (927 ई )-जब तक चन्‌ तू-श्यू पार्टी का प्रधानमत्री था, तब तक गलतियों 
से मुक्त नही हुआ जा सकता धा, इसलिए जुलाई, 927 में वृहान के कुओ-मिन्तागी जब पार्टी क॑ खिलाफ 
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हो गये, तो पार्टी की नीति को फिर से निर्धारित करने के लिए 7 अगस्त को पार्टी ने एक अत्यावश्यक कान्फरेंस 
बुलाई | कान्फरेस ने चेन्‌ की गलतियो को बतलाते हुए उसे पार्टी के नेतृत्व से हटा दिया। लेकिन, पूरी तौर 
से आगे का रास्ता साफ करने का काम तब तक नही हो सका, जब तक कि जुलाई, 928 मे छठी पार्टी-काग्रेस 
ने फिर से विस्तारपूर्वक चेन्‌ की गलतियो को नहीं जॉचा-परखा। अभी भी चेन्‌ अपनी गल्नतियो को मजूर करने 
के लिए तैयार नहीं था। उसने और उसके समर्थकों ने उम समय कहा कि प्रजीपति-वर्ग की चीन के साथ 
चीन मे पूँजीवादी-क्रांति प्री हो चुकी है, पूँजीपति-वर्ग अपना शासन कायम कर चुका है। वह जरूर अपने 
शासन को मजबूत बना लेगा। अब चीन के सर्वहारा-वर्ग को क्रान्तिकारी सघर्ष का रास्ता छाड़ देना चाहिए 
और उसे वैधानिक कार्यकलाप की ओर अपना मुँह मोडना चाहिए तथा भविष्य मे उदय होनेवाली समाजवादी 
क्रान्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तब से चेन तृ-श्यू और उसक॑ मसहायक्रो ने ब्रोत्स्कियायियो के साथ सहयोग 
का प्रतिक्रियावादी पथ स्वीकार किया और वे पार्टी-विराधी कार्राइयों करने लगे, इसलिए अगले साल (929 
ई) में उसे पार्टी से निकाल दिया गया। 

अपनी 7 अगस्त की कान्फरेस में पार्टी ने शरद क॑ फसल वटोरने क॑ दिनों में किसानो को विद्रोह्ठ करने 
के लिए आवाहन किया। कान्फरेस क॑ वाद माओ चे-तुग ने पश्चिमी क्याग-सी प्रदेश के भिन्‍न-भिन्‍न इलाकों 
और हनान-प्रदेश क॑ प्र्वी इनाकों का दौग किया और किसाना, मजूरों तथा उत्तरी अभियान के सैनिकों के एक 
हिस्म का विद्रोह चलाने में पथ-प्रदर्शन किया। हूनान और क्याग सी प्रदेशों की सीमा पर इसी समय मजूरों 
और किसानों की क्रान्तिकारी सनाओ का निर्माण हुआ, जिन्होंने शत्रुओं के साथ लाई की। 

(2) मृत्यु के मुख में- सितम्बर महीने में माओ हनान-प्रदेश में किमान संगठन को मजबृत करते उसे आगे 
बढ़ा रहे थे। उसी समय जैसाकि अभी वतलाया, किसानों और कमकरों की फौज की पहली टुकदी संगठित 
हुई | माआ ने इस फौज क॑ तैयार करने में किसानों क अतिरिक्त हान याग के ख़ान-मज़दूरों तथा पहले की 
सेना क॑ सैनिकों को भी भरती किया था । उन्हाने इस टरकडी का नाम 'किसान-मज़र प्रथम सेना का प्रथम डिवीजन' 
रक्ख़ा | पहली रेजिमंट खान-कमकरों की थी। द्रमरी हनान-प्रदेश के पिग कियाग, न्यू-याग, ली-लिग और दो 
जिला के किसानों से तैयार की गई थी। तीसरी रैजिमेट को वाग चिग-वह क॑ विरुद्ध सघर्ष करने क॑ लिए 
वृह्नन से तैयार किया गया। माओ ने यद्यपि यह सेना-सगठन इनान-प्रान्त की कमेटी की मजूरी से किया था, 
लेकिन कन्‍्द्रीय कमेटी ने इसका विरोध किया। जिस वक्त माओ कमकर किमानों की सेना का सगठन करते 
हाग याग क॑ खान मजूरों और जिले के किसान गारदों क॑ वीच मे थे, इसी समय कुओ मिन-ताग की मिन-तुबान 
टुकटी ने उन्हे पकड़ लिया। उस समय च्याग काइ-शेक ने जमीदारों को भी छाटा मांटा युद्धपति बना दिया 
था। यदि एक तरफ किसान उनसे संघर्ष करने के लिए संगठित थ, तो उन्होंने भी अपना सशरत्र संगठन कर 
लिया था। मिन-तुवान सना क आदमी माओ को पकड़कर अपने स्वामी की कचढ़री की आर ले गये। वहाँ 
उन्ह मृत्युदण्ड का हुक्म हुआ। सिपाही अब उन्हें मारने क लिए द्रसरी जगह ले चल | इसी समय रिश्वित देकर 
छुड़ाने का प्रयत्न किया गदया। सिपाही भाड़े के थे, उन्हें इसकी बहुत चिन्ता नहीं थी कि हाथ में पड़े बन्दी 
को मृत्यु का मुख्य देखना पढे या न पढ़े। वढ़ कुछ डालर पाकर माआ को छोइ सकते थ, लेकिन उनके अफसर 
ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। माओं के सिर पर अब मृत्यु नाच रही थीं। वह इसकी ताक में थे कि 
कंसे मौका मिल ओर वह हाथ से निकल जाय॑। मिपाही खेतों के भीतर से जाग रहे थ। इसी समय मौका पा 
वह सिपाहियो के हाथ से निकलकर फसल उैगे खेतों क॑ बीच में भाग निकले। मृत्यु पीछा कर रही थी और 
माओ उसके पजे से निकलने की ज़ी तोड़ कोशिश कर रहें थे। उन्हें पास में एक तालाब मिला, जिसके ऊपर 
बहुत ऊँची प्रास उगी हुई थी। माओ उसी में जाकर छिप गये। जमीदार क॑ सैनिक आसपास के किसानों को 
पकडकर माओ की खोज करने लगे, लेकिन जमीदार या कुओ-मिन-ताग से किसानो का सदभाव नहीं था, सभी 
बमन से काम कर रहे धे। एकाध बार तो दूँदनेवाले इतने नजठीक आ गये ध कि वढ़ हाथ बढ़ाकर उन्हें छृ 
मकते थे। सूर्यास्त होने के बाद दूँदढनेवाले लौट गये, माओ अपनी जगढ़ स॑ निकलकर पहाड़ की ओर चले | 
दिन को छिपते और रात को मुसाफिरी कैरते वह दौंइते भागत चलते ही गये। जूता फट गया। जेब मे पैसे 
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नहीं थे। पैर के तनवे कट चुके थे। इसी समय उन्हें एक किसान मिला, जिमने माओ कौ पहचानकर बुलाना 
चाहा | लेकिन माओ को क्‍या पता था। वह भागने लगे। किसान ने दौडकर कहा कि तुमने और तुम्हारे दोस्त 
ने मेरे घर भोजन किया था, भागा नहीं। माओ ने पीछे फिर्कर दखा, तो वढ़ वही किसान मालम हुआ, जिससे 
चरांगशा में पढ़ते वक्त परिचय हुआ था। किसान माओ कौ अपने घर ले गया। उसने उन्हें सान्‍वना और मदद 
ही नहीं दी, बल्कि लाल इलाक के पास तक उसे पहुँचाने ले गया। 

(३) सेनापति और पार्टी-मोर्चा कमेटी के 'अध्यक्ष-माओं के पास, जान वचाकर भागते समय सात डालर 
थे, जिनसे उन्होंने जूते, छाता और खाने की चीजे ख़रीदी। जब वह किसान गारदों की छावनी के पास पहुँचे, 
तो उनके खीसे में तौँबे क॑ दो पैसे रह गये थ। 

यद्यपि चेन की अवसरवादी नीलि खतम हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह अब नया नेतृत्व “वामपक्षी' 
गलती कर रहा था। छठी काग्रेस के समय माओं चे-तुग वर्हा मौज़द नही थे, तो भी काग्रेस ने उन्हें पार्टी की 
कंन्द्रीय कमेटी में चुन लिया। अक्ट्रवर, 927 में माओ मजरों और किसानों की नव-निर्मित लाल सेना को 
हटाकर क्याग-सी और हनान प्रदेशा की ग्रीमा पर चिंग चाग के पहाड़ी इलाक॑ में ले गये, “जहाँ पर, उन्होंने 
मजरों और किसानों की हनान क्याग सी सीमान्‍्त प्रदेशी सग्कार कायम की, भूमि-वितरण में हाथ बँटाया और 
दुश्मनो क॑ निरन्तर होते आक्रमणा का मुहतोह जवाब दिया। चिग-काग पह़ाई इलाका प्रतिरक्षा के ख्याल से 
भी बहुत अच्छा था। 

]927 के नवम्बर में हनान प्रदेश क॑ चालिन स्थान में माओ ने प्रथम मोवियत की स्थापना की और सोवियत 
के पहले अध्यक्ष ताउ तुग-पिग चुने गये। सोवियत का जो कार्यक्रम माओ ने बनाया था, वह गणतन्त्री आधार 
पर था। सोवियत की स्थापना के वाद अब संगठन ओर शक्ति को मजबत करन का काम माओं ने जोर शोर 
से करना शुरू किया। इसकं थोड़े समय बाद दो डाक नताओं वांग-चों और युवान वन चाइ ने लालसेना में 
शामिल होने की इच्छा प्रकट करते कहा कि अव से हम पार्टी के हुकुम में चलेग। वे जितने समय तक कम्युनिस्टो 
के माथ रहे, उतने समय तक उन्होंन लूटमार नहीं की। चालिन में सोवियत क स्थापित होने की ख़बर पाकर 
और कितने ही इलाकों में भी सावियते कायम हान लगी, किसाना मजरों की सना संगठित होने लगी। हो लुग 
ने पश्चिम मे और स॒ हाट तग ने पर्व में नालसेना संगठित करक॑ सोवियत स्थापित की। फू कियान के नजदीक 
क्याग सी की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भी एक सावियह की नींव पड़ी हेलन-फैंग में वनी सोवियत ज्यादा दिनो 
तक नहीं टिक सकी, हां, इसकी सेना माओं से जा मिली, जो ।]वी लालसेना की अकुर वनी। 

928 के मर्ड महीने मे चू तेह अपने आदमियों के साथ आकर माओ से मिल गये। फिर पग तेह-हाई 
भी अपने दल के साथ आ मिला। शक्ति सचय के साथ साथ सोवियत शासित प्रदेश का धीरे-धीरे विस्तार होने 
लगा । उतना सुन्दर नेतृत्व पाकर क्सानों की विख्खवरी शक्ति एकतावद्ध हो और मजबूत हुई। वह छापमार लडाइयाँ 
करने लगे। जमीन के लिए किसानो के संघर्ष अब क्याग सी, फूकियान, हनान, हपेह, क्यागसी और अन्य प्रढेशो 
में जोर पकड़ने लगे, कितन ही दसर क्रान्तिकारी अड्डे ओर लालसेना की टुकडियाँ संगठित हुई। 929 ई. 
में माओ और च्‌ तेह क नतृत्व मे जालसना क्यागगी क॑ दक्षिण और फृक्यान प्रदेश क॑ पश्चिम में घुस गई, 
और जुटचिन (क्यागगी) स्थान को कंन्द्र बनाकर वहां कन्ट्रीय क्रान्तिकारी अदट कायम किय । देह्तो में क्रान्तिकारी 
अड्डो का निर्माण करके अपने शक्ति और संगठन को मजबूत करने में किस तरह सफल हुए, इसका जवाब 
माओ चे तुग ने भ्पन दो लेखा मे सेद्धान्तिक दृष्टि से दिया है। अक्टूबर, 928 में उन्होंने इस विषय का 
एक लख 'चीन में लाल राजसना का कायम रहना क्‍यों सम्भव है ? लिखा, और जनवरी 930 मे दूसरा 
लेख 'एक चिनगारी ही लप्टो की रचना कर देगी' लिखा। पहले लेख में उन्होंने लानशशासन के लिए अनुकूल 
पाँच मुख्य परिस्थितियों को बतलाया। 

'(१) चीन के स्थानिक (मीमित) कृषि-अर्थतत्र के साथ-साथ देश को अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्रों में वॉटकर 


शोषण करने और उसे मुट्ठी मे रखने की साम्राज्यवादियों की नीति ने प्रतिक्रियावादी शासन में दरारों की रचना 
कर दी है। इन दरारों से क्रान्तिकारी ताकते फायदा उठा सकती हैं। 
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(2) देश के व्यापक इलाकों के लोगो मे प्रधम क्रान्तिकारी गृह-युद्ध का असर अभी तक मौजूद है। 

(3) समूचे देश में क्रान्तिकारी स्थिति वराबर विकसित होती जा रही है। 

(4) लाल राज्य-सत्ता की मदद के लिए लालसेना मौजूद है। 

(5) लाल राज्य-सत्ता के निर्देशन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है, जिसका सगठन शक्तिशाली और 
जिसकी“नींति सही है।' 

अपने दूसरे लेख मे साथी माओ ने चीन की त्रालसेना द्वारा सचालित युद्ध के महत्त्व का विस्तार से 
लेखा-जोख़ा करके बतलाया कि “लालसेना और क्रान्तिकारी अइडो का निर्माण और विस्तार अर्ध-औपनिवेशिक 
चीन में मजदूर-वर्ग के नेतृत्व मे किसान-सघर्षों का सबसे ऊँचा रूप है” और “वह आनेवात्न राष्ट्रव्यापी क्रान्तिकारी 
संघर्ष की गति को तेज बनाने का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण साधन है।” माओ चे-तुग की राय थी कि लालसेना 
द्वारा किए जानेवाने युद्ध को, किसान-क्राज्नोति को और क्रान्तिकारी रैज्यसना के निर्माण को ज्यादा से ज्यादा 
आगे बढ़ाना चाहिए। “केवल ऐसा करने पर ही हम ममूचे देश की क्रान्तिकारी जनता के विश्वास और आदर 
को प्राप्त कर सकेगे, जैसाकि मोवियत सघ समूची दनिया म कर चक्रा है। कंवल इसी रास्ते पर चलकर हम 
शासक-वर्ग क॑ लिए भारी कठिनाश्याँ खडी कर सकंग, उसकी नींव का हिला सकेगे, और उसके छिन्न-भिन्न 
होने की गति को तेज कर सकेगे। कंवल ऐसा करके ही हम सही अथो में वेसी लालसेना का निर्माण कर 
सकंगे, जो आनेवाली महान्‌ क्रान्ति मे महत्त्वपूर्ण हथियार का काम देंगी। सक्षप में यह कि कंवल इसी प्रकार 
हम क्रान्ति की आनंवाली लहर की गति को तीव्र बना सकेगे।" 

साथी माओ चे-तुग न इस प्रकार बलशाली प्रतिक्रियावादियों क॑ मुकाबले मे क्रान्ति की शक्तितियों को सचित 
करने ओर बढ़ान का काम किया । च्याग काइ शेक और कुओ मिन॒-ताग क॑ कसाइयो ने नगरों पर काबू करके 
चाहा था कि सर्वह्ारा-किसानौ-मजूरो की क्रान्ति का चीन में सदा क॑ लिए ढवा दे। लेकिन, माओ ने इसी समय 
क्रान्ति की लडाई का एक नया नियम निकाला, जो था “प्रतिक्रान्ति के हाथ में गये नगरों पर हथियारबन्द 
फ्रान्तिकारी देहाती जिनो क॑ द्वारा घेरा डालना जाय और फिर उन पर कब्जा किया जाय |” अगले बीस साल 
क क्रान्ति क॑ इतिहास ने साथी माओ की इस नीति की पुष्टि की। हृ चियाआ म्‌ के अनुसार . 

“इस काल में साथी माआ चे-तुग न पार्टी क लिए, द्वितीय क्रान्तिकारी गृह-युद्ध क दौरे मे क्रान्ति के 
विकास क॑ आम रास्ते का सिर्फ मानचित्र ही नहीं पेश किया, बल्कि ठोस नीतिया के विभिन्‍न पहलुओं को 
उभारकर रखने में उन्होंने महन्वपृर्ण रचनात्मक योग दिया-मिसाल के लिए किसान-क्रान्ति-सम्वन्धी नीति को 
निर्धारित करने में, वीच क वर्गों के बारे मं, जवर्दस्त दश्मन को हरानेवाली सैनिक रणनीति और कार्यनीति 
के बारे में, सेनिकां के वीच में काम करने ओर दह्ाती जिनो में तथा युद्ध की परिस्थितियों में पार्टी-निर्माण 
का काम करने क बारे में बतनाया। इन तथ्यों को ध्यान में रखा कि देहाती जिलों मे गरीव किसान और 
खेत-मजर सबसे ज्यादा क्रान्तिकारी ताकत हे, दृढ़ता से क्रान्ति का समर्थन करते है, प्रैजीवादी जनवादी क्रान्ति 
की मजित्र मे धनी किसानो के अर्थतत्र को अभी भी कायम रखन ओर बीच क दर्ज क॑ तथा छाटे पैमाने के 
उद्योग और व्यापार की अभी भी रक्षा करन ओर आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्रपि-क्रान्ति में साथी माओ चे-तुग 
न सही तौर पर मजबृत क साथ गरीब किसाना और खह-मजरों को आधार बनाने की, मझोले किसानों के 
साथ एका करने का, धर्नी किसाना को नियन्त्रित क्ररन की, और मझाले तथा छाट उद्योगपतियों ओर व्यापारियों 
की रक्षा करने की तथा कंवल जमीदार-वर्ग का ख़त्म करन की नीति का अपनाया। चूँकि चौन की क्रान्ति 
में संघर्ष का मुख्य रूप, और संगठन का मुख्य रूप फौज थी, ओर चूंकि उस कान मे क्रान्तिकारी युद्ध की 
स्थिति यह थी कि दुश्मन ताकतवर था और हडम कमजोर, वह आकार में वड्ा था और हम छोटे और यह 
कि दुश्मन जनता से अलग पड गया है और हम जनता क॑ साथ घनिष्ठ रूप म गुँध हुए थे, साथी माओ चे-तुग 
ने सही तौर पर निम्न बुनियादी सिद्धान्ता को निर्धारित किया, जैसे-लालसेना को पार्टी क॑ बारें मे, जनता की 


* चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नीस वर्ष, पृष्ठ 33-3९ 
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राज्यसत्ता के बारे में, कृषि-सुधार और अन्य सब प्रकार के स्थानिक कार्यों के बारे मे, प्रचारकों और सगठनकत्ाओं 
क॑ रूप में काम करना चाहिए, लालसेना को जबर्दस्त राजनीतिक काम को आगे बढ़ाना और अपने बीच 
जन-आन्दोलन को कडाई के साथ कायम करना चाहिए। लानमसेना का युद्ध जनता का युद्ध हो जाना चाहिए 
और जनता या छापेमार लड़ाई की खासियत रखनंवाले गतिशीन युद्ध को जो कि उस कान में लडाई का मुख्य 
रूप था-अपना आधार बनाना चाहिए। लालसना का लम्ब युद्ध की रणनीति पर अमल करना चाहिए, लेकिन 
कार्यनीति में उसे फौरन फेसला होनेवाली लड़ाइयो में ही हिस्सा लेना चाहिए, साधारण काल में लालसेना के 
सैनिकों को आम जनता को सगठित करने के लिए उनके बीच जाना चाहिए और युद्ध के समय में उसे अपनी 
श्रेष्ठ ताकतों को दुश्मनों को घेरने और नप्ट करने के लिए लगा देना चाहिए । ये सब वुनियादी सिद्धान्त और 
कुछ दुसरे सैनिक सिद्धान्त चीन के क्रान्तिकारी युद्ध की सैनिक नीति क॑ ही भाग थे। इन सब बातों को देखकर 
कहा जा सकता है कि चीन की क्रान्ति कं इस कठिन दौर में साथी माओ चे-तुग के काम ने मुख्य रूप से 
चीन की क्रान्ति को जीत की और ले जाने क॑ लिए जमीन पक्‍की कर दी ।” 


0 
माओआ के साथी 


|. ये तेह 


माओ चे तुग और च्‌ तेह का सम्बन्ध बहुत कुछ वैसा ही है, जैसे मार्क्स और एगेल्स का था। चू तेह से माओ 
3 वर्ष छोटे हैं, लेकिन चू तेह माओ के बदप्पन को स्वीकार करते हैं। चू तेह की सैनिक प्रतिभा अद्भुत 
है, और उसी के कारण आज भी वह चीन गणराज्य क प्रधान सेनापति है। लेकिन माआ की प्रतिभा सर्वतोमुखी 
है। मेनिक विज्ञान के भी वह अदभुत तन्‍्वदर्शी हे यह उनकी ।॥935$ ई में लिखी पुस्तक “चीन के क्रान्तिकारी 
युद्ध की दाँव पच सम्बन्धी समस्या से मालूम होगा। माओं और चृ हि प्रेम भी अद्भुत है, जिसका दर्शन 
मार्क्स और एगंल्स में ही पाया गया था। चृ तेह का जन्म जंचुआन प्रदेश में एक छोटे-मांटे जमीठार के घर 
में 888 ई. में हुआ था, लकिन परिवार भारी था ओर जमीदारी छोटी, इसलिए उसे वैभवशाली जमीदार-घर 
नहीं कहा जा सकता था। थो* ही दिनों बाद परिवार मे अलगी-विलगी हो गई और चू तेह को चचा ने अपने 
पास रख लिया। जचु आन के पास क प्रदेश यन्‍्ननफू में उसी समय सैनिक विद्यालय खुला था। चचा के प्रभाव 
क॑ कारण चू तेह का प्रारमिक शिक्षा समाप्त करने क॑ बाद इस विद्यालय मे दाखिल हाने में दिक्कत नहीं हुई। 
वहाँ रहकर चू तेह न॑ मैनिक शिक्षा समाप्त की। उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेट बना दिया गया। पहले ही से चू 
तह के विचार राष्ट्रवादी ध। ॥909 ई में वह कुऔ-मिन ताग के सठस्य वन गये। ॥9]। ई. की क्रान्ति में 
तरुण अफसर ने क्रान्ति का साथ दिया। 96 ई मे युवान शि-काइ की गड्ढारी के ममय चू तेह की फौजी 
दृकदी ने बदा काम किया, जिससे उन्‍हें 'चार भयकर संनानायको” में गिना जान लगा। ]95 ई. में अब वह 
एक रेजिमेट के अफसर थ। जब दा सुन आर युवान शि-काइ में समझौता हो गया, तो चू तेह की नई जिन्दगी 
का दौर शुरू हुआ। उन्हें युन्‍्ननफू क प्रादेशिक अर्थ-सचिव का पद मिल्रा। उस समय के चीनी अधिकारियों 
मे घुसखोरी, अफीम ओर लम्पटता आम पाई जाती थी। चू तह भी उसम फैंस गये। उनके पास कई स्त्रियाँ 
और रखैलियाँ थी। यून्नन नगरी में अपने लिए उन्होंन महल भी बना लिया और अफीम भी खाने लगे। लेकिन 
चू तेह को पुस्तकों को पढ़ने का शौक तथा स्वतन्त्र और तीव्र बुद्धि मित्री थी। देश की आजादी और उसको 
शक्तिशाली देखने का उन्होंने जवानी में स्वप्न देखा था। रह-रहकर वह स्वप्न फिर उनके मन में उभडने लगा। 
एक समय वह्ठ अपने किसी काम से तिब्बत में गये हुए थे। उस समय उनके हाथ में रूसी-क्राति-सम्बन्धी कुछ 
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पुस्तकें आई, जिनके पढ़ने से उनकी सुषुप्त भावनाएँ फिर जाग उठी और अपने ऊपर घृणा होने लगी। उनका 
मन कीडे-मकोडे के जीवन से बागी हो गया। 

922 ई. मे चू तेह ने सुख का रास्ता छोड कॉटो का रास्ता स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। देश 
और उसकी साधारण जनता की भलाई के लिए अपने इस लज्जाजनक जीवन को उन्होने तिलाजलि दे दी। 
उन्होने अपने हरम में रुपये-पैसे बॉटकर महल को छोडा। शाघाइ उस समय कम्युनिस्टो का केद्ध माना जाता 
था, इसलिए वह वहाँ पहुँचे | राष्ट्रवादी कुओ-मिन्‌ू-तागी अब गले तक भ्रष्टाचार मे डूबे विदेशी साम्राज्यवादियों 
के दलाल बनकर जनता का खून चूस रहे थे, इसलिए चू तेढ़ केवल कग्युनिस्ट पार्टी के ही साथ रहकर कुछ 
काम करने की आशा रखते धे। लेकिन और सब बुरी आदतो के छोडने क॑ बाद भी अफीम उनसे छूटी नहीं 
थी | जब तक अफीम पीछे पडी हुई थी, तब तक कम्युनिस्ट उन पर विश्वास कैसे कर सकत थे ? चू तेह 
के पास दृढ मनोबल था | उन्होंने अफीम छोडने का पक्का निश्चय कर लिया | लकिन, अफीम का छोड़ना शारीरिक 
तौर से भी आसान नहीं है। सात दिन तक चू तेह तड़फडात॑ रहे, लक्नि उनन्‍्हने अफीम को नहीं छुआ; उनका 
डर था कि एक वार छोड दन पर कहीं अफीम फिर अपने फन्‍्दे में न जकद ले। शाघाइ से हाग-काउ अग्रेजी 
सस्‍्टीमर आया-जाया करता था, जिसमे अफीम खान की सख्त मनाहीं थी। चू तह उसी स्टीमर पर सवार हा 
गये, और अब हफ्ता वह उसी रटीमर पर वेठ शाघाड़ और हाग काउ के बीच आते-जाते रहं। एक महीन 
के बाद स्‍्टीमर स उतरन पर चृू तह अब दूसर ही आदमी थे उनका स्वास्थ्य फिर पहले जेसा हा गया था। 

]922 ई म॑ चीन की कग्युनिरट पार्टी को कायम हुए अभी एक ही साल हुआ था, और अभी उसकी 
अवस्था चेन क नेतृत्व क कारण बहुत मजबूत नहीं थी। साग्यवादी साहित्य भी अभी चीनी भाषा में नाममात्र 
था, और चू तह कोई दृमरी विदेशी भाषा नहीं जानत धे। शाघार से चृ तेह पहले पकिंग गये। वहाँ उन्होंने 
कम्युनिस्ट पार्टी क सम्पर्क म॑ आने की कांशिश की, किन्तु उसमें सफलता नहीं मिली। फिर शाघाइ लौटकर 
उन्होंने डा सुन यात सेन से मुलाकात की | डा सुन न भी सलाह दी ओर चे तेह चाली वर्ष की उमर में अपने 
ज्ञान को बढ़ाने क लिए जर्मनी पहुँने | वर्लिन म॑ चाउ एन लाइ से उनकी मुलाकात हुई | यही उनक॑ हाथ में 
ननिन की पुरतक राज्य और क्रान्ति” तथा दूसरी पुस्तक मिली, जिसे पढ़कर चीनी विद्यार्थियों के जर्मनी में 
कग्युनिरट पार्टी कायम करत समय चृू तह उसक मेम्बर बन गये। वलिन मे ही उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
मिली | वर्लिन मं उस समय भारतीय तथा कितन ही और भी एशियाई कप्युनिस्ट रहते थ। चू तेह उनक॑ साथ 
काम किया करत थ। इसक फलस्वरूप उन्हें पुलिस ने एक बार गिरफ्तार भी किया। फिर वह फ्रास चले गये। 
कूछ समय तक वह वहाँ रह, फिर रूस ऊ लिए रवाना हुए, जहाँ प्रर्वी' यूुनिर्वार्मती मं ठाखिन हाकर वह कितने 
ही समय तक पदते रहे । प्राय. तीन वर्ष बाहर रहन क बाद 925ई म॑ चू तह शाघाद लौटकर फिर क्रान्ति-सेना 
में सम्मिलित हा गये। 

क्रान्ति-सेना के उत्तरी अभियान का समय आया। चू तह भी अपनी टुकडी के साथ उसमे शामित्र थ। 
चू तेह का बडा अफसर चू पी त च्याग की सेना का एक वहुत बडा प्रभावशाली अफमर था, जो चू तेष्ट से 
बहुत प्रभावित हुआ था, जिसके कारण नू तेह की पदवृद्धि हाती गई। किन्तु, जब च्याग काइ शक ने कम्युनिस्टो 
पर 927 ई म प्रह्मर करना शुरू किया, ता फिर चू तह के लिए वहाँ स्थान नहीं रह गया। उनके साथ बहुत 
में सैनिक तथा कितने ही सेनानायक-जिनम लिन पियाओं भी था-निकनकर माओआ के पास चले गये। लिन 
पियाआ आगे लालसैनिक विद्यालय के अध्यक्ष बने। 

नवीन चीन के इतिहास के लिए माओ-चू जाडी का मिलन अदभुत घटना हे। क्रान्ति क॑ युद्ध में बहुत 
से उतार-चढाव आये, लेकिन यह जोडी उमी तरह दृढ़ रही। ऐसा भी समय आया, जब कि जनरल चू ते 
की सेना मे हजार से भी कम सैनिक और उसमे से भी आधे क॑ पास ही बन्दृर्के रह गई, लेकिन उनका उत्माह 
अदम्य था, भविष्य के प्रति उनका विश्वास अट्ूट था। चिग-काग शान्‌ में एक समय दोनो के सैनिकों की सभा 
हो रही थी। माओ ने कहा 

“साथियों ! हमे आसपास की जमीन किसानो मे बाँटनी है, यहाँ सोवियत-शासन को मजबूत करना है। 
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यह कैसे हो सकता है ? पहली बात यह, कि जनता को अपने राज्य की स्वयं रक्षा करना सीखना होंगा। 
दूसरी ब्रात यह है कि इस राज्य के सर्देशवाहकों को चारो तरफ फैल जाना चाहिए। यह बात असंभव जहीं 
है। कुओ-मिन-तांगी शत्रु-सेना क॑ पास से छीने गये हथियारों को गाँव के गरीवों मे बॉट दो। उनक॑ साथ समझदारी 
के साथ बर्ताव करो। उन्हें मैनिक-शिक्षा दो। यह भी करने की बात है कि हम अपने आसपास के प्रदेशों के 
साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करे । आज व्यापारी हमारे नाम से भडकते हैं। यह भी करना होगा, कि जो कुओ 
मिन्तांगी सैनिक अपने हाथ में पढ़े, उनके साथ हमे अच्छा प्रेमपर्वक सलक करकं प्रभावित करना चाहिए, फिर 
वष्ट जहाँ चाहे, वहाँ जाने की छूट देनी चाहिए । इससे क्या होगा ? ये लोग जायेंगे, दूसरे लोगो में हमारे प्रति 
विश्वास पैदा करेंगे।” 

इसी समय एक सैनिक बोल उठा : “लेकिन, इस तरह के कूडा करकट अगर राज्य में भर जायँगे, तो 
हमारे सोवियत राज्य का विकास नहीं होगा। हम चागशा पर सीधे हमला करक॑ इस शहर को अपना मुख्य-केन्द्र 
बनाना चाहिए । पार्टी की आज्ञा हमे माननी चाहिए।” इस समय पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की यही नीति थी, 
और इसका प्रधानमन्त्री च्यू-पाई 'वामपथी' उग्रता म॑ फैंसनन की गलती कर रहा था। 

इस पर माओ ने अपने भावों को ओर भी स्पष्ट करते हुए कहा : “पार्टी के अनुशासन को तोडने की 
वात में नहीं कहता, लेकिन पार्टी की नीति क्रान्ति की अध्रिन पर गद्दी जाती हे, अनुभव की कसौटी पर चढकर 
पक्की होती है। आज की स्थिति क्‍या कह रही है ? दुश्मन हमारी अपेक्षा बहुत अधिक बलवान है। क्रान्ति 
का ज्वार उतरने लगा है। आज हम दो ज्वारों के बीच में है। इस वक्त हमे अपनी शक्ति को संभाल के रखना 
चाहिए। एक सफन क्रान्तिकारी का कवन आक्रमण करना ही नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित रीति में पीछे हटने 
की कना भी मीखनी चाहिए। आज नगरों म दुश्मन का जार बहुत है। हम यदि बहुत नुकसान उठाकर शहरों 
को डाथ में कर भी ले, तो भी उन्हें देर तक हम अपने हाथ में नही रख सकेगे। हमे शहर के आसपास के 
गाँवों को घेर लेना चाहिए | क्रान्ति का ज्वार जब आयेगा, तो प्रतिक्रान्ति की यह बाढ़ पलक मारते ही खतमु 
हो जायगी |" 

अब जेनरल चू तेह बोलने लगे। उनके मुँह पर स्नेह, कोमलता और वात्सल्य जिस तरह मुस्करा रहा 
था, उससे इस रणवीर के शौर्य का पता नहीं लगता था। लेकिन, नानचाग का विद्रोह प्रसिद्धि पा चुका था, 
जिसके नेता यही चू तेह थे। चू तह ने कहा “साथी माओ ठीक कह रहे हैं। हमारा आज तक का अनुभव 
भी यही बतला रहा है। इस समय बेकार का साहसवाद हमे नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात कहूँ। कल 
हमारे एक सैनिक ने मुझसे कहा कि हम इस पढ़ाडी सोवियत को बचा नहीं सकेगे, इसलिए यहाँ से खिसक 
जाना चाहिए । नही, साथियो, इस प्रकार का पीछे-हटो-वाद भी क्रान्ति के लिए ठीक नहीं है : यदि हमारी सेना 
किसानो के हृदय को जीत सके, तो विजय हमारी ही होगी ।” 

उस समय क्रान्ति सेना मे अनुशासन की कमी थी, सभा ने उनक॑ बारे में तीन नियमों को स्वीकार 
किया : (]) आज्ञा को तन्‍्देडी से पालन करना, (2) गरीब किसानों से कोई चीज नहीं लेना, (3) जमीदारों के 
पास से जो कुछ्ठ जब्त किया जाय, उस सरकारी भडार में जमा करना। 

चू-माओ की सेनाआ को मिलाकर प्रसिद्ध चौथी लालसेना का निर्माण हुआ, जिसके सेनापति चू-तेह हुए 
और राजनीतिक सलाहकार माओ-ठीक अर्जन और कृष्ण की जोडी | इस बीच में कुओ-मिन-ताग की सेनाओं 
ने दो बार उनके ऊपर चढ़ाई की, लक्िन दोनों बार उसे मुँह की खानी पडी। एक बार रत को चालिन्‌ में 
चू तेह पडाव डाले पद थे, अकस्मात ऊुओ मिन तागी सेना ने हमला कर दिया, और चू-तेह दुश्मन के हाथ 
में पढ़ गये। दुश्मन के सैनिक न॑ पूछा 

“बतला, तेरा कमाइर कहाँ भाग गया ?' 

“मुझे मालूम नही, हुज्र मै अभी जगा।" चू-तेह एक गरीब की बोली मे बोल रहे थे। उनके शरीर पर 
दूसरे लिपाहियो जैसा ही कपड़ा था, इसलिए दुश्मन यह नहीं पहचान सका कि वह किससे बात कर रहा है। 
जब शत्रु सैनिको ने अपने हधियार उनकी तरफ ताने, तो चू-तेह ने गिड़गिडाकर कहा : “मुझे मत मारो, मैं 
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रसोइया हूँ। मारने से क्‍या फायदा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा।” 

सैनिकों ने हथियार रोक लिया, किन्तु सहज मे ही न छोड रसोइये को अच्छी तरह देखने के लिए वह 
बाहर ले गये। एक ने पहचानते हुए चिल्लाकर कहा-“यह तो चू-तेह है”, लेकिन तब तक चू-तेह ने अपनी 
रिवाल्वर संभाल ली थी और चिल्लानेवाले को उन्होंने पहले ठडा कर दिया, फिर दूसरों को पटककर वह वहाँ 
से नौ-दो-ग्यारह हो गये। 

इस घटना के कारण कितनी ही बार लालसैनिक अपने जेनरल को 'रमोइया सरदार” कहकर प्यार से 
पुकारते थे। 

मई, 928 से चू-माओं की सेनाएँ मिलकर एक हुई | भोले भाले किसान च-तेह की करामात की बहुत-सी 
कथाएँ कहते-सुनते है। कोई कहता है : चू तेह को ऐसी दृष्टि प्राप्त हे, कि वह सौ कोस तक देख सकता 
है। कोई उनमे उडने की सिद्धि मानता हे, और यह भी बतलाता है कि दुश्मन के रास्ते को रोकने के लिए 
वह ऑधघी और धूल का तूफान उठा सकते है। किसी-किसी का कहना है कि चृ- तेह का शरीर कर्ण की तरह 
अभेद्य है, हजारो गोलियाँ चलाई जाय, किन्तु उनके शरीर तक को भी नहीं छू सकती, इसीलिए वढ़ आज तक 
कभी घायल नही हुए। कोई-कोई यह भी विश्वास रखते है कि चू-तेह को फिर जी जाने का मत्र मालूम है। 
च्याग काइ-शेक के लोगा ने कितनी ही बार उनके मरने की रबरें उडाई। यदि वह इस मत्र को नहीं जानते, 
ता अब तक जीवित कैसे रह सकते ! चू-तेह शब्द का अर्थ है 'लाल पुण्य” जो किसानो के लिए भारी भावगर्भित 
है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। ु 

चीन के यह प्रधान सेनार्पाति अपने स्वभाव में वहत शान्त और विनीत है। उनकी आवाज मीठी और 
आँखे सन और करुणाभरी बदी-बड़ी हे। कद कुछ ठिगना तथा मोटा भी है, लेकिन शरीर की गठन बडी मजबूत 
है। आज वढ़ 70 वर्ष से ऊपर हो गये है, लेकिन अब मे कुछ ही वर्षों पहले कोई उनको 50 वर्ष का भी 
नहीं कहता था। चू-तेड़ हँसकर कहते है : “जब से मुझ याद है, मैं अपने को 46 वर्ष ही का बतलाता हूँ।" 
चु-तंह की पहली रत्री लडार्ड में लडते-लडते मरी, दूसरी भी एक किसान कन्या हे, जो किसान स्त्रियों की सेना 
रवय बनाकर लद़ती और कन्धे पर घायल सेनिको को ढाया करती । वह वड़ी साहसी और हाथ-पैर से प्रुरुषो 
जेसी मजबूत स्त्री है। 

साठगी में तो चू-तेह का सानी नहीं मिलेगा। साधारण सैनिको की पाशाक ही नही, बल्कि बहुत दिनो 
तक वह नगे पैर रहते और अपने मिपाहियों की तरह उनक॑ साथ मिलकर साग पात खाते थे। साधारण सैनिकों 
में घुलमिल जाना उनकं स्वभाव में है। वह उनक॑ साध चढनकदमी करते, ताश खेलने या कढ़ानियाँ कहते-सुनते 
रहते, जिसे देखकर भला कोन उन्हें रसोइया छोड़कर ओर कुछ कह सकता था। टेनिस और बास्कंटवाल के 
वह अच्छे खिलाडी है। कोर्ड भी मिपाही उनक पास सीध पहुँच सकता है। सैनिकों से वात करते समय वह 
अपनी टोपी का उतारकर हाथ में ले लेते है। महान अभियान क॑ समय कितनी ही बार वह अपने घोदद को 
किसी थके मैनिक को दे स्वय पैठल चलत | 


2. छटी पार्टी-कांग्रेस (928 ई.) 


928 ई. क॑ जाडा में छटी काग्रेस बैठी। इसने च्यू-पाइ की “वामपक्षी" भूल को हटाया, मजूरों और किसानो 
की एकता के महन्च को स्वीकार किया, तथा सोवियत-राज्य की स्थापना, जमीन का किसानों में बॉटना तथा 
लालसना संगठित करने का आठेश दिया। इसी काग्रेस ने यह भी निश्चय किया कि इस समय आक्रमण की 
नीति अच्छी नही है, बल्कि जनता को अपनी आर खीचने की बदी आवश्यकता है। काग्रेस ने अनुभव किया 
कि लड़ाई लम्बे अर्से तक चल्नती रहेगी, जिसके बीच किसान और मजूर दो ही वर्ग क्रान्ति के अचल-अटन 
अनुयायी बने रहंगे। काग्रेस ने कुओ-मिन ताग के भीतर के लडाई-झगडो से फायटा उठाने का भी निर्णय किया 
और यह भी कि इस समय हमें शहरों की अपेक्षा गाँवो को अपना मुख्य कार्यक्षेत्र बनाना चाहिए | केन्द्रीय कमेटी 
पर अब भी उग्रवादियों का ही हाथ रहा। माओ उपस्थित नहीं थे, तब भी उनको केन्द्रीय कमेटी में लिया 
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गया। धीरे-धीरे पार्टी समझने लगी। माओ और चू-तेह को छठी कांग्रेस की नीति मान्य थी। धीरे-धीरे पार्टी 
के भीतर के मतभेद हटते जा रहे थे, जगह-जगह नई-नई सोवियतें स्थापित हो रही थीं। पश्चिमी हू-पेड प्रदेश 
में हो-लुंग ने, पूर्वी ह-पेड में श्‌ हाइ-चुंग ने लालसेना और सोवियत की स्थापना की थी। क्यांग-सी में भी अब 
इस तरह का काम शुरू हो चला था। 

इसी समय हो चिन नाम के एक सैनिक डाकू के खिलाफ हो उसके सैनिक चू-माओ की सेना में आ 
मिले, जिनसे पाँचवीं लालसेना का निर्माण हुआ। इतनी बड़ी सेना का भरण-पोषण वहाँ कैसे हो सकता 
था ? जाड़े के दिनों में उनके पास गरम कपड़ा नहीं था, सागपात खाते उन्होंने कितने ही महीने काटे। इन 
आजादी के दीवाने सैनिकों ने नारा लगाया था : 'पूँजीवाद मुर्दाबाद ! मटर खाके हो आजाद ! जिस वक्‍त 
भूख और कपडे के अभाव में सैनिक कष्ट भोग रह थे, उस समय उनका शंका और भ्रम में पड़ना आसान 
था। सैनिकों को कहा जाने लगा : “हमारी छोटी-सी टुकड़ी थी, तब भी हम अपने लिए काफी खुराक जमा 
कर लेते थे। हम तुम्हारी देशभक्ति को स्वीकार करते हैं, लेकिन जमीन बाँटना तथा इस तरेह की और हवाई 
बातों को छोड़ो, तो हम सवको खिलाने का इन्तजाम कर सकते हैं।" 

माओं ने सैनिको को ममझाते हुए कहा : “देखो भाई, हम लूटमार करने के लिए घर-बार छोड़ हथेली 
पर सिर लिए नहीं फिर रहें हैं। सभी देशभक्तों और जनता के सेवकों के लिए लालसेना में स्थान है, लेकिन 
जनता कं शत्रुओं क॑ लिए हर्गिज नहीं।” 

3. पथप्रदर्शन 

|929 ई. में चू-माओ के नेतृत्व में नालसेना ने दक्षिणी क्‍्यांग-सी और पश्चिमी फू-कियान प्रदेश में प्रवेश कर 
जुइचिन्‌ (क्यांग-सी) में अपना अड्डा कायम किया, यह हम बतला आये हैं। 

(|) उतार-चढ़ाव-928 ई. की परिषद ने लालसैनिकों के पथ-प्रदर्शन के लिए कई वातों का निर्णय किया 
धा। इसी में सैनिकों के लिए आठ नियम, गोरिल्लो के लिए चार नारे स्वीकार किये। नारे थे : 

. जब शत्रु आगे बढ़े, तो हम पीछे हटें, 

2. जब शत्रु रुक और डेरा डाल दे, तो हम उसे परेशान करें, * 

3. जब शत्रु लड़ाई से बचना चाहे, तो हम उस पर हमला करें, 

4. जब शत्रु पीछे हटे, तो हम उसका पीछा करें। 

जनता क॑ साथ भाईचारा स्थापित करने के लिए परिषद्‌ ने निम्न आठ नियम बनाये थे, जिन्हें वड़ी कडाई 
से पालन करने की आदत सैनिकों में पद गई थी : 
. जब तुम जाने लगो, घरों की किवाद़े पहली जगह पर लगा दो। 
(चीन में किवाड़ निकालकर उन पर रात में सोया जाता है।) 
2. उन सभी चटाइयों को, जिन पर तुम रात में सोओ, समेट कर लौटा दो। 
3. लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार नरम और शिष्ट होना चाहिए और जहाँ तक बन पड़ें उनकी मदद 
से मत चूको। 
4. उधार ली हुई सभी चीजे वापस कर दो। 
5 
6 
7 
8 


करने 


. टूटी हुई चीजों के बदले में अच्छी दे दो। 
. किसानों के साथ लेन-टेन करने में पूरी ईमानदारी से काम लो। 
. खरीदी हुई चीजों का पूरा-पूरा ठाम दो। 
, सफाई से रहो और पाखाने को लोगों क॑ घर से काफी दूरी पर बनाओ। 
(2) बंश-संहार (930 ई.)-929 के अप्रैल में चिंग-कान-शान्‌ छोड़कर लालसेना ने अपनी कारबाइयों से 
अपनी शक्ति और प्रभाव को खूब बढ़ाया। 930 के अप्रैल में अब उनका मुख्य केन्द्र यूचेनू था, यहीं एक 
बैठक में निश्चय किया गया कि पेंग के नेतृत्व में तीसरी सेना क्यांग-सी हनान प्रदेशों की सीमा पर सैनिक 
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कार्रवाई करे और चू-माओ फूकियान-प्रदेश पर। ॥930 के जून महीने में पहली कोर (सेना) और तीसरी कोर 
फिर एक जगह मित्री और दोनों ने मिलकर चांगशा नगर के ऊपर दूसरा हमला किया। पहली और तीसरी 
सेना कोर को एक करके पहली मोर्चा-सेना का नाम दिया गया, जिसके मुख्य सेनापति चू-तेह और राजनीतिक 
कमीसर (सलाहकार) माओ हुए | 

इस समय किसान-कमकर-क्रान्तिकारी कमेटी सगठित की गई, जिसके “अध्यक्ष' (चू-शी) माथी माओ चे-तुग 
बनाये गये। शक्तिशात्री चीन गणराज्य के स्थापित होने के बाद आज भी माओ चे तुग माओ चृ-शी (अध्यक्ष 
माओं) क॑ नाम से ही प्रमिद्ध है और लाख-लाख जनगण के कठो से माओ चू-शी वान स्व (अध्यक्ष माओ 
जिदाबाद) का नाग सुनाई देता है। जव माओ नवीन चीन के प्रतीक बनते जा रहे थे. उमी समय दुश्मन उनक॑ 
साथ नीचता की पराकाप्टा करने के लिए उतारू थे। च्याग ने लालशक्ति को वद्धते दस माआ, च-तेह और 
उनके साथियों के सिर पर लाखा के इनाम ही नहीं घोषित कर रकव थे, वल्कि उनके सग-सम्बन्धियों के सर्वनाश 
करन क लिए भी वह तैयार था। शियाग तान म माआ की जा जमीन थी, उसे कओ मिन ताए ने जब्त कर 
लिया | माओं की वीर पत्नी, उनकी बहन, उनके ढानों भाइयों (माआ चे-हुग और माओं चे-तान्‌) की बीवियो 
तथा माओ के लड़के को हो चि यन्‌ ने गिरफ्तार कर लिया। माओं की पत्नी को बहुत फोड़ने की कोशिश 
की गई, लेकिन जव उसम॑ सफलता नहीं हुई, ता उसे तथा माआ की वहन को फॉसी दे दी गई। जन्मभूमि 
क किसानों का माओ के ऊपर अटल विश्वास था। एक दिन माओ के खतो क॑ ऊपर मे कोई हवाई जहाज 
उडा, ता किसानों ने कहना श्र किया-“माआ अपना खत दखन आये है, स्वती केसी हो रहीं है, इसे अपनी 
आँखा से देखना चाहते है। वह च्याग काइ शक में हरजाना लिए बिना नहीं रहेगे।” 

929 के दिसम्बर में चोथी लालसना की नवी पार्टी काग्रम फूकियान प्रदेश में हुईं, जिसमे कितने ही 
टापां पर विचार करक उन्हें दर किया गया। हगी परिषद मे क्‍्याग-सी प्रदेश में सावियत-शासन स्थापित करने 
का नि/चय किया गया। 7 फरवरी 930 को दक्षिणी क्याग मी प्रदेश में एक महत्चपूर्ण स्थानीय पार्टी-परिषद्‌ 
बैठी, जिसम सावियत क भावी कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ। इस परिषद्‌ मे कम्युनिस्ट पार्टी, लालसेना 
आर सरकार तीनो क॑ स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे | इसमें जमीन सम्बन्धी कार्यक्रम पर भी विस्तारप्ूर्यक विचार 
करके उस मणर किया गया। 


4. भीतरी संघर्ष 


'दक्षिणपक्षी” गलती पार्टी से वहत पहले ही निकल चुकी थी, 'वामपक्षी' गलती भी वहुत कुछ हटाई जा चुकी 
थी, लेकिन अभी उसका विनकल सफाया नहीं हो पाया था। इसी समय ली ली गान न एक गलत रास्ता पकडाने 
की कोशिश की | 

(]) फुकियेन-प्रकरण-शत्रु का मुकावला करन म लालसेना की नीति ज्वार-भाट जेसी थी : जन-समुद्र के 
भीतर से उठत ज्वार की लहरां की तरह तजी से आकर भत्रु को पूरी तौर से छाप लेना और उसके सँभलने 
स पहले उसी तरह तेजी से जन समुद्र म॑ं विन्नीन हा जाना। माआ की दूसरी नीति थीं, अपने पिछवाड़े कौ 
मजबूत किये बिना आगे न बढ़ना, अर्थात शत्रु से छूटे इलाक में अपना पैर अच्छी तरह जमाकर ही उसे अड्डा 
बना आग बढ़ो। ली ली-सान की नीति इससे उलटी थीं। वह कहता था कि च्याग क॑ खिलाफ सीध जमकर 
लडाई ला, दुश्मन की भूमि में दूर तक घुसते जाओ। बढ़े-वर्डे शहरों पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर 
लो, गॉवों मे अचानक हमला करके वहाँ क॑ जमीदारों को भयभीत कर दो। ली ली-सान किसानों में काम करने 
का विशेष महत्त्व नही मानता थधा। वह शहरा म॑ मजूरों के विद्रोह तथा मधघर्ष करने पर अधिक जोर देता था। 
यह “वामपक्षी' पथभ्रष्टता थी, इसम सन्देह नहीं। माओ और चू-तेह शत्रु की शक्ति की समझते थे और हर 
जगह उसके ऊपर आक्रमण करने को ठीक न समझ उसके कमजार स्थान पर ही प्रहार करना चाहते थे। च्याग 
काइ-शेक की सत्ता शहरों में मजबूत थीं, इसलिए वह शहरों में जाकर उससे भिडना गलत समझते थे। ली 
लीं-सान्‌ छापामार लड़ाई का विरोधी था। वह चाहता था कि गोरिल्ला ट्रकंडियों को तोड़कर उनकी बाकायदा 
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तेना बना दी जांव | संक्षेप में “वह आक्रमण करना, आगे बढ़ना, शहरों पर हमला करना, विद्रोह कराना आदि 
कार्मों को ही मुख्य मानता था। सेना जगली सूअर की भोति केवल आगे बढ़ती जाय, इधर-उधर की खबर 
न ?क्खे कि पीछे क्‍या हो रहा है, इसकी पर्वा न करें, कि रसद-माल आदि पहुँच सकेगा या नही, इसे भी 
न सोचे, अर्थात्‌ पिछवाडी मजबृत किये विना आगे बढ़ती जाय। इस प्रकार ली ली-सान्‌ रणनीति के सीधे-सादे 
नियमो को भी मानने के लिए तैयार नहीं था।” 

पार्टी का मुख्य केन्द्र शाघाइ मं था। सोवियत क क्षेत्रों से वाहर पार्टी में अभी ली ली-सानू की बात ही 
मानी जाती थी। उसी क॑ दबाव के कारण छागशा पर आक्रमण करना पडा था। हो, गुरिल्ला टुकडियों को 
तोड़ने से माओ-चू ने साफ इन्कार कर दिया, क्याकि ऐसा करने से +'गे वद़नवाली सेना का पिछवाड खतरे 
में पड जाता। जून, 930 मे माओ और चृ तेह क॑ संचालन म॑ लालसना चागशा नगर क प्राकारों के पास 
पहुँच गई। नगर में उस समय शत्रु की काफी सेना थी, जिसके पास रसद ओर गाला वारूद की भी कमी नहीं 
थी। पहली ही मुठभेड मे लालसेना ने शत्रु क दो दस्तों का सफाया कर दिया। लेकिन धीरता और रणकौशल 
में आगे बढ़ी होन पर भी लालसना नगर पर अधिकार न कर सकी और कुछ मसप्ताहों की घेराबन्दी के बाद 
उसे अपने प्रयत्न को छोडना पढ़ा। इस असफलता ने ली ली-सान की नीति को गलत बतला दिया। ली ली-सान्‌ 
वृहान पर भी हमला करने क॑ लिए जौर दे रहा था, लकिन इस असफलता क॑ बाद उस मनसूबे को छोड़ देना 
पड़ा | यद्यपि ली ली-सान की नीति गलत साबित हुई, और उस नीति का छोड दिया गया, लेकिन उसका असर, 
जो सेना के भीतर घुस गया था, जल्दी समाप्त नहीं हुआ लालसना की तीसरी कोर के कुछ सैनिक ली की 
नीति को माननेवाले थे। उन्होने माँग की, कि हमारी ट्रकडी को लालसेना से अलग कर दिया जाय | सेनानायक 
ने इसका विरोध किया । पीछे सैनिको ने भी उसकी बात मान नी। पर ल्यू ती-साउ के नेतृत्व मे बीसवी सेना 
ने ली की नीति मानते हुए खुले विद्रोह की घोषणा कर दी। उसने क्याग सी मोवियत के प्रधान तथा अन्य 
अधिकारियो को गिरफ्तार कर लिया और माआ तथा उसक॑ समर्थकों को चुनौती दी। यह “फूकियेन-प्रकरण्एः 
था जिसके कारण थोड़े समय के लिए लालसेना मे गडबडी मच गई, लेकिन तीसरी वफादारी पार्टी-मेम्बरो और 
लालसैनिको की एकता तथा किसानो के सहयोग मे विद्रोह का जल्दी ही ठढबा दिया गया। ल्यू ती-साउ को 
गिरफ्तार कर लिया गया दूसर॑ विद्रोहियों से हथियार रम्बाकर उन्हें फोज से निकाल दिया गया। इस प्रकार 
ली ली-सानू की नीति का अन्तिम तोर से खातमा हुआ। 

मार्क्सवाद सिद्धान्त और व्यवहार क हरक क्षेत्र म दन्द्वात्मक दृष्टि-परिस्थिति क अनुमार हर चीज का 
पुनः मूल्याकन और अपन रवैये में तवदीली -प्रदान करता है, उसका टीक तौर से इस्तेमाल करना आसान काम 
नही है। कठमुल्लापन टिखलाते हुए मार्क्सवादी श्रुतियों को ताते की तरह दोहराना केवल अपनी बेवकूफी और 
अयोग्यता साबित करना है। एसे ही कठमुल्लों के कारण क्याग सी जैसा गढ़ कम्युनिस्टो के हाथ स चला गया | 
फूकिएन प्रदेश मे चाइ तिग काइ एक संनापति था। वह च्याग की नीति से असतुष्ट हो क्याग-सी के कप्युनिस्टो 
से सहयोग करना चाहता था, किन्तु कट्टरपथी नता लोग उस “पूँजीवादी-सामन्तवादी' सेनापति के साथ सयुक्त 
मोर्चा बनाना बुरा समझते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, च्याग ने दोनो को बारी-बारी से खतम करने का निश्चय 
कर पहले चाइ तिग-कार को पराम्त किया। 

(2) लालसेना की शक्ति-930 ई में लालसना के सेनिको की सख्या 60 हजार तक पहुँच गर्ड थी। इनमे 
से 30 हजार से ज्यादा क्याग-सी प्रदेश के कंन्द्रीय इलाके म थे। 930 ई मे और उसके कुछ बाद फूकियेन, 
अनू-ह्वेइ, हूनान, शेन्शी, कासू और दूसरे प्रदेशों मे क्रान्तिकारी अइडे फैल गए थे, साथ ही हैनान द्वीप तथा 
क्वान्तुग प्रदेश में भी उनका प्रभाव था। लालसेना को इतनी तेजी से बढ़ते हुए देखकर च्याग काइ-शेक का 
होश गुम हो गया। उसने अब उसके उच्छेद करने का सकल्‍्प किया। 
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॥] 
च्यांग के आक्रमण (930-35 ई.) 


च्यांग ने जब चीन से साम्यवाद को उखाड़ फंकने का निश्चय किया, तब तक कम्युनिस्ट पार्टी नौ साल की 
हो चुकी थी। उसकी शक्ति काफी बढ चुकी थी और कितनी ही लडाइयो मे उसने च्याग के दाँत खटूटे किये 
थे। उसकी शक्ति जितनी बडी थी, उससे कही अधिक कम्युनिस्टो का प्रभाव चीन मे बढ़ चुका था। च्याग 
के शैतानी शासन से मुट्ठीभर लोगो को छोड बाकी सभी 'त्राहि-त्राहि' कर रहे थे। यह सारा “त्राहि-त्राहि' केवल 
अणग्ण्यतंदन होता, यदि च्याग क॑ खिलाफ विशृखलित शक्ति को एकत्रित करने का प्रयत्न न किया जाता। इस 
प्रयत्न के लिए माओ के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट काफी काम कर चुक॑ थे। इसमे सन्देह्ठ नही कि च्याग की 
शक्ति अभी भी वहुत बडी थी, लेकिन कम्युनिस्टों के साथ शक्ति का अक्षय भड्र-जनता और उसकी 
सदभावना-मौजूद थी, जब कि च्याग के लिए वह स्रोत सूखता जा रहा था। ॥930 मे जूचिन में सभी सोवियतों 
के प्रतिनिधियों की प्रथम काग्रेस हुई, जिसमे माओं की नीति को स्वीकार किया गया। इस प्रकार जहाँ तक 
दृष्टि का सम्बन्ध था, बहुत-सी बुराइयाँ कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर से दूर हो गई। पर, वह इससे अपरिचित्त 
नहीं थी कि च्याग भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। 


. प्रथभ आक्रमण (930-3] ई.) 


930 ई. क॑ आखिर में च्याग काइ-शेक ने सात डिवीजनो (कुल मिलाकर एक लाख सैनिकों) को सोवियत 
के केन्द्रीय इलाक॑ मे लालसना को घेरने क॑ लिए भेजा। उस समय लालसेना के पास केवल 40 हजार सैनिक 
थे। लालसेना के पास जन-बल कम था, लेकिन उसके पास माओ-चू जैसे सेनानायक थे। लालसेना ने अपने 
से दाई गुनी बडी सेना को कुछ ही दिनो में बुरी तरह से हराकर तितर-बितर कर दिया। उसने डेढ़ डिवीजन 
तो वही साफ कर दिए और न्याग काइ-शेक का फील्ड-कमाडर लालसेना के हाथ मे बन्दी बना। शत्रुओं ने 
इसी समय (नवम्बर, 930 मे) क्याग सी पर चढाई की। दो महीने बाद जब हारकर पीछे हटा, तो इसी समय 
माआ की पत्नी तथा उनकी छोटी बहन का उसने वध कर दिया। यही नहीं, सारे इहनान प्रान्त में चू-माओ 
पटवीवाल दस हजार आदमियो का सिर काट लाने क॑ लिए दस-दस हजार का इनाम घोषित किया। इस समय 
लालसेना का दाविपेच था : () शीघ्रतापूर्वक एक स्थान पर जमा होकर जोरदार ढ़मला करना और फिर तुरन्त 
तितर-बितर हो जाना, (2) शत्रु की हर ट्रुकडी पर अपनी प्री ताकत से प्रह्मार करना, (3) पहले शत्रु की टुकडियों 
को सोवियत क्षेत्र में दूर तक घुस आने का अवसर देना, फिर अधिक फौज नेकर अचानक दूट पड़ना तथा 
इस प्रकार उसकी छोटी-छोटी टुकड़ियो को घेरकर खतम कर ठेना। 

जनवरी, 93। तक च्याग का प्रथम आक्रमण पूरी तौर से असफल हा गया। अमेरिकन पत्रकार एंडगर 
स्‍नो से इस आक्रमण के बारे में माओ ने कहा था : “मेरी राय हे कि हमारे लिए च्याग को हराना कभी सभव 
न होता, यदि उम्तके आक्रमण से पहले ही लालसेना ने तीन शर्तों का प्रूग न कर लिया होता : (]) पहली 
और तीसरी सेना को एक कंन्द्रीय सचालन में सगठित करना, (2) ली ली-सानू-नीति का सफाया करना, (3) 
लालसेना तथा सोवियत कं क्षेत्रों मे सभी सक्रिय प्रतिक्रियावादियां तथा बोल्शेनिक-विरोधी गुटों पर पार्टी की 
विजय ।” डे 


2. द्वितीय आक्रमण (93] ई.) 


इस घोर पराजय से च्याग जैसा क्षुद्र आदमी कितना बौखलाया होगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। 
उसने इसका बदला लेने के लिए फिर तैयारी की, और एक महीने बाद (फ़रवरी, 934 में) हो यिग-चिन्‌ (नानकिंग 
के युद्ध-मन्त्री) के नेतृत्व में दो लाख सेना लालसेना को घेरकर खतम करने के लिए 'भेजी। लालसेना ने पीछे 
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हटते हुए हो को अपने देश के भीतर घुसने दिया। हो ने समझा, उसकी भारी विजय हो रही है, और दुश्मन 
हार खाकर भाग रहा है। बहुत भीतर ले जाकर जब लालसेना ने मरम्मत करनी शुरू की, तब उसको अक्ल 
आई, लेकिन अब बचने का कोर्ट रास्ता नहीं था। इस लड़ाई में लालसेना ने च्याग के 30 हजार से अधिक 
सैनिकों और 20 हजार से अधिक हथियारों को अपने कब्जे मे किया। 


3. तृतीय आक्रमण (93] ई.) 


हो थिग-चिन जैसे अपने प्रथान-सेनापति की भीषण हार से च्याग और बौखला उठा। अग्रेज, जापानी और 
जर्मन बढ़े-बडे जेनरल उसके सलाहकार थे, सेना की भी कमी नहीं थी। अन्त में उसने उसी साल की जुलाई 
में 3 लाख सेना का संचालन स्वय अपने हाथ में लेकर तीन दिशाओं से लालसेना को घेरना शुरू किया। 
सोवियत-द्षेत्र क वहुत भीतर घुसते हुए उसने वही गलती की | लालसेना की सख्या इस समय केवल 30 हजार 
थी, अर्थात उसक॑ एक सेनिक पर च्याग के दस सैनिक थे। प्रजीवादी दुनिया के बइ-बड़े जेनरल उसे सलाह-मशविरा 
हे रह थे, नये-स नये हथियारों से उसकी सेना लैस थी। लेकिन, इस बार भी उसके आक्रमण को कुचल दिया 
गया, सितम्बर म॑ उसे पूरी हार खाकर पीछे लौटना पढ़ा | कंन्द्रीय इलाक में ही नहीं, दूसरी जगहो पर भी लालसेना 
ने महत्वपूर्ण विजये प्राप्त की | पहले हपे हनान, अन हैई मे॑ और बाद में उत्तरी जचु आन में भेजी गई सू स्याग-चियेन 
के नतृत्ववाली लालसना तथा हा लुग क नतृत्ववाली पश्चिमी हनान और पश्चिमी हू पेह की लालसेनाओं ने 
हम युद्ध म भारी वीरता दिखलाते हुए अनेक सफलताएँ प्राप्त की | लालसना की जीतो से बल पाकर कुओ-मिन्ताग 
की 26वीं रूट सेना क॑ ॥0 हजार से ज्यादा सेनिक विद्रोह करके लालसना से आ मिले। यह सेना निग तू 
(क्याग-सी प्रदेश) से लालसंना को कुचलने के लिए भेजी गई थी, जिसने दिसग्वर, ॥93] मे साथी चो ओ शेग, 
तग चेन-ताग तथा दूसरे साथियों के नेतृत्व में विद्रोह किया। 

शू सुग-लिन द्वितीय क्रान्तिकारी गृहयुद्ध के समय (927-36 ई) चीनी कमकर किसान लानलसेना के 


जेनरल-हेडक्वार्टर मे काम करत॑ थं। जनवरी, 930 से सितगवर, 932 तक दो वर्ष नौ महीने उन्होंन माओ 


चे तुग और चू तेड़ के साथ काम करते युद्धी में भाग लिया। 953 में शृ हनान सैनिक क्षेत्र के रसद सवा 
के हथियार विभाग क मुखिया थे। उन्होंने अपने सस्मरणों में माओ चे-तुग क॑ उस समय के जीवन के वार 
में लिखा है* ' 

“ उस समय साथी माओ चे-तुग बहुत पतल थे | नित्य शिविर मे आने क समय वह तुरन्त सेनिक कार्रवाई 
और कृच-मम्बन्धी समरयाओं क॑ वारे में साथी चृ तेह ओर चीफ आफ स्टाफ से सलाह़ करते। मेज, कर्मी या 
चट्टान पर बैठकर वह स्वय हृकुम लिखते थ्रे। रात के वक्त वह अपने कमरे म॑ टहलते थे, जिसमे एक सैनिक 
नक्शा छोटे-छोटे लाल ओर सफंद झ़ियों के निशान के साथ दीवाल पर टँगा था। कभी अकेले और कभी 
साथी चू तह क॑ साथ वह सेनिक कार्रवाई क॑ बारे मं विचार करत। वह तब तक सोने नहीं जाते, जब तक 
कि योजना नहीं बन जाती और करणीय टीक नहीं हो जाते। 

“ क्रान्तिकारी अड॒डे क्षेत्र के बाहर से जब कभी अखबार आते, तो वह उन्हें आदि से अत तक फिर-फिर 
पढ़ जाते और महत्वप्र्ण बाता का काट लंत। कभी-कभी अखबारों को पढ़कर समाप्त करने के लिए वह सारी 
रात बैठे रहते। घोई पर चढ़कर भी वह अपन समय की योजनाओं के बारे में पढ़ने, सोचने अथवा अधमुदी 
आँखों से रत्त की नींद का पूरा करते। माथी चू-तह कं साथ वह प्रत्येक लडाई की योजना का नक्शा बनाते। 
उस पर राय देन के लिए भिन्‍न भिन्‍न कमाडिंग अफसरो को बुलाने के पहले वह प्रत्येक युद्ध की योजना को 
बनाते और विस्तार के साथ उस पर बहस और अध्ययन करते। उनकी अच्छी तरह बनाई योजना बराबर 
विजय प्रदान करती। जब स्थिति प्रतिकूल हो जाती, तो बह तुरन्त अपनी सेनाओ को अपनी जगह छोडने और 
आगे की कार्रवाई के लिए अधिक अनुकूल समय और स्थान को खोजने के लिए आज्ञा देते। 


के * 92009|९६ ("8 ।953 











268 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और सस्मरण 


हए/ 


“ मई 92। में द्वितीय विरोधी घिरावे का अभियान शुरू हुआ। जेनरल हेडक्वार्टर क्याग-सी प्रदेश के 
तुग कू जिले के च्याओ-ताउ-काउ स्थान में परिवर्तित किया गया। माथी माओ चे-तुग और चू तेह छोटी-सी 
सडक के किनारे के झोपडे में विश्राम कं लिए गये। पॉच मिनट बाद पता लगा कि शत्रु नजदीक आ रहा 
है, वह केवल एक किलोमीटर दूर है। मै कुछ अर्दलियों के साथ पता लगाने गया, मेरे पीछे साथी चू तेह भी 
थे। हम आधा किलोमीटर से कम ही गये थे, जब कि हमे शत्रु की सेना का एक बढ़ा कालम मिला। स्थान 
से हटने के समय जेनरत्र हेडक्वार्टर की रक्षा क॑ लिए हमारे पास केवल पचास के करीब राइफले थी। तो 
भी साथी चू तेह ने कहा, 'कोई पर्वाह नहीं, वह हमे पकड़ नहीं सकते ।' फिर वह और साथी माओ चे-तुग 
अपनी सेनाओ को लिए दो भिन्‍न दिशाओं में हो एक ऊँचे पर्वत की ओर चल दिये। 

“ द्वितीय विरोधी घिरावे के अभियान मे शत्रु के पास दो लाख सेनाएँ थी, जब कि लानसेना की सख्या 
20 हजार से थधोद्दी ही अधिक थी। साथी माआ च॑ तुग ने लालसेना की मुख्य फौदा को शत्रु की बिखरी हुई 
टोलिया से लड़ने के लिए जमा किया और लगातार तीन दिशाओं म॑ लडाइयाँ जीती । 0 हजार से ऊपर राइफले 
पकडी गई । हमारी मुख्य सेनाएँ क्याग सी प्रदश क॑ निगतू यूगफंग और शिगकुओ के तीन जिलो की सन्धि 
पर अवस्थित थी। हमें प्री तौर से घेर लेन के लिए शत्रु ने अपनी सारी फौजों को सादे सात किलोमीटर 
क घर म॑ जमा कर दिया था। तो भी साथी गाओ थे तुग ओर चू तेह क॑ नतृत्व के कारण रात के वक्त बड़ी 
त॑जी से चलकर शत्रु के घिराव के ढाई किलोमीटर चौड एक स्थान से पाती तोडने मे सफल हुए । दूसरे दिन 
जब शत्रु न घिगव को आर मना किया, तो उसने देखा कि लालसेना हाथ से निकल गईं है। 

' इस विरोधी घिरावे क॑ अभियान में दस दिन से अधिक (6 से मई क॑ अन्त 93॥) साथी माओं चे-तुग 
और चू तेह बहुत क्रम सो पाय थे। हर रात को दोनो अपनी योजनाओं के ऊपर सिर रखकर लेट जाते। 
वहत-सी कठिनाटयों स उन्हें गुजरना पद्मा | गर्मियों के ठिन थे और क्याग मौ प्रदेश में परेशान करनेवाले मच्छर 
बहुत हाते हे। साथी माओ चे तग, चू तह या लालसेना के किसी कर्मी के पास मसहरी नहीं थी। रात के वक्त 
वह घर क॑ भीतर भूसी या घास जलाकर धुएँ से मच्छरों को भगाने की कोशिश करते जिससे कोठरियाँ सदा 
थए मे भरी रहती। उनक पास पख्ा भी नहीं था। मक्षद्रां को भगाने के लिए वह अपनी टावलों या ताड़ 
क॑ पत्ता .का इरतमाल करत थ। रात क॑ वक्त मच्छरों के मारे जागकर कभी कभी वह घृमते-टहलते रहने के 
लिए मजबूर हांत। एक बार उनको मच्छर भगानेवाली ध्रूप खरीदने का सोभाग्य मिला था। मई से अगस्त 
तक चार महीन यही स्थिति बनी रही। 

" जाड़ो मे हमारी लालसेना बाहर पड़ाव डाले हुए थी। हमारे दोनों नेता साथी पतले कपड़े में जाड़े से 
अक्सर ठिठुरत॑ आधी रात तक काम करते। मार्च मे जब वर्षा हो रही थी, तव वह अपने भीगे कपड़ी को 
पहने रहत | 

“ 93] की जुलाई में तीसरे विरोधी घिरावे के अभियान के समय शत्रु सेना की सख्या बढ़ गई थी। 
भीषण स्थिति में लालसेना का पहले से भी ज्यादा कठिनाई के साथ काम करना और लड़ना पढ़ रहा था। 
वह रात को कूच करती और दिन मे पहाडो में छिप जाती, कोई भी निशाना दिखलाई देने पर शत्रु के हवाई 
जहाज बम और गालियों की वर्षा करते। साथी माआ चे-तुग और सभी लडनेवाले योद्धाओ को अपने मिरो 
में पत्तियाँ लगाकर अपने का छिपाना पडता साथी माओ चै-तुग के पास पहनन की एक जीर्ण-शीर्ण रईदार 
काट भर थी। जब वह रात को सोने नगते, तो पुआल का एक प्रला, ईट अथवा चोडा पत्थर उनकी तकिया 
का काम करता । उनके पास पेबट लगे कंवल दो जामे थे। कुछ साथी उन्हें नया जामा बना देना चाहते थे, 
किन्तु उन्होने इन्कार कर दिया। वह उसी तरह कठोर और सीधा-साढा जीवन विताते थे जैसे कि आम योद्धा | 

“ तीसरे विरोधी घिरावे क॑ अभियान मे जीवन वहुत कठिन हो गया धा। जेनरल-डेडक्वार्टर के साथी 
मांटे-झोटे अनाज पर गुजाऱ कर रहे थे। चावल के साथ खाने के लिए यदि सब्जी खरीदने का मौका मित्र 
जाता, तो वह इसे वड़े भाग्य की बात मानते, अन्यथा वड़ बॉस के करील, जगली साग या पिसे हुए चावल 
को खाते। कभी-कभी एंसा भी होता कि कुछ चावल्र के दानो के साथ उबला हुआ पानी ही उन्हें मिलता । 
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हम संभी लोग जी खाते, वही साथी माओ चे-तुग और चू-तेह भी खाते। ” 

() प्रथम सोवियत कांग्रेस (93] ई.)-] दिसम्बर, 93] को प्रथम सोवियत काग्रेस का अधिवेशन शुरू 
हुआ, और साथी माओ चे-तुग की अध्यक्षता में केन्द्रीय सोवियत सरकार की स्थापना हुई। चू तेह सोवियत 
सरकार के प्रधान संनापति बनाये गये। तुग चेन्‌-तान्‌ पीछे लालसेना के कमाइर हुए और चाउ पृ-शेन क्याग-सी 
प्रदेश की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए । 

(2) जापान का प्रहार (93] ई )-जिस समय च्याग काइ-शेक देश में गृह-युद्ध की आग भडका कम्युनिस्टो 
का उच्छेद करने मे अपनी सारी शक्ति लगा रहा था, उस समय 8 सितम्बर 93] को जापानियां ने बड़े पैमाने 
पर उत्तर-पूर्वी चीन (मचूरिया) पर हमला शुरू कर दिया। 894 ई. के चीन-जापान-युद्ध के दिनो से डी उसकी 
आँख चीन के इस भूभाग पर लगी हुई थी । 929 ई. मे विश्वव्यापी मन्दी का वज़ गिरा। उससे जापानी प्रँजीवाद 
की भी स्थिति भयकर हो उठी। ब्रिटन, अमेरिका और दूमरे पूँजीवादी देश अपनी घरेलू समस्याओं में बुरी तरह 
उलझे हुए थे। जापान जानता था कि इस समय सोवियत की सीमा के पासवाल चीन के इस विस्तृत भूभाग 
पर हाथ साफ करन म दूसरे हरीफ बाधा नहीं डाल सकते। वह यह भी देख रहा था, कि च्याग काइ शेक 
लालसेना म॑ लडन मे॑ बुरी तरह से फंसा हुआ है, और वह साम्राज्यवादियों क॑ हाथ का प्रूरा कठपुतली बना 
हुआ ह। जापान को विश्वास था, कि इस समय च्याग हमारे विरुद्ध खडे होने की हिम्मत नहीं कर सकता । 
जापान कंवल् मचूरिया लेकर सतुष्ट होनेवाला नहीं था, वल्कि उसको अड्डा बनाकर वह धीरे-धीरे पैर फैलाते 
सारे चीन को हड़पना चाढ़ता था। उपरक्त अनुकूल अवसर से फायदा उठाकर जापान ने ॥93। ई मे सारे 
उन्तर-पूर्वी चीन पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, ।93। क॑ जनवरी में उसने शाघाड पर भी हमला किया। 
933 ई मे मचूरिया क॑ पश्चिमवाले जंहोल प्रदेश तथा चहार प्रदश के उत्तरी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। 
935 ई. में हो पेड़ प्रदेश का पूर्वी भाग भी जापानियों के हाथ में धा। 93-37 ई तक जापानी माम्राज्यवाद 
जिस तरह निर्दन्द्र हो चीन को दबाता रहा. उसका एक मुख्य कारण था च्याग काइ-शैक का गृहयुद्ध की आग 
में घी डालते हुए भ्रातृ-वध करना। 

लेकिन, जापानी आक्रमण से अब चीन की सारी जनता में भयकर प्रतिरोध का भाव पैठा हो गया था। 
मजदूरों, किसानो और छात्रों ने सारे हश में जापान क॑ खिलाफ जबर्दस्त आन्दोल्नन करना शुरू कर दिया। 927 
ई मे पजीपति वर्ग के ऊपरी हिरसे और राष्ट्रीय पैंजीपति वर्ग न, क्रान्ति से सम्बन्ध-विच्छेटद कर लिया था। 
अब चीन को जापानी राहु क मुख में जात॑ दस उसने अपना रुख बदल दिया, और राजनीतिक प्रगतिशील 
भावना उसके भीतर काम करन लगी। उन्होंने न्‍्याग काइ शैक की सरकार से अपना रुख़ बठलने की मॉँग 
की । कुआ-मिन्ताग और कुओ-मिन्तागी सैनिक तक म॑ राजनीतिक मतभंद हो गया। जनवरी, 4932 म॑ कुओ 
मिन्ताग की ।9वी रूट सना ने शाघाइ की जनता क॑ जापान-विरोधी आन्दोलन से प्रभावित होकर वहाँ जापानी 
मैनिको का बडी बहादुरी क॑ साथ मुकाबला किया। 933 के नवग्वर में इस सेना के नेताओं ने कुओ मिन्ताग 
क॑ द्सरें सदस्यो के साथ मिलकर फूकियेन्‌ प्रदश म जनता की सरकार कायम कर ली। इस सरकार ने च्याग 
की सरकार का विराध करते कम्युनिस्टों के साथ सहयोग किया। |933 क॑ मई महीन में जेनरल फेंग यू-स्याग 
न कम्युनिस्टो के साथ मिलकर चहार प्रदेश क कलगन स्थान में जनता की जापान-विरोधी मित्रसेना सगठित 
की। 

चीन पर जापान के आक्रमण के बाद सबसे पहले जिसने जापान से मुकाबला करने के लिए आवाहन 
किया, वह थी चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी) उसने एसा करक॑ भारी द्वरदर्शिता का परिचय दिया। यही वह हथियार 
था, जिसके कारण कग्युनिस्टों की शक्ति और प्रभाव चीन में दिन-दूना रात-चोगुना बढ़ता गया, और च्याग का 
प्रभाव खत्म होते होते उसे त्रिशकु बनना पडा। जापान-विरोधी राष्ट्रव्यापी आन्दोलन मे कम्युनिस्ट सबसे आगे 
भे। उत्तर-पूर्व में जनता को फापमार लड़ाई का पथ-प्रदर्शन करने में कम्युनिस्ट पार्टी ने सक्रिय भाग लिया। 
जनवरी 933 में चीन की मजूर-किसान लालसेना ने घोषित किया कि जापानी हमले का मुकाबला करने के 

लए क्तालछन। चै३, की अन्ण मगशज, के मए| कल कं; सेयाप है) इसके लिए अपनी घोषणा में नालसेना ने 
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तीन शर्तें रक्खी थीं-(।) लालसेना के खिलाफ आक्रमणों को बन्द किया जाय, (2) जनता के जनवादी अधिकारों 
की रक्षा की जाय, (3) जनता को हथियारबन्द किया जाय। 

ऐसा होने पर भी 93। से 934 ई. के बीच पार्टी के नेताओं ने बडी-बड़ी 'वामपक्षी" गलतियाँ कीं, 
जिसके कारण पार्टी उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, जितना कि उसे प्राप्त करना जहिए था | पहले क्रान्तिकारी 
गृह-युद्ध की हार और उसकी घटनाओं से पार्टी ने जो सबक सीखे थे, उसके होते भी छठी पार्टी-कांग्रेस (928 
ई.) के बाद से अब तक प्रति-क्रान्ति के गढ़ शांघाड मे ही पार्टी के प्रमुख संगठन थे। पार्टी के नेताओं का 
ध्यान लालसेना की गतिविधि पर केन्द्रित नहीं था और न ही साथी माओ चे-तुग अभी तक उसका केन्द्र बन 
पाये थे। पार्टी के केन्द्रीय संगठनों के प्रमुख पदों पर निम्न प्रैजीवादी वर्ग की अहमन्यता रखनेवाले लालसेना 
की युद्धप्रणाली के महत्त्व तथा नियमों से अपरिचित वामपक्षी अवसरवादी बैठे हुए थे, जो प्रतिक्रियावाद के 
घोर आतक से घिरे नगरों में विद्रोह संगठित करने की झूठी लानसाओं को लिये बैठे थे। ली ली-सान्‌ के नेतृत्व 
में केन्द्रीय प्रमुख संगठनों ने 930 ई. के जून से अक्टूबर तक यही माँग रक्खी थी कि प्रमुख नगरों में आम 
विद्रोहों को संगठित किया जाय और बढ़े नगरों के खिलाफ लालसेना अपनी सारी शक्ति लगाकर हमला शुरू 
करे | इस गलती क॑ कारण कुओ-मिन-तागी इलाक॑ में छिपकर काम करनेवाले सगठनो को भारी नुकसान पहुँचा, 
लेकिन लालसेना क॑ वह क्षेत्र इससे बच्चे रहे, जहाँ साथी माओ चे-तुग ने दृढ़ता के साथ ठीक नीति पर काम 
किया था। छटी काग्रेस द्वारा चुनी गई कंन्द्रीय कमटी के तीसरे विस्तारित अधिवेशन में (सितम्बर, 930 मे) 
ली नी-सान की गलतियों का मार्नन किया गया। तो भी जनवरी, ॥93। में साथी वाग मिंग चिन शाओ-यू) 
और आओ क्‌ (चिन पिग-गियेन) की अगुवाई में एक नया “वामपक्षी' गुट खड़ा हो गया जो फिर अपना सैद्धान्तिक 
कठमुल्लापन दिखलाने लगा। मार्क्सवाद लेनिनवाद क॑ “मिद्धातो' की चादर ऑद्कर इस गुट ने तीसरे विस्तारित 
अभिवेशन पर वामपक्षी हमला शुरू कर दिया। इस गुट के सदस्यों का मत था : “साथी ली ली-सान की मुख्य 
गलती सुधारवादी थी, और उमर काल में चीनी पार्टी के भीतर मुख्य खतरा वामपक्षी गलतियों का नहीं, बल्कि 
सुधारवाद का था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तीमर॑ विस्तारित अधिवेशन में त्री ली-सान्‌ द्वारा अपनी नीति 
में वराबर अनुसरण किये जाते सुधारवादी अवसरवाद के सिद्धान्त और आचरण का पर्दाफाश करने क॑ लिए 
कुछ नहीं किया। आखिर मे, इन्होंने छटी काग्रेम द्वारा चुनी गई केन्द्रीय कमेटी क॑ चौथे विस्तारित अधिवेशन 
में पार्टी क॑ कंन्द्रीय संगठनों क प्रमुख पदों पर अधिकार कर लिया। इस नये 'वामपक्षी" गुट ने वाग मिग और 
पा क्‌ की अगुवाई म उन महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर ध्यान रखने से विल्कुल इन्कार कर दिया, जो कि 
जापानी आक्रमण क॑ फलस्वरूप चीन की घरेलू राजनीति मे उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कुओ-मिन-ताग के भीतर 
भिन्‍न-भिन्‍न गुटों तथा बीच क॑ दलों को एक समान ही प्रतिक्रियावादी मानकर माँग की कि पार्टी को बिना 
भेदभाव क॑ सभी के खिलाफ जीवन-मृत्यु का संघर्ष छेड देना चाहिए । लालसेना की युद्ध-प्रणालरी क॑ मसले पर 
इस 'वामपक्षी' दल ने साथी माओ चे-तुग क॑ छापमार तथा गतिशील युद्ध माबन्धी विचारों का विरोध किया 
और इस मॉग पर अड गया कि नलालसेना को सभी बड़े नगरों पर कब्जा करना चाहिए। गलत पथ-प्रदर्शन 
के कारण कुओ-मिन ताग क॑ कब्जवाले इलाकं में पार्टी क॑ प्रायः सारे संगठन नष्ट हो गये, यद्यपि भारी कठिन 
परिस्थितियों में भी उन्होंने कई संघर्ष बड़ी वीरता से चलाये थे। 933 ई. में पार्टी क॑ अस्थायी कंन्द्रीय संगठन 
को-जिसमें 'वामपक्षियो" का ही जोर था-मजबूर होकर लालसेना क॑ कंन्द्रीय अड़डो में जाना पडा । यहाँ आने 
के बाद पार्टी के अस्थायी केन्द्रीय सगठन का साथी माओं चे-तुग तथा कंन्द्रीय-कमेंटी का उन सठस्वों के साथ 
एका कायम हो गया, जो लालसेना और क्रान्तिकारी अइहों में काम करते थ। आगे चलकर कंन्द्रीय प्रमुख 
संगठनों को बाकायदा कायम किया गया। लेकिन फिर भी एक बडी गलती यह की गई कि साथी माओ चे-तुग 
को-खास कर लालसेना में इनक॑ नेतृत्व को-अलग कर दिया गया, और इस प्रकार लानसेना की जीती तथा 
कुओ-मिन्‌-तागी इलाकों मे जन-आन्दोलन कं उत्थान के रूप में क्रान्ति के फिर से पनपने की जो स्थिति प्रकट 
हुई थी, उसे कमजोर कर दिया गया। 
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4. चतुर्थ आक्रमण (933 ई.) 


जापान के आक्रमण ने देश में नई स्थिति पैदा कर दी। पार्टी में भी अभी दृष्टिकोण साफ नहीं था, और साथी 
माओ चे-तुंग की दूरदर्शिता से प्ररी तोर से फायदा उठाने का मौका नहीं मिल रहा था। च्यांग का अपने 
प्रतिक्रियावादी अनुयायियों से हमेशा यह कहना था कि जापान को हम चुटकी बजाते-बजाते भगा सकते हैं, 
पहले हमें कम्युनिस्टों को खबतम करना है, जो देश क॑ सबसे बडे शत्रु हैं। इस अभियान के लिए च्यांग ने शाघाइ 
में जापान-विरोधी युद्ध को वन्द्र कर 5 लाख सेनावाले 90 डिवीजनों को लेकर कम्युनिस्टों के ऊपर जून, 932 
में चौथा आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण फरवरी, 933 तक चलता रहा। लालसेना ने च्याग के दो डिवीजनों 
को नष्ट कर उनके कमाडरों को कैद कर लिया। 59वीं डिवीजन को अशतः 52वीं डिवीजन को भी पूर्णतः 
नष्ट कर दिया। नोआन जिले के ता-लुग पिग और यच-चियाओ-हुड मे एक लड़ाई में माओ की सेना ने शत्रु 
क॑ ॥3 हजार सेनिक कंद किय। च्याग काई-शक की सर्वोत्तम फौज को भी लालसेना ने उसी समय खतम कर 
दिया तथा उसके वहुत-से सैनिक पकडे-मारे गये और कमाइर पर भारी विपत पढी। इस समय की पराजय 
के बारे में च्याग काइ जैक ने अपने सेनापति चेन चेग को लिखा था : “यह पराजय मेरी सारी उम्र के सभी 
अपमानो में सबरो बढ़ा अपमान है।” चेन चेग ने कहा था कि “कम्युनिस्टों से लडना जीवन-भर का काम है, 
यह एक उमग्केद है।" 

च्याग चेंकि अन्धा और बेशर्म था, उसे अपनी नालसाओं को प्रा करने के लिए सारे देश की वलि देने 
में भी आनाकानी नहीं हो सकती थीं, तभी तो विलली के सामन कवृतर की तरह वह जापानी हमलो के सामने 
आँख मूँदना चाहता था। उसक॑ इस रुख के कारण कुओ-मिन ताग की ॥9वीं सना ने विगडकर फूकियेन प्रदेश 
में नवम्बर, 933 में जनता की सरकार स्थापित कर ली। इसी साल के मई महीने में जेनरल फेग यू शेग ने 
भी च्याग क॑ विरुद्ध हो चह्ार प्रदेश के कलगन नगर में जापान-विरोधी जनसेना का सगठन शुरू किया था, 
यह हम पहले वतला आये है। 


5. पचम आक्रमण (]933 ई.) 


च्याग काइ-शेक को आदमी कहना गलत डोगा, वह दानव है और वडा बढ़। विदेशी साम्राज्यवादियों को चीन 
के भीतर कोई मोटा आदमी चाहिए था, जो कि उनके हाथो में पूरे तौर से बिकने के लिए तैयार ट्लो। इसी 
खयाल से उन्होंने च्याग को मिर पर चढ़ाया। च्याग जैसा पतित, नीच, ऋर राजनीतक नेता दुनिया में शायद 
ही किसी देश को किसी समय मिल्रा हो। जनता चाहती थी कि च्याग अपनी शक्ति को कम्युनिस्टो के खिलाफ 
बरबाद न करक॑ उसे जापान कं विरोध में लगाये। 5 लाख सेना के साथ आक्रमण करके अभी अभी वह पूरी 
तौर से विफल हो चुका था, लकिन उसने फिर कम्युनिस्टों के खिलाफ ही मुहिम शुरू की | शांघाइ-निवासी उससे 
जापानियो से प्रतिरोध करने की मांग कर रहे थ। उसने शाघाइ के इन जापान विरोधियों को कतल करके उनका 
मुँह बन्द करना चाहा, वहाँ के बैकर, प्रोफेसर आदि जैसे प्रतिष्ठित लोगो द्वारा स्थापित “मुक्ति आन्दोलन संघ' 
के सदस्यों को पकडकर जेल में भर दिया। बस, उसका एक ही कहना था : “पहले लाल डाकुओं को खतम 
करो, फिर दूसरी वात। इसके पहल जो जापान-विरोध की बात करता है, वह देशद्रोही है।” 

अब की बार (अक्टूबर, ॥933) च्याग ने ॥0 लाख सेना लेकर कम्युनिस्टो के ऊपर आक्रमण किया, जिसमे 
से 5 लाख केन्द्रीय लालसना पर आक्रमण करने के लिए झोक दिये गये। दुश्मन की शक्ति के अधिक होने 
पर डइटकर मुकाबला करना साथी माओ की रणनीति कं विरुद्ध था, लेकिन पार्टी के केन्द्रीय संगठन अभी भी 
माओ के पथ-प्रदर्शन को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक समय केवल रक्षात्मक युद्ध लड़ने 
की गलती की गई, जिसके कारण इस वार लालमना दुश्मन कं घेरे को चकनाचूर करने में सफल नहीं हो सकी | 

933 के अक्टूबर में हमला शुरू हुआ था। ]934 की फरवरी में सोवियत चीन की राजधानी जुडचिन 
मे दूसरी अखिल चीन सोवियत काग्रेम का अधिवेशन हुआ। इसी काग्रेस में महान्‌ अभियान का निश्चय 
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किया गया। 

च्यांग की सेना ने पाँचवे आक्रमण मे नये हथियारों और नये साज-सज्जा से सज्जित होकर आक्रमण 
किया था। उसने अपनी आधी शक्ति द्वारा सीमेट की फौजी चौकियो को कायम करते आगे बढ़ना शुरू किया। 
सीमेंट की दीवालोवाली मोचबिन्दी के साथ यह फौजी चौकियाँ मील-मील पर कायम की गर्ट थी। च्याग अब 
नये रूप मे चीन की महादीवाल का अनुकरण कर रहा था। महादीवाल विदेशी हणों के आक्रमण स बचने 
के लिए खडी की गई थी, और च्याग की इन फौजी चौकियो की दीवाल कम्युनिस्टो की सबसे बदी शक्ति 
जनता थी, जिनके ही हित के लिए वह लड़ रहे थे। च्याग ने उनके इस शक्तिसोत ओर रक्षास्थान को नष्ट 
करने का निश्चय कर लिया। जिस गाँव मे भी कुओमिन्ताग की सेना पहुँचती, वहाँ के पुरुषा को वह कत्ल 
कर स्त्री-बच्चा को बेठछ डालती | जिस गाँव म फौज मुकाम करती, वहाँ की स्त्रियों को पहले वह दा भागों 
मे बाँट देती : एक भाग उन म्त्रियों का हाता, जिन्होंन बचपन में अपने पैर नहीं बाधे, -सलिए वह “बड़े पैरवाली' 
होती तथा वह स्त्रियाँ भी जो 'बालकटी' होती। इन्हे कुओमिन्तागी कम्युनिरट कहकर फॉाँसी पर चढ़ा दते। 
बाकी स्त्रियों में से रूपवरतियां को सेनिक सरदार अपने लिए रख लेते, दूसरों को आम रसौनिको मे बॉट देते, 
जो पीछे उन्हें वेश्याख्रानों में वेच देते-934 ई में कुओमिन्ताग ने वेश्यालयो का स्त्री वेचन का यह नया व्यापार 
शुरू किया | 

इस समय दर्भाग्य स लालसना का सुत्र सचालन माआ के हाथ नहों था, पार्टी क 'उग' नताओ न अपने 
कामो से न्‍्याग को मदद दी। 


2 
महान अभियान (934 ई.) 


]934 ई की दसरी सोवियत काग्रेस न टेख लिया था कि मावियत का तत्कालीन प्रदेश अनुकूल नही हे। वहाँ 
वाहर सम किसी तरह का सम्वन्य स्थापित करके सहायता नहीं प्राप्त की जा सकतीं। इसकी अपक्षा चीन के 
उनर पश्चिमी भ्रभाग ज्यादा सुरक्षित थ, जहाँ पर कम्युनिस्टो न अपनी सावियत भी कायम कर ली थी। च्याग 
क लिए अपनी सना का उतरी दर ले जाना आसान नहीं था। अब वह समय आ गया, जबकि लालगेना को 
क्याग-सी और अपने दूसरे अधिकृत स्थाना को छाडना था, “अर्थ तजे बृध सरवस जाव' की नीति को स्वीकार 
किया गया। इम वक्त तो किसी तरह भी अपन अग्तित्व को कायम रखना बहुत जखूरी था। यदि साथी माआ 
च तुग की चनत्री ढाती, ता उतनी हानि न उठानी पढ़ती और न च्याग का अपन मनसूव म सफलता मिलती । 

इस महान प्रयाण क॑ समय घर-पर एऐस दृश्य ठेख जा रह थ। माआ चे-तुग की पत्नी यग काइ माह 
को च्याग काइ-शक के सेनिका न मार डाला था, उसक बाद माओ ने सोवियत शिक्षा-विभाग में काम करनेंवाली 
महिला हा चे-निये से ब्याह किया था। माओ ने पत्नी में कहा, “तुम्हारी तवीयत ठीक नहीं है। यहाँ किसी 
किसान-परिवार म रह जाआ ।” पत्नी न जवाब दिया : “जिसमे मेरे साथ उसे भी कतल होना पढ़े। नहीं, मै 
अपने बच्चों को लिए साथ चलूंगी |” गाँव म घर-घर म त॑यारी हो रही थी । बूदे-वूद्धियाँ भी कसाई च्याग काइ शैक 
के शासन में रहने के लिए तेयार नहीं थे। ल॑ंकिन, माओ कं छोटे-छोटे बच्चे कंस पेंदन चल सकते थ ? इसलिए 
माओ ने कम-से-कम बच्चों का वही किसी विश्वासपात्र परिवार म रख देन के लिए आग्रह किया। पत्नी ने 
जवाब दिदा : “अभी ता मै साथ ही ले चलूँगी, रास्ते में फिर दखा जायगा। छाटे को मै अपनी पीठ पर जॉथ 
लगी, और वडे को हाथ से पकड़े चलूँगी।” पत्नी ने हँसते हुए यह भी कहा-"तुम्हारे लिए मैने सौ सिगरेट 
भी बॉध लिये है।' 

कम्युनिज्म क॑ प्रपितामह कार्न मार्क्स तम्बाकू क पाप बहुत पिया करते थे, पितामढ़ लेनिन न सिगरेट 
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पीते न मदिरा, कुछ समय तक तो वढ़ घासहारी भी हो गये थे। पिता स्तालिन भी प्रपितामह की तरह ही 
पाइप के शौकीन थे। माओ चे-तुग मिगरेट के बड़े प्रेमी थे। हो चे-निये के मौ सिगरेट कितने दिनों तक 
चलते ? जब सिगरेट ख्तम हो गये, तो माओ ने रास्ते मे धृम्रपान के नये-नये तजर्बे किये, तम्बाकू की जगह 
दूसरे पत्तों के सिगरेट बनाकर पिये। 


]. प्रस्थान (934 ई) 


6 अक्तूबर 934 का दक्षिण क्‍्याग मी क॑ यूत्‌ ग्राम में सन्‍ध्या के समय माओं एक टेकरी पर खड़े थे, जहाँ 
90 हजार लाल सेनिक जमा थे। उन्होंने कारखानों की मशीन उखाड़ नी थीं, जिनके ढोने के लिए बहुत-से 
खच्चर तथा हजारों आदमी हाजिर थ। हथियारखाना और कोप भडार की मारी चीज खाली करके उसी जगह 
लाई गई थी। क्याग सी प्रदश से जा कुछ भी उस्बाड़कर लाया जा सकता था उस उख़ाई नर-नारी, बाल-वृद्ध 
सारी जनता तैयार थी। अपन महान टेश ही में, किन्तु एक अज्ञात भ्रभाग म उन्हें जाना और अपने सब 
घर बार पूर्षजा की जन्मस्थली का छाडकर | इस समय उनके हृदय भारी थे, लेकिन क्षितिज म दूर तक टेखनेवाली 
माआ की आँख वतला रही थी कि यह प्रस्थान सदा का नहीं है। फिर लालसना और क्रान्तिकारी जनता सबल 
होगी और क्याग सी ही नहीं, बल्कि अपन सार महादश का ठेशी और विंदशी आततायियों से मुक्त करने में 
समर्थ होगी। जिस समय यात्रा शुरू की जा रही थी, उस समय यह मालम नहीं था कि कितनी द्वर की यात्रा 
करक वह अपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचेगे। उन्हें अन्त मे 25 हजार ली (8 हजार मील से भी ज्यादा) की यात्रा 
करनी पड़ी, गिसम अनगिनत सैनिक ओर राजनीतिक कठिनाटया तथा भयकर प्राकृतिक रुकावटा, वर्फ से देंक॑ 
दुर्गग पहाड़ आर उन्च मंडानों से गुजरना था। पूर एक साल के सफ़र के वाद अक्तूबर, ॥9१5 मे कन्‍्द्रीय 
लालगेना उत्तरी शन्शी मे पहंचनवाली थीं। 

प्रस्थान वहुत गृप्त रीति स॑ करना था, जिनम न्‍याग काइ शक को पता न लगे। सचमुच ही दुश्मन को 
सप्टाहों बाद मालम हाँ सका कि कग्यनिस्ट क्याग सी छोड़कर चले गये। जाकेन क्‍्याग सी क॑ किसान च्याग 
के हाथ में अपनी जान्मभुमि का वेस्वटक जान दन का तेयार नहीं थे। वह छापामार बनकर कुशआ मिन्‍्तागी सेना 
के नाको दम करते रहे। ॥937 ई तक उनकी अन्तर्थान गत्ता मौजूद रही, जबकि च्याग का संयुक्त मोर्चे की 
शर्ता पर हस्ताक्षर करना पड़ा। 

माओ टकरी पर से उतरे। उसी रात दुनिया के इतिहास का अद्वितीय महान अभियान शुरू हुआ। इसके 
सामन ग्रीक सेना का दुर्गम पद के मीतर से काक़शस के रास्ते पीछ लौटना हाजिवाल की सना का आल्प्स 
पार करना या नपरोलियन का मास्फ़ों से भागना भी कुछ नहीं था। ।४वा सर्दी म वाल्ग किनार॑ से लाखा 
कलमक मगोला का अपनी जन्मभूमि की और प्रस्थान कुछ कुछ उसकी तलना म॑ आ सकता हैं, लेकिन इस 
महान अभियान की प्राकृतिक आर मानवी वाधाएँ उससे कही अधिक थी। 

(।) आगे बढ़ो-तीन गत तक पश्चिम दिशा में सना बढ़ती रही। उन्हें दश्मन का धोखा देना था, इसलिए 
दिशा ओ को परिवर्तित करत चलना था। पहिले पश्चिम जाकर फिर वह दक्षिण की तरफ मुद्दी। 2। अक्तूबर 
का ज्याग सी में, 3 नवम्वर का हनान में, फिर एक सप्ताह तक हनान मे ही, 29-30 नवम्बर को भी इसी 
तरह लड़ाई लट्कर च्याग काइ शैक क व्यूह को ताइना पद । फिर जैचुआन के रास्ते में चलने लगे। समूची 
सना को दो भागों में बांट दिया गया था। तीन रात तक एक सेना पश्चिम की आर और दूसरी दक्षिण की 
आर बढ़ती रही। चोथी रात का ढानो सेनाओं ने मिलकर हनान और फउ्वान्तुग की किलेबन्दी पर अकस्मात 
आक्रमण कर दिया, दश्मन को इसका पता नहीं लगा और वह ग़स्ता छोडन के लिए मजबूर हो गया। यह 
पहली किलावन्दी थां। अभी आग चार किनावन्दियाँ ओर तोडनी थी, तभी कम्युनिस्ट कुआमिन्तागी सेना के 
पज॑ से निकन सकते | च्याग मी की पहली किलावन्दी को लालसेना ने 2] अ्रक्टूवर को तोडा, हनान की दूसरी 
पक्ति को 3 नवम्बर का। तीसरी किलावन्दी भी हनान में थी, जिसके तोइन क॑ लिए एक सप्ताह तक भयकर 
लड़ाई लदनी पड़ी । 29 नवम्बर को च्याग की सेना चौथी पक्ति को छोडने के लिए मजबूर हुई। अब लालसेना 
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सीधे उत्तर में हूनान की ओर बढ़ी। वहाँ से जेचुआन होते सोवियत जिलो मे प्रवेश करके चौथा मोर्चा सेना 
से मिलना था। लेकिन च्याग काइ-शेक की सेना भी चौकन्नी थी, उसकी ।0 रेजिमेन्टे वहों तैयार थी, जिनके 
साथ 6 अक्तूबर से 29 नवम्बर तक नौ बडी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी । 

क्यांग-सी, क्वान्तुंग, क्वागसी और हूनान को पार करने में इतनी हानि पहुँची, कि सेना की सख्या एक 
तिहाई रह गई। इस अभियान के समय भी पार्टी के केन्द्रीय सगठनों ने कितनी ही सैनिक गलतियाँ कीं । दुश्मन 
पीछे से बढ़ता आ रहा था, आगे का रास्ता भी उसने रोक दिया थधा। ऐसे भीषण सकट में पडी लालसेना 
और अपने क्रान्तिकारी लक्ष्य को बचाने के लिए साथी माओ चे-तुंग और उनके माधियों ने दृढता के साथ 
संघर्ष किया। 

(2) चू-नाई-कान्फरेंस (935 ई )-गलतियों को दूर करन के लिए जनवरी 935 मे क्वे-प्रान्त के चू-नाइ 
स्थान में केन्द्रीय कमंटी के राजनीतिक ब्यूरो की विस्तारित कान्फरेस बुलाई गई। जो समस्याएँ सामने थी, उनमे 
से अधिकाश को साथी जानते थे। उनकी सतर्कता और मदद से 'वामपक्षी' अवसरवादियो को यही पार्टी से 
अलग कर दिया गया, और सारी पार्टी ने एकमत हो साथी माओ चे-तुग के तपे नेतृत्व को मान लिया। 935 
ई. का आरम्भ था, जबकि पार्टी ने यह जबर्दस्त निर्णय किया। तब से 'चीन की कप्युनिस्ट पार्ट' और चीन 
की क्रान्ति लगातार इस असाधारण, महान और विश्वसनीय नेता क॑ मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेतृत्व में रही हैं, 
जो यही चीनी-क्रान्ति की जीत क॑ लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कारण हुआ | 

क्वे-चाउ पहुँचकर अब यात्रा के लिए कुछ और भी निर्णय करने पढ़े । साथ चलनेवाले सामान को दोने 
के लिए पांच हजार आदमी नगे रहते, जिसके कारण चलने की गति भा ध्ोमी होती। लालरोना को अपना 
अभियान गुप्त रखने के लिए रात में चलना पडता। साथ के सामान को कम किया गया, क्याग-सी से उन्होंन 
उत्तर मुँह यात्रा शुरू की थी, जिसका पता लगाना शत्रु को आसान हां गया था। क्वे-चाउ से अब उन्होंने टेढा-मेदा 
रास्ता लिया | नानकिंग (कुओं मिन्‍्ताग की राजधानी) क॑ हवाई जहाज वराबर लालसना का पता लगाने के लिए 
उड़ा करते थ। उनक॑ लिए अब यह मालूम करना मुश्किल हां गया कि कम्युनिस्ट वाहिनी किधर जा रही है। 
उसे धोखा देने क॑ लिए सैनिक ट्कडियाँ किसी दूसरी ठिशा को चल पड़ती, और मुख्य सेना चुपचाप आगे बढ़ती | 
अगनल-बगल में बहकाने के लिए छोटी टुकडियों हल्ला मचाती चलती | दुश्मन के हवाई जहाज जहाँ-तहाँ गोला 
गिराने की भी कोशिश करते | वह खास तौर से इस बात की काशिश करते, कि हथियार वनानेवाली मशीने 
साथ न जाने पाये। 

च्याग को विश्वास था कि जेचुआन मे कम्युनिस्ट याग-च्री नदी पार करंगे। इसी र्याल से उसने ह-पे, 
अन-हैइ और क्याग-सी से बहुत-सी सेनाएँ मंँगाकर जहाजों द्वारा उन्हें पश्चिम की और भज्र रास्ता रोकना चाहा 
था। नदी के सभी घाटों और उतार-स्थानों पर उसने किलावन्दी कर रक्खी थी। समझते थे कि कम्युनिस्ट नदी 
के दक्षिणी तट से आएंगे, इसलिए नदी की सारी नाव कुआ मिन्‍्तागो सेनाआ ने उत्तरी तट पर जमा कर ली 
धी। सभी सडको पर सेनिक घेरे पड़े हुए थ, जिसम कम्युनिस्टों का अन्न न मिल सके। इसके लिए बहत 
बड़े इलाके रो अनाज हटा लिया गया था। जेचुआन के राज्यपाल की मदद के लिए 'ी संनाएँ 'भेजी गर्ड थी, 
और युन्नान्‌ प्रदेश की सीमा पर भी संनाएँ तैनात थी। 

शतरज के चतुर खिलाडी की तरह से-च्याग की सभी माहर और चाले माओं को साफ दीख़ रही थी। 
उनक॑ नेतृत्व में विश्वास रखनेवाली सेना को घबराने की आवश्यकता नहीं थी। चार महीने तक कप्युनिस्ट कभी 
एक ओर बढ़ते, कभी दूसरी ओर हटते, कभी एक जगड्ड लुप्त होते ओर कभी दूसरी जगह प्रकट होते । साथ-साथ 
वह शत्रु की सेना पर आक्रमण भी करते रहते, जिसस च्याग के पाँच डिवीजन खतम हो गये। लालसेना ने 
प्रादेशिक राजधानी एर भी अधिकार कर लिया। इन लगातार होनेवाले सघर्षा म॑ लालसेना केवल खर्च ही नही 
बल्कि आमदनी भी करती रही । इसी संघर्ष के दोरान में उसने अपने लिए 20 हजार नये सेनिक भरती किए | 
गॉवो और शहरों में जहाँ भी कम्युनिस्ट जाते, वह सभाएँ कर्क बतलाते कि किसानों और गरीबों के लिए 
ड़म क्‍या करना चाहते हैं, और क्यो च्याग की बाल की भीत बहुत दिना तक टिक नहीं सकती । इस तरह 
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वह जहाँ लोगों में भविष्य के प्रति विश्वास तथा अदम्य उत्माह भरते, वहाँ साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित 
करते तरुणों को लाल सैनिक भी बनाते। 

अब यांग-ची नदी पार किये बिना शेन्शी में अपने गतव्य स्थान में पहुँचना संभव नहीं था | च्याग काइ-शेक 

दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकता था, जबकि वह़ जानता था कि उसका रास्ता पाप और स्वार्थ का है। यांग-ची 
पार न हो जायें, इसक॑ लिए उसने खुद आकर स्वेचाउ-जेचुआन की सडक को इस तरह घेर लिया, कि उस 
पर आगे बदने का कंवल एक ही रास्ता था, जिससे महान्‌ नदी के तट पर पहुँचा जा सकता था। च्यांग ने 
समझा था कि इस रुकावट से कग्युनिस्ट दक्षिण-पश्चिम की ओर बदने क॑ लिए मजबूर होंगे, जहाँ तिब्बत की 
निर्जनप्राय भूमि में जाकर वह मर ख़प जायेंगे। 

लेनिक, न्‍्याग की यह सारी चाल बेझार गई। मई, ॥935 को अचानक लालसेना दक्षिण की ओर मुड़ 
पड़ी और वर्मा तथा हिन्दचीन की सीमा पर अवस्थित यून्नान प्रटेश में पहुँची । वह इतनी तेजी से चली थी, 
कि चार दिन के भीतर ही राजधानी युन्ननफू से दस मील पर पहल गई। फ्रासीसी रेलवे छ्ाइन को जल्दी-जल्दी 
टीक कराया गया। साम्राज्यवादियों द्वारा दिये हुए उसके हवाई-जढ़ाज जगह जगह वम गिराने लगे। कितने 
ही समय शत्रु यहाँ समझता रहा, कि हमने यहाँ अब लालमैना को घेर लिया है। पर आखिर में उसे पता लगा, 
कि कप्युनिस्टो न उसे धोखा दिया। उस समय यनन्‍ननफ में च्याग अपनी पत्नी के साथ हवाखोरी क॑ लिए आया 
हुआ था। कपम्युनिस्टों के आन की खबर पाले ही दाना वहाँ से प्राण लेकर फ्रेंच रलवे द्वारा भागे। 

चीन में कग्युनिस्ट जहाँ नहीं पहुँच पाय थ, बर्व के भी किसान, और गरीब जनता जानती थी कि हमारे 
उद्घारक यही है, ओर वह सारी कुर्बानिर्या हमारे ही लिए कर रह हे। लालवाहिनी के स्वागत के लिए जगह जगह 
आत थे। अनपढ़ किसान नहीं समझ पात थे कि उनका उद्धारक सोवियत कोई आदमी हे या कुछ और | वह 
अपनी मदहली वनाकर गसावियत साहब से मिलने आते | उनकी सीधी साठी बाता से प्रसन्‍न है| माओ और उनके 
साथी सीध साद शब्दा में सावियत तंत्र की वाते बललाते। गाँववाल पहल ही से लालसेना को “गरीबों की फौज' 
कहकर पुकारते थे। वह्म आकर माओ से कहते-हमारे गाँव को भी मृत्रत कर दो। लालसना हर जगह जमीदारों 
की जमीन का किसानों में बाटती, यहां नहीं, बल्कि नह पाई हुई उामान को रक्षा के लिए किसानों को हथियार 
ट्ती। 

(3) माओ के बच्चे-याग थी नदी पार करन का भारी संकट सामने था। क्वेचाउ प्रदेश के गाँव चू नाइ 
से पहल ही इतनी यात्रा करन के याद माआ के दानो बच्चे वामार हो गये। उनकी पत्नी हो चे-निये भी बहुत 
परिथात हो गई श्री। एक दिन रात में लेटन के लिए पुआल फंला रहे थे कि इसी समय गाँव की एक स्त्री 
आई । उसने माआ की रत्री से कहा : 

“वहिन, मेने सना है, तग्हार वन्च वीमार है। मझ थोदी सी घरेलू दवाई करना आता है, लाओ, जरा 
नाडी देख ल॑ं।' 

नाडी देखकर स्त्री ने कहा-“यह कोमल फूल इस यायरा म नहीं निभ सकगे। इन्हें मेरे पास रख जाओ ।” 

माओ पत्नी ने कहा * “वहन, यह मैं केस कर सकती हूँ ? ऐसा करने से तुम्हारं ऊपर आफत आयेगी। 
मैं बन्चों का लकर यदि ताहार पास रह, ता कुओ मिन्‍्तागी सेना मुझ पहचाने बिना नहीं रहेगी।" 

“तो बच्चों को मरे पाम रे जाओ। ये मेरे वच्चों के साथ रहेंगे, नहीं तो मे उन्हें अपने पीड़र भेज 
देंगी । जैसे भी होगा, मै इनके ऊपर आच नहीं आने दूँगी। जब फिर तुम लोटोगी, तो ले लेना । 

हो चे-निये बच्चो को नकर उस वहन के घर गई। छोटा बच्चा मो रहा था, वडे को ज्वर चंदा हुआ 
था। बढ़े बच्चे को कुंड देकर वहला दिया। उसे क्‍या पता था कि मेरे मॉ-वाप मुझे यहाँ छोड़े जा रहे है-हाँ, 
उसी की जान को बचाने क॑ लिए। माँ का कण्ठ भर आया। आकरण-बन्धु स्त्री ने बच्चे को अपनी गोद में 
ले लिया, और उसे खिलोना दने के बहाने दूसरी आर ले गई। हो च-निये ने ऑसू भरकर ऊँघते छोटे बच्चे 
से विदाई ली। 
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2. भीषण वाधाएँ 


(]) यांग-ची पार-युन्नान की पहाड़ियों में वढ़ती यांग-ची दो ही तीन जगहों में पार की जा सकती है, और 
उन सभी जगहों पर च््याग ने जबर्टसत पहरा बैठा रकखा था। लालसेना तीन दलों मे विभक्त होकर अब बढ़ 
रही थी। पथ-प्रदर्शक सैना याग-ची के किनारे पहुँची | वहाँ नावें जला दी गई थी। सेना ने बॉसों का पुल बनाना 
शुरू किया। च्यांग के हवाई जहाजो को पता लगा, तो उन्होंने यह समझकर सतोष कर लिया कि पुल बनाने 
में अब हफ्तों लगेगे, लेकिन एक शाम लालसेना की एक बटालियन वहाँ से चुपचाप रवाना हा एक रात दिन 
में 85 मील चलकर बेर दलते समय चाउ-पिग स्थान में पहुँच गई। यही एक मात्र स्थान बचा हुआ था, जहाँ 
से नदी पार की जा सकती थी। च्याग की रोना यहाँ भी पदी थी, लेकिन वढ़ निश्चिन्त थ्री। उसको लाल 
डाकुओं के इतनी जल्दी यहाँ आ धमकने का खयाल नहीं था। लाल सेनिको के आस च््याग-मेना की वर्दियाँ 
भी थी, उनका इस वक्त उपयोग लाभठायक हुआ । कुओ मिन्‍्तागी सेना की वर्दी मे शाम क॑ वक्त वह किनारे 
क॑ एक गाँव में घुसे । लाए थारव मे आ गये | छावनी में पहचकर उन्होंने च्याग क॑ सैनिकों को चुपचाप आत्म समर्पण 
करने क॑ लिए वाध्य किया, लेकिन नही क इस पार कोई नाव न थी। न्याग ने नावो को जलाने का हुकुम 
दे दिया था, किन्तु उसके आदमियों ने उन्हें परले पार ले जाकर युरक्षित रख छोड़ा था | आखिर उन्हें भी कभी-कभी 
नावां की जरूरत पड़ती थी, और इधर लाल डाऋओं के आने की कोई सम्भावना न थी। लाल सैनिक च्यांग 
क॑ एक अफमर का पकड़कर नहीं के किनारे ले गये ओर उन्होंने उसे गोली से उड़ा देने का भय दिखाकर 
आवाज देने क॑ लिए मजबूर किया। अफसर ने दूसरे तट से सैनिकों को आधाज दी-“हो ही सरकारी सैनिक 
पार जाना चाहते है, नाव जल्दी लाआ।” 'सरकारी मैनिका' के लिए एक नाव भेज दी गई। कुछ “सरकारी 
सेनिक' नाव पर वैठकर उस पार पहुंचे । च्याग क॑ सेनिक ताश खेल र# थे। नये 'सरकारी सैनिको' ने हथियार 
दिख्वाकर हाथ उठाने का हुकुम दिया। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबर होना पढ़ा। दूसरे दिन एक 
घुमधुमौव रास्ते से लालसेना का मुख्य भाग भी यहाँ पहुँच गया, जिसमे माओ और दूसरे नेता थे। और भी 
क॒छठ नावे वहाँ मित्री। फिर ढूलाई शुरू हुई। छह वी बी नावे दिन रात यह काम करती रहौ। नौ दिनों में 
सारी सेना पार हो जेचुआन प्रठेश की भूमि में पहच गर्ड । जब सब लाग पार हो गये तो च्याग काइ-शेक 
की आज्ञा को प्रगा करत हुए नावो को बरबाद कर दिया गया। 

(2) लोलो-प्रदेश में-लालसेना लोलों प्रदेश में पहुँची। यह चीन की भिन्‍न जाति जगलों में घिरी भूमि में 
रहती है। जाति से यह तिव्वती है, किन्तु सस्कृति में पिछडी हुई। पर वी लड़ाक्‌ जाति” है। चीनी कभी 
इस प्री तरह पराजित नहीं कर सके। लोलो देश के पश्चिम म तिब्बत है। च्याग को यह समझकर बहुत 
सनन्‍्तोष हुआ, कि लोलों पग पग पर लाल डाकुओं पर हमला करेगे, और इस भूमि से निकलने म उन्हें बहुत 
समय लगाना पड़ेगा। लेकिन, क्‍्याग को क्‍या मालम था कि लोलों क॑ लिए भी कप्युनिस्टो के पास मोहिनी 
मत्र है। लोलो क॑ सीमान्त पर पहुँचते पहुँचत लालसना न कई कुआमिन्‍्तागी सनापतियों को हगाया आर उनके 
हाथ से कितने हो लोलो सरदार का मुक्त किया। अपने मुक्तिदाताओं क प्रति लोला-सरदारों का सदभाव का 
होना स्वाभाविक था। कप्युनिस्टो ने उन्हें समझाया, कि चीन के यह सफंद डाक तुमपर हमपर संबपर जुल्म 
करते है, हम भी इसीलिए उनसे लड़ रहे ह। उन्हान वतलाया, जेसे तुम्हार यहाँ काले और सफंद लोलों हाते 
है, वैसे चीनी भी लाल और सफंद चीनी है। सफंद चीनी डाक शैतान है. इसीलिए हम उनसे लड़ रहे है। 
लोलो-सरठारों ने अपने आदमियों से वात की। वह चीनी मात्र से पुश्तैनी की शत्रुता को इतनी जल्दी भ्रूल कैसे 
सकते थे ? उनको कंस विश्वास हो सकता था कि यह लान चीनी सचमुच हीं हमारे शत्रुओं के शत्रु हैं। उन्होंने 
कहा : “क्या सफंद चीनियो से लडन के लिए तुम हमें बन्दृर्के दे सकते हो ?” एक क्षण की भी देर न करते 
हुए लालसेना नायक लिया ने कहा-“अवश्य ।” उन्होने लोलो क॑ हाथो में वन्द्रंके है ठी । लोलों और लाल सैनिकों 
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ने धर्म-भाई की शपथ ली : “जो कायर इस शपथ को तोडे, वह कुत्ते की मौत मरे।” सारी त्ोलो जातिवाले 
लाल सैनिकों क॑ धर्म-भाई बन गये। उन्होने हर तरह से अपने धर्म भाइयों की मदद करनी शुरू कौी। केवल 
वह पथ-प्रदर्शन ही नहीं बने, बल्कि सैकड़ो की तादाद में लोनो-तरुण लालसेना में भरती हो गये। 

(3) तातू पार-लालसेना का सेनापति लिन पियाओ लोलो लोगों की सहायता से निर्विध्न सबसे पहले तातू 
नदी के तट पर अवस्थित आन-जेन-चाग शहर में पहुँचा। वह इतनी तेजी के साथ वहाँ पहुँचा कि च्याग के 
हवाई-जहाजों को पता नहीं लगा। लोलो लागो कं पथ-प्रदर्शन में नालसेना की एक टुकडी ने चुपचाप पहाड़ी 
रास्तों से पहुँच इस छोटे शहर में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। ऊँची जगड़ से तातू नदी की ओर देखने 
पर उस पार की तीन नावों में में एक पार आ रही है। नावो क॑ लिए कडा हुकुम था, लेकिन च्याग के हुकुम 
को कडाई से पालन करने क॑ लिए उसके सैनिक अपने को मजबूर नहों समझत थे। तातू पार च्याग की जो 
सेना छावनी डाले पड़ी हुई थी, उसके तरुण सेनापति का घर कही आसपास ही था। उसकी पत्नी का पीहर 
नदी के इस पार था। पत्नी की इच्छा पीहर हो आने की हुई। पति ने देखा, अभी लालसेना का तो कही पता 
भी नहीं है, हो सकता है, हफ्तों बाद बढ़ इधर आय, फिर पत्नी की इच्छा क्‍यों न पूरी कर दी जाय ? बस, 
पत्नी सदलबल पीहर के लिए यात्रा करती नाव पर इस पार आ रही थीं। लिन पियाओ ने नाव को अपने 
हाथ में कर लिया । फिर अपनी सेना की पराच कम्पनियां में से प्रत्येक में से सोलह सालह आदमी ले 80 सैनिकों 
का नाव पर सवार कर उस पार 'भजा। उसने अपनी मशीनगना को भी पार कं दुश्मनों की आर करके पहाड़ 
पर लगा वह प्रतीक्षा करने लगा। मई का महीना था, वर्फ पिघल रही थीं, जिसके कारण नदी को धार बढ़ी 
हुई थी। तातू की धार याग-ची से अधिक चाही ही नहीं, वल्कि अधिक तंज भी श्री, जिसको पार करने में 
नाव को दो घंटे लग। उस पार भी पह़ादही शहर था। आन जेन चाग से नाव को अपलक दृष्टि से ठेख रह 
थे। 80 आदमी बलि के बकरे बनकर जा रह॑ थर। नाव स नीचे उतरे शत्रु की तापो के नजदीक से ही वह 
आगे बढ़े। इसी समय इस पार से लालसेना की मशीनगन गर्जन करने लगी। उनक धुएं में भी सैनिक आगे 
बढ़े । बात की वात में 80 वीर पहाड़ की टैकरी पर पहुँच गा| ओर वर्षा अपन हाथ की मशीनगन बैठाकर 
दुश्मन पर गोली वरसान तथा हाथा से थम फकने लगे। कुआमिन्तागी संना इसके लिए तैयार नहीं थी, जरा 
ही देर में उसके सैनिक भागन लगे। पहली, दूसरी, फिर तीसरी पाँति भी काई की तरह छट गई, तातू पार 
लाल झडा फहराने लगा, विशयधाप होने लगा। पहली नाव के साथ अब ठा और नावे इस पार भेजी गई। 
तीना पर अरगी अस्सी सॉनिक सवार हों उस पार चले। अब च्याग की सेना का आस-पास कही ठहरने की 
हिम्मत नहों रहीं। तीन दिन तीन रात तक लगातार दलाई लगी रही, भार लालसेना का एक पूरा डिवीजन 
उस पार उतर गया। वर्फ के ऑधक पियलन के थारा। थार अधिक तैज होती गई। तीसरे ठिन एक बार 
आने जाने में चार घट लगे गय। एसा होने पर ता गारी सना, उसके सामान ओर पशुओं का पार करने मे 
हफ्ता लग जायगे। चयाग कोई शक को अब हक पले। जग गा। था कि तात्‌ के किनारे क्‍या हो रहा है। 
लिन पियाओं ने वान्फरस बुलाई | माओ थे ८श थे तह द्यार एन लाह पर पे ह्वाइ आदि सभी नेताओं ने इकट्ठा 
होकर परिस्थिति पर विधयार क्या। मालूम हआ वहां रे स्रीव सवा सो मील पर तातृ क॑ किनारे एक और 
जगह है, जिस पर लिठ नामक एक ॥7 प॒तना प। है तिब्यत से पर्य नदी पार करने का यही एक स्थान 
है, जहां नदी का पार #िण जा सता है। जा; न से ही यह भी मालूम हुआ कि यदि वहाँ तातू पार न 
हो पाय, तो फिर पीछ लाट लोला देश मे होकर तब्वत की सौमा पार करनी पड़ेगी। नदी के ठाहिने किनाईैँ 
पड़ी लालसेना ने अब पश्चिम की आर अपना मूह मार दिया। उसी समय नदी पार की लालसेना भी किनारे-किनारे 
पश्चिम की ओर बढ़ी | दोनो के बीच मे प्रखरवाहिनी तातू चल रही थी। कही कही नदी की धागा इतनी सँँकरी 
हो जाती कि दोनों किनारे के लालमैनिक आपस में बात कर लेते। रात को भी दस हजार मशाने जलाकर 
लालसैनिको की पक्ति आगे बढती | दिन और राट कूच जारी रहा। केवल दस मिनट खाने और आराम करने 
के लिए मिला। एक एक मिनट का भाग म्रल्य था, न्‍्याग की सेना कही लिउ-पुल को तोड़ न दे। दूसरे दिन 
दाहिने तट की सेना को रुक जाना पढा, क्याकि जचुआन की सफंद सेना ने उसका रास्ता रोक दिया, पर 
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दाहिने तट की लालवाहिनी उसी तरह आगे बढ़ती रही। इतने में ही उत्तरी (बाये) तट पर एक और सेना दीख 
पड़ी | वह सफेदसेना थी, जो पुन की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी। दिन भर दोनों तटों एर दोनों सेनाओं 
में होड़ लगी रही, किन्तु आख़िर में लानसेना ही पुल क॑ पास पहुँचने मे सफल हुई। च्याग के भाडे के टटूटू 
भला इतनी परेशानी उठाने के लिए क्‍यों तैयार होते ? 

सदियों पहले जंजीरों को दोनों किनारों पर बाँधकर यह पुल बनाया गया धा। तिब्बत और दूसरे देशो 
में भी ऐसे झूलेवाले कितने ही पुल देखे जाते है। दोनो किनारों पर पत्थर के दो-दो पाये खड़े किये गये थे, 
जिनसे लोहे की सोलड मोटी-मोटी जंजीरे बीच के सौ गज में लटकी हुई थी। इन जजीरों से लटकती जजीरों 
में तख्ते बंधे हुए थे। इन्ही पर होकर नदी पार करना था। पुन झले ही की तरह हिलता था, इसे कहने की 
आवश्यकता नहीं। लालसेना जब नजदीक पहुँची, तो उसने देखा कि इस तरफ के आधे पुल क॑ तख्तो को 
हटा दिया गया है, और पहले तट के पाये क नजदीक मशीनगन नगी हुईं है, [जसके पीछे च्याग की सेना 
का एक पूरा डिवीजन बैठा हुआ है। पत्न नप्ट कर देना चाहिए था, लेकिन 'अटारह प्रदेशा के धन' से बने 
पुल का उनको लोभ था। उन्होंने समझा, तख्ता हटा दन से काम हो गया लाल डाकू अब इस पार नहीं आ 
मकते | 

लालसेना के पास एक भी मिनट बरवाद करन के लिए समय नहीं था, फ़्योरि च्याग की और भी सेनाएँ 
दौदी आ रही थी। वरनत पुल पार करना है। ऐसे वीरा की यहाँ कमी कहाँ हो सकती थी, जो हथेली पर 
सिर रखकर जजीरों स॑ नदी पार करने को तैयार होत॑ ? बहुत स तैयार हो गये, जिनमे से तीस को चुन लिया 
गया। उन्होंने हथबमों और पिस्तौनों को पीठ पर बाँध एक के बाद एक हाथ से जजीर' पर लटकते आगे 
बढ़ना शुरू किया। नीचे नदी गरज रही थी, सामने दुश्मन की मशीनगन गोलियों की बौछार कर रही थी। इस 
पार की लाल मशीनगनो न भी परले पार गोलियाँ छोडनी शुरू की। इस आग और गोली की वर्षा के बीच 
तीस चीर वन्दर की तरह जजीर से लटकते, भुनते आग बढ़ रहे थ्े। दुश्मन अपनी वन्दृकों से ताक-ताककर 
निशाना लग्ग रहा था। एक वीर का गोली लगीं, वह धद्ाम से नटी के खोलते पानी मे गिर पड़ा, दूसरा भी, 
तीसरा भी। लकिन बाकी वीर बचे हुए तख्ते की ओर बढ़ रहे थे। गोलियाँ अब उनसे चूककर सामने की 
चट्टाना से टकरा रही थीं। न्‍्याग के भाड़े के टदट केसे विश्वास कर सकते थे कि ये लाल-डाकू आदमी है। 
जरूर यह मनुष्य हे। उनकी वीरता ने भी शत्रु सनिका पर प्रभाव डाला, और कितने ही जान-वुझकर अपनी 
गोलियों को इधर-उधर वहकाने लगे। अन्त में एक लालसैनिक तख्ते के ऊपर पहुँच गया। पीठ पर से बम 
निकालकर उसने दुश्मन के अदढ पर फंका। शत्र अब घबरग चुक॑ थे। उन्होंने वाकी तख़्तों को भी उखाड़ना 
चाहा, लेकिन जल्दी-जल्दी में वैसा करने क॑ लिए समय नहीं रह गया था। दूसरे लाल सैनिक भी तख्त की 
ओर वढ़े आ रहे थे। सफंद सैनिकों ने तख्ते पर पगाफीन लिडककर आग लगा टी, तख्ते जलने लगे, लेकिन 
तब भी बाकी लाल सैनिक घटन आर हाथ के सहारे लगातार आगे बढ़ते रह। उनके हथवम लगातार दुश्मन 
क मशीनगन के घोसले पर फटत रह | सफट सेना के पैर उख़्ड़ गए। दूसरे तट से 'क्रान्ति चिरजीव', “लालसेना 
की जय', 'तातू क॑ वहादुग की जय' की आवाज आने लगी। आग की कोई भी परवा न करके ये वीर दृश्मन 
की मशीनगन क॑ नजदीक पहुँच गये। उन्होंने उसका मुँह भागती हुई कायरो की पत्तटन की ओर फर दिया। 
तब तक लाल सैनिकों की दूसरी टुकढी भी जजीरों को पकड़कर झलते बढ़ते तख्तों पर आ पहुँची। तथख्तों 
की आग बुझा दी गईं। पुल पर जल्‍दी जल्दी नये तख्ते लगाये जाने लगे। इसी समय एनजन-चाग में तातृ 
पार की हुई लालसेना भी च्याग की सेना की वाघा को हटाकर आ पहुँची। घटे-दो घटे में पुल तैयार हो गया 
और दाहिने तट की लालसेना तातू पार करने लगी। च्याग काइ-शेक के हवाई जह़ाजो ने बम गिराकर लानलसेना 
के रास्ते में बाधा डालने और पुल को तोडने की बहुत कोशिश की, किन्तु उनके अधिकतर बम तातू की धारा 
में गिरकर ठडे हो गये। 

इस "प्रकार लाल वीरों ने तातू को प्रार किया। लालसेना ने भारी बाधाओं पर विजय पार्ड, लेकिन अभी 
बाधाएँ समाप्त नहीं हुई थी। 
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(4) दु्कष्ध हिनालव-तांतू पार करने के बाद लालसेना अब पश्चिमी जेचुआन प्रदेश में प्रविष्ट हुई। च्यांग 
सुदूर जैंचुआन प्रदेश में अपनी घेराबन्दी पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी बाधाओं के कम होने पर भी 
लालवीरों के अभी सात दुलंध्य पहाड़ी डाँडों को पार करते हुए तिब्बत की ऊँची पठारों से दो हजार भील 
का रास्ता पार करना था। तातू से उत्तर ।6000 फीट ऊँचे 'महागिरि' डॉडे (खड-छेनू-ला) को पार करना पड़ा। 
ढॉड क॑ ऊपर से उन्हें पश्चिम की तरफ तिब्वत की भ्रूमि दिखाई दे रही थी. जान पडता है, बर्फ से ढेंकी चोटियों 
का सफेद जगल फैला हुआ है। जून का महीना था, जब कि वह ताइ-स्वे-शान (महाश्वेतगिरि, कर-छेन्‌-री) को 
पार कर रहे थे। इस ऊँचाई पर सर्दी भयकर थीं। लोगो क॑ पास कपड़े का अभाव था और दक्षिणी चीन के 
निवासी होने से वह इतनी गर्दी वर्दाश्ट करने के आदी नहीं थे। कितने ही लाल सैनिक सर्दी के मारे ठिठुरकर 
मर गये। पाव-तुग-काग के नगे डॉद को पार करना ओर भी कठिन हुआ। कमरभर वर्फीली कीचड पर लटूठा 
रखकर उन्हे अपने लिए गरता वनाना पड़ा। इस डंदे म सेना क॑ दो तिहाई पशु मर गये, जो एक बार गिरे, 
वह फ़िर नहीं उठ सकं। इसके वाद भी तीन डॉड आये जहाँ पर भी बहुत-से मनुष्यों और पशुओ की बलि 
देनी पटी। सार महान अभियान म॑ वैतार ने लालसना की वी मदद दी। भिन्न-भिन्न दल उस्ली के द्वारा अपने 
सम्बन्ध को स्थापित किय हुए थे। 

जिस समय उज़्याग सी की केन्द्रीय लालसेना ने अभियान आरभ किया था, उसी के बाद दूसरे सोवियत-न्षैत्रो 
की सनाआ ने भी ऊच शुरू कर दिया। मावर काड टलाक मे मुख्य लालसना 20 जुलाई, 935 का पहुँची, 
आर यहीं दसरीं आर से कूच करके आती चोथी मोर्चा फौज भी उससे आ मिली। इस जगह पर शू शेग चेन 

आर चेग काउ ताउ के नेतृत्व में आकर लाल सेनिका ने सावियत राज्य स्थापित किया था। सारी सेना बहुत 
4की मादी थीं, उसलिए उसे विश्वाम करने की वद्दी आवश्यकता थी। तीन सप्ताह तक उसने यही विश्राम किया । 
जब क्याग सी से आई लालसेना के पास 90 हजार की जगह 45 हजार सनिक रह गये थे। बाकी सभी मर 
नहीं गय थ, बल्कि जान वञञकर अपनी छोटी छोटी टरकटियों का जहाँ तहा छोड दिया था, जिसमे कि वह़ पीछा 
करनवाली च्याग की सेना को तग कर, किसानों मे अपने सिद्धान्तों का प्रचार करके उन्हें अपने शत्रुओं से 
नहने के लिए तैयार करे क्‍्याग सी से जचु आन तक जा प्रचार किया गया था, उसक फलस्वरूप अब जगह जगह 
विदोह हा रह थ। उत्तरी दनान में हा लगे के नतृत्व में इस समय मी सावियत शासन कायम था, और वह 
तब तक वहाँ से नहीं रवाना हुआ, जब तक कि उस तिब्वत हाऋर आ मिलन का हुकुम नहीं दिया गया। 

रारते मे लालसेना को रसढ की जरूरत पड़ती थी। उसका जुटाने के लिए उन्होंने एसा उपाय सांच निकाला 
पा, जिससे अधिकाश जनता उनकी 'भक्त बनती गई। लाल सैनिक जिस स्थान पर पहड़ुँचते जमीदारों. नौकरशाहों 
आर बरे बड़ अमीरो की सम्पन्ति जब्त कर लते। यह लूट पाट नहीं थी, वल्कि वाकायदा जब्ती विभाग एक-एक 
चीज को संभालकर अपने हाथ में लेता। जब्ती के बाद यतार द्वारा हुकुम पाते ही चीजी का वँटवारा किया 
जाता। लालसेना अपने काम भर झोी चीजे अपने पास रख लेती वाकी गरीबों में वॉट देती। वॉट की चीजों 
का पाने के लिए मीलो से चलकर गरीब लोग आत। साधारण विनत्तवाल किसानो को जरा भी नहीं छेड़ा जाता । 
जब्ती माल के अतिरिक्त लालसना अपन साथ जा चांडी साना लाई थी, उसे भी वह गरीबों में वॉटती चली । 
जमीदारों और महाजनों के पते गे छड़ान के लिए यह कर्ज या दूसरी तरह के कागजों को फाइकर फेक देती, 
कार के भार वो क्रम करके गरीब किसाना का बन्द्रका से हथियारवन्द भी करती | 


3. खतर से बाहर 


मावेर काट और मा कग मे लालसना ने विश्वाम कया । यहां पर चौथी मोर्चा फोज ने सोवियत शासन स्थापित 
किया । चोथी फाज का संगठन हनान हू, प आन हेद के सोवियत जिलो में हुआ था। ॥933 ई. में ही आकर 
उसने जंचुआन में अपनी जद जमा ला थो। जिस समय लालसेना फ्याग-सी केन्द्रीय लालसेना इससे आकर 
मित्री, उस समय रसकी गख्या 50 हजार थी। इस प्रकार अब लालसेना में प्रायः एक लाख सैनिक थे। 
(।) सलाह-मशविरा-श्‌ शग चेन और चाग कुओ ताउ न इस सुद्रस्थ सोवियत-शासन को काफी मजबूत 
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कर रक्खा था। यहाँ विश्राम लेते आगे का कार्यक्रम निर्धारित करना था, जिसके लिए स्थानीय सोवियत के 
प्रतिनिधियों और केन्द्रीय नेताओं का सम्मेलन हुआ। चांग कुओ ताउ का रवैया इस वक्त अनुकूल नहीं था। 
लालसेना को अभी अपना अभियान ख़तम नहीं करना था, बल्कि उसे और दूर जाकर अपने को जमाना था। 
लेकिन चांग कुओ-ताउ का कहना था, हमें यहाँ जम जाना चाहिए, फिर धीरे-धीरे यांग-ची के दक्षिण में भी 
सोवियत का विस्तार करना चाहिए। माओ और उनके साथियों ने बहुत समझाया : “तुम जापान को भूल रहे 
हो । इस समय कुओमिन्तांग से लड़ने से अधिक महत्त्व का काम है जापान से लड़ना। जैसे भी हो, हमें राष्ट्रीय 
एकता स्थापित करनी है । हमें च्यांग काइ-शेक को जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चा में लाना है, और जितनी जल्दी 
हं। सके उतनी जल्दी जापानी मोर्चे के नजदीक पहुँचना है। यदि हम जापानी फौज को एक-दो लडाइयों में 
पराजित कर सकं, तो देश-भाइयों की हिम्मत बहुत वदढ़ जायगी ।” 

शू शेंग-चेन ने भी चांग को समझाने की बहुत कोशिश की, किन्तु उसने एक नहीं मानी | यहीं से चांग 
कुओ-ताउ साथी सू स्यांग-चेन्‌ क॑ नेतृत्व में चननेवाली लालसेना की टुकड़ी में काम करता था। चांग कुओ-ताउ 
का वस्तुतः वह बहाना था। क्रान्ति के भविष्य के बारे में उसका विश्वास अब निर्बल हो चुका था। वह फूट 
डालकर पार्टी के साथ गद्ढारी करने में जुट गया था। उत्तर-पश्चिमी जेचुआन से केन्द्रीय लालसेना के साथ उत्तर 
की दिशा में बढने से इन्कार करके वह सैनिकों के एक हिस्से कौ जबर्दस्ती पीछे हटाकर सी-कांग प्रदेश की 
और ले गया, और वहाँ उसने अवेधानिक तरौक॑ से एक दूसरा कंन्द्रीय संगठन कायम वर लिया। लेकिन, माओ 
चे-तुग की ठीक नीति एवं चू-तेह, जेनू पी-शी, हो लुंग, क्वान स्यांग-मिन और दूसरे साथियों की दृढ़ता के 
कारण गद्ठार चांग कुओ ताउ क॑ फूट डालनेवाले पद्यन्त्रों का जल्दी ही पूरी तौर से पर्दाफोश हो गया, तो 
भी इन षड़्यन्त्रों के कारण लानसेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 

लालसेना को अब अपने अन्तिम नक्ष्य-स्थान की ओर बढ़ना धथा। 

(2) लक्ष्य स्थान को-। अगस्त को लालसेना का जन्मटिवस था। माओ ने उसके सम्बन्ध में रेडियो द्वारा 
एक वक्तव्य दिया, जिसमें च्यांग काइ-शेक को जापान-विरोधी संयुक्त मोर्चे में शामिल होने के लिए निमंत्रण 
देते हुए कहा : “घरेलू युद्ध का बन्द करो। जापान क॑ विरुद्ध लड़न के लिए एक हो जाओ |” उसी दिन आगे 
की यात्रा फिर शुरू हो गई। शन्शी में पहुँचने से पहले अभी उन्हें एक बीहड़ घास के मैदान से गुजरना था। 
चू-तेह जेचुआन की सेना क॑ सेनापति बनाकर वहीं छोड़ दिये गये थे, माओ अपने दूसरे सैनापतियों तथा 30 
हजार सेना के साथ अब आगे क॑ वीहइ रास्ते मनूजू और तिब्बत क॑ पूर्वी हिस्से से होकर चले। इस समय 
नालसना का वास्ता खप्पा लोगों से पड़ा, जो कि लान-सर्फंड का कोई मदभाव न करते सभी चीनियों क॑ साथ 
अपार घृणा रखते थे। पैसा रहने पर भी यहाँ कुछ खरीदा नहीं जा सकता था। रास्ता जंगल से था, जहाँ 
मजु लोग छिपे रहते और मौका पाते ही लाल सैनिकों पर टूट पडइते। घाटियों और दर्रों को पार करते वक्त 
वे ऊपर से चट्टानों को गिराते। मंजुओं की रानी चीनियों से सख्त धृणा करती थी। उसने हुकुम दे रक्खा 
धा कि जो कोई चीनी सेना को मठद देगा, मैं उसे जिन्दा खौलते कड़ाह में भून डालेंगी। बड़ी बीहड़ घासवाली 
भुमि आई, जिसमे दस दिनों तक किसी भी आदमी की सूरत नहीं दिखाई पड़ी | दिन-रात वर्षा होती रही, दलदली 
भूमि के बीच से पहला रास्ता था. जरा भी इधर-उधर ढइ़टने पर आदमी का पता नहीं लगता था। ईंधन के 
लिए नहीं । तिब्बत से जो हरे गेहूँ वह अपने आाध लाये थे, उसी को वच्चे चब्ाते अपनी भूख शान्त करते । 
पड़ भी नहीं थे। हलका रहने क॑ लिए तम्वू भी साथ नहीं लाया गया था। तो भी लालसेना फौलाद की वनी 
थी, उसे उतनी क्षति नहीं हुई, जितना कि उसका पीछा करनेवाली च्यांग काइ-शेक की सेना कौ-जों रास्ता 
भूलकर कभी की नष्ट हो चुकी थी। 

लालसेना कान्सूकी सीमा पर पहुँची. लेकिन यहाँ नानकिंग, तुंग-पे और सी-निंग की मुसत्रमानी सेना उनके 
मुकाबले के लिए तैयार थी, सी-निंग (सी-लिंग) क॑ मुसलमान घुड़सवार वड़ जबर्दस्त लड़ाके समझे जाते थे। 
इनका सरदार* शासक, मुल्ला, जमींदार और द््यापारी सब कुछ था। वह कम्युनिस्टों को फूटी आँखों नहीं देखना 
चाहता था। उसने सभी मुसलमानों को भड़का रक्ख़ा था कि लाले-डाकू इस्लाम क॑ भारी दुश्मन हैं। लालसेना 
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को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिनमें से एक की भी हार मे सब किणे-कराये के चौपट होने का डर था, लेकिन 
विजय सदा लालसेना क॑ साथ रही। मुसलमानी सेना से छीने हुए घोडो से लालसेना ने अपना रिसाला तैयार 
किया। अन्त में 20 अक्टूबर, 935 को 20 हजार ली (8 हजार मील से ऊपर) की यात्रा करक॑ लालसेना 
शेन्शी प्रदेश में महादीवाल के टीक नीचे पहुँच गई। महान्‌ अभियान का सफल अन्त हुआ | उस समय लालसेना 
के पास 20 हजार सैनिक रह गये थे। महाभियान एक दूसरी दृष्टि में सफल रहा : अपने सिर को दे-देकर 
इन क्रान्तिवीरों ने क्रान्ति के सन्देश को चीन के बहुत भारी भाग तक पहुँचा दिया। 

माओ चे-तुंग ने इस महान अभियान के बारे मे कहा था : 

“935 क॑ जनवरी मास में चुन-यी और क्वे चाउ में लालसेना के पहुँचने के बाद अगले महीने का समय 
लगातार चलते रहने और बहादुरी के साथ बराबर लड़ते रहने मं वीता। अनेक मुमीबतों, वीहड भयकर विशाल 
जगलो, ख़ाइया, दर्रों और ऊँचे पर्वतों को लॉबते कठिन सर्दी, गर्मी, वर्षा और तफानों में, दूर दृर तक फैले 
मैदानों और जगली प्रदेशों को पार कर लालसेना को चलना पडा-सामने नदियां, वना और पर्वतों की प्राकृतिक 
बाधाएँ थी, और पीछे लगातार पीछा करती चीनी सफेद सेना थी। किन्तु, नालसेना इनसे टक्करे लेती बढती 
गई | अक्तृबर, 935 में लालसेना शैन्शी पहुँची । आगे चलकर उसको कंन्द्र बना पश्चिमोत्तर इलाकों का विस्तार 
किया गया। चीनी जनता, लानसेना और पार्टी के इस सफल अभियान और अपनी संगठित ताकत के साथ 
कान्मू और शन्मी में पहुँच मकन क॑ ढो कारण थे-॥) कम्युनिस्ट पार्टी का सफल पथ प्रदर्शन, (2) सोवियत 
इलाकों की जनता और उगकं पुत्रा का साहस, वुद्धिमानी लगन, अनोखी वीरता और क्रान्तिकारी प्रसार। चीन 
की का्युनिस्ट पार्टी हमेशा मार्क्सवादी-नेनिनवादी सिद्धान्तों पर चल रही है और आग भी चलती रहेगी, वह 
हर तरह की अवसरवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ लद॒ती रहंगी। इसी विश्वास पर, इसी राह पर हमारी अजेय 
शक्ति और अन्तिम विजय निश्चित हे।' 

अभियान मे लालसना को 20 करोड़ जनराख्यावाले ।2 प्रदेशों से गुजरना पडा । 368 दिनों में 235 दिन 
की यात्रा में और ।8 रात की यात्रा मे बीते। सौ दिन पड़ाव डाले गये, किन्तु इनमे भी अधिकतर छोटी-मोटी” 
लडाइयाँ लडनी पढी। जेचुआन प्रदेश क सो मीन के रास्ते मे सौ विश्राम दिनो मे से 56 बीते। बाकी सारे 
रास्ते में मिलाकर केवल 44 दिन डेरे डाले गये, अर्थात्‌ डेढ़ सौ मील से ऊपर चलने के बाद ही लालसेना जरा 
देर के लिए विश्राम लेती। उसे प्रतिदिन औसतन 24 मील चलना पढा | इस यात्रा मे अठारह पहाडो को लॉघना 
पडा, जिनमे पाँच हिमाच्छादित थ। जिन 24 नदियों को पार करना पड़ा, उनमे से कुछ चीन की सबसे बडी 
तथा भयानक नदियाँ है। लडाइयों ओर मुठभंडो के बीच जिस-जिस शहर या गाँव पर लालसेना ने अधिकार 
किया, वहाँ बदी-बढी सभाएँ की, नाट्य मडढली न अभिनय दिखलाते हुए मनोरजन और प्रचार किया | 

(3) वीर लिउ जू-तानू-लालसेना जिस भ्रूमि में पहुँची थी, वह उसके लिए अजनबी परदेश नहीं था। माओ 
चे-तुग ने जिस शासन की नीव डाली धी, वह क्याग-सी, फूकियेन्‌ और हूनान तक ही सीमित नहीं था। दूसरे 
साहसी कम्युनिस्ट वीरे ने और स्थानों में सोवियते कायम की थी, जिनमे एक थी हनान-हपे-आन्‌-ढे का और 
टूसरा शन्शी-शान्शी कान्‍्सू निग स्थाकी | शेन्शीवाली सावियत को ही लक्ष्य करक॑ क्यागमी की केन्द्रीय लालसेना 
चली धी। यहाँ पहुँचकर वह मानों अपने घर में पहुँच गई। लेकिन, आने के बाद उसे मालूम हुआ कि यहाँ 
सोवियत-शासन के नाम पर कुछ अन्धेरखाता-सा चल रहा है, सोविण्त के सस्थापक लिउ जू-तान को तग करके 
हटाकर मनमानी की जा रही ह# | 

ल्यु जू-तान सोवियत और आधुनिक चीन के यशस्वी वीर है। उनका जन्म शन्शी के उत्तरी भाग के 
पाओ-आन्‌ नामक एक पहाड़ी स्थान में एक मध्यवित्त किसान के घर में हुआ था। यूलिन में शिक्षा समाप्त 
कर वह कान्तन्‌ के वाम्पा मैनिक विद्यालय मे दाखिल हुआ, जहाँ से 926 ई. में उसने पूरी सैनिक-शिक्षा समाप्त 
की | इसी जगह वह कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर हो गया। शिक्षा समाप्ति क॑ बाद कुओ-मिन्ताग की सेना मे 
वह एक छोटा सैनिक अफसर बन गया। 927 ई. मे जब च्याग काइ-शेक ने कम्युनिस्टों के साथ खून की 
होली खेलनी शुरू की, तो ल्यु ने वहाँ से भागकर शाघाइ मे जा पार्टी का काम शुरू किया। 928 ई. मे शेन्सी 
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लौट उसने अपने कुछ पुराने साथियों से मिलकर किसानों में क्रान्तिकारी भावना पैदा करके विद्रोह कराया। 
यद्यपि इस विद्रोह को बडी निष्ठुरता से दबा दिया गया, किन्तु साथ ही शहीदो के खूनों की बूँदों में शेन्सी 
की लालसेना का जन्म हुआ। 929-32 ई. तक ल्यु जू-तानू बराबर मौत के मुँह से बचता जय-पराजय के 
बीच से गुजरता रहा। उसकी सेना नष्ट कर दी गई। ऐसे काम न बनते देख साम से काम लेने की कोशिश 
की । इस पर उसे पाओ-आन की सरकारी रक्षा-समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन ल्यु सर्वहारा के 
लिए अपने जीवन को दे चुका था, वह प्रलोभन मे कैसे पड सकता था ? उसने अपने पद का उपयोग जमीदारों 
और साहकारों को पकडकर फांसी पर चढाने मे किया। जब यह रहस्य खुला तो पाओ-आन्‌ के कितने ही 
अफसर नौकरी से निकाल दिये गये और ल्यु अपने तीन साथियों के साथ निकल भागा। एक बार एक सैनिक 
अफसर ने ल्यु को भोज खाने का निमन्त्रण दिया। ल्यु गया, लेकिन भोज खाने नहीं। अफसर और उसके 
आदमियों को पकडकर वहाँ से 20 वन्दूके छीनकर वह पहाड़ में लोप हो गया। कुछ ही समय बाद अब ल्यु 
द्वारा संगठित लालसेना में 300 सैनिक थे। यह छोटी सेना एक बार घिर गई। ल्यु ने सुलह करने के लिए 
सदेश भेजा | च्याग के लोगों ने समझा कि इस शेर को पद कं प्रनोभन मे हाथ मे किया जा सकता है। कुओमिन्तागी 
सेना में कर्नल बना दिया गया | कर्नल बनकर फिर उसने जमीठारों की ख़बर लेनी शुरू की | फिर उसे गिरफ्तार 
किय; गया । वडी मुश्किल से जान वची और उसके प्रभाव का खयात्र करके उसे एक छाटा सा दर्जा दे दिया 
गया। तीसरी वार भी उसने अपन पुराने रवेय को दोहगया। उसकी सेना धघिर गई, किन्तु वह़ निकल भागने 
में सफल हुआ। उसके सिर पर भारी इनाम घोषित किया गया। 

त्यु प्राण बचाने क लिए नहीं भागा था, वह अपनी धुन में मस्त घृमता रहा। भीरे-धीरे उसके इर्द-गिर्द 
क्रान्तिकारियों की टोली हकटटी होती गई। हंस टोली ने 99] ई मे पाव आने आर चुग यान पर लाल झडा 
गाड़ा और शन्सी के उत्तर में फेनना शुरु किया। उसके खिलाफ जा भी सेना भर्जी गई, सभी को भारी हानि 
उठाकर निष्फन हाना पढ़ा । दो साल तक ह््यू की लालसेना शन्सी मे अफसर. कर उगाहनवालों और जमीदारों 
को चुन चुनकर मारती रही | सदिया से उन्पीदडित किसान अब लय की प्ररणा ओर प्रोत्साहन से निडर हो चले 
थे, हथियारवन्ट होत ही वह दुश्मना को लटना मारना शुरू कर देत। डाकआ की तरह लूट पाट के लिए ल्यु 
ने अपना जीवन अर्पित नहीं किया था, उसे वर्ाँ सृव्यवस्थित सोवियत शासन की नींव डालनी थी। 932 ई. 
तक ल्यु और उसके साथिया ने शन्‍्सी के उत्तर के ग्यारह हल्कों पर अधिकार कर लिया, थृ-लिन में कम्युनिस्ट 
पार्टी को भी संगठन कर लिया। 933 ई. में शन्सी में क्यागसी के सोवियत क॑ कार्यक्रम के अनुसार पहली 
सोवियत कायम हुई। ॥934-35 ई वह खूब बश्ती रही। शन्‍्सी में प्रादेशिक सावियत सरकार झायम की गई। 
पार्टी शिक्षण शिविर कायम हुआ, आन-तिन में सना का कंन्द्र बनाया गया। शैन्सी की सोवियत-सरकार ने अपने 
सिक्‍के दाले, अपने टिकट चलाये, वैक ओर डाकर्वाने कायम किये। जमीदाग़ा की जमीन जब्त करके सोवियत 
ने उसे किसानों में बॉट दिया, कितने ही कर उठा दिये, सहयोग समितियाँ स्थापित की, निरक्षरता और अ-शिक्षा 
को दूर करने क॑ लिए शिक्षको की टोलियाँ तैयार की जाने तगीं। 

ल्यु जू-तानू का अब सीमा विस्तार करते चीन की प्राचीन राजधानी सियानफ्‌ (छांग-अन्‌) पर अधिकार 
करने का इरादा था। कई दिनो तक उसने सियानफू पर घेरा भी डाले रक्खा लेकिन उसे वहाँ से हटना पड़ा। 
लालसना का एक दस्ता शन्मी क॑ दक्षिण की और गया और वहाँ उसने कई हलको में सोवियते कायम कीं। 
अनुशासन को वद़ाते हुए ल्यु ने सैनिकों की लुट पाट की आदत को ख़तम किया। ॥935 ई. क॑ मध्य शेन्सी 
और कान्यू क॑ 22 हलको पर सोर्वियत सरकार स्थापित हो चुकी थी। उस समय वहाँ की लालसेना मे 500 
सैनिक थे। उनके पास अपना रेडिया भी था, जिससे वह दुसरे भागो क॑ साथियों से सम्बन्ध रखते थे। जिस 
समय क्याग-सी फूकियन की कन्द्रीय नालमना न माओ कं नेतृत्व में महान अभियान शुरू किया था, उस समय 
ल्‍्यु का सफेद सेना से घमासान युद्ध हो रा था, जिसके मारे च्यांग काइ-शेक को अपने उप-प्रधान सेनापति 
मार्शल चाग स्यो-लियाग कं नेतृत्व में एक बड़ी संना उसक॑ खिलाफ भेजनी पढी। इसी समय लयु को भी एक 
बडा बहादुर साथी मिला, वह था कुम्हाग्र-पुत्र, पीछे प्रसिद्ध कम्युनिस्ट जेनरन सू हाइ-तुग। वह ]934 ई. के 
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हक फतिकी शक हुआान प्रदेश से शेन्सी में पहुँच लयु की सेना से मिल गया। शक्ति बढ़ 
है ;॒ आम कैत हर प्र॑ हार खानी पड़ी | शेन्सी की लालसेना का सनापति सृ हाइ-तुग और उप-सेनापति 
बैग मेंसे। शेन्सी-कान्सू-शान्सी की क्रान्तिकारी सना कमेटी बनाकर ल्यु को उसका अध्यक्ष चुना 
गया। 935 के अगस्त में इस सेना ने चाग स्थो-लियाग की तुग पी सना क॑ ढो वड-वई़ डिवीजनो को भरती 
करके अपनी शक्ति की और बढ़ाण | 

लेकिन इसी समय दूध में मक्खी पद गर्ड | न्‍्याग चिग फू नामक एक हटट कट॒ट तरुण ने शन्सी म आकर 
अपने को पार्टी केन्द्रीय कमर्टी का प्रतिनिधि वतात हाए स्थानीय पार्टी आर सना का पुन संगठन शुरू किया। 
च्याग बढ़ा चालाक और यायवाज था। ग्सन कितने ही लागा का अपनी वात म फंसा पार्टी के परम भक्त 
ल्यु के खिलाफ शिकायत जमा करक उस पर अ्रभियाग लगाया। ल्यु चुण्चाप फेसल का मान अपने पद से 
इस्तीफा दे पाव आन की अपनी पहाड़ी गुफा मं जाकर रहन लगा। च्याग चिग फ्र न इतना ही करक दम नहीं 
लिया, बल्कि लल्‍्यु क सौ प्रमुख्थ साथिया का भी क्रान्ति विराधी कहकर उसने वाहर निकाल दिया। 

यहीं समय और यही स्थिति थी, जब कि 93$ के अक्टूबर मे शन्सी म माआ चे-तुग अपनी लालसंना 
के साथ पहुँचे | उनको जब यह वात मालम हुई, ता उन्होंन नय सिर से जाँच पढतान करवाई, फिर चॉग चिग-फू 
की वदमाशिया का पता लगा। उस घर अभियाग लगाया गया और पीछ निम्न दर्ज क काम पर लगा दिया 
गया। लयु ओर उसक साथिया का माओं ने वट आदर के साथ बुलाया और उन्हें फिर उनके पहल क स्थान 
पर रखे दिया। 

ज्यु के एक साल के अवर्गिष्ट जीवन का मी यहां कह दना अच्छा हागा। अगले साल 9396 ई मे 
जब माओ चे तुग क॑ नतृत्व म॑ जापान क विरद लालसना ने चढाई शुरू की तो प्रथम सना का संनापति ह्यु 
ज तान बनाया गया। उसने दा महीने के भीतर ॥8 जिलों (सियान) पर अधिकार किया। जापानी उसक नाम 
से घबराते थ। उसी साल वह दक््मन की एक मार्चवन्दी पर चढ़ाई करते समय घायल हो गया। सनापति घायल 
हा गया लेकिन उसकी सना ह्वॉग हा (पीठ नदी) पार हो गई, यह जानकर उस वढा सताष हआ। घायल 
वीर का शैन्सी लाया गया। उसने आरिारी बार उन पहाड़ों का अपनी आऑँखा से देस्या जिनमे वह जन्मा पता 
आर बढ़ा था। उम्र वीर के सामान मे सावियत सरकार ने एक ज्िल का नाम उसके नाम पर रस दिया। 
वाप के ग़म्मान मं उसगक छह वर्ष के वच्च वा अफसर का पढ़ दे उस संनापति की तरह रका गया। 

एक वर्ष बीतते वीतत जंच आन से चू तह करी सना भी आकर कंन्द्रीय लालसना से मिल गर्ई। 


शन्सी मानस शान्सी प्रदेश 


चीन के ग्नर पश्चिमी मीमान्त मे अवस्थित लकिन द्वाग हा (पीत नही) की कछार का यह विशान म्रभाग चीनी 
जाति और उसकी मसस्कृति का गहवारा है उर्साना इस निरा दहाती इलाका नहीं समझना चाहिए । इस भूमि 
मे सेकडा मील तक चारा आर चरगगाह ही चरागाह दिखाई पड़ती थी। आधुनिक सभ्यता के चिह्न रल, तार 
या बिजली का वहाँ पता नहीं था। लाग विजनली क चिरागा की जगह चर्बी क चिराग जलाया करत थे। पेकिग, 
नानकिंग शाघाइ कान्तन्‌ क बाद चागशा न्‌ह्ान आदि का बोनवाला था। प्रतापी थाग वश की राजधानी छागआन्‌ 
(सिआन) के इस विशाल भ्रभाग की किसका पर्वाह थी वह बडी मेहनत के साथ कितनी ही मशीने ढोकर लाये 
थे। उन्हे वह कैस बंकार छाड सकते थे ? मशीना क साथ मिस्त्री और इजीनियर भी आये थ। थाडे ही दिनो 
मे यहाँ कारखान खुलने लगे। पावन ओर हालिनवान (कान्सू) म कपडे, वर्दियों, जुतं और कागज क कारखाने 
खुल गये | तिग पिग मे कग्बलां क॑ कारतलान चलने लगे। प्राय हर जिले में ऊनी और सूती कपडो के छाट-छोटे 
कारखाने खुलें। यग पिग की कोयले की खाने चालू कर दी गई। महादीवाल के नजदीक की नमक की ज्ञीलो 
के किनारे येन ची म॑ बढे भारी पमाने पर नमक तैयार होन लगा, जो सारे चीनभर म सबसे बढ़िया और सस्ता 
था। नमक के व्यापार द्वारा मगानों से कम्युनिस्टा ने दोरती कायम की। यग पिग और एन्‌-चान*मे तेल की 
खाने थी, कप्युनिस्टो न॑ वहाँ पट्रांल, पराफिन, वमलिन मोमबसी और दूसरी चीजें तेयार करने के कारखाने 


सु 284 / राहुल वाइमय 2 4 जीवनी और सस्मरण 


खोल दिये। चीन में यहीं एक मात्र तेल की खाने थीं, जिनका ठेका एक अमेरिकन कम्पनी ने ले रक्ख़ा थां। 
कम्युनिस्टों ने अमेरिकनों को भगाकर उन्हें राष्ट्रीय सम्पत्ति वना दिया। उन्होंने दो नये कुएँ धैंसाये, जिनसे तेल 
का उत्पादन तीन महीने के अन्दर ही 40 सैकड़ा बढ गया | अफीम की खेती बन्द करके उसकी जगह कपास 
की खेती की जाने लगी। बुनाई सीखन क॑ लिए स्कूल खोल दिया गया। सीखनेवाली अधिकतर स्त्रियाँ थीं, 
जो तीन महीने की शिक्षा पाती थीं। वृ-ची-चेन में गोंना-बारूद का कारखाना खोला गया, साथ ही वहाँ कपड़े, 
वर्दियाँ, जते-मोजे के कारखाने तथा औषधि कं लिए रसायनशाला भी कायम कर ठी गई। च्यांग के बमबार 
जिसमे उसका कुछ बिगाड़ न सकं, इसके लिए गाला-बारूद का कारखाना पहाड़ ख़ोदकर भीतर बनी गुफाओ 
में रक्खा गया। यहाँ राइफले, मशीनगने, मॉर्टर “वा छोटे-वड़ हथियार तैयार होने लगे। आज से डंढ हजार 
वर्ष पहले इसी भ्रभाग में पहाड़ खोदकर कितनी ही गुफाएँ बनाई गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य था बौद्ध-धर्म 
की अभिवृद्धि कं लिए विहार और मूर्तियों को स्थापित करना। उस समय वे गुफाएँ एक नये युग को लाने 
के लिए बनाई गई थी। किन्तु ये नई गुफाण मानवता का कही अधिक कल्याण करनेवाली थी। चीन के भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों से प्रतिभाशाला आदर्शवादी विद्वान, विशेषज्ञ, मनाहकार शेन्सी की तरफ चुग्बक की तरह खिचते आने 
लगे | 


5. संयुक्त मोर्चा का आह्वान 


माओ अपनी सेना लेकर साथियों सहित च्याग से बचन के लिए शेन्सी को गुफाओं में वारा करने नहीं आये 
थ, वल्कि उनका उद्देश्य था जापानी राहु रो दश की रक्षा करना | वह इससे पहले अगस्त मे च्याग और उसकी 
सरकार के सामने मिलकर जापानयो का मुकावला करने का प्रस्ताव रख चुके थ, लेकिन च्याग ने उसका मजाक 
उडाया | पकिंग क॑ 800 विद्यार्थियों ने माओ के प्रस्ताव का स्वागत किया और विद्यार्थियो तथा जनता ने समर्थन 
में एक विराट प्रदर्शन किया। जापान के साथ सारे चीन को मिलकर संघर्ष करने और उसक सफल होने पर 
पूरा विश्वास रखते माओ ने इस सरग्वन्ध में अपने विचारों को अमेरिकन पत्रकार निम ठेल्म के सामने निम्न 
रूप से प्रकट किया था : 

“ चीनी क्रान्ति क॑ स्वरूप को समझने के लिए चीनी समाज कं स्वरूप को समझ लेना जरूरी है। 

“ चीनी समाज के स्वरूप को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है : वह एक अर्थ-सामन्तवादी 
अर्थ-औपनिवेशिक समाज है। यहाँ विभिन्‍न आर्थिक व्यवस्थाएँ प्रचलित है, कितु मुख्यतया ग्राम्य अर्थ-नीति पर 
आधारित सामनन्‍्तवादी छोटी तिजारती व्यवस्था प्रधान है। छोटी तिजारती अर्थनीति से मेरा मतलव स्वतः पर्याप्त 
अर्थनीति की उस अवस्था से है, जो पूँजीवाद से ठीक पहले रो लंकर वहुत पीछे की अवस्थाओं तक जाती 
है जब कि चीजाो का उत्पादन जिन्स की शकल मे बेचने क॑ लिए नहीं, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए होता 
ह़े | 

“ चीन पूँजीवादी अर्थनीति की अवस्था में भी है। इस बात से इन्कार करना गलत होगा कि चीन मे 
प्रेजीवादी अर्थनीति भी प्रचलित है। इस प्रूजीवादी अर्थनीति के तीन अग हैं : (॥) व्यक्तिगत प्रूँजीपति, (2) राष्ट्रीय 
सरकार, (3) साम्राज्यवादी | यह तीनो तत्त्व मिलकर चीनी अर्थनीति का प्रजीवादी दाँचा खड् करते हैं। 

“ यह प्रँजीवादी व्यवस्था चीन की अर्धनीति में एक नई व्यवस्था है, जो चीन की सामन्तवादी आर्थिक 
व्यवस्था से टकराती है। इसकी शक्ति बडे-वडे शहरों, गमनागमन क॑ साधनों, उद्योगो, ख़ानों आदि में है। फिर 
भी चीन की अर्थनीति मे प्रेंजीवाद का प्रधान स्थान नही है, क्योंकि वह साम्राज्यवाद से ढबा है, जो व्यक्तिगत 
और राष्ट्रीय-सरकारी पूँजीवाट के और अधिक विकास मे वाधाएँ ख़डा करता है। उत्पादन के कुई क्षेत्रों मे 
चीनी तत्त्वों के मुकाबने साम्राज्यवादी तत्त्व प्रधान हैं। राष्ट्रीय सरकार के कारोबागों-रेन तथा दूसरे उद्योग-से 
भी प्राथमिक पूँजी साम्राज्यवादियों से आती है। इस सबके अतिरिक्त साम्राज्यवाटी चीन की चुंगी पर भी रोक 
लगाकर उसे सीमित रखते हैं। 

“ यदि हम सारे चीन की आर्थिक व्यवस्था को लें तो उसमे सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्था की प्रधानता 
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है, पूँजीवादी विकास के दृष्टिकोण से औपनिवेशिक अर्थनीति प्रधान है; इसलिए साम्राज्यवादियों और व्यक्तिगत 
पूँजी के राजनीतिक सम्बन्धों के स्वरूप को औपनिवेशिक अर्थनीति निर्धारित करती है, जैसे चुंगी का नियन्त्रण | 

“ ऊपर की बातों से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि चीनी समाज अर्ध-सामन्तवादी और 
अर्ध-औपनिवेशिक समाज है। 

“ चूँकि यह चीनी समाज की विशेषताएँ हैं, इसलिए चीनी क्रान्ति का स्वरूप क्‍या होगा, यह समझना 
बड़ा आसान हो जाता है। यह एक स़ाम्राज्यवाद सामन्तवाद विरोधी जनवादी राष्ट्रीय क्रान्ति होगी। 

“ सीन से सामन्‍्तवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए चीनियों को लम्बा संघर्ष 
करना पड़ेगा : इन कामा के परे हो जाने पर निस्सन्दंह पूँजीवाद के विकास के लिए सच्ता खुल जायगा | किन्तु 
साथ ही हमारा यह भी कहना है : सम्भव है कि चीनी क्रान्ति प्रेंजीवादी विकास काल को छोड जाय और 
जन-क्रान्ति के बाद वह ममाजवादी क्रान्ति की और मुद्द जाय। 

“ अब सवाल उठता है-चीनी क्रान्ति की चालक शक्ति का स्वरूप क्‍या होगा ? चीनी क्रान्ति की मुख्य 
शक्तियाँ हैं सर्वहारा, किसान और टुटपुजिया वर्ग। कुछ ढालतों में राष्ट्रीय प्रेंजीपति वर्ग क॑ भी क्रान्ति मे भाग 
लेने की सम्भावना है। किन्ही दूसरी परिस्थितियों में वह ढुलमुलायेगा। चीनी साम्राज्यवादी और सामन्‍्तवादी 
चीनी क्रान्ति क॑ शत्रु हैं। राष्ट्रीय पूजीपति कभी क्रान्ति के शत्रु हैं, और कभी नहीं। 

“ चीनी क्रान्ति का नेता सर्वह्ारा है। पुजीवादी क्रान्ति मे पूजीपति वर्ग के बजाय सर्वहारा-वर्ग क्यो नेतृत्व 
करेगा ”" चूँकि चीन अर्ध औपनिवेशिक अवस्था में है, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से सर्वहारा की शक्ति प्रँजीपति 
वर्ग से अधिक है। इसका कारण यह है कि चीन के बड़े-बड़े उद्योगों पर हमारे राष्ट्रीय पूँजीपतियो के बजाय 
साम्राज्यवादियों का नियन्त्रण है। इन बढे-बढ़े साम्राज्यवादी उद्योगो क मजदूरों और राष्ट्रीय सरकार तथा व्यक्तिगत 
प्रैंजेपतियों के उद्योगों क॑ मजदूरों की राम्मिलित शक्ति कमजोर है, अतः सर्वहाग की शक्ति प्रूँजीपति वर्ग के 
स्थान पर नेतृत्व की बागडार अपने हाथो मे लन क॑ लिए पर्याप्त है। 

“ थोड़े शब्दों मे हम कष्ठ सकते है कि चीन में सर्वहारा और कम्युनिस्ट शक्तियाँ दोनों मिलकर सख्या 
में बहुत कम होते भी, सबसे अधिक शक्तिशाली और क्रियाशीन है। 

“ सौभाग्यवश चीनी सर्वढ्वारा के पास क्रान्ति में एक बहुत शक्तिशाली मित्र है-किसान।| चीन की कुल 
जनमख्या मे किमान 80 प्रतिशत से भी अधिक है और चीनी सामन्तशाहो तथा माम्राज्यवादियों के दोहरे बोझ 
के कारण उनका क्रान्तिकारी मनोबल वहुत तगड़ा है ! 

“ किसानों क॑ सामने पहली समस्या है जमीन पाने की और दूसरी समस्या है साम्राज्यवादी शोषण के 
अन्त करने की। किसानों की ममस्याएँ प्रूँजीपति-वर्ग द्वारा हल नही हो सकती। चीनी किसानो की समस्याएँ 
सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व मे मामन्तवाद और साम्राज्यवाद से डटकर मधर्ष लेने से ही हत हो सकती है। इसलिए 
हमारा कहना है कि किसान चीनी सर्वहारा के मजबूत और दृद्व मित्र हैं। 

“ क्रान्ति की तीसरी वाहक शक्ति है शहरों का टुटपुजिया (निम्नमध्यम) वर्ग | इसमे विद्यार्थी, सास्कृतिक 
बुद्धिजीवी, छोटे उत्पादक, छोटे सौदागर और अनेक स्वतत्र पेशेवाले शामित्र है। इन शक्तियों का बहुत बडा 
भाग साम्राज्यवाद-सामन्तवाद-विगंधी क्रान्ति का साथी बन खडा हो सकता है। 

“ चीन के राष्ट्रीय प्रेंजीपति-वर्ग की एक विशेष स्थिति है। वे क्रान्ति के शत्रु भी बन सकते है और 
उसके अग भी। कभी वे दुलमुलाते है और साम्राज्यवाद तथा उस जैसी अन्य प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ 
होते हैं। कभी वे सामन्तो क॑ साथ खडे हो जाते है और कभी टुटपुँजियो के साथ। कारण यह है कि अधिकाश 
पूँजीपति अर्ध जमीदार और साम्राज्यवादी पूँजी पर निर्भर रहनेवाले पूँजी-एजेट हैं। इन प्रेंजीपतियो को हम राष्ट्रीय 
पूँजीपतियों मे शामिल नहीं करते । चीन के राष्ट्रीय प्रेंजीपतियों के पास अधिकतर अपनी पूँजी है, किन्तु इनका 
साम्राज्यवादियो से और भूमि से विशेष सम्बन्ध है। जो साम्राज्यवादी पूँजी पर निर्भर करते हैं, उन्हे हम कम्प्रेडोर 
कहते या कही जमीदारों में गिरते हैं। कम्प्रेडोर पजीपति और सामन्तवादी साम्राज्यवादियों पर निर्भर है, इसलिए 
उसका स्थान क्रान्ति के मुख्य शत्रुओं मे है। 
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“ नानकिंग सरकार का स्वरूप है जमींदार पूँजीपति और कम्प्रेडोर-पजीपतियों का गठबन्धन। 

“ साम्राज्यवाद के चीन पर स्तीधा अधिकार कर लेने पर यदि उसके कारण जमींदारों और 
कम्प्रेडोर-पूँजीपतियों के अपने स्वार्थों पर आँच आने की सम्भावना उठी, तो सम्भव है, वे साम्राज्यवाद-विरोधी 
संघर्ष का विरोध न करे या किसी विशेष स्थिति मे उसका साध भी ढें-हाँ, उन लोगों को छोड़कर जिनके स्वार्थों 
पर कि इस साम्राज्यवादी आक्रमण से आंच नहीं आती या जिनके स्वार्थ आक्रमणकारी से मिले हुए हैं। 

“ ऊपर की बात से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा साम्राज्यवाद-विरोधी राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चा वास्तव 
मे राष्ट्रीय है-अर्थात्‌ उसमे देशद्रोहियो को छोड़कर बाकी सब आ सकते है। जन-मार्चे की तुलना मे हमारे राष्ट्रीय 
मोर्चे की यह विशेषता है। 

“ सयुक्त मोर्चे की दूसरी विशेषता यह है कि उसकी पहल सर्वह्ाग की राजनीतिक पार्टी ने की है और 
आगे चनकर केवल सर्वहारा की राजनीतिक पार्टी के नंतृत्व मे ही उस मोर्चे का सगठन हो सकता है और 
उसके काम पूरे किये जा सकते है। यह इसलिए कि चीन में केवल सर्वहारा ही सजग और पक्की तौर से 
क्रान्तिकारी शक्ति है। इस काम क पूरा करने की जिम्मेदारी पूँजीपति-वर्ग नहीं उठा सकता । 

“ चीन की आर्थिक और राजनीतिक हालतों के कारण यह सम्भव है कि माम्राज्यवाद-विरोधी, 
सामन्तवादी-विरोधी, प्रजीवादी-जनवादी-राष्ट्रीय क्रान्ति के कुछ हद तक सफल हो जाने के बाद जनवादी क्रान्ति 
एक ऐसी अवस्था पर पहुँच जाय, जब वह अपनी जीत को समाजवादी क्रान्ति में बदलकर पूरा करे।” 

“ क्रान्ति की पहली अवस्था सर्वहारा, किसान और टुटपुँजिया-वर्ग की पैजीवादी जनवादी क्रान्ति की अवस्था 
हैं। अपन सक्रमण-काल में यह किसानों, मजदूरों की जनवादी लोकशाही की अवस्था से गुजरेगी। ” 
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माआ चे-तुग अपने ठलबल सहित निकलकर दूर चीन के पश्चिमोत्तर भूभाग म चले गये। च्याग काइ-शेक ने 
हाथ मलते घाषित किया था : यदि कोई माओ का सिर काटकर ला दे, तो उसे ढाई लाख डालर इनाम मिलेगा | 
लेकिन, माओ का सिर इतना सस्ता नहीं था। वह एक ऐसा सूर्य था, जिसक॑ किनारे अनगिनत चीन के भव्य 
ग्रह घूमते हुए उसकी रक्षा कर रह थे। वह सूर्य अपने सभी साधियो क॑ साथ मिलकर काम म॑ हाथ बेटा रहा 
था । वह मजूरों में मजूर था, विद्वाना में विद्वान, साहित्यकारों में साहित्यकार-माओं अच्छे कवि हैं, लेकिन उनकी 
कविताएँ उनक॑ सकोची स्वभाव क॑ कारण प्रका< मे नहीं आने पाती * अध्यक्ष माओ की चीज समझकर कही 
लोग उसका जरूरत से अधिक मल्याकन न करने लगे। नई जगह मे आकर अब सोवियत जनता अपने नेता 
को माओ चे-तुग न कहकर माओ चू-शी (माओ अध्यक्ष) के नाम से ही अधिक पुकारती थी। आज भी हरेक 
चीनी इसी नाम से उन्हें याद करता हे। शंन्मी मैं पहुँचने के बाद और कामो के साथ माओ चू-शी ने 
जमीन-व्यवस्था-सम्बन्धी सुधार में हाथ लगा ढिया। बडे जमीदारों की जमीन गरीब किसानो या बेखेतवाले लोगों 
में बॉट दी गई। बडे जमीदारों और बड़े व्यापारियों को छोड़कर बाकी सब स्त्री-पुरुपषों को बोट देने का अधिकार 
दिया । हा, सोवियत (पचायत) क॑ पचो में गरीब किसानो, खेत-मजूरों तथा दूसरे कमकरों को जिसमे ज्यादा 
स्थान मिले, इसका प्रयत्न किया गया था। लगान और कर की भी व्यवस्था ऐमी की गई कि जिससे बोझ 
धनियो पर अधिक और गरीबों पर कम पड़े | इमके कारण बड़े-बड़े जमीदार भागकर च्याग काइ-शेक के राज्य 
में चले गये, और पूँजीवादियो ने अपने चिर-अभ्यस्त कायदे के अनुसार दुनिया मे हल्ला करना शुरू किया कि 
कम्युनिस्ट-शक्षस सभी लोगों का घर-बार .छुडाकर देश से भगा रहे है। लेकिन, अब दुनिया दो दलो मे बेंट 
गई है, और तीसरा दल हो ही नहीं सकता, तो ऐसे प्रोपेगंडा के शिकार होनेवाले भी वही हो सकते हैं, जो 
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मूढ़ या फरेबी हैं। परिचिमोत्तर भूभाग में जिसमें खाने-पीने की कोई तकलीफ न रह जाय, इसके लिए वहाँ 
अधिक अन्न उपजाने के लिए मैत्रीपूर्ण होड़ होने लगी, अधिक परिश्रम करनेवाले पुरुषों को थ्रमवीर” की गौरवपूर्ण 
उपाधि दी जाने लगी। श्रमवीरों का नाम बात की वात में सारे लाल चीन में फैलने लगा। अभी यह लान 
चीन केवल 90 लाख की आबादी का था। नेकिन, तुलसी के कथानुसार - 
“रविमइल देखत लघु लागा। उदय तास त्रिभुवन तम भागा ।” 

माओ को भी गुफा की दो कोठरियाँ मित्री थी, जिसकी दीवालों पर चारो तरफ नक्शे टेँगे हुए थे। वहाँ 
कोई कीमती चीज अगर थी, तो मच्छागठानी। माआ को च्याग काई-शक क॑ हाथ में जैसे नहीं पड़ना था, वैसे 
ही मलेरिया के मच्छरों से भी वचना था। उनकी कीमत वीन क॑ लिए और इतिहास के लिए अनमोल थी। 
उनकी पत्नी हो चे निये नई लालभुमि म॑ आकर अव पार्टी संगठन में लग गई थी। एक दिन माओ ने अपनी 
पत्नी की पहले मे आकर लंटी देग्वकर प्रछा-“त आज मुझस भो पहल आ गई ?' 

“आज से मरे गगर्भावस्‍था की छुट्टी शुरू हा गई है।' 

लालचीन में री भी पुरुष के साथ कन्ध से कन्या मिलाकर काम करती थी, दोनो के पद और वेतन 
मे काई भदभाव नहीं रफ्म्ा गया था, लेकिन गर्भिणी स्त्री को प्रसव दिन क॑ प्राय: दो महीने पहले से वेतन-सहित 
छुट्टी मिल जाती थी | हां ने काम करने की जिद करत हल्का फुल्का काम ले रकखा था, लेकिन चीनी कम्युनिस्टो 
क अनुसार अमरिकन डाक्टर ने आज हो चे-निये को काम करन की इजाजत नहीं दी-“तुम्हे पर्ण आराम करना 
हागा ।” उक्त अमेरिकन द्रावटर को अब यहाँ चीनी नाम से दाक्तर मा कहा जाता था। इसी गुफाओं की नगरी 
म॑ जैमे माओ के लिए ढा काटरियाँ मित्री थी, उ्मी तरह अस्पताल के लिए भी कोटठरियों थी। रारते के कितने 
ही घायल अब भी इन गुफा कोठरियों में टरब जा सकते थे। माआ क्‍या सचमुच ही कर्ण कवच पडने थे, जो 
इतनी गोलियां की बाछार मे उनका एक भी गाली नहीं लगी ? न्‍्याग और उसक आदमी कितनी वार माओ 
को मरा घोषित कर चुक थ, कितनी बार अखबार मे यह भी लिख चुके थे कि कग्युनिस्ट भगाई एक लाश 
का साथ साथ दाय लिये जा रहे है, और यह लाश माआं की है। गाँव के सीघ-सादे लोग तो विश्वास करते 
थ कि माओ ने ठेवी कबंच पहन जन्म लिया ह, वह दिव्य पुरुष हे। 


. पारिवारिक जीवन 


हां चे निये अपने दोनों बच्चा को रारत में एक सहदय महिला को दें आई थी। वाहर से काम स लौटने के 
वाद माओआं ने पत्नी की सगर्भावस्‍था की छुद़टी की बात जानकर नहाने-धोने की तैयारी करी। फिर पत्नी जब 
चीनी कायदे के अनुसार दध-चीनी की चाय प्याले मे लेकर आई, तो उन्होंने चं-निये से पूछा-“बच्चों की कया 
खबर है ?” लेकिन पत्नी भी उतनी ही उदारहदया है। चे निय॑ ने जवाब दिया : “फिर वहीं बात : हमारे जैसे 
कितने मॉ-बाप है, हमारे बालक तो सही सलामत होगे, लकिन हमारे देश के असख्य बालकों की क्‍या हालत 
हैं?" 

माओ ने माता के द्ृदय का ख्याल करक॑ बात पछी थी, लेकिन उत्तर पाकर अपने देश के लाखों वानको, 
अनाथ वानको, दानव न्याग काइ शक के ।नष्टर प्रहार स विपदग्रस्त बालकों का ध्यान करके उनका मन खिन्‍्न 
हां गया। माओ और उनकी पत्नो उन सभी कष्ट और आफतों में से जान के लिए तैयार थे, जिनसे कि उनक॑ 
नाखों साधी गुजर रह थ। 


2, जापान का प्रतिरोध करो 


नवम्बर, 935 में कंन्द्रीय लालसना ने और उत्तरी शैन्सी की लाल-टुकड़ियों ने, और हूपे, होनान तथा अनू-हेड 
प्रदेशों से उत्तर मे चली आर्ई लाल-टुकड़ियों ने मिलकर उत्तरी शेन्सी के क्रान्तिकारी अइडे के खिलाफ कुओमिन्तागी 
हमले को कुचल दिया, जिससे उत्तरी शेन्सी के सैनिक अड्डे बहुत मजबूृत हो गये और साथ ही लालसेना की 
धाक जम गई। उत्तरी चीन पर जापानी हमलो के कारण आगे चलकर "9 दिसम्बर-आन्दोलन' समूचे देश में 
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फैल गया। इसका आरम्भ 9 दिसम्बर, 935 को पेकिंग के छात्रों के 'जापान का प्रतिरोध करो और चीन को 
वचाओ' के प्रदर्शन से हुआ | इस आन्दोलन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के नारे 'गृह-युद्ध बन्द करो. जापान का मुकाबिला 
करने के लिए एकता कायम करो” का बहुत व्यापक रूप से समर्थन होने लगा। 

() राजनीतिक ब्यूरो के निर्णय (935 ई.)-तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आगे के अपने 
कार्यक्रम को ठीक करने के लिए पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के राजनीतिक ब्यूरो की बैठक 25 दिसम्बर को 
हुई। माओ ने 27 दिसम्बर को “जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने की नीति' के शीर्षक से एक रिपोर्ट कान्फरेंस 
मे पेश की, जिसमें इस बात की सम्भावना का जिक्र किया कि राष्ट्रीय पूँजीपति-वर्ग का वामपक्षी तत्त्व 
जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ होनेवाले सघर्ष मे शामिल हो सकता है, उसका बाकी हिस्सा दुलमुलपन छोडकर 
तटस्थ रह सकता है, कुओ-मिन्‌-तॉग के भीतर फूट पड़ सकती है, एवं उसके भीतरवाले अग्रेज-अमेरिकी-पूँजी 
के पत्तनचट दलानों का गुट कुछ खास परिस्थितियों मे जापान के खिलाफ होन॑याले संघर्ष मे भाग लेने के 
लिए मजबूर हो सकता है।” माओ ने महान्‌ अभियान क॑ वारे में कहने के वाद पार्टी क॑ सामने के कामों के 
वार मे कहा : 

“पार्टी के सामने काम है लालसेना की गतिविधि को समूचे देश के मजरो, किसानो, छात्रों, निम्न पूँजीपति-वर्ग 
की तमाम गतिविधियों और कार्यकलापों के साथ एकाबद्ध करना और इस एकाबद्ध गतिविधि के बीच से सपुक्त 
राष्ट्रीय. क्रान्तिकारी मोर्चे का निर्माण करना |" 

माआं ने 'वामपक्षी' ठनीलों को रद्द करते हुए बतलाया कि मजूरों और किसानों के गणराज्य की जगड् 
हम जनता के गणराज्य का कायम करना है, और राष्ट्रीय पूँजीपति-वर्ग क॑ प्रति आर्थिक और राजनीतिक दोनो 
ही दृष्टियों से ठीक नीति का प्रतिपादन करना है। उन्होंने कहा कि पूँजीवाटी जनवादी क्रान्ति के काल मे, 
जनता का गणराज्य राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग क॑ उन सदस्यां की और उनके उद्योग और कारोबार की रक्षा करेगा, 
जा माम्राज्यवाद ओर उसक गुर्गों की नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि जनता के गणराज्य 
का मुख्य आधार मजूर किसान होगे। वह ऐसा गणरान्य होगा, जौ साम्राज्यवाट और सामन्तवाद क॑ विरोध 
करनेवाले मभी स्तरों क॑ लोगो क॑ हितो का प्रतिनिधित्व करेंगा। उन्होंने तत्कालीन सयुक्त मोर्चे तथा 924- 
27 ई. के मयुक्त मोर्चे का अन्तर बतलाते हुए कहा कि वर्तमान सयुक्त मार्चे में पहले सं कही अधिक दृढ़ और 
शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी ओर क्रान्तिकारी सेना शामिल है। दोनों कालो के भेदों की तुलना करते हुए साथी 
माआ ने कहा 

“नेकिन, आज स्थिति बठल गई है। कवल इतना ही नहीं कि आज एक दृढ़ और शक्तिशाली कम्युनिस्ट 
पार्टी तथा एक मजबूत लालसेना मौजूद है, बल्कि यह भी कि आज लालसेना के पास अपने अइदई भी मोजूद 
है। न केवल यही कि कप्युनिस्ट पार्टी और लालसेना वर्तमान काल मे राष्ट्रीय जापान विराधी सयुक्त मोर्च की 
पहल करनेवाली शक्ति है, बल्कि लाजिमी तोर स भविष्य म॑ भी बननेवाली जापान-विरोधी सरकार और सेना 
का वह मजबूत आधार-स्तम्भ वन जायगी; इस प्रकार जापान-विरोधी राष्ट्रीय मोर्चे को छिन्‍न भिन्‍न करने की 
जापानी साम्राज्यवाटियों और च्याग काइ शेक की माजिशां को अन्तिम रूप से धूल में मिला वह पत्थर लकीर 
बन जायगी ।” 

(2) प्रचार-कार्य-कम्युनिस्ट किसी काम को भी आधे दिल से करना नहीं जानते, और न उस ममय की 
स्थिति में कर सकते थे। वह सारे ठेश को जापान विरोधी भावनाओं से भर देना चाहते थे, और इसके लिए 
मभी साधनों को इस्तेमाल कर रहे 4। उन्होंने पहले ही से रगमच को एक सजीव और सुन्दर कला के रूप 
में अपने प्रयार के लिए साधन बनाया था। अब “जापान-विरोधी लोक-नाट्य-सघ' इस दिशा में वहुत काम कर 
रहा था । यह नाट्य-सघ सचमुच ही जनता का नाट्स-सघ था | इसमे ख़च्चरो और घोडो क॑ साईस, वॉँझा ढोनेवाले, 
जूता सीनेवाले, कारखानों की लड़कियाँ, डाकखानों और सहयोग-समितियों क॑ कर्मी, बढ़ई, लोहार-पाओ-चेन 
के बालवृद्ध सभी स्त्री-पुरुष नाटक देखने, आते। यहाँ क॑ लाल सैनिक विद्यालय क॑ विद्यार्थियों के सिर पर च्याग 
काइ-शेक ने 20 लाख डालर इनाम घोषित कर रक्ख़ा धा। माओ तथा दूसरे मोौवियत नेताओं के सिर पर 
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जी इनाम घोषित थे, उन्हे मिलाने पर तो वह करोड़ो तक पहुँचता। ता भी वहाँ नाट्यघर क॑ पास कोई सशस्त्र 
पहरेदार नही था। नाट्यशाला मे माओ पहुँच | किसी न॑ उनकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन, जब नाटक 
शुरू होने को हुआ, तो दर्शकों मे सम आवाज आने लगी. मां चू शी और लिन पियाओ मिलकर गीत गाये ।” 
लेकिन, उससे पहले ही मच का पहला पर्दा उठ गया। लाल रगमच बहुत सीधा सादा था, इतना मीधा-सादा 
कि उसे गाँवों में भी आसानी से तंयार किया जा सक॑ | लालसना वी हरेक पलटन मे नाट्यमडली होनी जरूरी 
थी । हरेक जिले में अपनी अपनी सास्कृतिक मइलियाँ कायम हो गई थी | सैनिफा आर गाँववाला म॑ जिम स्त्री-पुरुष 
में प्रतिभा देखी जाती उन्ह॑ं क्याग मी स आय॑ चतुर कलाकारा की देखरख म॑ शिक्षा दी जाती। क्‍्याग सी मे 
92 ई में नाट्य आन्दोलन आरम्भ हआ था। ज॑ शिन लाल राजधानी) म गॉर्की नाट्यशाला स्थापित की गई 
थी, जिसम हजार विद्यार्थी थे, जिनसे साठ मडलियाँ तेयार वी गई थी। पाआ आन (वर्तमान लाल राजधानी) 
के नाट्य सथ की मुख्य सचालिका कुमारी वाई कग चीं क्याग सी से महान अभियान के साथ सारी मुसीबतों 
का बर्दाश्त करत यहाँ पहुँची थी। वार्ट ने यहा आत ही अपन काम का शुरू कर दिय' और थाई ही दिनो 
म॑ जापान विराभी लॉक नाट्य संध चमक गटा। दर दर से लोग ग्स दंरान के लिए आते। यहाँ तक कि 
कआ मिन ताग के सिपाही भी वाज वक्त अपन आअफ्सरा से नजर बचाकर अभिनय देन चल आत | 

नाटक शख् हुआ मचरिया पर आक्रमण करनताली जापानी सना का एक सिपाही एक किसान 
कन्या से छड़खानी करता हैं। इतने ही मे जापानी फरीवाजा आकर लड्कीं के माई को अफीम झरीदने के 
लिए कह रहा है। भाई के उन्‍्कार करने पर पहला सनिम उसका गला पय्ड्कर धमंका रहा ह- हरामणोर 
अफीम लगने में इन्कार करता हैं मचु कुआ क॑ हाय्टरी कानून का भंग करना चाहता है। अफीम रपरीद ले 
ले जा। यह कहकर फिर वह उस मारन जरता आर कहता जाता ह तू गरूर जापान गिरा वी शक है तुझे 
मौत की सजा होनी चाहि।। और तरन्‍्त उसे फासी दे टी जाती है। नाटक के सर आअऊक मे दिशालाया गया 
था एक जापानी बाजार म॑ माल रारीदता है। चीनो टकानटार दाम मॉगतला #ै। इस पर जापानी जवाब दंता 
हैं-“तू हमसे दाम मांग रहा हैं ” क्याग काट शक ने ता हंस एपय भी योठी जय बिना #म जहाल बहार 
ताग कूकी सन्पव्रि है मान्स का करारतामा जोर हो पर चहार परिषद प्रदान गर दो । ते साना सूजर पंसा सांग 
रहा हैं / गक्‌ ! 

लाग जापानियां का जत्म सहते सेहत जाग। जा भा हाथ में आया उस लकर वह रापानया पर टूट 
पढ़- जापानी राक्षस को खतम करो। मरते दम तय लग वामन “मन वा मारकर मगे आदि नार॑ जगन 
लगे। नाटक क पात्री के साथ साथ दर्शवा ने भा नारा शगाया। उर्शफ और ऑअभिनता मद मिट गया। फिर 
याग फू नृत्य शुरू हुआ। यह शैन्सी का सीया सादा लाउजृत्य था जो लाल कलाफझारा के हाथ मे पदकर चमक 
उठा। फिर राष्ट्रायक निये 7रह द्वारा रचित मचूरिया के र्वयसमवर्का का कृुच ग्पेत या जान लगा। 

इस प्रकार नई जाल राजवानी और लाल चान व दुसरे स्थानों में आमनया गीता द्वार आक्रमणकारी 
जापान क॑ विर्द्ध लाहा जन के लिए जयईरत प्रन्यर कया जा रहा था। एम हा एक अभिनय मे उस टिन 
माओ लिन पिया औ और दूसरा नता माजद थे तब कि विसी ने आकर “हैं सयर दे टी कि सियान म॑ न्‍याग 
काश शक गिरफ्तार !श गया। 


3 सियान वाड स पूर्व 


मचूरिया का तानाशाह चाग सा लिन शक्तिशाली यद्धपति प्रदशपपति बनकर तीन कराद के मचूरिया प्रदेश का 
मर्वेसर्वा बन गया। जिस समय कुओ मन ताग की राष्ट्रीय सना न चीन का एकतावद्ध करन के लिए उत्तर 
की और अभियान किया था -यह 927 मे कम्युनिस्टौ से च्याग क॑ उनझने से पढ़ले की बात है-उस समय 
न्‍्याग सो लिन्‌ का दबाना सबसे मुश्किल जान पदा ओर रल की ट्रन मे धोखे से उसे मारने मे सफल होने 
के बाद ही मचूरिया पर राष्ट्रीय झडा गादा जा सका। उसक॑ लड़क च्याग स्या लियाग को बाप के स्थान पर 
राज्यपाल नियुक्त किया गया जो कि अपने बाप स अधिक उदार तथा आधुनिक विचारावाला था। खेलकूद 
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का भी उसे शौक था। अफीम तथा स्त्री-लपटता तो सामन्तो के लिए एक स्वाभाविक चीज थी। ॥93 ई. 
मे जापान ने जब मचूरिया के ऊपर आक्रमण कर उसे ले लिया, उस समय टाईफाइड से बीमार हो पेकिग 
के अस्पताल मे पडे रहने के कारण वह बच गया। च्याग काइ-शेक ने उसे अपना छोटा भाई बनाया था, लेकिन 
छोटे भाई के गुहार करते रहने पर भी बई भाई ने मचूरिया क॑ बचाने के लिए कुछ नहीं किया, और इसकी 
जगह उसने मचूरिया का मामला राष्ट्रथ म पेश कर जापान को पराजित करना चाहा। 

मचूरिया की फौज तुग-पी' (उत्तर-पूर्वी) सेना के नाम से पुकारी जाती थी, जिसे जापानी आक्रमण के 
वाद अपने देश से निकल अब महादीवाल के नजदीक भाग आना पडा धा। उसे आशा थी कि हमारा तरुण-मार्शल 
आकर जापानियो को देश से भगा देगा और हम फिर अपने देश मे लौट जाएँगे। लेकिन च्याग तो जापान 
से अधिक अपने देश के कम्युनिस्टो को अपना शत्रु मानता था। जापान ने मचूरिया से आगे बढकर जेहोलक 
भी ले लिया। च्याग स्या-लियाग उदास हो यूरोप चला गया। बाप के जमा किये हुए करोडो रुपये उमके पास 
थे। उसने चाहा कि यूरोप की शक्तियां से कुछ सहायता प्राप्त करे | वह मुसोलिनी हिटलर और इग्लैड के प्रधानमन्त्री 
रैमज मेकडानल्ड से भी मित्रा। रूस जान की वी इन्छा थी लेकिन किसी गलती के कारण वह वहाँ नहीं 
पहँच सका | तरुण मार्शन का पैतृक तोर से अफीम की आदत लग गई थी लकिन जापान की इतनी चपत 
खाने क॑ बाद उसन यराप मं पहचकर उसे छाट दिया ओर अपन शाहद साथियों का भी दूर कर दिया। 934 
ई मे वह चीन लौटा तो लागो ने उसक शरीर को ही स्वस्थ और मजबूत नहीं देगा बल्कि उसके दिमाग 
मे भी परिवर्तन था। लौटते ही उसने तुग पी सेना की बागदार संभाली और मचूरिया क उद्धार क॑ लिए प्रयत्न 
करन की ठानी। 

(|) तुग-पी सेना का आक्रमण-च्याग काइ शेक ने तरुण मार्शल को दिलासा दंत हुए कहा कि अपने कलेजे 
मे घुसे कम्युनिस्ट बर्कें को बस उखाड़ फेकन दो फिर हम सारी शक्ति नेकर जापान के ऊपर टूट पडेगे। बड़े 
भेया की वात मानकर तरुण मार्शन अपनी | लाख 40 हजार सना ले कम्युनिस्टा क ऊपर चढ़ा। कग्युनिस्टो 
से लड़त समय धीरे धीर॑ उस मालूम हाने लगा कि कप्युनिस्ट न डाकू है न निव॑ल। 935 ई में जब लालसेना 
न तुग पी का दा बार बरी तरह से हराया ओर उसके बहत से मैनिक लालसेना स॑ जा मिले, ता उसकी ओंखे 
खुली | उस डर लगने जगा कि कही तग पी का मचूरिया लॉटना कभी नसीब हों ने हो और लालसना उसे 
यहाँ खतम न कर द॑। 

क्म्युनिस्ट न अपनी नीति के अनसार तुग पी क॑ वन्दी सैनिकों का अपनी वात वतलाने का प्रयत्न किया 
आर फर उन्हें मुक्त रक्खा। ये से,नेक लोटकर सियान आये जहाँ पर कि उस समय तरुण मार्शन का अड्डा 
था। तरुण मार्शल न उनस॑ कम्युनिस्टो के बारे म॑ पूछा । उन्‍्हान सावियत इलाका की सुख समृद्धि की बाते बतलाई, 
लालसना क॑ अनुशामन और शक्ति क बारे म॑ नया जोखा दिया और साथ ही यह भी कहा कि वह सयुक्त 
मार्चा बनाकर हमारे दुश्मन जापानियों स लड़ने क॑ लिए तेयार हाँ रहे है “चीनी चीनी से क्यों लड़े | लड़ना 
हा ता मिलकः जापानियों से लडा और मचूरिया का लौटा लो |” बंचार तुग पी सैनिक पाँच पाँच वर्ष से अपना 
देश छाड़े मारे मारे फिर रहे थ। तरूण मार्शन भी च्याग काइ शक मे निराश हा चला था, कम्युनिस्टो क॑ 
जापान विराधी नारे में उस आशा की किरण दिगालाई पडन लगी। च्याग काइ शक हू पेड़, मचरिया और जेहोल 
ही नहीं, हाँ पह, चहार तथा करीब करीब सारे उत्तरी चीन को जापान का भंट चढ़ाने क॑ लिए तैयार दिखाई 
पद रहा था। तरुण मार्शन का झुकाव अब धीर धीर कम्युनिटां की आर हआ। वह उनका मित्र बन गया। 
उनक साथ छिपे तोर से उसन सुलह भी कर लो। तुग पो तथा लालसना म॑ लड़ाई बन्द हो गई। लालसेना 
क॑ अफसर तुग पी सना की वर्दी पहनकर तरूण मार्शन क॑ सैनिक विद्यालया म॑ गये। उन्हान वहाँ क॑ अफमरों 
को अपनी युद्धकला साम्राज्य-विरोधी मोर्चे की राजनीतिक नीति का मिखाया। मचूरिया क॑ सम्बन्ध में ऑकडों 
का जमा करके बतलाया कि उसे खो देने स॑ चीन की कितनी हानि हुई है। 

(2) च्वाग काइ-शेक-च्याग काडइ-शेक. चीन का राहु बनकर पैदा हुआ | अपन देशभाइयों क॑ ख़न से इतना 
हाथ शायद ही किसी ने रंगा हो। वैयक्तिक और वर्गगत स्वार्थ आदमियो को कहाँ तक पतित कर सकता है, 
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च्यांग इसका अच्छा उदाड़रण डै। उसका जन्म दक्षिणी चीन क॑ चेकियाग प्रदेश के फेनू-हुआ कस्बे में 887 
(माओ चे-तुंग से सात वर्ष पहले) में हुआ था। च्याग का पिता बनिया था। वह अपने बेटे को नौ वर्ष की 
उम्र में छोड़लर ही मर गया। माँ ने सिलाई-कढ़ाई करके बच्चे को पढाया-लिखाया। युद्धपति युवान्‌ शि-काड 
ने अपना एक सैनिक स्कूल पाओ-तिंग मे खोल रखा था। च्याग उसमे दाखिन हो गया। यद्यपि वह मुँह से 
अपने को डा. सुन्‌ यात-सेन का शिष्य कहता है, लेकिन वह वस्तुतः स्वार्थी तानाशाह युवान शि-काइ का चेला 
था | उसी से उसने स्वार्थ-संद्धि के लिए हरेक कल-वल-छल करना सीखा और उसी से धन और शक्ति बटोरने 
की चरम सीमा की महत्त्वाकाक्षा उसमे पेदा हुई। लेकिन वह जानता था कि युवान्‌ शि-काइ जैसो का जमाना 
गुजर गया है, अब राष्ट्रीया का चोला पहनने से ही काम चलेगा। 20 वर्ष की उम्र में पाओ-तिग सैनिक 
स्कूल से निकलकर 907 ई में वह जापान चला गया, जहाँ तीन वर्ष तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करता रहा। 
23 बर्ष की उम्र मे युवान शि काइ जापानी धर्ता से शिक्षा प्राप्त करक॑ अब न्‍याग चीन नौटा। 9॥] ई. की 
क्राति में डा गुन यात सेन्‌ के नतृत्व में जब मच वश को हटा दिया गया, तो च्याग भी सुन्‌ यात्‌-सेन्‌ का 
अनुयायी बन गया, और जल्दी ही उनका विश्वासपात्र बनने मे भी उसे सफलता प्राप्त हुई। अभी उसको अपनी 
महन्वाकाक्षा दिखलाने की आवश्यकता नहीं थी। सुन यात्‌ सेन इस आरतीन के मॉाँप को क्‍या जानते थे, जब 
जून 924 में ह्वाग फू व्वम्पुआ, वम्पा) सैनिक स्कूल खुला, तो च्याग को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। 
इससे पहले 923 ई में डा सुन यात सेन ने न्‍्याग को गेनिक स्थिति के अध्ययन के लिए मास्कों भी भेजा 
धा। 925 ई के वसन्त मे सुन यात सन मर गय और अगले साल च्याग जनक्रान्ति-सेना का सेनापति नियुक्त 
हआ। अब सुन यात सेन नियन्त्रण के लिए मौजद नहीं थे, इसलिए च्याग ने खुलकर खलना शुरू किया | कम्यनिस्ट 
और कुओमिन्ताग दानों का जो सयक्त मोर्चा कायम हआ था और जिसके कारण एसा मालूम होने लगा था 
कि चीन एकताबद्ध होकर एशिया की सवसे बरी शक्ति होने जा रहा है, उसके वारे में च्याग ने सव किये कराये 
पर पानी फंर दिया। कान्तन, शाघाइ और द्वसर शहर में उसने कग्युनिस्टो का कल्लेआम किया। जरा सा संदेह 
हो जाने पर स्त्री या पूरपष किसी की जान की ख्लरियत नहीं थी। ॥927 ई में च्याग न तीना सुग वहनो में 
में एक सुग मेइ-लिग से ब्याह किया, जिसकी बदी बहन का ब्याह डा. सुन यात सेन से हुआ था। च्याग को 
अब एक चट सहायिका मिल गई। ।930-34 तक च्याग ने कम्यनिस्टों का उच्छेद करने के लिए कितना प्रयत्न 
किया, इसे हम वतला च॒के है। च्याग ने जापान क॑ सामने घुटने टेककर दया की बहुत भिक्षा मांगी, लेकिन 
जापान तो चीन को हृदपना चाहता था, वह् कैसे दया दिखलाता ? अन्त म॑ किस तरह माओं चे तुग क॑ नेतृत्व 
में जन मुक्ति सेना न च्याग को ख़दड़कर ममुद्र के भीतर अमेरिका-सरक्षित ताइयुवान (फारमूसा) में शरण लेने 
के लिए मजबूर किया, यह हम आगे बतलाएँग। 

पकिंग के हाथ से निकल जाने पर, नानकिंग क्याग काइ-शेक की ग़जधानी बनी । च्याग प्ररा घाघ था, 
वह तरूण मार्शल क्या अपने बाप पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। सियान्‌ में उसने अपनी भी कुछ सेना 
रख छोडी थी, जिसस और लालसेना से कभी कभी लड़ाइयाँ हुआ करती थी । त्याग के खुफिया-विभाग क अफसर 
भी वहाँ धे। लेकिन उन्हें पता नहीं लग पाया कि तुग पी और लालसेना म॑ भीतर ही भीतर क्‍या हो रहा है। 
कुछ गड़बडी उन्हें जरूर मालूम होती थी, क्योंकि उसी समय वहाँ उपस्थित एक अमेरिकन महिला पत्रकार ने 
लिखा था : 

“सियान (इलाके) की राजधानी सियानफू में एक अजीब हालत है। तरुण-मार्शल च्याग स्यु-लियान की 
जो सेना यहाँ लालसेना क॑ दमन के लिए रक्खी गई है, उसमे एक नई हवा बह रही है। उसके सैनिक अपने 
देश के लिए अधीर हो रहे है, गृह-युद्ध से ऊब उठे है और नानकिंग सरकार जिस तरह जापान को बढ़ने 
दे रही है, उससे उन्हें घृणा हो रही है। छोटे छोटे अफसरों मे तो बगावत के चिह्न स्पष्ट दिखलाई पड़ते है। 
अफवाह यहाँ तक है कि चाग म्यु-लियान अपने पहले के व्यक्तिगत सम्बन्ध को छोड़कर च्याग काइ-शेक से 
सच रहा है, और लालसेना से सुलह करके जापान विरोधी सयुकत-मोर्चा को काम में लाने के लिए 
छुटपटा रहा है।" अक्टूबर, ॥936 में ये पक्तिर्या लिखी गई थी, जिस महीने में कि च्याग काइ-शेक सियान्‌ 
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में पहुँचा था। 

तरुण-मार्शल आया। च्याग काई-शेक उसका बन्दी था। उसने अगले दिन सूच देश के लिए सूचना 
निकाली : “प्रधान सेनापति की मारी गई बुद्धि मे चेतना लाने के लिए हमने उन्हे सियान मे आग्रह करके रोक 
लिया है, उनके प्राण सुरक्षित हैं।' 

च्याग काइ-शेक ने अधीरता प्रकट करने पर तरुण मार्शल का अपमान करते हुए एक दिन गरजकर कहा-'मैं 
तब तक कोई बात नहीं सुन्रेंगा.ग जब तक कि लालसेना का एक-एक सैनिक कतल नहीं कर दिया जाता और 
एक-एक कम्युनिस्ट जेल के सीकचो मे बन्द नहीं हो जाता।” यही नहीं, उसन अपनी तृफानी पहली सेना को 
कान्‍्सू पर चढ़ाई करने के लिए रवाना कर दिया। नवग्वर के भीतर ही शेन्मी की गीमा पर च्याग की दस 
डिवीजन सेना पहुँच गई। गोली-बारूद से भरी ट्रेने, सियान्‌ पहुँचने लगी। टैक, बख्तरदढार गाडियाँ, मशीनगन 
और राइफलों के दोने का ताता लग गया। सियान्‌ और लन चाउ कं शहरों में एक सौ हवाई जहाजों के उतरने 
नायक अइडे बनाये गये, टारपिशे का प्रबन्ध किया गया, विषैली गैस के इस्तेमाल करने की बातचीत भी की 
जाने लगी। च्याग ने अपनी द्ायरी में गर्व से लिखा था-“पन्द्रह दिनो मे नहीं, तो एक महीने के अन्दर तो 
जरूर ही इन लाल डाकुओ को खतम कर दिया जायगा।" 

इसी समय जापान ने मसुइ युवान प्रदेश 'शेन्सी से उत्तर) पर चढ़ाई कर दी, लेकिन च्याग ने उस और 
काई ध्यान नहीं दिया। तरुण मार्शल ने बड़े विनय के साथ एक पत्र च्याग के पास लिखा-“हमने अपनी सेना 
के सैनिकों से यह प्रतिज्ञा की थी कि जब कभी अवसर मिलंगा, त॒ग्ह जापानियों से लड़ने की आज्ञा देगे। अब 
ता हमें उस प्रतिज्ञा का पालन करना ही होगा, नहीं तो वे हमे तथा आपको भी धोखेबाज और बेईमान समझेगे | 
और न हो तो हमे आप आज्ञा दे दे कि हम अपनी सेना के एक हिस्से को सु युवान के मोर्चे पर भेजे। 
हम आशा हैं कि हम एक लाख की सेना तेयार कर सकेगे, जो आपके नेतृत्व में जापानियों के दाँत खटटे 
फर डालेंगे ।” इस पत्र का काई फल न हुआ तो तरुण मार्शल स्वय वे भेया की सेवा में पहुँचा | जापान-विरोधी 
योगना को उसके सामने रखते हए उसने यह भी प्रार्थना की कि शावाइ के राष्ट्रमुक्ति सघ के सात विशिष्ट 
राजबन्दिया को छांड दिया जाय ।” इसी समय उसके मुँह से यह भी निकल गया-“आप जिस निर्दयता से 
दर्भन्िप्र्ण आन्दोलन को कुचल रहे है, उसे देखते आपमे और युवान शि काइ की सेनिक तानाशाही में कोई 
फक नहीं रहता ।” हस पर च्याण काट रैक ने विगद्कर कहा-“तुम्हारी राय चाहे जैसी हा, किन्तु सरकार तो 
मे ह। मै जा कर रहा हैँ, वह एक क्रान्तिकारी क लिए विलकुल उचित है।” 

अन्त म न्‍्याग काई शक न तरुण मार्शन को यह कहकर लोटाया कि मै गियान आ रहा हूँ, उस समय 
अपनी याजना बतलाउँगा। किन्‍त इसी समय एंसी बाते घटी, भिनके कारण तुग पी सना का रवैया बिलकुल 
बदल गया : 

() जर्मनी और जापान म साम्यवाद-विरोधी सुलहनामा हो गया, जिस पर इताली ने मोहर कर दी। इताली 
ने जापान पर मचूरिया की विजय को स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में जापान ने उसक॑ अवीसीनिया-विजय 
का मान लिया। जब इताली ने जापानी खिलौने मचू-कुओ को स्वतन्त्र राष्ट्र मानकर उसके साथ राजनीतिक 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया, तो तुग पी सेना क॑ धैर्य का बाँध टूट गया | तरुण-मार्शल ने खुलेआम प्रतिज्ञा की-“हम 
चीन से फासिस्तवाद की जड उखाइकर ही दम छेगे।” च्याग काइ-शेक के सैनिक-विशषज्ञों मे जर्मम और इतालियन 
भी थे, जिसका अर्थ था, च्याग काइ-शक खुद फासिस्तों के गुट में शामिल था | 

(2) च्याग ने अपनी प्रथम तूफानी सना को हू सग नान नामक एक प्रसिद्ध सेनापति के अधीन भेजा 
था, जो कि नानकिंग का वड़ा युद्धविशारद समझा जाता था। उसने आते ही लालसना पर धावा बोल दिया। 
लनालसेना पीछे हटी। ह की हिम्मत बढ़ी और वह वे जोर से आगे बहने लगा। लालसेना और हटी | हटते 
हुए भी उसने हू की सेना में सयुक्त-मोर्चे की नीति का प्रचार करना जारी रक्ख़ा। हृ की सेना और उसका 
मन बढ़ता हौ गया। एकाएक एक रात को-लालसना ने मुड़कर चढद्मराई कर दी। सख्त जादी के दिन थे, हथबम 
की खोल को हटाना भी मुश्किल था, लेकिन लालसेना ने अपना काम बड़ी बहादुरी से किया। हू की दो पैदल 
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पतलटनें और एक रिसाला नष्ट हो गण, एक पलटन लालसेना में जा मिली। बहुत भारी युद्ध-सामग्री लालसेना 
के हाथ आई। हू बची-खुची सेना लेकर च्याग के हुकुम की प्रतीक्षा करने लगा। तुग-पी सेना सोचने के लिए 
मजबूर हुई ! “क्या यही नानकिंग का सबसे बड़ा युद्धविशारद और यहीं प्रधम तूफानी सेना के रणबाँकुरे हैं, 
जो कि कम्युनिस्टों का नाश करेंगे ?” उसको विश्वास हो गया कि ये सारे बहाने हैं। कम्युनिस्ट ठीक कह 
रहे हैं, च्यांग चीन को जापान के हाथ बेच रहा है। 

तुंग-पी की आँखें खुल चुकी थी। उसने अब सयुक्त मोर्चे कायम करने का निश्चय कर लिया था। इसके 
लिए जेनरल यांग हू चेग से मिनकर सब बात ठीक कर ली गई। याग की सेना में 40 हजार सैनिक थे, जिसे 
सी-पी (उत्तर-पश्चिमी) सेना कहा जाता था। इस सेना को भी च्याग काइ-शैक न लाल-डाकुओं के दबाने के 
लिए शेन्सी भेजा था। वह भी तुग पी की तरह ही इस गृह़दाह से ऊब गई थी। तरुण-मार्शल की | लाख 
30 हजार सेना के साथ उसके मिल जाने पर अब संयुक्त मोर्चे की नई सेना की सख्या | लाख 70 हजार 
पहुँच गई थी। च्याग काइ शक को कुठ भनक लग गई थी। उसने अपने भतीजे को वहाँ पहले भेज दिया। 
लेकिन तुग-पी और सी पी ने उससे वात करने से इन्कार का दिया। इस पर वह उन्हें अलग बुलाकर 
डइराता धमकाता रहा। 

7 दिसावबर, 936 को न्याग काइ-शक अपने खास विमान में सियान पहुँचा। 0 दिसम्बर को उसने 
जनरल-स्टाफ की बैठक बुलार्द, ओर किसी की सलाह या चेतावनी पर ध्यान न दे छठे आक्रमण की घोषणा 
करते हुए आम कूच का हुकुम लिखकर कढ़ दिया कि ।2 तारीख को तुग-पी, सी-पी और नानकिंग की संनाएँ 
तैयार हो जाये। चयाग ने यह भी साफ़ कह दिया कि यदि तरुण-मार्शन हुकुम मानने में जरा भी आनाकानी 
करे, तो उसकी सेना के हथियार छीन लिय जायेँ ओर उसे सेनापति क॑ पद से हटा दिया जाय। तरुण-मार्शल 
के स्थान के लिए एक आदमी भी ठीक कर लिया गया था। यह भी पता लगा कि च्याग की खुफिया पुलिस 
ने तरुण-मार्शन और जेनरल याग की सेना क॑ उन सभी आदमियों के नाम नोट कर लिये है, जिनका झुकाव 
साम्यवादियों की और था। कूच का डका वजते ही उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट-मार्शन किया जानेवाला था। 

यह सभी बाते मालूम हो जाने के वाद तरुण मार्शल ने तुग-पी और सी-पी के सैनिक अफसरों की ॥। 
दिमग्बर के ॥0 बजे रात को एक बैठक की | इसके पहले ही दोनों सेनाओझ्लो के एक सैनिक डिवीजन को चुपके 
से खबर दे दी गई कि नगर के निकट आकर हुकुम की प्रतीक्षा करो। 

(3) च्यांग की गिरफ्तारी (936 ई )-कम्युनिस्ट नई जगह पर आकर अपनी शक्ति को मजब॒त करते जापान 
क बढ़ाव से उन्नेजित चीनी जनता को संयुक्त मोर्चे और जापानी प्रतिरोध की क्रियात्मक शिक्षा दे रहे थे, जिसके 
कारण उनकी शक्ति और बढ़ती जा रही थी। च्याग क्‍्याग मी में पांच बार कम्यूनिरटों पर आक्रमण करकं 
उनका सर्वनाश नहीं कर पाया था। वह छठे आक्रमण की तैयारी को देखने अपने निजी विमान में 7 दिराम्बर 
को एक जगह उतरा। वहाँ के विद्यार्थियों ने जापान-विरोधी प्रदर्शन किया | तरुण-मार्शल ने विद्यार्थियों के बीच 
में पदकर उन्हे शान्त किया था। इस समय अक्ल के अन्धे गॉठ के पूरे च्याग काइ-शेक ने तरुण-मार्शन को 
दोनो बॉहो से ढकेलते हुए देशद्रोही कहा, और लाल चीन पर हमला करने का हुकुम दिया। 

सियानफ्‌ (प्राचीन छाग-अन्‌) से 0 मील दूर लिन-तुग का तप्नकुण्ड है। यहाँ एक मचू-सम्राट ने अपनी 
चहेती रानी के लिए एक महल बनाया था। न्याग इसी महल में उतरा। ॥2 दिसम्बर, 936 को सबेरे च्यांग 
सोकर उठा। उसकी दो पलटनों ने सियान्‌ में विद्रोह कर दिया था। सियान के अफसर अपने-अपने घरों में 
नजरबन्द कर दिये गये। राज्य के दफ्तरों पर विद्रोहियो के पहरे लग गये। 290 चुने हुए सैनिकों के साथ 
26 साल के कप्तान सुनू मिग-च्यु ने रात को 3 बजे आकर महल को घेर लिया। 5 वजने पर 50 सैनिकों 
के साथ वह महल के भीतर गया। सुन्‌ के आदमियों ने नाम के लिए गोली चलाई, जिसकी आवाज सुनकर 
च्याग की नीद टूट गई। कप्तान सुन्‌ शयनकक्ष में दाखिन हुआ | देखा, चारपाई खाली है। उसके आदमियों 
ने चारो ओर खोज-तलाश शुरू की। महल के पिछवाडे बर्फ से ढेंकी एक टेकरी पर कप्तान चढ़ने लगा। कुछ 
दूर पर च्याग का अंगरक्षक मिला, जिसे अपने सैनिकों के हाथ में देकर वह आगे बढ़ा। देखता है, रात का 
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कपड़ा पहने नंगे पैर, खुने सिर च्यांग काइ-शेक कड़कड़ाती सर्दी में गोलमटोल होकर बैठा है। उसका शरीर 
धर-धर काँप रहा था। उसने कप्तान को देखते ही कहा-“यदि तेरे दिल मे मेरे लिए जरा भी दया हो, तो 
मुझे इसी समय गोली मारकर इस सारे मामले को खतम कर दे।” 

कप्तान ने बड़ी शान्ति से जवाब दिया : “डम आपको मारने नहीं आये। हम इतना ही चाहते हैं कि 
आप अपने देश के जापान-विरोधी लड़ाई के मोर्चे में शामिल हो ज़ायेँ।” 

च्यांग ने धोडी देर कककर कहा : “तरुण मार्शल को बुला लाओ, तब मैं इस टेकरी से उतरूँगा ।” कप्तान 
सुन्‌ तरुण-मार्शन का अंगरक्षक है, यह च्याग काइ-शेक को मालूम था। 

च्यांग के यह कहने पर कप्तान सुदू ने कहा : 

“मार्शन च्याग स्यु-लियाग यहाँ नहीं है। वह शहर में है, जहाँ सेना ने विद्रोह्ठ कर दिया है। हम लोग 
आपकी रक्षा करने आये हैं। 

इस पर च्याग काइ-शैंक ने सतोष की मांस लेते हुए कहा-“अच्छा, घोड़ा लाओ, मे चलता हूँ।' 

कप्तान मुन्‌ ने कहा * “घोड़ा कहाँ है ? आप मरी पीठ पर चढिये, मै आपको ले चलता हूँ।" इतना 
कहकर वह बर्फ पर बैठ च्याग काइ शक के पैर के नीचे झुक गया। जरा-सी हिचकिचाह्ट के वाद च्याग का 
नौकर जूता लेकर पहुँच गया। सब पैदल चलकर पहाड़ के नीचे खड़ी मोटर के पास पहुँचे। माटर उन्हें शिषान्‌ 
नगर की ओर ले चली। रास्ते में कप्तान ने पूछा : “जो बीता सो वीता। अब चीन को लिए एक नह नीति 
स्वीकार करनी चाहिए। आप क्या करने जा रहे है ?“चीन के सामने इस समय सबसे आवश्यक प्रश्न है जापान 
के विरुद्ध लडना। उन्तर-पर्व के लोगो की यही एक ख़ास माँग है। आप जापान से क्यों -नहीं लड़ते ? उलटे 
हमे लालसेना से लड़ने को क्यो कहते है ?”' 

च्याग ने चिललाकर कहा-“मे चीन की जनता का नेता हूँ। मे चीनी राष्ट्र का प्रतिनिधि हँ। मै समझता 
हूँ, मरी नीति ठीक और दुरुस्त हे | 

इस तरह च्याग काइ-शेक अब भी ग्रसा निकालता सियान नगर में पहुँचा, लेकिन अब वह तरुण मार्शल 
और जनरल याग का जवर्दस्ती बनाया मेहमान था। 

(4) बातचीत-उसी दिन तुग-पी और सी पी सेनाओ के सभी डिवीजन कमाइरों कं हस्ताक्षरों से एक विज्ञप्ति 
निकली और उसे कंन्द्रीय (नान किंग) मरकार और प्रादशिक नेताओं के पास 'ँज दिया गया, साधारण जनता 
में भी उसे वितरित किया गया। विज्ञप्ति में लिखा था : “सेनापति च्याग काइ शक से कुछ दिनों तक सियानफू 
में आगम करने के लिए प्रार्थना की गई है। उनकी जान पर कोर्ड खतरा नहीं आवंगा।” इसी समय राष्ट्र 
की मुक्ति के लिए आठ शर्ते भी प्रचारित की गई : 

“(]) नानकिंग सरकार का फिर से सगठन हो, और सभी दलों को राष्ट्र की मुक्ति में अपनी जिम्मेवारी 
पूरा करने के लिए मौका दिया जाय, 

(2) गृह-युद्ध का खबतम किया जाय और जापान के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध की नीति अख्तियार की जाय, 

(3) शाघाइ क॑ मात देशभक्त राजबन्दियों को छोड दिया जाय, 

(4) सभी राजवन्दियों को क्षमा प्रदान की जाय, 

(5) जनता को सभा-समिति करने-बनाने की स्वाधीनता दी जाय, 

(6) देशभन्तिपूर्ण संगठन और राजनीतिक स्वतत्रता क॑ जनता के हक का स्वीकार किया जाय, 

(7) डाक्टर मुन यात-सेन “की अन्तिम वसीयत को कार्यरूप में परिणत किया जाय, 

(8) शीघ्र ही गष्ट्र-मुक्ति-सम्मेलन बुलाया जाय ।” 

| दिसम्बर को तरुण-मार्शन और कप्युनिस्टो में जो शर्तें तै हुई थी, उनमे चीन की लानर्सेना, सोवियत 
सरकार और कप्युनिस्ट पार्टी ने उक्त बातों पर सहमति प्रकट की थी। 

तरुण-मार्शल ने एक विमान सोवियत सरकार के पास अपने प्रतिनिधियों को भेजने क॑ लिए भेजा, जिसमे 
जो तीन प्रतिनिधि आये, उनमे चाउ एन्‌-लाइ भी थ। तुग-पी, सी-पी ओर लालसेना के प्रतिनिधियों की बैठक 
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हुई। तीनो ने मिलकर एक जापान-विरोधी संयुक्त सेना के निर्माण करने की घोषणा 4 दिसम्बर को की। इस 
सेना मे तुंग-पी की । लाख 30 हजार, सी-पी की 40 हजार और लालसेना की 90 हजार सेना सम्मिलित हुई। 
इस प्रकार 2 लाख 60 हजार की एक महासंना तैयार हो गई। इस सेना की सैनिक समिति का अध्यक्ष च्यांग 
स्यु-लियाग और उपाध्यक्ष च्याग चू-चेग चुने गय॑। 

सियानफू में हुआ विद्रोह वही तक सीमित नही रहा। कान्सू की राजधानी लन्‌-चाउ में तुग-पी की एक 
टरुकडी पढ़ी हुई थी। उसने ॥2 तारीख को अपनी जिम्मंवारी पर वहाँ मौजूद नानकिग की सरकारी सेना पर 
हमला करके उसके हथियार छीन लिये कान्सू क॑ दूसरे भागों पर भी लाल और तुग-पी सेनाओ ने अधिकार 
कर नानकिग की 50 हजार सेना को घेरकर उसे बेकार कर दिया। 4 दिसम्वर के इस सम्मेलन के बाद ही 
तुग-पी, सी-पी और लालसेना प्रर्व म॑ शेन्मी-शान्सी और शन्सी-होनान की सीमा की ओर बढी। दक्षिण मे भी 
वह एक सप्ताह के भीतर ही पूरे उत्तरी शन्‍्सी पर चढ़ दांदी। पेग ते-ह्वाइ ने सानू-युवान्‌ नगर पर अधिकार 
कर निया और सू हाइ तुग ने शेन्सी हनान सीमा प्रदेश को अपने हाथ मे कर लिया। चारो ओर ऐसी जबर्दस्त 
मोर्चा वन्दी कर ली गई कि च्याग काइ-शेक को छुडाने क॑ लिए किसी भी सैनिक-प्रयत्न का ठीक तरह से मुकाबला 
किया जा सकं। 

(क) नानकिंग में दावपेंच-आटठों शर्ते और दूसरी वाते जब नानकिंग और प्रादेशिक नगरो में पहुँची, तो 
उन्हें दवा दिया गया। लेकिन, सयुक्त-मोर्चा-समिति ने अपने क्षेत्रों मे उन्हें काम में लाना शुरू किया। लालसेना 
न जमीदारों की सम्पत्ति को जब्त करना बन्द कर और दूसरों ने साम्यवादियों क॑ खिनाफ जितने हुक्म निकाले 
भे, उन्हें ढटा दिया गया। सियानफ्‌ के जेल से 400 राजवन्दियों को छोड दिया गया, अखवारों से सेंसर हटा 
लिया गया। हजारों विद्यार्थियों का मुक्त करक॑ उन्हे जापान-विरोधी सयुक्त-मोर्चे की बात जनता तक पहुँचाने 
क्र लि! नगरों और दहातों म॑ भेज दिया गया। सब जगह प्रतिदिन बडी-बडी सभाएँ होने लगी। एक सभा 
मे तो एक लाख आईशी सम्मिलित हुए थ। । 

नकिन, उस्चर नाना। गे ५ य्या हा रहा है ? सियान की घटना को वहाँ प्रकाशित नहीं होने दिया गया। 
सरकारी अखबारों पर भी राव लगा दी गई, जिसमे कि यह बाहर न जाने पाये। ख़बर पहुँचते ही नानकिग 
भरकार की ऊेन्‍्द्रीय सर्मिति की वंठक हुई। उसने च्याग स्यु लियाग को क्िद्रोही घोषित करके उसे पदच्युत 
कर दिया और नयाग काट शक की रिहाई की माँग की तथा यह भी ते किया कि देर होने पर मियान्‌ पर 
चढ़ाई की जाय | नानकिंग क तानाशाह चाहे जो भी कोशिश करें, लैकिन किसी-न किसी तरह च्याग के गिरफ्तार 
हाने की र्बबर जनता तक पहुँच गई। न्‍याग क दुश्मन खुश हुए, कुछ लोग गृहयुद्ध को भारी भीषण रूप लेते 
देख तस्त हुए | च्याग का क्या ह_ भआ इस टीक से तीन दिन तक कोई नहीं जान सका | हाँ, विदेशी तार-एजेसियों 
(सोसियटेड प्रेस, अमेरिका) तार पर तार दे रहे थे कि च्याग काइ-शंक को मार्शल च्याग ने मार डाला, सियान्‌ 
में लूट मार मची हुईं है, कायुनिस्ट रित्रियां का मतीत्व नष्ट कर रहे है। जापान का इसमे हाथ है, मास्को का 
भी हाथ इसमे मालूम हाता है। 

लेकिन, च्याग काइ शक का तो लुटेग का गुट था। जहाँ भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा को पहुँचा हो, च्याग 
उसके तीन साथी परिवार देश को लटकर अपना घर भर रहे हो, वहाँ 'जब कि दो मूजियो में हो खटपट' 
से लाभ उठाने मे दूसरे क्यो पीढ़े रहने लगे ? च्याग के युद्ध-मन्त्री हो पिग-चिग ने अब च्याग के जूते मे 
अपना पैर डालने का निश्चय किया। जापानियो ने भी उसकी पीठ ठोकी। सियान पर चढ़ाई करने के लिए 
जोर दिया जाने लगा। हां न 20 डिवीजन सेना को सियान की ओर बढने का हुक्म दिया। विमानों के दस्ते 
भेजे गये, जो जब-तब मँदराते हुए गाले गिराने नगे। 

लेकिन, च्याम की पत्नी सुग माइ निग हो से कही चतुर थी। वष्ठ बात समझ गई। उसने तुरन्त हो को 
बुलाकः फटकारते हुए कहा : “यह क्‍या हो रहा है ? यदि लडाई शुरू हो गई, तो क्‍या तुम उसे रोक 
सकोगे _ क्‍या तुम फिर मे” पति को बचा सकोगे ? या तुम उन्हे मरवा डालना चाहते हो ?” च्याग-पत्नी 
ने युद्ध +'चव को डॉट-फटकारकर उसे रोका, फिर अपनी बहन (डा. सुन्‌ यात-सेन की विधवा पत्नी) के था 
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रकलमि नानकिंग और शाघाइ के प्रतिक्रिणवादियो को भी उनके मनसूबो से रोका | 

च्यांग काइ-शेक की गिरफ्तारी क॑ दो दिन बाद [4 दिसम्बर को तुग-पी, सी-पी, लालसेना तीनों के 
प्रतिनिधियों ने आस्ट्रेलियन डोनाल्‍ड को बुनाकर च्यांग काइ-शेक से उसकी मुलाकात कराई । दोनाल्‍ड तरुण-मार्शल 
और च्यांग काइ-शेक दोनो का दोस्त था। उसको दिखलाने का मतलब यही था कि दुनिया जान ने कि च्यांग 
काइ-शेक अब भी जिन्दा है और उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया जा गहा है। सनह की बात जारी 
रखने के लिए उसे नानकिंग भेजा गया। डोनान्ड ने च्याग-पत्नी से सारी बात जाकर कही। 8 दिसम्बर को 
एक सेनापति च्याग के हाथ का लिखा कुशल मगन का एक पत्र भी नानकिंग लेकर गया. जिसमे च्याग ने 
हुक्म दिया था, अपनी फौज को आगे मत वढ़ाओ। तरुण-मार्शन के पत्र में था, बातों को जल्दी ते करने के 
लिए किसी जिम्मेवार आदमी को बुलाया गया था| 

(ख़) च्यांग का पारा नीचे-व्याग और शक के गिरफ्तार हान के वाद उससे 'भारी घृणा रख्यनवाले संयुक्त 
मोर्चे के कितने ही लोगो विशेषकर तुग प॥ और सी प्री के नोजवान अफसरगो न प्रस्ताव पास किया कि दशड्रोड़ी 
च्याग पर खुला मुकदमा चलाया जाय और उसे दण्ड दिया जाय | लोग उगे ताप क॑ मुँह में वॉधकर उड़ा देने 
के लिए भी कह रहे थं। किन्तु, माओआं और उसके साथी वैयक्तिक क्रोध उतारने के पक्षपाती कब हो सकते 
थ्र ? थह जानते थे, च्याग काइ-शक एक स्वार्थ का प्रतिनिधि है, जब तक वह रार्थ ख़तम न कर दिया जाय, 
तब तक च्याग न रहे तो दूसरा कोई उसका स्थान लेगा। नक््याग इस वक्त एी हालत मे है कि वड़ हमारी 
बातो को मान लेने पर सयक्त मोर्चे के लिए भारी सहायवा सिद्ध होगा, जिसकी सम्भावना चयाग के न रहने 
पर मुश्किन हो जायगी। वह च्याग को दण्ड दने ही क विराधी नहीं थ, वल्कि यह भी कहते थे कि च्याग 
का किसी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए | अपमानिक होने से उसकी इज्जत कम हो जायगी, जिससे उराका 
प्रशाव जापान विराधी मार्च के पश्न में कम हो उ्ययगा। 

साठ एन-लाइ जिस दिन सियान पहुँच, उसी दिन तरुण मार्शल के साथ क््णाग काइ-शैक से मिले। च्याग 
न उस पुरुष को दर्वा, जा कि कान्‍तन के मैनिक तिद्याजय मे उसका सेक्रेटरी था, जिसने शाघाह में मजदूरों 
की शक्ति का गगठित कर नया शासन कायम करक उसक रवागन की तेयारी की थी, और वर्ग स्वार्थ में अधे 
च्याग ने उस "र ये गए 80 हजार डालर इनाम रकया था। चाउ ने जब अपने घातक शत्रु के सामने 
बहुत शिष्टता क साथ प्रणाम किया आर नम्रता दिखला! तो 7” गे का और भी आश्चये हआ होगा, इसमें 
सन्देश नहीं। चाउ ने कायुनिस्टा की नीति को सक्षप मे , पहले ता च्याग चुपचाप सनता रहा, फिर 
ठस वर्षो के सथप कं बाद पहली बार कम्युनिस्टो की विद्याल रा को उनके मुद्ठ से सुनने के लिए उसने अधिक 
उत्मुकता दिखलाई |7-25 दिसग्वर तक कम्युनिस्ट तथा उडिद्राही नता स्याग याग) च्याग काइ शक म वात करत 
र8। पहले वह कुछ खिला ख्िचा सा रहा। उसी वीच नानकिंग में जो प्रदयन्त्र उसके विरूद्ध हा रहा था, उसका 
उस पता लगा। इस पर वह धीर धीरे जापान विराधी मार्च की ओर झुका । 


5. मसमझीता 


20 दिसम्बर को नानकिंग सरकार कं प्रतिनिधि के तोर पर तव तंग सियान पहईचा। सृग की तीनो वहनों में 
एक डा. मुन यात-सेन से ब्याही थी. द्रसरी र्याग काइ शेक से और तीसरी एक और करोठपति से। सारा 
चीन राष्ट्र इन्ही चारों परिवारों की निजी सम्पनि था। सुग की शिक्षा-दीक्षा अमेरिका में हुई थी, और वह इस 
समय च्याग-सरकार की वित्त-समिति का प्रथान था। सुग यूरोपीय शक्तियों का पक्षपाती तथा जापान का विराधी 
समझा जाता था। सुग क॑ सियान पहुँचने से पहले ही च्याग काइ-शक कं साथ बहत-सी बाते ते हो चुकी थी। 
॥0 दिसम्बर का तरुण-मार्शल ने निम्न वक्तव्य प्रकाशित किया था : 

“ज्यौही मिस्टर डोनाल्‍ड गत सोमवार को यहाँ पहुँच, प्रधान सेनापति अपने तथाकथित अपमान कौ भुलाने 
मे समर्थ हो गये। वह हम लोगो स बडी थान्ति से बाते करने लगे, और दूसरे ही दिन एक राष्ट्रीय नीति 
ते कर ली गई, जिसके अनुसार शासन में परिवर्तन करने का नि+चय भी हो चुका | हमने इसके वाद ही नानकिग 
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तार भेजा । यदि वहाँ से कोई आ गय॑ हांते, तो प्रधान-सेनापति कब क॑ यहाँ स॑ रवाना हो गये होते ।” 

जिस बक्त इस तरह यह समझौत॑ की बातचीत हा रही थी, उसी समय तुग-पी सना क॑ सैनिक और अफसर 
च्याग काइ-शेक को सजा दन की खुलआम माँग कर रह थे। च्याग न अपने ऊपर पहटा देनेवालो को स्वय 
बातचीत करते सुना था, “फेसना करना जनता का काम है, कुछ अफसर समझौता कर ले तो इससे क्‍या ?” 
यह सुनकर च्याग न अपनी डायरी मे लिखा था- 'मै समझ गया कि यह मरी जान लेना चाहते हैं, जनता का 
नाम तो बह़ाना है।” इन सैनिका और अफसरो का जब ममझान की कोशिश की जाती, तो कुछठ ता अधीर 
होकर रात हाए कहन लगत- तब ता आप हम भी धोखा दना चाहते है।” 

सृग के पहुंचने पर बातचीट हॉकर बाहर से कहा गया कि आठदो शर्त नामजूर की गई, किन्तु भीतर 
पे उन्हें व्यावहारिक रूप म॑ निम्न प्रकार स्वीकार क्या गया 

(|) गृह युद्ध बन्द्र किया जाय कुआ मिन ताग और कम्युनिस्ट पार्टी आपस मे सहयोग से काम करे। 

(2) जापानिया के खिलाफ स्पष्ट रवैया अख्तियार करत हए उनका मुकाबला किया जाय। 

(3) नानकिग के उन परदाधिकारिया का हटा दिया जाय जा जापानिया क पक्षपाती है, और इग्लैड अमेरिका 

ओर रूस के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जाय। 

(4) तुग पी और सी पी सैनाओं का दर्जा नानकिंग सना के समान माना जाय। 

(5) जनता का गाजनीतिक रबतन्पयता दी जाय | 

(6) सरकार का गणशलान्त्रिक ढंग पर फिर से संगठित किया जाय। 

न्‍्याग पत्नी 22 दिसम्बर को सिंगन पहच गई थी। इन शर्तों का मनवान म॑ उसका बड़ा हाथ था। 

समझौता हा जान के वाद 25 दिसग्वर का न्याग काइ शक तरण मार्शन को साथ लिये नानकिग लौट 
गया। सयुक्त मोर्चा कायम हां गया उसका कार्यक्रम बना जिसकी रवीक्ृति भी दे दी गई। लेकिन बाहर स 
त्याग काइ शक की प्रतिष्ठा का बनाय रखने के लिए कुछ अभिनय भी किया गया। नानकिंग म पहुँचकर 
तरुण मार्शल ने सबक सामने स्वीकार किया मे शरम से मरा जा रहा हू। मझसे भारी अपराध हुआ ।*मे 
इसीलिए साथ आया हैँ कि मुझ सजा दी जाय जिसम॑ मरे पापा का प्रायश्चित्त हो जाय त्याग काइ शक 
ने बडी उदारता दिखलात हा कहा नहीं अपराध मंग था जो मैने अपने अधीन लागा का अच्छी तरह 
शिक्षा नहीं दी और वह विद्रोह करने के लिए उतारू हो गय। अच्छा किया जा तमन॑ अपना कसूर मान लिया 
में केन्श्रीय अफसरा से तगहें क्षमा कर दन॑ के लिए कहगा।' 

तरुण मार्गल पर मकदमा चला कर दस वर्ष की सजा दी गर्ड लकिन दूसर॑ ही दिन उस माफ भी कर 
दिया गया। शैन्सी म॑ जा नानक्रिंग की सना मोजूद थी उस हटा लिया गया जापान पक्षपाती अफसर चान चुन 
का हटाकर उसकी जगह जापान विराजी अफसर को दी रएई। क््याग काइ शेक ने अपनी था को स्वीकार कर 
नीन बार उस टाहरान एरतीफा * दिया और उस स्वीकार या अस्तीकार क्य जान से पहल ही तरुण मार्शल 
के साथ दो महीने के यिथशाम के लिए वह अपने टहाती घर में चला गया। वस्तत इस समय म॑ वह तुग पी, 
मोौँपी और लालमना के प्रतिनिधिया से सलाह मजविरा कर रहा था। 

॥5 फरायगी का कुओमिन्ताग की बैठक हुई | इसके पहले ॥0 फरवरी का कम्यूनिरट पार्टी ने अपने प्रस्ताव 
मे चार वातो ऊ लिए प्रार्थना कौ गृह्युद्ध बन्द हो व्याख्यान, अल्बार और सभासगटन की स्वतन्त्रता हो 
राजनेतिक केदी छो” नाय ज्पान के विरोध के लिए एक सयुक्त योजना बन ओर डा सुन यात्‌ की वसीयत 
के तीन सिद्धान्त कार्यमप मे परिणत किये जायँ। पार्ट ने यह भी कहा कि यदि ये बाते स्वीकार कर ली 
जाय॑तो हम निम्न वातां को करने क लिए तैयार है 

(।) नालसना का नाम बदलकर क#रान्तिकारी सेना रे दिया जायग और उस सैनिक समिति क॑ मातहम 

कर दिया जायगा। 

(2) सांवियत प्रदश का नाम बदलकर “चीन गणराज्य का विशेष क्षत्र कर दिया जायेगा। 

(3) सोवियत प्रदेशों में पूर्ण जनतान्त्रिक सरकार कायम कर दी जायगी। 
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(4) जमीन की जब्ती रोक दी जायगी और सारी ताकत जापान के खिलाफ लडने मे लगाई जाएगी । 

कुओमिन्ताग की बैठक ने पहले इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, किन्तु यह प्जूर किया कि कम्युनिस्टों 
के साथ तब तक बात जारी रह सकती हैं, जब कि वह निम्न बातो पर विचार करने को तैयार हैं : 

(!) लालसेना तोड ठी जाय और उसे राष्ट्रीय सेना मे मिला दिया जाय, 

(2) सोवियत गणराज्य खतम कर दिया जाय, 

(3) सुन्‌ यात्‌ू-सेन्‌ क॑ तीन सिद्धान्तो के विरुद्ध कोई प्रचार न किया जाय, और 

(4) वर्ग-युद्ध का ढंग छोड दिया जाय । 

वस्तुत: इन सारी बातो से यही दिखलाने की कोशिश की गई कि कुओमिन्ताग नही, बल्कि कम्युनिस्ट 
दबे । 

5 मार्च, 937 को कग्युनिरट पार्टी, सोवियत सरकार और लालसेना ने नानकिंग मरकार से सुलह की 
प्रार्थना की, और जून तक करीब-करीब सारी बाते ते हो गई। च्याग भी समझोते के लिए उत्सुक था। उसने 
हवाई-जहाज भेजकर जून मे चाउ एन-लाइ को अपनी ग्रीषप्म राजधानी कुलिग में बुलाया | कुछ दिनो की वातचीत 
क॑ बाद कप्युनिस्ट पार्री के भेजे प्रस्ताव क अनुमार ही करीब करीब सुलह हो गईं। इससे पहले अप्रैल से ही 
दोनो पक्षों मे मदभाव पैदा हो गया था। कग्युनिस्टो के दमन क॑ लिए भेजी गई सेनाएँ लौटा ली गई थी। 
न््याग ने अपने उस विभाग को भी तोड़ दिया, जो लाल डाकुओं को मटियामट काने क॑ लिए दस सालो से 
काम कर रहा था। सांवियत-इलाको के ऊपर से घेरा डटा लिया गया, और माल और लोगा का यातायात 
बेरोक-टोक होने लगा। सोवियत-इलाक ने जल्दी ही बाहर के प्रदेशा से व्यापार करना शुरू किया, सढ़के और 
तार का प्रवन्ध हुआ, एक नगर से दूसरे नगर लारियाँ आने लगी, उद्योग धन्या के लिए मशीने मँगारई जाने 
लगी, बढ़े परिमाण म॑ किताबे मेगाकर एक अच्छा पुस्तकालय कायम कर दिया गया। चीन के भिन्न-भिन्न 
भागो में अन्तर्धान रहते कम्युनिरट सोवियत की नई राजधानी येनानू में चलन आय। जाणन-विरोधी सैनिक 
युनिवर्सिटी के नाम से अब लान सैनिक विद्यालय काम करने लगा। उसक पास भरती होने क लिए हजारों 
दरखास्ते आने लगी और कितने ही विद्यार्थी तो सेकड़ो मील पैदल चलकर उसमे दाखिल होन आये। मई (936 
ई ) मे मोवियत इलाके का नाम विशेष भूभाग रख दिया गया। कम्युनिर्टो का ढा सुन के तीन सिद्धान्तो को 
मानने में कोई आपनि नहीं थी, क्योकि गणराज्य, राष्ट्रीया और आजीविका के बार में इन तीनो सिद्धान्तो 
की व्याख्या साम्णवादी ढंग से भी की जा सकती थी! कम्युनिस्टो न जमीदागे की सम्पत्ति जब्त करना छोड 
दिया, किन्तु उसक बदले में च्याग ने 50 लाख डालर की पहली भेट उनक॑ पास भेजी! भ्ब सोवियत इलाके 
की सीमाओं पर कम्युनिस्ट और कुओमिन्ताग के झई साथ साथ फहगये जाते, सोवियत के दफ्तरों णर भी दोनो 
ही झण्डे लहराते। 

इतना सदभाव दिखलाते हुए भी माओ च तुग ने अपनी नीति को स्पष्ट करके बतलाया था ' 

“इस पारस्परिक समझोते वी एक सामा हैं। सोवियत जिला ओर लालसेना का नेतृत्व कम्युनिरट पार्टी 
ने अपने डाथ में रकखा है। कुओमिन्ताग से सग्वन्ध रखते हुए भी अपने ऑस्तत्व को अलग बनाये रखने तथा 
एक सीमा तक कुओमिन्ताग वी आलोचना करने का भी हम हक डै, टन बातों में कोई जरा भी रियायत नहीं 
की जा सकती | कप्युनिस्ट पाटी अपन साम्थवाद की स्थापना कं ध्यय का कंसे छोड़ सकती है ? किन्तु इसके 
लिए पहले जनतात्रिक क्रान्ति की जरूरत है, जिसके लिए ही हमने नई नीति स्पीकार की है। कम्युनिस्ट पार्टी 
अपने कार्यक्राम और नीति को छीड नहीं सकती |" 
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4 
जापान-प्रतिरोध (936-39 ई ) 


| टॉवपेच 


जापान के आक्रमण ने दश के सामने एक नई समस्या पेढा कर दी थी जिसे हल करते हुए सयुकत मोर्चे के 
पथ प्रदर्शन क लिए साथी माओ थे तुग न 936 ई की शरद में लाल सैनिक अकादमी क॑ लिए “चीन क्रान्तिकारी 
युद्ध की दाँव गंच सम्बन्धी समरयाएँ के नाम से एक प्रस्तिका लिखी। इसमें चीन के महान नता का एक महान 
युद्धविशारद व रूप में टागा जा सकता हैं। पुस्तिका म सिद्धान्त प्रतिपादन की वह शैली देसी जाती है जिसे 
कि प्ररान भारतीय विच्यारक अपने गया के लिसयन मे उरतमाज क्या करते थ। यह काई आकस्मिक घटना 
नहीं हैं क्‍्यांकि हजार वर्षा तक भारतीय आचार्या की कृतिया चीन म वद आदर क मसंप््थ पढ़ी जाती रही। 
माआ ने आरण्म मे ही पूरितका का आरश्भ करत हा लिखा है युद्ध ऊ॑ विधान (मानव निर्मित विधानों से 
भिन्‍न प्राकृतिक अर्था म)-एक एसा समग्या ह य्रद्ध सचालन करनवाज हरक आठमी को जिसका अध्ययन करना 
और हल करना हे। 
क्रान्तिफारी युत्द्र के विधान-यह ऐसी समस्या है जिस हरेक कऋन्‍्तिकारी युद्ध के सचालन करनंवात्र 
का अध्ययन करना और हल करना है| 
चीन क फ्रान्तिकारी युद्ध क विधान-यह एक ऐसी समस्या है जिसे चीन के फक्रान्तिकारी पुद्ध के हरेक 
संचालन करनेवाज का अध्ययन करना आर हल करना हैं। 
इस समय हम एक युद्ध मै-क्रान्तिकारी यन्द में लग हुए है जिस अर्थः्पनिवेशी चीन म॑ विद्यमान 
राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों में लग जा रहा है। इस प्रकार हम कंवत यद्ध के सामान्य कानूनों या हक 
अध्ययन नहीं करना है बल्कि क्रान्तिकारी यद्ध के विशेषकर चीनी क्रानिकारी यद्ध के विशेष कानूनों का 
भी अध्ययन करना है। 
इसके वाद यद की (परिभाषा) वततात हा! माओआ ने लिखा है 
युद्ध, वर्ग समाज के आरशभ से ही विकास की एक रास अवस्था मे वर्गा राष्ट्रों राज्या या गजनीतिक 
गुटों के वीच के यिराधा को फैसला करन के जिए क्यि जानेवाल संघर्ष के सार्यान्‍्च रूपा मं से एक हे। बिना 
यद्ध और यद्ध की स्थितियों आर विशषताओ तथा बाहरी वस्त॒ओं के साथ उसके सग्बन्पा का जान बिना युद्ध 
के कानूना का नहां जाना जा सकता न उसके संचालन करन के उपाया आर साथनां झा जाना जा सकता 
है. और उसके बिना [विजय प्राप्त करना असभय है। 
क्रान्तिकारी युद्ध-क्रान्तिकारी वर्ग युद्ध अयवा फ्रान्तिकागे राष्ट्रीय यद्ध मे युद्ध की सामान्य स्थित्या 
और विशेषताओं क॑ आंतैरिक्त अपनी विशेष स्थितियाँ ओर रवभाव होत है। गम प्रकार युद्ध क॑ आम कानना 
क॑ अतिरिक्त इस पर सके अपने निजी विशेष कानून लागु हांत है। इस विश॑ष स्थितियां विशष्रताआ और 
कानूना का जान विना क्रान्तिकारी युद्ध के सचालन करन का काई उपाय नहीं या एस युद्ध म विजय प्राप्त 
करन का कोई रारता नहीं है। 
इसलिए हम आम युद्ध क आम कानूना का अध्ययन करना चाहिए माथ ही ऋन्‍्तिकारी युद्ध आम 
कानूना को भी और अन्त में हम चीन के क्रान्तिकारी युद्ध क॑ कानूनो का अध्ययन करना चाहिए।'! 
इसके बाद माआं चे तग यद्ध को मार्क्सवादी दृष्टि से अध्ययन करने पर जोर दंते हुए कहते है 
इस गलत धारणा का बहुत पहले हमने रगण्डन किया है कि युद्ध के आम कानूनों का अध्ययन करना 
पर्याप्त है अर्थात्‌ चीनी सरकार या सैनिक अकादमी डारा जारी किये गये मैनिक नियमो और व्यवस्थाओं का 
अनुसरण करना पर्याप्त हे । वह लोग जो ऐसी धारणा रसत है वह नहीं जानते कि यह्ठ नियम युद्ध के आम 
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कानूनो पर आधारित है, और विशेषकर वह केवल दूसरे देशो की पूरी तौर से नकल है। यदि हम रूप या 
विषय मे जरा भी परिवर्तन किये बिना आँख मूँदकर उनका अनुकरण करेगे, तो छोटे जूते में ठीक होने 
के लिए हम अपने पैर काटेग, जिसका परिणाम पराजय होगी। तो भी य लोग तर्क करते है कि चूँकि यह 
कानून अतीत के खूनी तजर्बों क परिणाम हैं, फिर वढ़ क्यो नहीं उपयोगी है ? किन्तु, ये लोग यह नही जानते 
कि अतीत के खूनी तजर्बो का मम्मान करते हुए भी, हमे अपनी निजी खूनी तजर्बो का भी मम्मान करना 
होगा | 
“इस गलत धारणा का भी हमन बहुत पहल ग्वग्डन किया है कि रूसी क्रान्तिकारी युद्ध का अध्ययन 
करना पर्याप्त है। वह नहीं जानते कि सोवियत तजर्बा का सम्मान करते हुए बल्कि दूसरे ऐतिहासिक अथवा 
विदेशी युद्धा की अपेक्षा अधिक मम्मान करते हुए भी उसकी अपक्षा हमे चीनी क्रान्तिकारी युद्ध क॑ तजर्बों 
क॑ प्रति अधिक सम्मान प्रर्दार्शति करना होगा फ्यारि चौनी क्रान्ति और चीन लालसेना का बहुत सी विशेष स्थितियों 
स॑ गुजरना पड़ा है। 
मार्क्सवादी दृष्टि स॑ निष्कर्ष निकालत हए माआ चे तुग कह्त है 
ऊपर की वाता से यह टसख्ा जा गकता हैं कि युद्ध की स्थिति के भंदा की विशेषता पर भिन्‍न भिन्न 
देश काल और रवभाव के अनसार यद्दध के वानूना व संचालन करने में भठ हाता है। काल के विचार से 
याद आर 3उसक संचालन करनयाल कानून विकासशील है जिन प्रत्यक ऐतिहासिक मंजिल पर विशेष स्वभाव 
हाता हैं जिसका परिणाम हाता है याद के विश कानून जिनका कि भिन्‍न भिन्‍न मंजिल पर विना परिवर्तन 
किय अनुसरण नहीं किया जा सकता। युद्ध क॑ स्वभाव की दृष्टि से दखन पर ऋ्रान्तिकारी या प्रतिक्रान्तिकारी 
यद्ध मे क्रान्तिकारी वर्ग या क्रान्तिकारी गष्टीय यद्ध मे अपन एस विशेष स्वभाव होते है, जिनके कारण 
विशप गिरप रवभावावाल अपन निजी कानन हांत हे जिन्हे पका पकाया एक से दूसर में स्थानान्तरित नहीं 
किया जा सकटा। देश का दृष्टि से विचार करने पर भो वहीं बात है, क्‍्याकि हरेक राज्य या राष्ट्र का युद्ध 
मे कानना के यिप्य में अपन निर्नी विशप रवभाव हांत है जिन कि एक से दूसर के लिए नकल नहीं किया 
जा सकता | भिन्‍न भिन्‍न एंतहासिक मजिला, भिन्‍न भिन्‍न रवभावा भिन्‍न भिन्‍न भूभागों और भिन्‍न भिन्‍न राष्ट्रों 
के यत्द्र कानना के अ"ययन के समय हमें अपना वयान उनके अपने अपने स्वभावों ओर विकासो पर केन्द्रित 
+रना थाहि! आर प्रद्ध यिज्ञान मे यान्त्रिक भिद्ठान्ता का प्रत्यास्थान करना चाहिए ।' 
पहल अयाय मे यद्ध का अध्ययन कस करना चाहिए' इस बतलाकर दूसरे अध्याय मे माओ ने चीनी 
फ्रानंगमारी यद आर चीना कायनिस्ट पार्टा के सम्बन्ध मे अपन सिद्धान्ता का निरूपण किया है, तीसर॑ अध्याय 
मे उन्‍्हान चोनी क्रान्तगारी युद्ध को विशपताआ को वतलाया चौथ अध्याय म इस युद्ध क॑ मुख्य रूपो आदि 
का यवचना की फिर ठाव पच्र सम्बन्धी प्रतिरक्षा (अध्याय 5) के सम्बन्ध मे कहते हुए उन्होंने बतलाया है 
शय का साोमा से पर गाकन क परक्षपाती और ढाँव पच सम्बन्धी पीछे हटने के विरोधी कहते है कि 
पाठठ हटने का अर्थ है भमि को हाथ से देना लागा के लिए खतरा पैठा करना और बाहरी दुनिया में अनुकूल 
प्रभाव पदा करना। पाचव आक्रमण क ठिना म वह तर्क करत थ जब हम एक कदम पीछे हटते॑ है, ता 
भत्र के चाकी खरा को पातों एवं कदम आग बढ़ती हैं जिसस सावियत क्षेत्र का प्रभाग लगातार कमर होता 
जाता ह आर उगे फिर से पान की सामभाचना नहीं रहतीं। 
साथी माआ था तंग की यह छाटी सी पुस्तिका चीन मे सर्वहारा की विजय के लिए बहुमूल्य साबित हुई 
है आर दसर ठगा के संवंधर भा वहत शिक्षा ल सकत है| 


2 दूसर युग का लखा-जाखा 
इस द्सर क्रान्तिकारी गृह युद्ध क ऊपर सिहल्ावलाकन करत हुए हू चियाआ मर ने लिखा है 
* पार्टी के तीस वर्ष! पृष्ठ 47 46 


माओ चं-तुग / 30 


“ दूसरे क्रान्तिकारी गृह-युद्ध का कान एक ऐसा काल था, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने, अत्यन्त 
कठिन परिस्थितियों में राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त की और क्रान्ति को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा दिया। इस 
काल में मुख्य रूप से साथी माओ चे-तुग की कोशिशों की बदौलत, पार्टी ने गहराई क॑ साथ सैनिक काम और 
गाँवों के काम क॑ महन्च को समझा-वबंचझा, क्रान्तिकारी सेना और देड्ातों में क्रान्तिकारी अड्डों का निर्माण किया, 
क्रान्तिकारी लड़ाई को चलाने क॑ तरीक॑ सीखे, भूमि-सुधार को लागू करने और अन्य दूसरे कामों कौ-ऐसे कामों 
की जो राज्यसन्ता के अन्तर्गत आते थे-करना सीखा । इस काल के दोरान में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने साथी 
माओ चे-तुग को अपने अमल मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेता क॑ रूप में अपनाया ओर इसी के साथ-साथ, निम्न 
पूँजीपति-वर्ग के 'वामपक्षी” विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों के खतरें और हानिकारक रूपो को भी पहचाना | विभिन्‍न 
प्रकार की गलत निग्न पूँजीवादी विचारधाराओं के खिलाफ संघर्ष के दौरान में पार्टी ने साथी माओ चे-तुग की 
रहनुमार्ट में अपने नेतृत्व का कायम किया। 

“ पहले क्रान्तिकारी युद्ध क ठौरान में कुओमिन्ताग कम्युनिस्ट सहयोग के सिलसिले में सुधारवादी गलतियों 
का मुख्य खतरा सामने था। लकिन, उस कान मे पार्टी के नेतृत्व ने मुख्य तोर पर वामपक्षी” गलतियाँ की । 
'वामपक्षी' गलतियां ने पार्टी और लालसना को भारी आघात पहुंचाया और नर्ट अचाइयो की ओर क्रान्ति को 
न बढ़न ठ, उसके पर को पीठ की आर घसीटा। फिर भा पार्टी और लालसेना न-जा कितनी ही उधल-पुथलों 
और पेचीदा सकटो से मृल्यवान अनुभव प्राप्त कर बाहर निकली थी-बाद क॑ दिना म प्रतिरांध-युद्ध और जनता 
क मुक्ति सग्राम की मुख्य शक्ति का रूप धारण कर लिया। इन तथ्यों की राशनी मे कह्य जा सकता है कि 
द्वितीय क्रान्तिकारी गृह युद्ध क॑ दौरान में ही वह अत्यन्त मह्न्वप्रर्ण राजनातिक तेयारिया हुई आर वेसे कार्यकर्ता 
त॑ंयार किये गये, जिनकी वजह से आज चीनी क्रान्ति विजयी हुई हें। 

“ |927 से 937 तक के अन्यन्त प्रतिक्रियावाठी कान को पार्टी ने पार किया। इस काल में एक और 
ता दुश्मन ने हमारी पार्टी को प्रर्णतया खतम करने की कोशिश की और हमारी पार्टी को दुश्मन के खिलाफ 
अत्यन्त कठिन, पंचींदा ओर वीरतापूर्ण लाइयाँ लदनी पड़ी, ओर दूसरी चेन त स्यू के सुधारवादी अवसरवाद 
पर काबू पाने क॑ बाद पार्टी को कई बार “वामपक्षी' अवसरवाद के आधघातों का सहना पड़ा। इन आधातो ने 
पार्टी को भारी ख़तर मे डाल दिया। फिर भी साथी माओआं च तुग की सही, रचनात्मक, मार्क्सवादी-लनिनवादी 
गहनुमाई की बदौलत, असाधारण धीरज और अनशासन का मानने की भावना की बदौलत अन्त मे अच्छे फलों 
के साथ पार्टी ने अवसरवादी गरलातिया पर काब पान और अपने को अत्यन्त खतरनाक परिस्थितियों मे मं वाहर 
निकालन म सफलता प्राप्त की। इस प्रकार प्रतिक्रिया के दस साल के काल में वावजूद दुश्मनां के भातरी 
और बाहरी आक्रमणा क, पार्टी दशभर की आम जनता का क्रान्तिकारी भावना म॑ दीक्षित करन मे समर्थ हो 
सकी, व्यापक जन-समूह के बांच पार्टाो ने अपने क्रान्तिफारी फरहरे का ऊँचा उठाये रखा, लालसेना की शक्ति 
के मृस्य हिस्स को और क्रान्तिकारी अड्डा के कुछ इलाकों को बचाये रखा। भारी सख्या म॑ पार्टी क॑ प्रमुख 
कार्यकर्ताओं का और पार्ट क॑ दर्सियों हजार सदस्यों को सुरक्षित रखने में पार्टी ने सफलता प्राप्त की। साथ 
ही पार्टी ने इस काल म क्रान्तिकारी अनुभव की वहमृत्य निधि भी प्राप्त की-खास तौर से युद्ध ओर कान्तिकारी 
अइईे कायम करने क यार म पार्टी न अनुभय हासिल झिय। साथ ही पार्टी न जापानी आक्रमण क॑ खिलाफ 
दशव्यापी देशभक्तिपर्ण प्रतिरोध के नये उठान में अपना कऋत॑व्य पूरा करने और कुआमिन्ताग और चीनी कम्युनिस्ट 
पार्टी क॑ बीच नया सहयोग कायम करने के थार मे बहमृल्य अनुभव हासिल किया ॥' 


3. भावी युद्ध 


साथी माओ चे-तुग ने जुलाई, 936 में हो युद्ध क तरीक॑ के बारे में एक पत्रकार से कहा था : 

“ कुछ लोग ममझत है कि ज्यों ही जापान ने तटीय नगरों पर कब्जा कर बाहर से युद्ध-सामग्री ले जाने 
का रास्ता रोक दिया, न्‍यो ही चीन क॑ लिए लड॒ते रहना असम्मभव हो जायगा और जापान जीत जायगा। यह 
बिलकूल बेवकूफी की बात है। ऐस लोगा का ध्यान हम सिर्फ लालसेना क॑ इतिहास की ओर खीचना चाहते 
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हैं। ऐसे मौके आये, जब कुओमिन्तांग की सेना हमारी सेना से दस गुनी थी और उसके पास युद्ध-सामग्री भी 
हमसे बहुत अधिक थी। आर्थिक दृष्टि से उसकी साधन-सम्पन्नता का क्‍या कहना है ? उसे बाहर से भरपूर 
सहायता मिलती थी। किन्तु, इन सब बातों के होते हुए भी क्यो लानसेना विजय-पर-विजय प्राप्त करती रही 
और क्यो वह आज सिर्फ जिन्दा ही नहीं, बल्कि उसकी ताकत कही अधिक बढ़ गई है ? 

“ इसका कारण स्पष्ट है। लालसेना और मावियत-सरकार ने अपनी सेना के अन्दर की जनता को सुदृढ़ 
एकता के सूत्र में आबद्ध कर लिया धा। वह चट॒टान की तरह मजबूत और ठोस बन गई थी। उसका हरेक 
आदमी समझता था कि यह लड़ाई हमारी 'अपनी' लड़ाई हे-अपने घरबार की लड़ाई, अपने स्वार्थ की लड़ाई, 
अपने अधिकार की लडाई है। दूसरी वात यह थी कि जो लोग लालसेना का संचालन करते थे, थे योग्य व्यक्ति 
थ. उनमे ताकत और बलिदान भावना थी। व युद्ध कन्ना के जानकार थे और अपनी राजनीतिक, आर्थिक और 
सैनिक स्थिति को भल्री भाति समझने थे। लालसेना को जिन्दगा चन्द राइफनों से शुरू हुई, किन्तु, शुरू से 
ही वह सफेद सेना को हराती रही। क्यो ” इसलिए कि वह जनता की थी, सफ़ठ सना में भी उसके हिमायती 
थे और सरकारी अफसर भी उसकी निरवार्थ नीति से प्रभावित थ। हमार दुश्मनो की मैनिक शक्ति असीम थी, 
किन्तु राजनीतिक दृष्टि मे वे विशृख्नलित थे। 

' जापान विरोधी युद्ध छिहने पर चीन वी सयक्त सना को लालसेना से भी अधिक सहलियते होगी। 
चीन एक टश नहीं महादेश है और जब तक उसकी इंच इंच भूमि को जीत न लिया जाय, तब तक चोन को 
विजित नहीं कहा जा सकता | अगर जापान ने चीन क एक बइ हिस्से को भी जीत लिया -मान लीजिए, उसने 
॥0 करोंड या 20 करोड की आबादी पर भी अपना शासन जमा लिया, तो भौ उसकी विजय प्री नहीं कहीं 
जायगी। उस समय भो हमारे पास काफी बडी ताकत होगी और हमार दुश्मना को बहुत वे और फेले हुए 
मार्यो पर हमसे लगातार लड़ते ही रहना पढड़ेंगा। 

“ मवान उठाया जा सकता है * हमारे पास युद्ध-सामग्री कहाँ से आवेगी ? उन्तर है : जापान हमारे 
उन कारखानो आर शस्त्रागारों पर कन्‍ल्जा नहीं कर सकता, जा देश कं बहुत भीतर, बिलकुल सुरक्षित स्थानों 
मे स्थापित है। उनसे हम इतने अस्त्र शस्त्र तेयार कर सकगे, कि हम वर्षों तक लझ्ते रहे। फिर, जापान हमें 
उसक हाथा से ही अस्त्र-शस्त्र छीनने से कैसे रोक सकता हे ? हमारी लालसेना तो नौ वर्षों तक कुआ-मिन्ताग 
से छान अस्त्र-शस्त्रों पर ही मुख्यतः निर्भर रहीं-हमारे दश्मन ही हमारे “शस्त्र वाहक' साबित हा | जिस समय 
समृचा चीन जापान क खिलाफ एक डाकर खड़ा हागा उस समय टसकी सम्भावना कितनी अधिक हा जायगी, 
जरा इसकी कल्पना कौ्जिए | न 

“ यह दीक है कि आर्थिक दृष्टि से अभी चीन म॑ एकमुत्रता नहीं है। किन्तु, चीन की अविक्सित आर्थिक 
स्थिति भी जापान विरोधी युद्ध क लिए एक वरदान ही सिद्ध हगी; क्योंकि शाघाइ को चीन से छीन लगे पर 
भी चीन की वह दयनीय स्थिति नहीं हा जायगी, जो न्यूयार्क क॑ छीन लने स अमरिका की हो सकती है। 
फिर, जापान कितना वड़ा घैशा डालगा ? वह हमार उत्तर पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम में तो कुछ कर 
ही नहीं सकंगा। आखिर जापान की सवलता ता समुद्र पर ही हे। 

“ एक वात और भी ध्यान में रखना हे। जापान की जनता 'ी इतनी बड़ी लड़ाई का बोझ अधिक 
दिनो तक वर्दाश्त नहीं करेगी। ज्या ही चीन ने जापान का दो-तीन अच्छी 'पटक' दी, उसे जरा जोर से हराया 
कि जापान की शोषित जनता कधा फडफंडाकर खडी होगी और तब जापान हमसे लड़ेगा या घर सम्हालेगा 
? जापान मे क्रान्ति होना अनिवार्य है। फिर बाह्य मगालिया और रूस-हमार ये दो पड़ोसी राष्ट्र कब तक अलग 
खडे तमाशा देखते रहेगे ” रूस अपने को ज्यादा दिनों तक अलग नहीं रख सकगा। क्योकि, चीन पर कब्जा 
होने से तो जापान को एक ऐसी भ्रूमि मिल जायगी, जिस पर पैर जमाकर वह रूस के छक्के छुडा सकता 
है। रूस ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। इग्लैड और अमरिका भी चीन कं अपने स्वार्थों को जापान क॑ हाथ 
में सौप अपने पैर में कुल्हाडी नहीं मारेगे। 

' इस लडाई में हमारी युद्ध-कला क्‍या होगी-यह भी विचारणीय है। हम उसी नीति का अवलम्बन करेगे, 
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जिसे लालसेना करती रही है। एक विस्तृत. परिवर्तनशील, और असीम मोर्चे पर लुक-छिपकर लड़ना-कभी पीछे 
हटना, कभी आगे बढ़ना, कभी निकल भागना, कभी जबर्दस्त धावे करना-यही नीति हम अख्तियार करेंगे। 
एक जगह जमकर बड़े पैमाने पर लड़ना-खाइयाँ खोदना, घेरे बनाना, मजबूत किले बनाना, यह गलती हम 
नहीं करेंगे। पर, इसका मतलब यह भी नहीं होगा कि हम मोर्चे की महत्त्वपूर्ण जगहों को यों ही हाथ से निकल 
जाने देंगे। ऐसी जगहां पर हम जमकर लडेगे भी-किन्तु, ऐसा लड़ना हमारी तात्कानिक युद्ध-कला होगी, स्थायी 
युद्धकला तो हमारी वही लुक-छ्रिप की लड़ाई होगी। 

“ भौगोलिक दृष्टि से युद्ध का रगमच इतना विस्तृत होगा कि इस पद्धति से हम वहुत बड़े फायदे में 
रहेंगे । जब कि जापानी सेना सोच-समझकर, रुक-रूककर, भारी युद्ध सामग्रियों के साथ धीरे-थीरे आगे वद़ेंगी, 
उस समय हम इधर-उधर दौडते जैसे उसे तवाड़ ओर वर्वाद करेगे। जमकर लड़ना या किसी प्रमुख स्थान की 
रक्षा में अपनी ताकत को बिलकुल वरवाद करना, तो उस सहलियत को ठुकराना है, जो हमारे देश की भौगोलिक 
स्थिति हमे देना चाहती है। अविसीनिया ने जो गलती की, हमे उसे दुहराना नहीं है। किसी निर्णयात्मक महान्‌ 
युद्ध की भूल-भूलैया मे हम लडाई कं प्रारम्भ में नहीं पढेगे। हमारा काम होगा धीरे-धीरे दुश्मन को थकाना, 
उसके युद्ध-साहस को तोड़ना, उसकी लड़ाई की योग्यताओं को ख़तम करना। 

“ बेचार अविसीनियावाले हों गलतियों के शिकार हुए : णक तो उनमे राजनीतिक कमजोरियाँ थी, दूसरे 
वे एक जगह मार्चा बधथिकर डट गये और इस प्रकार उन्होंने हत्यारे दुश्मनो को बम गिराने, जहरीली गेस छोड़ने 
ओर द्गरे शक्तिशाली युद्ध साधनों का प्रयोग करन का मोका दे दिया। वे कही के नहीं रहे। 

“ फिर, हम वाकायदा सेना पर हीं निर्भर नहीं रहेगे। हम अपने किसानों के अन्दर से स्वयसेना वनाएँगे, 
गोरिल्ला-सैनिको की सृष्टि करेंगे, राजनीतिक और सैनिक दोनो तरह की शिक्षा दगे। वे हमारे तत्त्वावधान में 
अपना कमाल दिखाएँंगे। किसानो की स्वयसेना कैसा कमाल कर सकती है, इसका सवृत इस गृह युद्ध में ही 
नहीं मिला है, बल्कि मचृरिया में जापानियों को भी उसकी एक झलक मिल चुकी है। हमारी यह स्वयसेना 
दुश्मना को चौबीसों घटे तग करती रहेगी-उन्हें उज्नआकर मार डालेगी। 

“ यह याद रखना है कि लड़ाई चीन में होगी। इसका मतलब यह है कि दुश्मनो को चौबीसो घटे हमारे 
घेरे क॑ अन्दर रहना पड़ेगा-उनके चारो ओर एक ऐसी जमात रहेंगी, जो मौका पाते ही उन्हे निगल जाना चाहेगी। 
उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत सावधानी से जाना पडेगा। अपने कैग्प, अपनी रसद, अपने रास्ते, सबकी 
रक्षा में दिन-गत चौकस रहना पड़ेगा। इन सबके साथ मचूरिया और जापान में भी उन्हें अपने आधारों की 
रक्षा करनी पढ़ेंगी। 

“ ज्यो ज्यों लड़ाई के दिन वीतते जायँगे, हम उनसे अस्त्र-शम्त्र छीनकर अपने को ज्यादा-से-ज्यादा सशस्त्र 
बनाते जायंगे। एक समय ऐसा भी आयेगा, जबकि हम उनसे जमकर लडाई ले सकंगे, हम खाइयाँ खांदेगे, 
किला बनावेगे। लडई करत॑ करते हमारी फौज युद्ध-कला में निपुण होती जायगी। विदेशी मदद को भी हम 
बन्द नहीं कर सकते। ज्यादा दिन तक लड़ाई चलने पर, जापान के लिए उसका खर्च बर्दाश्त करना मुश्किल 
पड जायेगा। उसकी अर्थनीति ताश क॑ घर की तरह दह पडेगी। लडते-लडते उमकी फौज भी ऊब उठेंगी-जिस 
लडाई की कोई सीमा नहीं हो, उसमे कहाँ तक कोई जान खपाता रहेगा ? चीन की जनसख्या इतनी अधिक 
है कि हमे नये-नये लडाके सदा मिलते जायेगे। जिन जापानी सैनिको को हम पकडेगे, उनके साथ हमारा अच्छा 
सलूक होगा। हम उन्हें बतावेगे कि भाइयों, आप भी गरीब के ही लड़के है। इन फासिस्तो के फेर में क्यो 
पड़े है ? आओ, मिलकर हम इन मुट्ठीभर तानाशाहो का सामना करे । 

“ ये और दूसरी ढानते वह सूरत पैदा करंगी, जब कि हम जापान के किले और मोर्चे पर आखिरी धावा 
कर जापान को अपने देश से भगाकर ही दम ले। जापानी जहाज चीन की चटुटान पर आकर टूटेगा ही-यह़ 
निश्चय है ! निश्चय है ! निशचय है ॥॥ " 
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4. लोक-युद्ध 


देश की स्थिति जितनी गम्भीर होती जाती थी, उसी तरह साथी माओ चे-तुंग की प्रतिभा भी अपनी करामात 
दिखला रही थी। 937 के अगस्त में लोचुआन में पार्टी की छठी कांग्रेस हुई, जिसका माओ ने लोक-युद्ध में 
सफलता प्राप्त करने के लिए दससूत्री कार्यक्रम उपस्थित किया जिनमें से कुछ ये हैं : () दुश्मन के मोर्चे की 
पिछाड़ी स्वतन्त्र रूप से गोरिल्ला युद्ध शुरू करने में पार्टी को अगुवाई करना, (2) इन गोरिल्ला दलों की जिम्मेवारी 
है कि वह अपने रणमोर्चे के साथ अपने काम का सम्बन्ध जोड़ें, (3) दुश्मन के पीठ के पीछे नया मोर्चा खोलना 
और जापान-विरोधी मुक्त इलाकों की स्थापना करना, (4) कुओमिन्तांग के इलाके में भी जापान-विरोधी आन्दोलन 
को पूर्ण रीत्ति से विकास करने के लिए पार्टी का प्रयत्न करना, (5) जनता के राजनीतिक और आर्थिक हितों 
के लिए लड़ते हुए उसे जापान-विरोधी मोर्चे में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करना, (6) लोक -युद्ध के समय 
किसान-समस्या को हल करना, (7) लगान घटाना, (8) ब्याज घटाना" 

माओ ने लोक-युद्ध की परख ठीक तौर से करके कहा : 

“आज मजूर-वर्ग, व्यापारियों तथा जमींदारों के बीच में मतभेद है, यह ठीक है। यह मतभेद दोनों राजकीय 
दलों-कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिन्तांग-की नीति में भी दिखलाई पड़ता है। जापान के विरुद्ध लड़ना चाहिए, 
अब यह बहस की बात नही रह गई है। आज इसे कुओमिन्ताग के बड़े व्यापारियों और जमींदारों ने भी स्वीकार 
कर लिया है। जापान के विरुद्ध किस तरह लडा जाय, इसके बारे मे दोनों दलों में अब भी मतभेद है। पर 
यदि च्याग की “सीमित युद्धनीति' पर काम किया गया, तो जापान जीतैगा और चीन हारेगा, यह भी बात पक्की 
है | लोक-युद्ध के नेतृत्व का इजारा च्याग ने अपने हाथ मे रक्खा है, किन्तु जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए 
देश में जिन लोकतान्त्रिक सुधारों की आवश्यकता है, उसे करने के लिए वह राजी नहीं है। च्याग चाहता है 
कि जनता की शक्ति न बढ़े। वह चाहता है, जापानियों के साथ लड़कर कम्युनिस्ट कमजोर बन जायेँ और 
मैं दूर खड़ा तमाशा ठेखते अपनी सेनाओं को सुरक्षित रख अपनी शक्ति को अक्षुण्ण रखेूं। इस प्रकार जब हम 
जापानियो को हराने में लगे रहे, उस समय वह हमारे ऊपर हमला करने की नियत रखता है। उसकी धारणा 
है कि मेरी ताजी तैयार सेना थके-माँदे कम्युनिस्टों को तुरन्त दबोच लेगी। अमेरिका च्यांग की योजना का पूर्ण 
तौर से अनुमोदन करता है। लेकिन, हम च्यांग की इच्छा पूरी नहीं होने देंगे। हम उसके जन-विरेधी पैंतरे 
को बेकार कर देंगे। च्याग जनतांत्रिक सुधार करना नहीं चाहता | हम स्वतन्त्र इलाके में स्वतन्त्र रूप से जनतांत्रिक 
सुधारों को कार्यरूप मे परिणत करेंगे। वह जनता को हथियार नहीं देना चाहता, हम जैसे भी हो तैसे जनता 
को हथियारबन्द करेंगे। च्यांग विजय-यात्रा में जनता को प्रविष्ट होने नहीं देना चाहता, हम जनता को जागृत 
करके उसे जापान के विरुद्ध सक्रिय तौर से लड़ने क॑ लिए कहेंगे। यह लोक-युद्ध है, और इसे लोक-युद्ध की 
रीति से लड़ा जायगा। लोगों के पूरे सहयोग के साथ ही इसमे विजय प्राप्त की जा सकती है।” 

इस प्रकार साथी माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट जापान-विरोधी युद्ध को पूरी तौर से नौक-युद्ध के रूप 
में परिणत करने के लिए तुले हुए थे। 


5. जापान की विजय-यात्रा 


(!) शांघाइ पर जापानी आक्रमण (936 ई.)-सियान-काड के बाद चीन की राजनीतिक शक्ति का सबसे 
बड़ा कंन्द्र येनान हों गया-पाओ-एन से अब लान राजधानी येनान में आ गई थी। वहाँ से उत्तरी चीन और 
मंचूरिया में फैलने जापानी पंज पर प्रहार करने की जोर-शोर से तैयारी होने लगी। इसी समय ॥3 अगस्त (936 
ई.) को जापानियों ने शाघाड पर आक्रमण कर दिया। कग्युनिस्टों ने लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए जो 
प्रयत्न किये थे, वह विफल कैसे हो सकते ध ? शाघाइ क॑ निवासी जापान क॑ खिलाफ लड़ाई में कूद पढ़े। 
935 ई. से ही लियो शाउ-ची के नेतृत्व में छिपे हुए क्रान्तिकारी कार्रवाइयाँ कुओमिन्तागी इनाको में भी हो 
रही थीं। सियान्‌ क॑ समझौते के बाद जब छिपे नेता ऊपर प्रकट होने और जेलो से निकलकर काम करने लगे, 


माओ चे-तुंग /305 . 


तो जापान-बिरोधी आन्दोलन बहुत जोर से होने लगा। जापान-विरोधी मुक्ति सब के एक नेता चाउ ताउ-फेग 
ने शांघाइ में देशमुक्ति के सम्बन्ध में प्रचार करने के लिए एक दैनिक निकाला, जिसकी ग्राह्रक-सख्या एक लाख 
तक पहुँच गई। “विश्व-सस्कृति', 'नारी जीवन', “जनता-साप्ताहिक' जैसे पत्र बडे लोकप्रिय थे, और वह बड़ी 
संख्या में निकल रहे थे। छापेख्वाने जब नष्ट हो गये, तो हाथ से लिखे टीवाल-पत्र निकलने लगे। मार्क्सवादी 
पुस्तकों का प्रचार भी बड़े जोर से हां चला। पामदत्त की पुस्तक विश्व की ग़जनीति' के दो महीनो के भीतर 
तीन-तीन हजार के कई सस्करण खतम हो गये। माओ की कृतियों को खरीदने के लिए लोग द्रकानो के सामने 
लम्बी कतार बॉँधकर खड़े हो जाते | 

इस तरह नवचेतना-प्राप्त आघाड़ की जनता अपनी नगरी की रक्षा मे बहादुरी के साथ तत्पर थी। “यह 
देश हमारा है', “यह धरती हमारी है', 'हम मरग, किन्‍्तू दुश्मनों को मारकर, हम जियेगे, किन्तु शत्रु को हराकर' 
जैसे नारे देश में सर्वत्र गज रहे थे। पतित न्याग का शक एस नागे को कैसे पसन्द कर सकता था ? वह 
जनता का शत्रु नहीं चाहता था कि जिस युद्ध मे वह कायरता दिखला रहा है, उसम जनता अपनी वीरता दिखलाकर 
उसके भविष्य के मनसृबे को तोद दे। लेकिन, सियान काएड के वाद उसकी अब इतनी हिग्मत नहीं थी कि 
जन-आन्दोलन पर प्रह्मर करें। च्याग द्वारा गैर काननी वनाय॑ राष्ट्रकवि निय टरह के राष्ट्रगीतों को नानकिंग 
के मुख्य सभागृढ़ में गाया गया, जिन्हें सुनने के लिए खुद न्‍्याग के अफसर भी आय । बड़े बे शहरों में “राष्ट्रमुक्ति 
मस्कृति कार्यकर्ता महल” की शाखाएँ कायम की जा रहीं थी। खुद नानकिंग में स्थापना के पहले ही मास में 
उसके एक लाख से अधिक सटरय हो गए। मोहहले मोहल्ले ओर गवि गाँव में उसकी शाखाएँ खनी। 

(2) पहली कम्युनिस्ट सफलता-सियान के समझोत क॑ वाद लालसना न अब “आठवी सेना' का नाम धारण 
किया था। महान अभियान के समय माओ ने दक्षिणी प्रदशा मे लालसना की जा टुकरियाँ छोड़ दी थी, उन्होंने 
गोरिल्ला ठल का रूप लिया था, जिसका नाम “नई चोथी सेना' पद गया था। हस सना क निर्माण की इजाजत 
, नानकिंग की सरकार का देनी पद्दी थी। 'आठवी सना' जापान के खिलाफ उत्तरी चीन में लदन के लिए ग्वाना 
हो गई और उसने पहली बार जापान का जबर्दस्त हार टी। इस स्वबर से सारी जनता मे बिजली की तरह 
उत्साह की भावना दोर गई-हम जापानिया को हरा सकते हैं। “नई चोथी सेना' का कार्यक्षत्र याग ची क दक्षिण पूर्व 
चीन में था। जापान से लद़ने का काम यही दोनों संनाएँ कर रही थी। गपानी सनाए जब आग बढती, तो 
यह पीछे से गोरिल्ला-युद्ध छेढ़ उनके यातायात को भग कर उन्हें भारी भ्ति पहुचाती। इनक कारण जापान 
दढत में अपनी शक्ति कायम करन म॑ असमर्थ था। कग्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये ढाना सनाएँ वराबर अपने 
काम म॑ आग बढ़ रही थीं। इन्हान चीन के उत्तर, पर्व, मय और दक्षिण के प्रदशा म॑ जनता को हथियार दे 
जापान के विरुद्ध बाकायदा गारिलला वाहिनी का गगठन करके देहात में जनतात्रिक हलाक कायम किये । इस 
लड़ाई के कारण कग्युनिस्टो| की शक्ति और प्रभाव कितना अभिक वद्ा, यह इसी से मालूम होगा कि लाक-युद्ध 
क तीसर स्मृतिदिवम (॥940 ई ) हक कग्युनिस्ट पार्टी के नतृत्व में लचनेवान सैनिकों की सख्या 40 हजार से 
5 लाख हो गई, और पार्टी मम्बग की सरया 48 हजार से 8 लाख पर पहुँच गई। उनसे लडने के लिए जापान 
की आधी सेनाएँ फैंस गई। दृश्मन से ।90 जिले छीन लिये गये, मुक्त हलाकों तथा गोरिल्ला-इलाक में ॥0 करोड़ 
आदमी रहते थे। 

जापान ने 93। ई. में मचूरिया को लेकर फिर जैड्लोल, चहार, आदि प्रदेशों की ओर हाथ फैलाया | अभी 
मारे चीन पर हाथ साफ करने की उसको हिम्मत नहीं थी। वह ममझता था, पश्चिमी साम्राज्यवादी हमे अकेले 
चीन को निगलने नहीं देगे ओर दस्तदाजी जरूर करेगे। यह निश्चय ही था कि पश्चिमी देश यदि रूस से मिलकर 
पूर्व और पश्चिम के फार्सिस्तो को रोकना चाहते, ता उसमे सफल हो सकते थे | जब जापान को उनकी कमजोरियों 
का पता लग गया, तो उसने चीन को निगन लेने का निश्चय किया। 

(3) पेकिंग पर अधिकार (937 ई )- 7 जुलाई. 937 कौ जापानियो ने पेकिग के दक्षिण में अवस्थित 
ल्यू को चाउ (मार्कों पोल्ा पुन) पर हमला कर दिया। जापान को युद्धघापणा की न कोई जरूरत थी, न युद्ध 
क॑ कारण बतलान की। उसक लिए यह पर्याप्त था कि मल्क फरोश कायर च्याग काइ-शेक के किये-कराये 
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कुछ नहीं होगा, और हमारा आक्रमण किसी तरह भी असफल नहीं होगा। चीनी कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों . 
को देखकर वह समझने लगा था कि चीन की रक्षा के लिए एक दूसरी शक्ति पैदा हो रही है, जिसके सफल 
हो जाने पर मुख्य चीन के उत्तरी और दक्षिणी भूभाग पर अधिकार नहीं हो सकेगा। च्यांग काइ-शेक की सरकारी 
राजधानी नानकिंग थी, जो पेकिंग से दक्षिण काफी दूर थी। जापान ने मचूरिया में अपनी कठपुतली सरकार 
(मचू-कुओ) तैयार कर ली थी, जहाँ पुराने मचू-सम्राट फूड के दरबार में चीन के बहुत-से गद्दार जा पहुँचे थे। 
पेकिंग किस तरह अपने को बचा सकती थी ? लेकिन, जापान की शक्तिशाली सेना क॑ सामने पेकिग के नागरिकों 
ने च्याग की तरह कायरता नहीं दिखनाई! चीनी सैनिक वहाँ लड़े, फिर वह और पेकिंग क॑ विद्यार्थी गोरिल्ला 
वन गये। 7 जुलाई से यदि जापान की यह यात्रा शुरू हुई, तो उमके साथ ही अब वस्त॒तः जनता के सारे 
भागो में देश-उद्धार की तीव्र भावना भी पेढठा हो गई। 

पैकिंग क॑ पतन क दूसरे दिन एक बुढिया भाजी की टोकरी ले नगर-द्वार + भीतर घुसी। उसने शत्रु 
क्री गतिविधि का अच्छी तरह पता लगाया। फिर एक गन्दी गली में छिपकर हथियार ख़रीदे और टोकरी में 
रखकर दूसरे दरवाजों से पहादी का रास्ता लिया जहाँ उसने गोरिल्लो की एक टुकडी तैयार की। धीरे-धीरे 
गोरिल्लों की एक पलटन वन गई, जिसने जापानियों के सिलाफ हथियार उठा निया। गोरिल्ला-माता चाउ अपनी 
बहादरी के लिए सारे चीन में प्रसिद्ध हों गई। चाउ-माता के पुत्रों की सख़्या एक साल बीतते बीतते एक हजार 
हा गई, जिन्होंने 7वी जुलाई, 938 को फिर लय को चाउ पुल पर चीन का राष्ट्रीय झड़ा गाड़कर जापानियों 
को बतला दिया कि चीन की भूमि वीरहीन नहीं हैं। 29 जुलाई (9१37) को जापानियों ने जब नगर पर हमला 
किया था, ता नागरिक दल के 600 वीरों न छह घटे तक उनका अकेल मुकावला किया। च्याग काइ-शेक 
का देशद्रोही जेनरल चेग चै जापानियों से मिल गया, लेकिन उसकी सेना ने उसका अनुमरण करने से साफ 
इन्कार कर दिया। यह सेना जाकर राष्ट्रीय सेना मे मिन गई। जापानी जब नानकाइ के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
को जलाने आये, तो विद्यार्थियों ने अपन अध्यापकों के साथ हाथ में सिर लेकर उनसे लडाई की। फिर जो 
अध्यापक और विद्यार्थी बचे, वह वियालय की चीजों को लेकर लाल राजधानी येनान को भाग गये। 


6. दार्शनिक और विचारक माओ 


साग्यवाद क॑ अमर विचारक और पथ-प्रदर्शक लेनिन और स्तालिन जानते थे, कि पूर्व के जगने मे बहुत देर 
नहीं होगी। 98 ई म स्तालिन ने अक्तृवर की क्रान्ति और जातियो का सवाल” नामक अपने लेख में लिखा 
था ' 

“अक्तृवर-क्रान्ति का विश्व के लिए सवस बडा महत्त्व इस वात म है कि : 

(]) इसने जातियों के सवान्र क॑ दायरे को बढ़ा दिया, यूरोप में जातीय उत्पीडन क॑ खिलाफ सघर्ष की 
एक समस्या विष्रय को वदलक«, उसे उत्पीडित जातियाँ, उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों की 
साम्राज्यवाद से मुक्ति की आम समस्या बना दिया। 

(2) इसने इस मुक्ति की व्यापक सम्भावनाओं और अगली रास्तों को खोल दिया, एवं पश्चिम और पूर्व 
की उत्पीदित जातियों की मुक्ति के कामों को, उन्हें साम्राज्यवाद क॑ खिलाफ विजय संघर्ष की आम 
धारा में खीचकर, आमान बना दिया है। 
इस प्रकार इसने समाजवादी पश्चिम और गुलामी में जकडे हुए पूर्व के वीच नाता कायम करके 
विश्व साम्राज्यवाद के खिलाफ एक नया क्रान्तिकारी मोर्चा कायम कर दिया-तासा मोर्चा जो पश्चिम 
के सर्वहारा-वर्ग से लेकर रूसी क्रान्ति के जरिये पूर्व की उत्पीडित जातियों तक फैला हुआ है।' 

स्तालिन ने चीनी-क्रान्ति की सम्मावनाओं को पहले ही से अच्छी तरह समझ लिया था, जब कि उन्होंने 
कहा धा : 

“पड़ने, अठारहवी और उन्नीसवीं सदियों क॑ टौरान मे, क्रान्तियाँ आम तौर से लोगो क॑ विद्रोह के साथ 
शुरू होती थी जिनका ज्यादातर हिस्सा निहत्था या कमजोर तौर से हथियारबन्द होता था और पुरानी व्यवस्था 
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की सेना से उनकी टक्कर होती थी। इस सेना में वे फूट डालने या कम-से-कम आशिक रूप में उसे अपनी 
ओर करने की कोशिश करते थे। उस जमाने मे क्रान्तिकारी विस्फोटो का यही विशेष रूप होता था। 905 
में झस में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चीन में घटनाएँ दूसरे रूप मे घटीं। चीन मे जनता निहत्थी नहीं 
थी, बल्कि अपनी क्रान्तिकारी सेना के रूप मे सशस्त्र क्रान्ति, सशस्त्र प्रतिक्रान्ति के खिलाफ लोहा ले रहीं है, 
यह चीनी क्रान्ति की एक विश्षैषघता और उसका एक गुण है। चीनी क्रान्तिकारी सेगा का खास महत्त्व भी इसी 
बात में है।” 

इन संभावनाओं को अब माओ के नेतृत्व मे साकार रूप धारण करने का अवसर आया था। माओ 
सर्वतोमुखीन प्रतिभा के धनी हैं, इसे हम अब तक अच्छी तरष् जान गये हैं। उन्हे अपने कार्यों और भाषणों 
द्वारा ही क्रान्ति का पथ-प्रदर्शन करना नहीं था, वल्कि इसके लिए उन्हें अपनी शक्तिशाली लेखनी का भी उपयोग 
करना पड़ा। उन्होंने जहाँ युद्ध-विज्ञान पर अपनी कलम उठाई, वहाँ मार्क्सवाद के दार्शनिक सिद्धान्तो की भी 
क्रियात्मक रूप से व्याख्या की, और चीन कं क्रान्तिकारियों क॑ सामने भावी प्रोग्राम रक्खा। 937 और 938 
ई. में उन्होंने कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिखी, जिनका थोड़ा सा परिचय यहाँ दे दना आक्श्यक होगा। 

(|) 'ब्यवहार!'-इस पुस्तिका को माओ ने जुलाई, 937 में लिखा था, और इसमे वह एक व्यवह्ारवाद 
दार्शनिक के रूप में हमारे सामने आते है। उन्होंने प्रमाण (प्रमा, ज्ञान) की जो विवेचना की है, उसमें हमें उसी 
शैली की झलक मिलती है, जिसमे भारत कं प्रमाणशास्त्रियो ने अपने गम्भीर विचारों को रक्ख़ा है। वह कहते 
हट हि 

“प्राग मार्क्सीय भौतिकवाद ने ज्ञान की समरया को मनुष्य के सामाजिक स्वरूप से अलग करके परीक्षा 
करनी चाही, उसके ऐतिहासिक विकास से अलग करके परीक्षा करनी चाही, इसलिए वह यह नहीं समझ सका 
कि ज्ञान (प्रमाण) का आधार सामाजिक व्यवहार है, अर्थात ज्ञान निर्भर करता है उत्पादन और वर्ग-सघर्ष पर |” 

“मार्क्सवादी मनुष्य के उत्पादन-सम्बन्धी क्रियाकलाप को अत्यन्त मौलिक व्यावहारिक क्रियाकलाप क॑ तौर 
पर, दूसरे सभी क्रियाकलापों पर मुख्यतः निर्भर करत मनुष्य प्रकृति क॑ प्राकट्य (बाह्य रूप), प्रकृति की विशेषताओं, 
प्रकृति के कानूनी एवं मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्ध को क्रमश. समझता है और उत्पादन-सम्बन्धी क्रियाकलापो 
द्वागा मनुष्य और मनुष्य क॑ कतिपय पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में भिन्‍न भिन्‍न मात्रा मे ज्ञान प्राप्त करता 
है। उत्पादन-सम्बन्धी क्रियाकलाप से अलग रहकर इस प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नही किया जा सकता । 
एक आर वर्गढीन समाज में समाज क व्यक्ति क॑ तौर पर प्रत्येक आदमी अपने प्रयत्न में दूसरे व्यक्तियों से 
सहयोग करता, और उत्पादन के कुछ सम्बन्धों का निर्माण करता है, तथा मनृष्य के भौतिक जीवन की समस्या 
को हल करने क॑ लिए उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापो मे लग जाता है। दूसरी ओर, वर्गयुक्त समाज के भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारो में, दूसरे सभी वर्गों क॑ समाज क॑ भी य्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न तरीके से बनते है। मनुष्य के भौतिक जीवन 
की ममस्या को हल करने के लिए उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलाप मे वह लगते है और उत्पादन के सम्बन्ध 
में कुछ सग्वन्ध कायम करते है। यह प्रारभिक खोत है, जिससे कि मानव ज्ञान (प्रमा) विकसित होता है। 

“मनुष्य का सामाजिक व्यवहार उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं है। क्रियाकलाप के 
दूसरे भी कितने ही रूप है, जैसे-वर्ग सघर्षण, राजनीतिक जीवन, विज्ञान और कनला-सम्वन्धी क्रियाकलाप-सक्षेप 
में मनुष्य अपने समाज के वास्तविक जीवन के मभी क्षेत्रों मे भाग लेता है। इस प्रकार, मनुष्य भौतिक जीवन 
द्वारा वस्तुओं क॑ जानने क॑ अतिरिक्त ग़जनीतिक जीवन और सास्कृतिक जीवन-जो कि भौतिक जीवन से 
घनिष्ठतया सम्बद्ध है-क॑ द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न मात्रा मे मनुष्य और मनुष्य के बीच क॑ भिन्‍न-भिन्‍न आकार मनुष्य 
के ज्ञान के विकास पर बहुत व्यापक प्रभाव डालते हैं। वर्ग-समाज में हरेक व्यक्ति एक विशेष वर्ग की स्थिति 
के भीतर रहता है और विचार की हरेक शैली पर उसके वर्ग की मुहर की छाप अवश्य लगी रहती है।” 

'प्रामाण्य व्यवहारेण' के कश्ने का यह मतलब नही है कि 7वी सदी के आरभ्भ मे धर्मकीर्ति को ज्ञानस्रोत 
का टीक-ठीक पता लग गया। उसमे इतना ही मालूम होता है कि अँधेरे मे टटोलते-टटोलते उनका हाथ जबर्दस्त 


_आइर्यार-पमयाक फान-उ---पत २००-अकम्हीनम 4४. 2प्ताममयापआाआ. “पाए "*पााा9++5 करना. --+++-प पाना धममाकक-.. न हक जा 


* यहाँ यह उल्लेखनीय बात है कि सातवी सदी क॑ पृर्वार्थ क॑ महान्‌ प्रमाणशास्त्री धर्मकीर्ति ने कहा, “प्रामाण्य व्यवद्ारेण |" 
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रत्न पर जा पड़ा, लेकिन अभी बाकी परिस्थितियाँ यथा धर्मकीर्ति की अपनी मानसिक तैयारी इतनी नहीं थी 
कि उस रत्न की वह पूरी तौर से परख कर सकते। 

दार्शनिक माओ ने अपने प्रमाण-सम्बन्धी विचारों को और भी स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा है : 

“मार्क्सवादी मानते हैं कि मनुष्य का, केवलमात्र मनुष्य का, सामाजिक व्यवहार ही बाह्य जगत-सम्बन्धी 
उसके ज्ञान की सच्चाई की कसौटी है। वस्तुतः मनुष्य के ज्ञान की प्रामाणिकता केवल तभी सिद्ध होती है, 
जबकि सामाजिक व्यवहार (भौतिक उत्पादन, वर्ग-सम्बन्ध तथा वैज्ञानिक तजर्बे) के दौरान में अपने विचारों में 
जिस परिणाम की वह संभावना रखता था, उसे प्राप्त करता है। यदि मनुष्य अपने काम में सफलता प्राप्त 
करना चाहता है, अर्थात्‌ अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने विचारों को बाह्य जगत 
के कानूनों के अनुकूल बनाना होगा। अगर वह अनुकूल नही है, तो वह व्यवह्मार मे सफल नहीं होगा। असफल 
होने पर वह अपनी असफलता से सबक सीखेगा, अपने विचारों मे इस प्रकार सशोधन करेगा कि वह बाह्य 
जगत्‌ के कानूनों के अनुसार हो, और इस प्रकार वह अपनी असफलता को सफलता में परिणत कर सके | 
'“ इन्द्वात्मक भौतिकवाद के ज्ञान का सिद्धान्त (प्रमाणशास्त्र) व्यवहार को प्रथम स्थान देता है और मानता है 
कि मानव-ज्ञान व्यवहार में जरा भी अलग नहीं किया जा सकता। वह उन सभी गलत सिद्धान्तों (अपसिद्धान्तों) 
का प्रत्याख्यान करता है, जो कि व्यवहार के महत्त्व से इन्कार करते अथवा व्यवहार से ज्ञान को पृथक करने 
है। जैसा कि लेनिन ने कहा है : “व्यवहार (सैद्धान्तिक) ज्ञान से ऊँचा है, क्योंकि इसमे क्रेवल विश्वजनीनता 
का ही गुण नही मौजूद है, बल्कि यह वास्तविकता के गुण को भी अपने में ग्य्वता है ।” मार्क्सवादी दर्शन-द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद-के दो सबसे वढ़कर स्वरूप है : एक है उसका वर्ग-सम्बन्धी स्वभाव, जो कि इन्द्वात्मक भौतिकवाद 
सर्वहारा के पक्ष में अपने को खुलकर घाषित करता है, और दूसरा है उसका व्यवहार पर सिद्धान्त के निर्भर 
होने पर जोर देना-व्यवहार सिद्धान्त का आधार है, भिद्धान्त व्यवहार की सेवा करता है। किसी का ज्ञान या 
सिद्धान्त सच्चा है या नहीं, इसका निर्णय करते वक्त आदमी को उसक॑ सम्बन्ध में अपने भीतर अनुभूत होनेवाली 
मानसिक भावनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह ठेखना चाहिए, कि वस्तुगत्या सामाजिक व्यवहार 
मे उसका क्‍या फल है। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के ज्ञान-सिद्धान्त (प्रमाणशास्त्र) म सर्वप्रथम और मौलिक दृष्टिकोण 
है व्यवहार का दृष्टिकोण |” 

आगे चलकर फिर इसी बात की और स्पप्ट व्याख्या करते हुए माओ कहते है : 

“सभी सच्चे ज्ञान (प्रमा) का खोत प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन, मनुष्य हरेक चीज का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
कर सकता। वस्तुतः, हमारा अधिकाश ज्ञान अप्रत्यक्ष: अनुभूत वस्तु है, प्राचीन कान और दूमरे देशो-सम्बन्धी 
हमारा सारा ज्ञान इसी तरह का है। मनुष्य का ज्ञान निम्न दो भागों को छोड़कर और कुछ नहीं प्रत्यक्ष अनुभव 
का ज्ञान और अप्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान*। जो मेरे लिए अप्रत्यक्ष अनुभव है, हो सकता है वह दूसरे के लिए 
प्रत्यक्ष अनुभव से पृथक नहीं किया जा सकता हो। सभी ज्ञानों का योत है मनुष्य की भौतिक इच्द्रियों द्वारा 
बाह्य दुनिया का प्रत्यक्षीकरण | यदि कोई आदमी इस तरह के प्रत्यक्षीकरण से इन्कार करता है, तो वह प्रत्यक्ष 
अनुभव से इन्कार करता है, और वास्तविक स्थितियो के परिवर्तन क॑ व्यवह्नार मे वैयक्तिक भाग लेने से इन्कार 
करता है। ऐसी हालत मे वह 'भौतिकवादी नहीं है।“ चीनियो में पुरानी कह्ावत है : 'वाघ की माँद में घुसे 
बिना कैसे कोई बाघ-बच्चो को प्राप्त कर सकता है ” यह कहावत मनुष्य क॑ व्यवहार तथा ज्नान-सिद्धान्त के 
बारे मे सच उतरती है। व्यवहार से पृथक ज्ञान (प्रामाण्य) सम्भव नही है।” 

ज्ञान की प्रक्रिया क॑ बारे में कहते हुए आगे माओ लिखते हैं : 

“ज्ञान की प्रक्रिया में पहला कटम है बाह्य जगत की चीजों क॑ सम्पर्क (सन्निकर्ष) मे आना। यह प्रत्यक्ष 


* यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि दिद्नाग आदि वौद्धप्रमाण-शाम्त्रियो ने प्रमाण के इन्हीं दो रूपो को प्रत्यक्ष और अनुमान का 
नाम देते हुए ज्ञान के स्रोत केवल दो ही बतलाये हैं। चीनी भाषा में दिइनाग और वगुबन्धु के प्रमाणशाम्त्रों के अनुवाद है। हो 
सकता है उन्हीं के कारण माओ की व्याख्या में यहाँ इतनी समानता दीख पढ़ रही है । 

कि 
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की स्थिति है। दूसरा कदम है, प्रत्यक्ष क॑ आँकडों को सश्लेषित करना, उन्हें फिर से क्रमबद्ध और पुनर्निर्मित 
करना, यह प्रत्यक्षीकरण निर्णय (उपनय) और अनुमान की मजिल से सम्बन्ध रखता है। जब प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त 
सामग्रियाँ अत्यन्त समृद्ध (अर्थात अपूर्ण या खण्ड खण्ड नही) हैं और वह वास्तविकता (अर्थात्‌ अकाल्पनिकता) 
के अनुसार हैं, केवल तभी ऐसी सामग्रियों के आधार पर हम निर्ध्रान्त विचार निर्मित कर सकते है और ठीक 
तगह से विचार कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं।" 

बीद्धिक ज्ञान के बारे में वह कहते है : 

“बौद्धिक ज्ञान प्रत्यक्षीकृत ज्ञान पर निर्भर करता है और प्रत्यक्षीकृत ज्ञान को अभी बौद्धिक ज्ञान क॑ रूप 
में विकसित करना वाकी रहता है : यह है द्वन्द्ात्मक भौतिकवादी ज्ञान मिद्धान्त ।” 

मार्क्सवादी दर्शन को कंवल दिमागी शौकीनी अथवा “स्वान्तः सुखाय'” मानकर उसे स्वाध्याय करके ख़ूँटी 
पर रखने की बात न मानते हुए, उसका प्रयोग करते हुए माओ निखते हे : 

“अक्सर देखा जाता है कि विचार वास्तविक घटनाओं से पिछड़ जाते है। यह इंप्तीलिए कि मनुष्य का 
ज्ञान बहुतेरी सामाजिक स्थितियों द्वाग सीमित है। हम क्रान्तिकारियों की पक्ति में रूढिवादियों का विरोध करते 
है, जिनके विचार बदलती हुई वास्तविक परिस्थितियों के साथ आगे नहीं बढ़ पाते और अपने को वह ऐतिहासिक 
तौर से दक्षिणपथी अवभरवादी प्रकट करत है। ये लोग यह नहीं देख पाते कि विरोध का संघर्ष वस्तुगत प्रक्रिया 
को आगे ले जा चुका हे, जबकि हमाग़ ज्ञान पुरानी जगह पर ही रुका हुआ है। सभी रूद्धिवादियां के विचारों 
में यही विशेषता देग्वी जाती है। उनके विचार सामाजिक व्यवहार से पृथक्क्ृृत हैं, और वह समाज के रथ 
के मुख्य स्थान पर सारथी वनने क॑ लायक नहीं है, वह कंवल रथ के पीछे पीड़े और उसके बहुत तेज चलने 
पर 'भुनभुनाते हुए घसिट सकते है अथवा उसे पीछ खांचने या जवर्दस्ती पीछे लौटाने का प्रयत्न कर सकते 
है । 

“हम 'वाम' पक्ष की खाखली बातों का भी विरोध करते है। वरतुगत प्रक्रिया कं विकास की एक निश्चित 
स्थिति से उनके विचार जागे है * उनमें से कुछ अपनी कलज््पनाओं को सत्य समझत है, दूसर इस समय एक 
ऐसे आदर्श को कार्यरूप में पॉर॑णत करन में जार से प्रयत्नशील है, जो कि भविष्य म ही कार्यरूप में परिणत 
किया जा सकता हैं। वह उस समय के वहुमर्यक लागो के व्यवह्यार से अपने का अलग रख सामन उपस्थित 
वास्तविकता से अपन को अलग करते अपनी कार्वाइ्या में अपने को दस्साहसी प्रकट करत है।" 

माओ ने हरक सत्य सिद्धान्त के मुख्य आधार 'व्यवहार' के बारे में अपने विचारी को इस सारगर्भित 
किन्तु सक्षिप्त ग्रथ में उक्त प्रकार से प्रकट किया है। 

(2) 'विरोध!-अगरत, ॥9३7 में दार्शनिक माओं चे-तुग ने इन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन के एक मुख्य तत्त्व 
'विरोध' पर अपने विचार प्रकट किये है। वदान्तियां, ईएवरवादियों और दूसरे उन जैसे दार्शनिकों ने विश्व के 
निर्माण में विश्व से पृथक एक दूसरी शक्ति का होना आवश्यक माना है। दन्द्वात्मक भौतिकवाद इन्द्रों विरोधियों 
के समागम का इस सारे निर्माण का कारण मानकर विषय में विरोध' (इन्द्र) के नाम से एक गम्भीर किन्तु 
सरल पुस्तक लिखी है। बह कहते है 

“वरतुओ म॑ विराध का नियम- अथात्‌ विशधिया की एकता का नियम-भातिकवादी द्वन्दववाद का अन्यन्त 
मौलिक नियम हे। लनिन ने कहा हे “अपने मुख्य अर्थ में इन्द्रवाद वस्तुओ क॑ मुख्य निजी सार क॑ भीतर 
विरोध का अध्ययन है।” लेनिन ने अक्सर इस नियम को द्वन्द्रवाद का सार कहा है, उन्होंने इसे हन्द्रवाद की 
गरी भी कहा है, इसलिए इस नियम का अध्ययन करते हुए विस्तृत विषया, दर्शन के बहुसख्यक समस्याओं 
को हम छुए बिना नहीं रह सकते। अगर हम इन सभी समस्याओं को स्पष्ट कर सके, तो भौतिकवादी दन्द्रवाद 
क॑ मूल ज्ञान को समझ सकेगे। ये समस्याएँ है : विश्व-मम्बन्धी दो दृष्टिकोण, विरोध की विश्वजनीनता, विरोध 
की विशेषता, मुख्य विरोध और विरोध का मुख्य स्वरूप, विरोध के रूपो को पहचानना और संघर्ष, विरोध 


में द्वन्द्र का भाग ।” इसके वाद माओ इनमे से एक-एक को लेकर उनका विवेचन करते हैं, जिसे सक्षेप में 
भी यहाँ देना कठिन है। 
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वह आगे बतलाते हैं : 

“अतिभौतिक विश्व-दृष्टिकोण के विरुद्ध भौतिकवादी इन्द्वात्मक विश्व-दृष्टिकोण वस्तुओं के विकास के 
अध्ययन का उनके भीतर से पक्षपाती है, एक वस्तु का दूसरी वस्तुओ कं सम्बन्ध से अध्ययन करने का पक्षपाती 
है। अर्धात्‌-वस्तुओ के विकास को उनकी अपनी आवश्यक स्वयगति समझनी चाहिए, और कि वस्तु को, अपनी 
गति और उसके आसपास की वस्तुओ को परस्पर-सम्बद्ध और एक-दूसरे पर काम करनेवाली समझना चाहिए। 
वस्तुओं के विकास का मूल कारण उनक बाहर नहीं, बल्कि उनके आन्तरिक विरोधो में निहित है। वस्तुओं 
की गति और विकास इसीलिए होता है, उन सबक॑ भीतर इस तरह के विरोध मौजूद हैं। यस्‍्तु के भीतर वह 
विरोध उसके विकास का मृत्र कारण है, जब कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सग्बन्ध और उसक द्वारा 
परस्पर-प्रभावित करना उसके विकास क॑ गौण कारण है। इस प्रकार भौतिकवादी द्वन्द्रवाद बढ़े जोर के साथ 
बाह्य कारणों क॑ मिद्धान्त णा (बाहर से) मचालन के सिद्धान्त का प्रत्याख्यान वरता है, जिसे कि अतिभौतिक, 
यात्रिक भौतिकवाद और भट्दा विकासवाद प्रतिपादित करता है। यह स्पष्ट है कि शुद्ध बाह्य कारण वस्तु में 
कंवनल यात्रिक गति कर सकते हें, अर्थात वस्तु को वह आकार और मात्रा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन 
वह इस वात की व्याख्या नहीं कर सकते, क्यो चीजे गुणात्मक रूप से हजारों प्रकार से भिन्‍न भिन्‍न है, और 
क्या वस्तुएँ एव दरारे के रूप में परिवर्तित होती है। वस्तुत., किसी वाह्य शक्ति द्वारा चालित वस्तुओ की रशांत्रिक 
गति भी उनके आन्तरिक पिशाधों द्वारा ही उपस्थित हाती है। वनग्पतियों और प्राणियों में प्ररो्ठ (वृद्धि) और 
उनका परिमाणात्मक मात्रा में) विकास मुख्यत. उनके आन्तरिक विरोधों द्वारा ही होता है। इसी प्रकार सामाजिक 
विकाम मुख्यतः बाह्य नहीं, वल्कि आन्तरिक कारणों से होता है। बहा से देश करीब-करीब एक ही तरह के 
भोगोलिक और जलवायुवाली स्थितियों में विद्यमान हैं, तो भी उनमे भेद तथा विकास की असमानता अत्यधिक 
देखी जाती है। एक ही दश में अपने भौतर जवर्दस्त सामाजिक परिवर्तन होते है, जब कि उसके भौगोलिक 
और जलवायु सग्वन्धी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। साम्राज्यवादी रूस समाजवादी सोवियत संघ में 
पर्विर्तित हो गया और सामन्तवादी” जापान साम्राज्यवादी जापान में बदन गया, जब कि इन दोनो देशों की 
भौगालिक ओर जलवायु सम्बन्धी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । टीर्घकाल से सामन्तवाद के नीचे कराहते 
चीन में पिछले सौ वर्षा म॑ बहुत स परिवर्तन हुए, और अब बह स्वतन्त्र और मुक्त नवीन चीन की दिशा में 
बदल रहा है, ता भी उसके भगोल और जलवायु में परिवर्तन नहीं हुआ |” भौतिकवादी द्न्द्ात्मक दृष्टिकोण 
(दर्शन) के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन हाता हैं, मुख्यत. प्रकृति के आन्तरिक विरोधों के विकास के कारण ही। 
सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः समाज क आन्तरिक विरोधा अर्थात्‌ उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के सम्वन्धों 
क॑ विरोध, वर्गों क॑ बीच क॑ विरोध और प्राचीन तथा नवीन क॑ बीच क॑ विरोध-कं कारण होते है। क्या भौतिकवादी 
इन्द्रवाद बाह्य कारणों को काई महत्त्य नहीं देता ? नहीं, यह वात नहीं है। भौतिकवादी द्वन्क्वाद बाह्य कारणों 
को परिवर्तन का हेतु, परिस्थिति मानता है और आन्तरिक कारणों को परिवर्तन का आधार। हेतु, परिस्थिति, 
वाह्य कारण आन्तरिक कारणों द्वारा कार्यकारी हांते है। एक अनुकूल तापमान म अड्डा चूजे के रूप में परिवर्तित 
होता है, लेकिन ऐसा कोई तापमान नहीं है, जो कि पत्थर को चूजे के रूप में परिणत कर दे, क्योकि दोनो 
वस्तुओं क॑ मृल भिन्‍न है ।” 

चीन क॑ अपने विचार का खूब अबगाहन करनवाल माओ जिस तरह मार्क्सवाद को चीनी जीवन के हरेक 
भाग में इस्तेमाल करने मे दक्ष है, उसी तरह यह चीनी की दार्शनिक परापग का भी विश्लेषण करना जानते 
है। उन्होंने आगे कहा है : 

“तून जू न मेनिक विज्ञान की विवेचना करते हुए कहा है : “जानो शत्रु को और जानो अपने को, तब 
बिना सर्वनाश क॑ तुम मौ युद्धो को लद॒ सकते हो ।' यहाँ वड़ युद्ध के दो पक्ष क॑ बारे में कह रहाँ था। थाग-वश 
क॑ विचारक वेड़ चेग ने कहा है . 'दोनों का सुनना तुम्हे उदबुद्ध बनाता है, और कंवल एक पक्ष को मुनना 
तुम्हे ठुर्बुद्ध बनाता है।" * तो भी हमारे साथी अक्मर समस्याओं को ठेखते हुए एकागी दृष्टि की तरफ झुकते 


| ब्न्न मर 


माओ चै-तुग / 3॥ 


उपंसंहार में माओ लिखते हैं : 

वस्तुओं में विरोध का नियम, विरोधि-समागम का नियम, प्रकृति और समाज का आधारभूत नियम है, 
और इसलिए वह विचार का भी आधारभूत नियम है, जो अतिभौतिक विश्व-दृष्टिकोण से उलया है। इसका 
अर्थ है मानवज्ञान के इतिहास में एक महान्‌ क्रान्ति | इन्द्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण के अनुसार विषयगत 
वस्तुओं और भावगत विचार की सभी प्रक्रियाओं में विरोध मौजूद है, वह आदि से अन्त तक सभी प्रक्रियाओं 
में जारी रहता है-अर्थधात्‌ विगेध विश्वजनीन और परनमार्थ तत्त्व है। विरोधी वस्तुएँ और उनके प्रत्येक रूपों के 
क्रमश: अपने विशेष आकार होते हैं-विरोध में विशेषता और सापेक्षता अन्तर्हित है | विरोधी वस्तुएँ खास स्थितियों 
में समानता रखती हैं, और इसीलिए एक चीज में साथ-साथ वर्तमान रह सकती हैं, एवं प्रत्येक वस्तु अपने 
विरोधी क॑ रूप में अपने को रूपान्तरित कर सकती है-यह भी विरोध की विशेषता और सापेक्षता है। लेकिन, 
विरोध के भीतर संघर्ष निरन्तर मौजूद रहता है। चाहे उस समय, जब कि विरोधी साथ वर्तमान हों या अथवा 
एक-दूसरे के रूप में अपने को रूपान्तरित कर रहे हों, विरोध मौजूद रहता है। संघर्ष उसी समय विशेष तौर 
से आविर्भूत होता है, जब कि विरोधी वस्तुएँ अपने को एक दूसरे के रूप में रूपान्तरित करती हैं, यह फिर 
विराध की विश्वजनीनता (सामान्य) और परमार्थता है। विरोध की विशेषता और सापेक्षता का अध्ययन करते 
समय हमें विरोध में क्‍या मुख्य है और क्या अमुख्य (गौण) तथा दोनों क॑ बीच के विधेय तथा विरोधी पहलुओं 
का भी ध्यान रखना चाहिए । विरोध की विश्वजनीनता (सामान्य) और उसके भीतर के संघर्ष का अध्ययन करते 
समय हमें विरोध के भीतर संघर्ष के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों के बीच क॑ भेद का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम 
, भूल करेंगे। यदि अध्ययन के बाद हमन वस्तुतः उपरोक्त सारभूत बातों को समझ लिया, तो हम उन मतवादी 
विचारों को चकनाचूर कर देंगे, जोकि मार्क्सवाद-लेनिनवाद क॑ आधारभूत सिद्धान्तों का प्रत्याख्यान करते हमारे 
क्रान्तिकारी लक्ष्य में बाधा पहुँचानेवाले हैं। साथ ही, यह हमारे अनुभवी साथियों को अपने अनुभवों को इस 
तरह व्यवस्थित करने में सहायता करेगा, जिससे कि मुख्य का स्वरूप उनको मालूम हो जायगा, और वह प्रयोगवाद*, 
की 'भूलों को दोहराने से बाज आएँगे। विरोध क॑ नियम क॑ अध्ययन से हम इन थोड़े-से सीधे-सादे निष्कर्षों 
पर पहुँचते हैं।' 

(4) “लम्बी लड़ाई” (938 ई.)-938 के मई महीन में माओ ने अपनी/इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक को लिखकर 
चीन और जापान की तत्कालीन राजनीतिक और सैनिक स्थिति का विश्लेषण करके यह बतलाया कि हमारी 
लड़ाई लम्बी होगी, लेकिन चीन की विजय निश्चित है। इस त्क्‍क्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं 
है। यह लड़ाई तीन रूपो और कालो में होगी : (।॥) पहले काल में जापान चीन के सारे शहरों पर अधिकार 
कर लेगा, क्योंकि दुश्मन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस समय हमे लगातार पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन, चीन 
हमारी भूमि है, हमारी शक्ति का अटूट भण्डार, हमारी जनता हमारे साथ है, दुश्मन दूसरे की भूमि में है और 
चीनी जनता उसके प्रति पूरी तौर से घृणा रखती है। जापान की यह कमजोरी है। (2) इस स्थिति से लाभ 
उठाकर हम लोग गोरिल्ला युद्ध करते हुए दूसरे कान में दाखिल होंगे। मातृभूमि के लिए सिर से कफन बाँधे 
हुए गोरिल्लों क॑ आक्रमण से दुश्मन का आगे बढ़ना रुक जायगा। कभी वह जीतेगा और कभी हम जीतेंगे | 
युद्धों का कोई निर्णय न होने पर भी दिन-दिन हमारी शक्ति बढ़ती जायगी। (3) अन्त में दुश्मन से हम अधिक 
शक्तिशाली हो जायेंगे और इस प्रकार तीसरा तथा अन्तिम काल शुरू होगा। उस समय हम अपनी बढ़ी हुई 
शक्ति से दुश्मन पर प्रत्याक्रमण करेंगे और उसे चीन की सीमा से बाहर निकाल देंगे। यह लोक-युद्ध है, नोक-युद्ध 
की व्यूह-रचना ही हमें विजय प्रदान करेगी । 

माओ की इस गम्भीर पुस्तक ने पार्टी के बाहरवालों को भी उनके विचारों पर गम्भीरतापूर्वक सोचने 
के लिए बाध्य किया। इसकी विश्लेषण-शैली बढ़ी तीक्षा और ऊँचे दर्जे की थी। पुस्तक के लिखे जाते समय 
चीन में भारी निराशा फैली हुई थी। कुछ लोग जुआरी की तरह अन्धे होकर सर्वस्व दाँव पर रखकर तुरन्त 


घगाफा।शा। 
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भारी प्रत्याक्रमण की बात कर रहे थे। च्याग चुण्चाप अमेरिका, इग्लैंड और रूस के युद्ध में पड़ने की प्रतीक्षा 
कर रहा था। यह पुस्तक एक तत्त्वदर्शी की दूरदर्शिता का प्रमाण थी, उसके पढ़ते समय यह नहीं मालूम होता, 
कि हम कोई भविष्य की बात पढ़ रहे हैं, बल्कि जान पड़ता है कि हम एक बीती हुई लदाई का इतिहास 
पढ़ रहे है। इस पुस्तक ने शत्रुओ-जापानी रणनीतिज्ञो-को भी यह मानने के लिए मजबूर किया कि माओ 
चे तुग रणविद्या क॑ महान्‌ पडित है। 

(5) “नया दौर” (938 ई )-उसी साल (938 के अक्तूबर में) माओ की यह पुस्तक प्रकाशित हुई | इस 
पुस्तक में जापान-विरोधी युद्ध मे कुओमिन्ताग के सामने सहयोग के तरीकों के तीन सुझाव रक्खे थे : (॥) 
कम्युनिस्ट कुओमिन्ताग मे सम्मिलित हो जायें, (2) यदि यह सम्भव न हो, तो दोनो की सम्मिलित कमेटियाँ 
बना दी जायें, (3) यदि यह भी न हो सके, तो दोनो के सम्मिलित सम्मेलन जल्ट-जल्द होते रहे, जिसमे सब 
बाते तय कर ली जाया करे | माओ के इन सुझावो का कोई प्रभाव नही पडा, कुओमिन्ताग और च्याग दिन-पर-दिन 
प्रतिक्रियावादी बनते गये-च्याग न वाकी सभी दलों और पार्टियों को गैर कानूनी बना दिया। 


7. द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले 


द्वित्य विश्वयुद्ध क लक्षण चारो आर दिखाई पड़ रहे थे। जापान उसका आरण्भ सात वर्ष पहले 93॥ में 
मचूरिया पर हाथ मारकर कर चुका था। इताली ने अफ्रीका मे अबीसीनिया को उदरसात्‌ करके उसी और कढम 
वढ़ाया। फिर हिंटलरी जर्मनी न चेकास्लोवाकिया को दबोचा। यदि विश्वयुद्ध कुछ दिनो और रुका रहा तो 
यह पश्चिमी माम्राज्यवादियों की दब्ब नीति तथा उनके रूस के प्रति अपार द्वेष के कारण ही । जिस तरह चीन 
क भीतर च्याग कम्युनिर्ट विरोध में अन्ध हो बाहरी शत्रु जापान सं लड़ने की जगह उधर आँख मूँदे रह अपना 
सव कुछ खो रहा था, उसी तरह पश्चिमी साम्राज्यवादी भी फासिस्त इताली और जर्मनी को अपनी दब्बू नीति 
क फलस्वरूप वदढ़त हुए देखते भी रूस से मिलकर इस नई जगबाज शक्ति से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे | 

(]) केन्द्रीय कमेटी विस्तारित अधिवेशन (938 ई )-इस साल के अक्तूबर महीने मे छटी पार्टी-काग्रेस में 
निर्वाचित कन्द्रीय ममिति का विस्तारित खुला अधिवेशन येनान्‌ मे हुआ। इस अधिवंशन ने माओ चे-तुग के 
न॑तृत्व म॑ राजनीतिक ब्यूरों द्वारा उपस्थित की गई जापान-विरोधी राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चे और रक्षान्मक युद्ध की 
नीति को स्वीकार कर लिया । सयुक्त मार्चे के सवाल पर ढील देने की गलत नीति, तुष्टि की नीति की आलोचना 
की गई और निश्चय किया गया कि सारी पार्टी का किसी भी निर्वन्थ के बिना आजादी के साथ जापान के 
खिलाफ जनता क मशस्त्र संघर्ष को संगठित करना चाहिए। यह भी निश्चय किया गया कि पार्टी का मुख्य 
कार्य है युद्ध के क्षेत्रा और दुश्मन के पिछले भागों म सथर्प करना। पार्टी न॑ रक्षात्मक युद्ध म विजय पाने के 
लिए कुओ-मिन्तागी सेना पर भरासा रन तथा कआमभिन्‍तागी शासन की छत्रछाया मे होनेवाले कानूनी आन्दोलन 
क हाथा मे जनता क भाग्य को सौपना गलत वतलाया। 

उधर च्याग काड शेक अपनी नीति के कारण हार पर हार खा रहा था, जापान उसे पीछे दर्कलता जा 
रहा था। 938 के अक्तृवर तक उसकी संनाएँ कानतन्‌ और वृहान से हटने के लिए मजबूर हुई। इसके बाद 
च्याग ने अपनी सेनाओं का चुग किग और सियान कां आधार बनाकर दक्षिण पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में 
केन्द्रित कर दिया। टी ख्याल म॑ कि इतनी इर भाग जाये, जिसमे जापान स लड़ने की नौवत न आये | जिस 
वक्त च्याग इस तरड़ कायरता दिखला रहा था, उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी के नतृत्व में आठवीं मोर्चा-सना 
और नई चौथी सेना ने उत्तरी, पूर्वी, केन्द्रीय और दक्षिणी चीन की जनता को हथियारबन्द करके जापान के 
खिलाफ बडे जोर-शाोर से गोरिल्ला युद्ध को वढ़ाया और जापान विरोधी कितने ही जनवादी अइडो को कायम 
कर दिया। 

(2) जापान का नाकों दम-केन्द्रीय लालसना ने सियान्‌ समझौते क॑ बाद आठवी मोर्चा सेना नाम धारण 
किया था ।*जापान इस सेना का नाम सुनकर कॉपता धा। 937 की जुलाई में जापान ने नया आक्रमण शुरू 
किया, और च्याग की कायरता के कारण वह इतनी तेजी के साथ आगे बढा कि जान पड़ने लगा थोडे ही 
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दिनों में स्तारा चीन उसक॑ हाथ में चना जायगा। कानतन और वृहान्‌ को उसने ले लिया था और च्यांग देश 
"के बहुत भीतरी हिस्से में चुग-किंग और सियान्‌ में जा छिपा था। इसी समय फरवरी. 929 क॑ आखिरी सप्ताह 
में जापानियों क॑ हाथ से चहार जैसे बडे प्रदेश के छिन जाने की खबर आई, और उत्तर-पूर्व प्रदेश मे जापानियों 
की हार पर हार होने लगी। ।7 फरवरी, 939 क॑ 'स्टेट्समैन' (कलकत्ता) के अग्रलेख में इसके बारे में निम्न 
बातें लिखी थीं : 

“पूर्वी चीन में जो घटनाएँ घट रही है, उनकी ख़बर मसार को बहुत कम मिलती है-जो ख़बरें आती 
भी है, वह जापान कं ही द्वारा। लेकिन, इन खबरों के नक्शे को देखते हुए पढ़ने से कई वातें स्पष्ट हो जाती 
है । यह साफ है कि चीन की गोरिल्ला सेना ने जापान का नाको ठम्र कर रक्‍कख़ा है। जिन प्रदशों पर जापान 
का अधिकार है, उनम 'ी गोरिल्लां का प्रहार जारी है। हाग-काउ और कानन्‍्तन्‌ के पतन के बाद लोगों को 
विश्वास हो गया था कि अब चीन का समृद्ध और घनधान्यपूर्ण भूखण्ड सदा क॑ लिए चला गया। किन्तु, जाड़े 
के आरम्भ होते ही 937 में ही जापान क॑ हाथ में चला गया उन्तरी चीन फिर चीन के हाथ में आ गया। 
जापान ने ॥934 ई में ही जिसे जीत लिया था, उस होपेड़ प्रान्त में चीनी सेना फिर लदने लगी, शान्सी और 
दक्षिणी होपेट से भी जापान का हटने के लिए मजबूर होना पड़ा ओर उसके पास कंवल दो बढ़े-बढ़े शहर रह 
गये | जापानियों ने इधर ही कई छोटी छोटी विजयों का बहुत मह्च देने की कोशिश की, लेकिन नक्शे को 
देने और पिछली घटनाआ को समझने से वह महन्च खतम हो जाता है। छापामारों ने उसके नाका ठम कर 
रा है। शहरों और रेलवे लाइना के बीच में उनकी कार्रवाहयों से जापानी परेशान है। वैसे जापानी भी अब 
चीन का विजय करना आसान नहीं समझत | इस सुदृद् मुकाबले का देखने ओर जापान की आर्थिक निर्वलताओं 
पर विचार करन में यह बात अगसश्भव नहीं जान पड़ती, कि चीन एक ने एक दिन जरूर विजयी होगा।' 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जापान के मन से विजय की आशा हटाने का पहला काम आठवी 
मोर्चा-संना और वीर गोरिल्ले कर रहे थे, जिनका सचालन माओ थे तुग ओर उनके साथी सेनापति चू तह, पेग 
ते द्वाइ, लिन पियाआ, चाउ एन लाइ कर रह थे। आठटवी मार्चा सेना का गचालन इस रामय पग तेह्वाह के 
हाथ में था। आठवी सेना की वीरता को देखकर फासिस्तों के बढ़ाव से परशान पश्चिमी माम्राज्यवादियों और 
उनके सवाठदाताआ का भी ध्यान उधर जाना जरूरी था। जनरल पेग ने एक पत्र प्रतिनिधि से बात करते हाए 
अपनी युद्ध प्रणाली के बारे में कहा था . 

“हमारी युद्ध प्रणाली क्री मृन बात यह है कि हम लडार्ट को इस तरह लुक छिपकर लढ़े कि शत्रु का 
मर्वनाश किया जा सक॑, और उसके छोट माट दस्तों को विलकुले समाप्त कर दिया जाय । जहाँ हम स्वय आगे 
भी बढ़े, वहाँ भो अपनी सेना का छोटी छोटी टकदियों में विभक्त कर ही। आम तौर से आमने सामन जमकर 
लड़ने से हम वचते हैं, यद्यापि ऐसे भी समय आये हे, जब हमें लड़ना पढा।” एक अमेरिकन पत्रकार ने भी 
आठवी मोर्चा सेना के गोरिल्ला ढंग के बारे मे लिखा था . 

“मै उस वक्त पहुंचा, जब कि उस नगर पर चीन कं किसानों की गोरिल्ला सेना आक्रमण कर रही थी। 
उसने शहर को चारो और से घेर लिया था और उसकी प्राचीन ठीवान पर जव तब गोलावारी भी होती रहती 
थी। एक रात चीनी गारिल्‍ले नगर के फाटक के नीचे सेत्र लगाकर जापानी सेना के पास भीतर पहुँच गये 
और कितन ही साोये हए सन्तरियों को मारकर चम्पत हो गये।” शहर स॑ जापानी मशीनगनो और तोपो द्वारा 
दिन-रात आग बरसात रहत थ, लेकिन गेहूँ के खेतों में छिपे गोरिल्लों का वह कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। 
आकाश मे मैंदराते जापानी हृवाई जहाज भी बेकार थे, क्योकि अन्‍्तर्धान गोरिन्नो को वह देख नहीं पाते थे। 
शहर को जानेवाली रल की पटरी उख़ार दी गई थी, एक सैनिक ट्रेन उलटी जा चुकी थी। जापान क॑ आधुनिक 
दंग के अस्त्र-शस्त्र कम्युनिस्ट नड़ाकां के सामन बेकार सावित हो रहे थे। गोरिल्लो की सख्या इतनी अधिक 
थी कि वह नगर पर कब्जा कर सकत थे, लेकिन उनका उद्देश्य तो जापानियां का सफाया करना था । टेलीफोन 
और रेदियों द्वारा गोरिल्ल अपने कंन्द्र से सम्बद्ध थे, खाने पीने की उनक॑ पास कमी नहीं थी अपने देहाती 
कारखानो से उन्हे बन्द्रक, तलवार और बम बारूद मिलते थ। रेलो की पटरियों के उखाड़ने में ये बड़े दक्ष थे । 
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उक्त पत्रकार ने ही लिखा है : 

“ एक गाँव में मेरी मुलाकात दो प्रोफेसरो से हुई, जो क्लास में लेक्चर देने की जग चीनी तरुणों को 
ट्रेन उलटने की विद्या सिखला रहे थे। अभी अभी एक जापानी सैनिक ट्रेन को वह उलटकर आये। डिनामाइट 
के न होने से प्रोफेसरों ने अपने विद्यार्थियों को मेखों और कीलों के निकालने की युक्ति सिखलाई थी। जैसे 
ही गाडी वहाँ पहुँचती, मैखों-कीनों क॑ निकाल लेने के कारण लाइन फैल जाती और ट्रेन उल्लनट जाती। जापानियों 
ने इससे बचने के लिए ट्रेन से पहले खाली इजन चलाने का क्रम जारी किया, तो भी तीन महीने के भीतर 
तीन ट्रेनें केवत इस इलाके मे उल्नट चुकी। ऐसी भी छापामार टोलियाँ संगठित की गई है, जो चुपचाप लाइनों 
को उखाइकर दूर ले जाकर छिपा देती हैं और टेलीफोन के तार को काटकर उसके खग्भो को भी गायब कर 
देती हैं। जापानियों ने इससे बचने के लिए चीनी किसानों की टोलियो को रेलवे लाइन पर रात-दिन गश्त लगाने 
के लिए मजबूर किया और धमकाया कि अगर ठीक से पता नहीं देंगे तो गोली मार दिये जायँंगे। ये किसान 
ठीक से पता अवश्य देते है, किन्तु साथ ही रेल हटाने में खूब सहायता देकर अपराधी को निकन जाने में 
मदद भी करते है। 

“ जापानियो को छफाने के लिए ये चीनी सैनिक एक और दग इस्तेमाल करते है। वह जापानी अफसरों 
वी पोशाक पहनकर उनकी सेना में घुसकर भेद लाते या उन पर अचानक श्रावा वोल देते है। इस तरह के 
चीनी सैनिक जापानी भाषा भी अच्छी तरह वाल सकते है। लेकिन, यह भारी खतरे का काम है। एक बार 
जापानी पोशाक पहने छह सौ सैनिकों को नेकर जेनरत लिन पियाओ जापानी प्रति के भीतर घूस गये, किन्तु 
पता लग गया और पहली वार उन्हें जीवन में आहत होना पढ़ा। 

जापानी भाषा वोलनेवाले और उनकी पोशाक में गहनेवाले ये चीनी सैनिक प्रायः जापानी टेलीफोन को 
टस्तेमाल करते और जापानी हँडक्वार्टर को झूठी ख़बर देते कि फलों स्थान पर सेना चाहिए, उसे भेजिए । 
जैसे ही सेना वहा पहुँचती, पहले ही से बात में बैठी चीनी सेना ट्ूटकर उनका सर्वसंहार कर देती। ” 
दक्षिणी शान्सी में नालसेना ने किस तरह एक नगर को वापस लिया, इसके वारे मैं एक पत्रकार का 
लिखना है : 

“जापानियों ने इस शहर पर अधिकार कर लिया। नगर की आबादी ॥5 हजार थी। जापानियों ने उसमें 
20 हजार सेना रग्ब दी। खाने-पीने की सामग्री की भी कमी नहीं थी। पर, गोरिल्ला सनिकों ने नगर को चारों 
ओर से घेरकर जापानी सैनिको का रसंठ का भीतर जाना बिलकुल रोक दिया। जापानी सेना ने कई सप्ताहों 
तक देहात मे घुसका वहाँ के लोगों के बल तो तोड़ना चाहा, लेकिन जो भी सेना देछात में जाती, अपने में 
स वहुतां को ख़ोकर नौटती | अन्त में दो महीने विताकर अपनी आधी संख्या खो सेना का भाग जाने क॑ लिए 
मजबूर होना पढा। " 

जहाँ इस तरह जापानी सैनिकों को मारने क॑ लिए, जापान के सेनिक वल को ख़तम करने के लिए कम्युनिस्ट 
हर तरह की कोशिश करते थे, वहाँ वह हाथ में पड़े जापानी सैनिकों में अपने विचारों का प्रचार भी करते 
थे : “ आज हम युद्धभूमि मे तुग्हारे ऊपर बन्दूक तानते और गोली छोड़ते हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात 
है । आप और हम दोनों किसान-मजूर हैं। आपके सैनिक अफसरों ने सेना मे भरती कर तुम्हें घर-द्वार, बाल बच्चों 
को छोडने के लिए मजबूर किया। इधर हमे भी अपने देश और जनता की रक्षा करनी है। जापानी जनता 
और वहाँ के मजूर-किसानों से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हम तो जापानी किसानों-मज़रों से हमेशा हाथ मिलाने 
के लिए तैयार है। जापानी सैनिको, जरा इस बात पर सांचो। 

“ क्योकि जापानी किसानों और मजरों को चीन में मरने के लिए 'भेजा जाता है ? बताओ, प्राणसंहार 
से तुम्हं क्या मिलेगा ? जापानी सैनिको, अपनी बन्दूर्क अपने अफसरों की ओर घुमाकर हमसे आ मिलो । अगर 
लड़ना ही है, तो जनता की आजादी क॑ लिए लड़ो, चीनी जनता के लिए लडो। आओ, हम सब एक हो जायें | 
इस युद्धक्षैत्र में एक-दूसरे का गला न काटे | जापानी सैनिको, जरा हमारे नारे लगाओ : “जापानी तानाशाही 
के लिए प्राण मत दो', “जापानी और चीनी सैनिको, एक हो और इस युद्ध को समाप्त करो", “जापानी सैनिको, 
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चीन की जनता के इस राष्ट्रीय युद्ध में सहायता करो", 'अपने भाइयों की हत्या मत करो', जापानी साम्राज्यवाद 
का नाश हो', “जापान के किसान-मजूरों की स्वतन्त्रता विजयी हो। ” 

आठवीं मोर्चा-सेना ने शत्रु-विभाग के नाम से अपना एक विभाग खोल रकक्‍्खा था, जिसका काम था हत 
या आहत जापानियों की डायरियाँ पढना। एक जापानी ब्रिगेड-कमांडर ने अपनी डायरी मे लिखा था : 

“लालसेना का नाम सुनते ही मुझे सिरदर्द होने लगता है। हम जापानी दिन में ही लडने के आदी हैं, 
किन्तु ये लाल सैनिक रात-दिन आठो पहर कमर कसे तैयार रहते हैं। यहाँ कम्युनिस्टो का बडा जोर है, डेढ 
सौ के करीब मोटर-ट्रकों को इन्होने बरबाद कर दिया और 50 सैनिको को मार डाला। हमे आज्ञा दी गई 
है कि यहाँ जिसे पाओं, उसे मार डालो |” 

एक दसरें जापानी अफसर ने अपनी डायरी में लिखा था : 

“एम सेनापतियों क॑ लिए सेना सचालन कठिन हो रहा है। कुछ सैनिक घोड़ो पर दुनिया-भर की बेकार 
चीजे लाद नेते है। कितने खाई खोदने से इन्कार करते है। हमे पानी की जगह कीचड पीना पडता है, खाना 
तो और भी दुर्लभ है। मोर्चे पर दियासलाई और मोमबत्ती तक नहीं मिलती। और, ये चीनी सैनिक विचित्र 
है। घायल हो जाने पर भी ये कुछ कारतूस अपने पास रख लेते है, और जैसे ही कोई उनके पास पहुँचता 
है, उसे गोली मार देते है। आत्महत्या क॑ लिए भी एक कारतूस अलग रख लेते है। ये हमारे शत्रु हैं, किन्तु 
है महापुरुष ।” 

एक और डायरी में लिखा था : 

“कल मेरी एक कग्पनी एक गाँव से गुजर रही थी। हमने अपना सामान चीनी कुलियो पर लाद रक्खा 
था| पहले तो सीधे से चलते रहे, परन्तु गाँव म पहँचते ही उन्होंने बगावत कर दी। उनके पास कोई हथियार 
नहीं था। उन्होने हमारे में से कई की राइफले छीन ली और राइफल चलाना न जानने के कारण कुन्दों से 
ही उन्होंने हमारे तीन आदमियों का सफाया कर दिया। कभी कभी वृक्षो, पत्थरों या दीवालो पर हम विशेष 
प्रकार का चिध्न देखते है, जिसका अर्थ है कि नजदीक में ही चीनी तोपे ख़डी हमे मौत के घाट उतारने को 
तैयार है।' 

एगनेस स्मेडले ने आठवी मोर्चा सेना क॑ साथ बहुत समय विताया ब्ला। इस अमेरिकन लेखिका ने अपने 
एक मित्र के पास भेजे पत्र में लिखा था : 

“ आप समझ नहीं सकते कि किस स्थिति में हमारी सेना को काम करना पढ़ रहा है ? जापानियों के 
पास ट्रक हैं, लारियाँ है, हवाई जहाज है, दूसरे भी जल्द पहुँचानेवाले वाहन है, किन्तु हमारे पास सिर्फ गदहे, 
घोड़े और खच्चर है। करीब-करीव हमारी सारी मेना पैदन ही चलभी है, मोटरवाली टुकडी हमारे पास कहाँ 
है ? मेरे पास चाँदी क॑ करीव सौ डालर है, लकिन मरे साथियों के पास फटी कौडी नहीं है। इस सेना में मैं 
सबसे धनी हूँ। मेरे पास एक वर्दी, एक जाडहे का कोट और अडरवियर का एक सेट है, दो जोड़ जूते भी 
है, लेकिन मेरे साथियो को एक ही जोड़ जूते पर गुजर करना परद्द रहा है, और सो भी अब समाप्त होने को 
है। हमारी सेना के अधिकाश सैनिकों के पास मोजे बिलकुल है ही नहीं। 

“ यहाँ कागज मिलना कठिन है, तेल-घी की तो बात ही मत कीजिए, जब कि नमक भी दुर्लभ है। 
जलाने के लिए लकडियाँ भी कठिनाई से मिल्रती है। जाड़े की आधी रात को मैं यह पत्र लिख रही हूँ, किन्तु 
हमे गरमाने के लिए एक अगीठी भी नसीब नही है। पूरे भोजन के बिना पेट भी कुलबुला रहा है-कभी एक 
तरकारी मिल गई, तो गनीमत। आज शलगम, कल शलगम, सो भी प्रायः नहीं। चीनी तो सपने की चीज बन 
गई है। लेकिन, इसका अर्थ यह्ठ नहीं कि मै तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा रो रही हूँ। यह तो मेरे जीवन के 
सबसे आनन्द और काम के दिन हैं। एक कटोरे भर भात पर गुजर होनेवाले इस जीवन पर सभ्यता द्वारा 
प्रदत्त सारे सुखो को मैं वार देती हूँ। पीठ की टूटी हुई रीढ़ लेकर भी मैं इन्ही के साथ घूमना, दौड़ना, और 
काम करना पसन्द करती हूँ। डर यही है कि कही दर्द ऐसा न बढ़ जाय कि काम मे बाधा हो। ” 

उस समय भारतीय काग्रेस ने चीन मे घायलों की सेवा के लिए अपना डाक्टरी मिशन भेजा था, जो 
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आठवीं मोर्चा-सेना के साथ काम कर रहा था। 27 अक्टूबर, 928 को मिशन के एक भारतीय डाक्टर भें 
अपने पत्र में लिखा था : 

“हम लोग आठवी मोर्चा-सेना के साथ काम करने जा रहे हैं। वह सेना एक दिन मे 50 ली (50 मील) 
दौड जाती है, इसलिए हमे उससे मिलने के लिए काफी दौड-धूप करनी पडेगी-किन्तु इस सेना के साथ काम 
करना कम सौभाग्य की बात नही है। इस सेना के युद्धकौशल के पँंवाडे सुने जाते है, रात मे उत्तर और दक्षिण 
की विरोधी दिशाओं मे आग जला दी जायगी, स्काउट बिगुल बजाते विचित्र-विचित्र सकेत करने लगेगे। जापानी 
सेना समझ न सकेगी कि दुश्मन का मुख्य अइडा कहाँ है। उसके भौचक होने से फायदा उठाकर एक छोटी 
टुकडी बड़े वेग से चंढ दौडेगी, और सजग होने से पहले ही जापानी सेना क॑ एक हिस्से का सहार कर निकल 
भागेगी। पह़ाडो पर खाइयोँ और खोह बनाये हुए है। आठवी मार्चा-सेना के पाम राज-मिस्तरियों और खाई 
खोदनेवालो का एक जबर्दस्त दल है, जो लड़ाई से दूर रह फेवल निर्माण का काभ करता है। सचमुच इस 
सेना को “चीन की रक्षक सेना” कहा जा सकता है। यह चीन की सबसे अधिक सुसगठित, मुस्तैद, लडाकू और 
अनुशासन-सम्पन्न सेना है।" 


5 
द्वितीय महायुद्ध के समय (939-45 ई.) 


939 ई में पहुँच आठवी मोर्चा-सना की सफलताओं को देखकर लोगो म॑ आशा का सचार होने लगा था, किन्तु 
अभी मजिल बहुत दर थी। 


]. कठिनाइयाँ 


() च्यांग की नीयत (939 ई.)-चीन के सबसे घने भाग को जापान के हाथ में सौप च्याग ने अब चुग-किंग 
में भागकर शरण ली थी। एक तरह से उसने जापान कं सामने हथियार डाल दिया था। वाग चिग-वेइ जैसे 
कितने ही चोटी के कुओमिन्ताग नेता देश के साथ विश्वासघात करके जापान से मित्र गये। उत्तरी चीन में 
कुओमिन्ताग की सेना के सेनापति ने पेकिग के सेनापति जेनरल चेग चे का अनुकरण करते हुए जापान के 
हाथ मे अपने को बेच दिया । अब वह जापानियों से मिलकर लाल राजधानी येनान्‌ पर उत्तर से आक्रमण करने 
लगे थे। जापानियो के सामने पूँछ दबाकर भागा च्याग इसी समय 939 ई के अन्त मे दक्षिण से कम्युनिस्टो 
पर आक्रमण करने लगा। च्याग अपनी प्रतिक्रियावादी नीति से एक इच भी हटने के लिए तैयार नहीं था। 
वह अपने नेतृत्व को बनाये रखना चाहता था, लेकिन जनता का साथ मे लिए विना; इसीलिए वह सियान-समझौते 
म॑ जनतात्रिक सुधारों को मानकर भी उन्हें कार्यरूप में परिणत नहीं करना चाहता था। जनता की ताकत के 
हरेक उभार को वह कुचलने के लिए तैयार था, और कम्युनिस्ट पार्टी को ता वह फूटी आंखों भी टेखना नहीं 
चाहता धा। प्रतिरोध के युद्ध के काल में उसने गुप्त रीति से षड्यन्त्र करक॑ जापानी सैनिकों द्वारा आठवी 
रूट (मोर्चा) सेना, नई चौथी-सेना तथा अन्य जापान-विरोधी शक्तियों को खतम कराकर अपनी शक्ति को सुरक्षित 
करना चाहा । च्याग को यह विश्वास नही था कि चीन केवल अपनी ताकत के भरोसे पर विजय प्राप्त कर 
सकता है। जनशक्ति के अक्षय भडार पर उसे विश्वास नही था, बल्कि वह थैलीशाहो, सामन्तो का मुखिया उसको 
सबसे भय की चीज समझता था। उसकी सारी उम्मीदें विदेशी मदद पर लगी हुई थी। समझता था, इग्लैंड 
और अमेरिका जल्दी ही जापान के खिलाफ लडाई में उतरेगें-विशेषकर अमेरिका पर उसे बहुत भरोसा था, 
लेकिन बाद, की घटनाओं ने बतला दिया कि इग्लैड और अमेरिका ने जापान क॑ विरुद्ध दखन देने मे सुस्ती 
से काम लिया और वह बार-बार जापान से ही समझौता करते रहे । लकिन, आठवीं रूट सेना और नई चौथी 
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सेना जापानिय्रों से किस तरह मुकाबना कर रही थी, यह हम देख चुके हैं। सारी चीनी जनता अपनी इन अजेय 
वाहिनियों पर अभिमान और विश्वास करने नगी। उन्होंने च्याग काइ-शेक द्वारा लगाये सारे बन्धनों को तोड़ 
फेंका । जनशक्ति इतनी बढ़ी, कि च्याग काई-शंक की सेनाएँ जब उसमें बाधा डालने लगीं, तो उन्हे भारी हानि 
उठाकर मुँह की खानी पडी। इसक॑ कारण च्याग की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। 

इसके बाद च्याग ने जापान के खिलाफ निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति' अपना ली, पर वह कम्युनिस्ट पार्टी 
तथा जनता का सक्रिय रूप से विरोध करने लगा। जापान के विरुद्ध लड़ी जानेवाली लड़ाइयो से मुँह चुगा वह 
दूसरों को लड़ते देखना चाहता था। अपनी हथियारबन्द शक्ति को बचा-बटोरकर वह इस वात की ताक में 
था कि पश्चिमी शक्तित्यां जब जापान को पराजित कर दे, तो उसका फल मै बटोखँ और अपनी सुरक्षित सेना 
को लेकर कग्युनिस्ट पार्टी तथा जनता की ताकत को ख़तम कर दूँ। जापान के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध के समय 
च्याग काइ शेक के गुट की यही आधारभूत स्थिति और नीति थी, जिसका समर्थन अमेरिकी माम्राज्यवाद भी 
फूरी तोर से कर रहा था, यद्यपि प्रतिरोध-युद्ध क॑ अन्तिम कान में च्याग की इस स्थिति और नीति से अमेरिकन 
जनता में असतोध और नाराजगी फैन गई। जापान के खिलाफ लडनेवाली जनता की मॉग थी कि एक हो 
मकनेवाली देश भर की सारी शक्तियों को एकताबद्भ किया जाय, और प्रतिरोध युद्ध को चलाने के लिए जनता 
की ताकतों को एकजुट किया जाय | इसके लिए किसी हद तक एक ओर तो यह जरूरी था कि त्याग काइ-शक 
के माथ एका किया जाय, जिसमें कि उसके अधीनस्थ सेना को जापान के खिलाफ रबड़ा किया जा सकं, और 
साथ ही दूसरी ओर च्याग काइ शैक की प्रतिक्रियावादी नीति के स्विलाफ पक्के तौर पर संघर्ष करना भी जरूरी 
था, ताकि विजय प्राप्त करन क॑ लिए जनता की शक्तियों को कायम रक्‍बा तथा एकजुट किया जा सकं | इसका 
उद्देश्य यह था कि जनता की शक्रितयाँ कमजोर न पट़े, न पस्त हो; वल्कि वह स्वय च्याग काइ शैक और 
उसके मालिक अमंरिकी साम्राज्यवादियों की साजिशों को विफल करने याग्य बन सके | 

प्रतिरोध युद्ध के दिनों में ही साथी माओ चे-तुग ने उम समय की पेचींदा राजनीतिक परिस्थितियों का 
टीक से लेखा-जोखा किया। उन्होंने बतलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिन्ताग के बीच, सर्वशारा और 
उन बढ जमीदारों और ब्ड पूँजीपतियों (स्याग काइ-शैक क॑ गिरोह) कं बीच जो प्रतिरोध युद्ध में हिस्सा ले 
रह थ, उनके बीच के झगटे अब इस बात पर नहीं होते कि प्रतिरोध युद्ध का चलाना चाहिए या नहीं, बल्कि 
वह इस बात कं लिए होते थे कि विजय केसे हासिन की जाय। साथी माओ ने बतलाया कि प्रतिरोध युद्ध 
में दो विरोधी नीतियाँ मोजद है: एक बढ़े जमीदारों और प्रैजीपतियों की नीति, जिसका प्रतिनिधित्व च्याग 
काइ शेक कर रहा है, और दूसरी सर्वह्रा वर्ग तथा चीन की सारी जनता की नीति, जिसका प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट 
पाटी कर रही थी। साथी माओ ने आगे चलकर बतलाया, कि अगर च्याग काइ-शक की, कुओमिन्तांग की 
'आशिक युद्ध। की नीति को अमल में लाया गया, तो युद्ध में निश्चय ही हमारी हार होगी। 'आशिक युद्ध' 
का मतलब था प्रतिरोघ-युद्ध का अकंन कुआमिन्ताग सरकार को लड़ना चाहिए और चीन की सारी जनता 
का उससे अलग रखना नाहिए। कंवल एक ही नीति थी, जिसे अमल मैं लाकर जीत हासिल की जा सकती 
थी, और वह नीति थी जनता के यद्ध की, 'सर्वस्व युद्ध की' | 

च्याग उधर वटाधार कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर जनता के खोत से सख्या और बल में कम्युनिस्ट 
और भी मजबूत होते जा रहे ध। तीन साल पहले उनके पास 40 हजार सना थी, जो 940 में 5 लाख हो 
गई। चीन में रकखे हुए जापान की सारी सेना क॑ आधे भाग को इस सेना ने फंसा रक्खा था। अपनी तीन 
साल की लडाइयो में दराने 50 नगरो को फिर से अपने अधिकार में कर लिया। मुक्त भूभाग और गोरिल्ला 
एलाकों की आबादी वढ़कर ॥0 करोड़ हो गईं। कप्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की सख्या तीन साल पहले 40 
हजार थी, जो अब बढ़कर 8 लाख हो गई। लियाओ-निग से लेकर जेहोत और चहार तक और सुदयान्‌ से 
लेकर क्वान्तुग और हैनान्‌ द्वीप तक सभी मोर्चों पर कम्युनिस्टो के पथ-प्रदर्शन में जनता की जापान-विरोधी 
सेनाएँ मौजूद थी। प्रतिरोध-युद्ध सचमुच अब एक महान राष्ट्रीय क्रान्ति का रूप ले चुका था। 

(2) पार्टी के भीतर-प्रतिरोध-युद्ध में च्याग और कग्युनिस्ट पार्टी की दो नीतियो का असर पार्टी के भीतर 
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भी दिखाई पडा। वाग मिग चंन शाओ यू-जिसने द्वितीय क्रान्तिकारी गृह युद्ध के काल म॑ गम्भीर वामपक्षीय 
गलतियों की थी-तथा उसक अनुयायी कुछ साथियों न॑ अब सुधारवादी अवसरवादी दृष्टिकोण से पार्टी की 
आलोचना और विरोध शुरू कर दिया। इससे भी आगे बढ़कर उन्होने पार्टी क॑ अनुशासन का ताक पर रण्य 
मनमाने ढंग से अपनी नीति का पार्टी द्वारा सौपे कार्यो मे बरतन लगे। उन्होंने देखा कि कम्यनिस्ट पार्टी और 
उसकी ताकते इस समय कमजोर है और कुआमिन्ताग बाहर स मजबूत दीसतो है इसलिए उन्होंने यह गलत 
निष्कर्ष निकाला कि प्रतिरोध युद्ध मे जीत कुऑमिन्ताग द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और ऐसी जीत अवश्य 
ही कुआमिन्ताग की जीत हांगी, जनता की नहीं। इस प्रकार कुआमिन्ताग ही इस युद्ध म॑ अगुवा हों सकती 
हैं कम्युनिस्ट पार्टी नहीं। ऊम्युनिस्टो द्वारा सचालित गारित्ना यद्ध के मह्न्च को भी वह हनकी नजर से देखते 
4 और इस भ्रम या खिकार थ कि के आमिन्तागी सना पर भरासा करके जन्दी जीत हासिल की जा सकती 
है। सयक्त माच में आजादी ओ« पहल करने ऑ सक्ति मो सुरक्षित करन की काकारी नीति का उन्होंने 
झकरा दिया था ऑर एस क्रान्तिकारी नीति का भी टकरा दिया था कि एकता के साथ साथ संघर्ष और संघर्ष 
के दारा एकता। प्रतिराथ युद्र के विषय मे फायुनिरट पार्श और कुश्ोमिन्ताग के बीच के सैद्धान्तिक भद 
का भूलकर उन्हांन माग पेश यी थी कि क्ुओमिन्ताग को जन गिराधी नीति के बार में कंप्युनिस्ट रियायते 
ट आ वह अपनी गतियिषि वा उसी सीमा के भीतर रफ़्ये जिसकी कि कुआमिन्ताग ने इजाजत टे रफज़्पी 
है | यह यह भी चाहते 4 कि आठवीं रूटसना त्था नई चोथी-सना को पूरों तौर से कुअगैमेन्तागी सेना में मिला 
[या हाय ताकि क्रमान में संगठन में सात ओर सामान मे अनुशासन में हमले की योजना वनाने और 
नह क्राम मे जाने म॑ं एकता हासिल की जा सा्े। सप्तर्ष में समूची जनता का प्री हौर से स्तीचन बटारने 
फे मुफ़्त उजाफा ऑर जापानी कब्जे के उलाकां मं जनता की सशराय ताकतों का बढ़ाने और फैगाने क॑ भी 
ये यिराधी थ। रन्ह यह हर था कि इस कार्वाई से क्‍्याग वाइ शक की कआमिन्‍ताग जापान विराधी संयुक्त 
मांचे से हर जायगी। उनच्हान गलत गात मता से भरी मनमानों घापषणाएं फैसल और लग कन्द्रीय कमटी की 
स्वीकृति के बिना हो जारी कर दिये और कंन्द्राय समिति क टीक निर्दयों का रही की टोकरी म॑ फेक दिया। 
टन गलत विद्यारा आर कामा ने 938 ई मे वहान मे पार्टी के काम पर भी असर हाला जिसके लिए वाग 
मिंग (जग्मठार 4। जनयरी ।9व4। में हुई द्शिणी आनहइई घटना से पहले नई चांथी सेना के साथी स्याग मिग 
का काम भी उन गलत विचारा और कामों के असर में आ गया था जिसक परिणामस्वग्प याग वी नदी क॑ 
इनाझ म॑ जनता क प्रतिराथ यद्ध का विकास स्व गया ओर इसीलिए उस घटना के दौरान में नई चौथी- सेना 
का हार खानी पटी | जिस तरह पहली फ्रान्तिकारी गृह यद्ध के काल में चने तृ रण ने सुधारवादी अवसरवादिता 
का परिचय दिया था नर्ट परिस्थिति में वही अवसरवादिता अब फिर दाहराई जाने लगी। साथी माओ ने जमकर 
टन गजत वारणाओं वा विरुद्ध संघर्ष किया और वहत भारी नक्सान के विना उन पर काबू पा लिया। मई 
938 से अपना लम्ब यद्ध नामक पुस्तक में साथी माआ ने इन्ही गनतियों की आलोचना करते हुए टीक 
गास्‍ता बतलाया आर जनयद्ध को नीति को आअपनान पर वार दिया। 


2 च्याग क॑ फिर हमले 


न्‍्याग की मनावृत्ति के थार॑ म॑ हम पहल काफी बतला चुझ है। माआ के नतृत्य मे कम्यनिस्टा की शक्ति को 
बढती दग्य जापान क॑ सामने से मुँह छिपाकर मंग इस कायर ने फिर गृह्पुद्ध आरभ कर दिया। 

(|) प्रथम जिहाद (939-40 ई )-जिस समय जापान के हाथ में बिक क््याग के जेनरला ने लाल राजधानी 
(येनान) पर उत्तर से हमला शुरू किया था उमी समय 4939 क अन्त म न््याग काइ शैक न पहला कम्युनिस्ट विरंधी 
जहाद बाल दिया और कुआं मिन्तागी सेना न शेन्सी कान्सू, निगस्‍्या के सीमान्ती इलाके पर आक्रमण कर दिया । 
यह वह भ्रूभाग था जिस पर कम्युनिरट पार्टी का नंतृत्व चल रहा था। इस इलाके क॑ पाँच नगरी पर कब्जा 
करक॑ उन्हाने* पश्चिमी शान्सी म कम्युनिस्टो द्वाता सचानित “करों या मरो नामक जापानी सेना पर आक्रमण 
कर ठिया था। शान मी क दक्षिण प्र्वी हिस्मे म॑ं अवस्थित कम्युनिस्ट पार्टी की आटवीं छूट सेना पर भी हमला 
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होने पर उसने कुओमिन्तांगी हमलो का मुँहतोड़ जवाब दिया-कुओमिनतागी हमले सयोगवश उसी समय हो रहे 
थ, जबकि जापानी भी कम्युनिस्टो पर हमला कर रहें थे। 

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जापान के खिलाफ युद्ध का असली नेता है, सिद्ध हो चुका था। अब उसका 
ही एक काम था कि समूची जनता के सामने चीन की क्रान्ति और नये चीन के निर्माण के बारे में अपने सारे 
विचारों को रक्खे, जिसमे कि कुओमिन्तागी प्रतिक्रियावादियों और उसके पुछललो को नैतिक बल से पूर्णतया 
कमजोर करके चीन के मजूर वर्ग तथा क्रान्तिकारी जनता को समुचित नैतिक हथियारों से लैस किया जा सके | 
यह काम साथी माओ चे-तुग ने अपनी पुस्तक “नई जनतन्त्रता” को लिखकर किया, जो जनवरी, 940 मे प्रकाशित 
हुई | इसमें उन्होंने बतनाया कि चीनी राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता, उसका भविष्य उज्ज्वल है। कुओ-मिनू-तांग 
के प्रतिक्रियावादियों क॑ खुले देशठ्रांड करके जापान से मिल जाने पर भी जनता क पास शक्ति का इतना अक्षय 
भण्डार है कि अन्त में उसकी विजय निश्चित है। विश्व की कोई शक्ति अजैय चीनी जनता को पराजित नहीं 
कर सकती | माओ न चीन और विश्व के इतिहास का बतलाते हुए इस वात को खोलकर रख दिया कि रूस 
में अक्टूबर की महान्‌ क्रान्ति के बाद चीन की क्रान्ति का नेतृत्व अनिवार्यतया चीन के मज्र-वर्ग को करना 
है। चीन की क्रान्ति को दो मजिलों में विभाजित होना जरूरी है-(]) नई जनवादी मजिल, और (2) समाजवादी 
मजिन | नये जनवाद (लोकशाह़ी) का भविष्य अवश्य ही मजर-वर्ग क॑ नेतृत्व में समाजवाद होगा। नई 
जनवादी क्रान्ति के दौरान में पार्ट के लिए आवश्यक है कि वह उन नये जनवादी राजनीतिक, आर्थिक और 
मास्कृतिक कार्यक्रमों को अपनाये, जो प्रजीवाद और समाजवाद-इन दोनों कार्यक्रमों से भिन्‍न हो। इस पुस्तक 
के प्रकाशन से पार्टी और चीन क॑ सभी क्रान्तिकारी लोगो की सैद्धातिक एकता में भारी वृद्धि हुई, इससे जनता 
के सभी मुक्त इलाकों की कार्यनीति में एकता कायम करने में मदद मिली । 

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस समय जापानियो क॑ साथ मुकाबला करते हुए अपनी राजनीतिक सूझ 
में जनता की एकता को बढ़ाकर अपनी शक्ति को मजा रया। उसने साफ कड़ा कि जब तक कुओ-मिन्ताग 
जापानी आक्रमणकारियों क॑ सामन घुटने नहीं टकती, तब तक कुओ मिन्‍्ताग प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध नात#न 
तोडने की सीमाओ क॑ भीतर रहकर हमे संघर्ष चलाना है। जहाँ तक मझोले प्रँजीपति-वर्ग और जाग्रत भद्ग-वर्ग 
का सम्बन्ध है, उनक॑ माथ एकता स्थापित करने पर ख़ास तौर से ध्यान दना है। इसलिए पार्टी को चाहिए 
कि प्रगतिशील शक्तियों को आगे बढाने, मझोल्री शक्तियो को आगे बढ़ाने, 'मझोली शक्तियों को अपनी ओर करने 
और प्रतिक्रियावादियो को छॉटकर उनक॑ प्रभाव को ख़तम कर दे। माओ ने इस आम नीति का खाका तैयार 
किया | उन्होंने यह बात भी सामने रकखी कि कुओ मिनन्‍्तागी प्रतिक्रियावादियों के खिनाफ मधर्ष करना “उचित, 
लाभदायक और बुद्धिमत्तापूर्ण' है। पार्टी ने तीन तीन प्रतिनिधि प्रणाली भी स्वीकार की, अर्थात्‌ सभी मुक्त इलाकों 
म राज-काज चलाने के लिए ऐसी प्रणाली मजूर की, जिसमे एक-तिहाई मेम्बर कम्युनिस्ट (मज्र-वर्ग और गरीब 
किसानो का प्रतिनिधित्व करनेवाले), एक तिहाई प्रगतिशील तत्त्व (निम्न प्रेंजीपति-वर्ग क॑ प्रतिनिधि) और एक-तिहाई 
मझोले (मझोले प्रूजीपति वर्ग और सजग भद्र वर्ग क प्रतिनिधि) हो । 

पहले हमले में विफल हांन के बाद क््याग काइ शेक न जनवरी, 94। में कम्युनिस्टो के विरुद्ध दूसरा 
जिहाद शुरू किया। उसने चौथी सेना क प्रधान दपतर ओर उसके 0 हजार से अधिक सेनिकोवाले एक भाग-जो 
अब तक अनहींई प्रदेश क॑ दक्षिणी इलाके म तैनात था-के नाम याग-ची नदी को उत्तरी तट की ओर कूच करने 
का मनमाना फरमान जारी कर दिया। 7 जनवरी का कूच के समय ही उसने नई चौथी -सेना पर 80 हजार 
कुओ-मिन्तागी सैनिकों स घरकर हमला कर दिया। इस हमले से नई चौथी सेना को भारी नुकसान उठाना पडा | 
उसके कमाडर येह तिग कैदी बन आर उप कमाइर स्याग इग लड़ाई में काम आय | इसके बाद तुरन्त ही च्याग 
काइ-शेक ने नई चौथी-सेना का तोड़ देने की भी घोषणा कर दी और उसके अन्य भागों पर आक्रमण करने 
का हुक्म दिया। यह घटना 'अन्‌ ह्ेइ-घटना' क॑ नाम से प्रसिद्ध है। कम्युनिस्टो ने नई चौथी-सेना के तोडने 
के फरमान का तेजी के साथ मुँहतोड जवाब दिया और जवाबी हमलो से च्याग के जिहाद को चकनाचूर कर 
दिया । यही नहीं, बल्कि घटना से पहले की अपेक्षा नई चौथी-सेना का मुख्य भाग पहले से भी अधिक सुसगठित बने 
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गया और पूर्वी चीन के इलाकों में उसकी ताकत और भी ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ने लगी। 

इस घटना के बाद कम्युनिस्टो ने प्रयत्न किया, किन्तु च्याग काइ-शेक की बदमाशी के कारण सयुक्त 
मोर्चे को कायम करने मे सफलता नहीं मिली। लेकिन, इससे च्याग ने अपने ही प्रभाव को ख़तम कर दिया 
और लोगों की आँखे खुल गई। वह समझने लगे कि च्याग से कोई आशा नहीं हो सकती। 'अन-हेइ-घटना' 
से चीन की जनता की कठिनाइयाँ खतम नही, बल्कि शुरू हुईं। 94] के शुरू से ही जापान ने अपनी सेना 
के 60 प्रतिशत हिस्से को अपने पिछले भाग के मोर्चों मे स्थित मुक्त इलाकों के ऊपर तैनात करके हुकुम दिया' 
था कि इन इलाकों के घावों को गहरा बनाते सब कुछ जलाकर खाक कर दो, सबको बीन-बीनकर ख़तम कर 
दो, सबको लूट लो। जापानी पाती के पिछले भागों में छूटे हुए अधिकतर कुओ-मिन्‌-तागी सैनिक दुश्मन के 
सामने घुटने टेककर उसके कठपुतली सैनिक बन गये थे। इन कठपुतली सैनिकों मे से 90 प्रतिशत से भी ज्यादा 
सैनिक जापानी अफसरो के सचालन मे कग्युनिस्ट, स्वतन्त्र इलाकों पर हमल करने लगे। च्याग काइ-शेक ने 
खुफिया तौर से अपनी कितनी ही टुकड़ियो क॑ नाम आदेश जारी किया धा कि वड़ जापान के सामने आत्मसमर्पण 
कर ठे, और फिर जापानियो की कमान में आठवीं मार्चा-सेना तथा नई चौथी-सेना मे लड़े। 

यह वह समय था, जब कि जून, 94। में हिटलर ने सोवियत सघ पर हमला कर दिया धा। इसी साल 
के जाडो मे जापान ने प्रशान्त महासागर मे अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकृत भूभाग पर आक्रमण कर दिया 
था। युद्ध के आरम्भिक काल में फामिस्तो की जीत-पर-जीत होने लगी थी। च्याग के कुओ मिन्तागी 
प्रतिक्रियावादियों ने शत्रु के सामने घुटना टेक उसके साथ सहयोग किया, मुक्त इलाकों का घेरने, कम्युनिस्टो 
तथा जनता के ऊपर आक्रमण करने की लज्जाजनक कार्वाइयो को ओर भी अधिक प्रोत्साहन दिया। इस 
समय मुक्त इलाके अपनी आबादी और सैनिक मस्या तथा आकार में भी काफी घट गये थे। भारी आर्थिक 
कठिनाइयाँ सामने थी, जिन पर काबू पाने के लिए पार्टी का और भी ज्यादा जी-जान से कोशिश करनी पडी | 
पार्टी ने मुक्त इलाकों के सभी सरकारी दफ्तरो, स्कूलो और सैनिका की सख्या घटा उनके गुण को बढ़ाने, उन्हें 
ऊँचा उठाने और शामन-यन्त्र मे साठगी लाने की नीति पर अमल किया, जिमसे कि जनता के बान्न को हलका 
किया जा सके। इसी कं साथ पार्टी ने अधिक अन्न उपजाने क॑ लिए अपने-आपको संगठित करने की दिशा 
में लोगो की अगुवाई करने के काम पर जोर दिया, जिममे प्राकृतिक आफतों के समय सहायता मित्र सके। 
उत्पादन बढ़ाने के सघर्ष क॑ साथ साथ पार्टी ने मालगुजारी और सूद को कम करने के य्यापक आन्दोलन में 
किसानो का पथध-प्रदर्शन किया | नई परिस्थिति मे दुश्मन से लोहा लेने के लिए मुक्त इलाकों ने जन-सेना को 
भारी मात्रा मे विकसित किया। “बीन-बीनकर खतम करनेवाले घावों क॑ खिलाफ जवाबी संघर्ष के मिवा शत्रु 
के पिछले भाग कं मोर्चे की गहराइयो मे घुसकर मुक्त इलाकों को फिर स कायम करने ओर उन्हें बढ़ाने के 
संघर्ष को चलाने के लिए मुक्त इलाकों की सेना और जनता ने हथियारों से सुसज्जित दल भेजे | इन सब कोशिशों 
से सारी कठिनाइयो पर काबू पा लिया गया। मुक्त इलाके पहले से भी अधिक गठित वन गये और वह ॥943 
से लेकर आगे क॑ काल में दृढ़ गति से फैलने और बढ़ने लगे।” 

इस काल की अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होनेवाल्ी स्थिति का मारी पार्टी का मार्क्मवाद लनिनवाद की शिक्षा 
दने में इस्तेमाल किया गया। तेजी क॑ साथ बढ़ते युद्ध ओर क्रान्ति की परिम्थितिया म बड़ पैमाने पर शिक्षा 
क॑ काम का बीडा उठाना अत्यन्त कठिन था। काम में अध्ययन और लगख्बन मं गलत तरीकों को ठीक करने 
की पद्धति के द्वारा पार्टी ने कार्यकर्ताओं और मार्क्सवाद-नेनिनवाद की चादर आंढकर पार्टी म फैले प्रैजीवादी 
विचारों ओर काम करने कं प्ूँजीवादी तरीको की पहचान करना ओर उन पर कावू पाना सिखलाया-खास तौर 
स॑ चेतनावादी और सकीर्णतावादी प्रवृनियों और उनकी अभिव्यक्ति के रूपो की पार्टी-सग्बन्धी ताता रटन 
शब्दाडम्बर की पहचान और परख करना बताया। उसने कहा कि अध्ययन कं ढंग में सुधार करा, पार्टी के 
काम करने के ढग को ठीक करो, पार्टी क॑ बारे म॑ तोतारटन्त शब्दाडम्बर का विराध करो। येनान में हुई साहित्य 
और कला-मम्बन्धी गोलमेज-कान्फरेस में दिये गये साथी माओ चे-तुग के भाषणों एवं अच्छे कम्युनिस्ट बनने 
के ढग तथा पार्टी के भीतर सघर्ष के बारे मे साथी लयू शाओ-ची क॑ भाषणों ने अध्ययन-आन्दालन में महत्वपूर्ण 
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सहायता दी। इनसे 93] से पार्टी मे धर कर गये मतवादी तूफानो क बुरे प्रभाव खतम हो गये, और निम्न 
पूँजीपति बर्ग क॑ बुद्धिजीवियों मे से आये पार्टी के नये सदस्यों को अपने पहले के निम्न पूँजीवादी दृष्टिकोण 
को छोड़ने और सर्वड़ारा दृष्टिकोण को अपनान में मदद मिली। फलत पार्टी का मैद्धान्तिक दृष्टि से लम्बा 
डइग भरते आगे बढ़ने और पहले से ज्यादा एकताबद्ध होने में सहायता मिल्री | 

जिस समय कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रकार कठिनाइयो और सघर्षों क॑ बीच आगे बढ़ रही थी, उसी समय 
कुओ-मिन्ताग सरकार दिन पर दिन भ्रष्टाचार क॑ दलदल में बुरी तोर से थँसती जा रही थी। अपनी राजनीतिक 
स्थिति और खास कर प्रतिरोध युद्ध एव मुद्रा प्रसार आदि से फायदा उठाकर कुओ मिन्‍्तागी नेताओं ने भारी 
सम्पलि बटोरी चीन की प्रैंजी पर और व्यापार पर उद्योग और खंती पर उन्हांने अपना एकाधिपत्य कायम 
कर लिया, एवं अन्याधुन्ध लूट शुरू कर तेजी के साथ विदेशी प्रेजी क॑ पतलचट तथा फौजी इजारेदारीवाले 
पजीवाद 'नोकरशाही प्रेंजीवाद'-कों विकसित कर दिया। इस नोकरशाही पूँजीवाद क॑ अगुवा और प्रमुख सूत्रधार 
थे चार परिवार-न्याग (काड़ शैक) सुग (टी ई) कग (एच एच) और चन ली फ्‌)। देश की सारी लूटी हुई 
सम्पत्ति का सबसे अधिक मांग इन चार घराना के हाथ मे चला गया। 

ऐसा हाने पर मजूर वर्ग क्सान वर्ग, नगर क॑ निम्न प्रैजीपति वर्ग और कुओ मिन्ताग क॑ कब्जेवाले भूभाग 
में राष्ट्रीय पैजीपति वर्ग के हिता से तजी क॑ साथ टफ़्कर होनी स्वाभाविक थी | एक ओर जीवन की परिस्थितियाँ 
अत्यन्त दुखद ह गई दूसरी और जापान के खिलाफ यद्ध करने में राजनीतिक आजादी क॑ अभाव हाने से 
लागा म॑ असताप और शिकायते जार पकठन लगी। क्तिनी ही जगहां म जनता ने विट़ोह कर दिया। अब 
प्रष्णाचार में नाक तक डूबा न्‍्याग काट शक जनता से और अलग हो गया। जून 943 ई में मुँह से झाग 
उगलते हए क््याग ने कप्यनिरटों पर एकता ताइने का दोष लगाकर उन्हें दण्ड' देने के लिए अभियान शुरू 
कर देन क॑ लिए कहा और शन मी कान्‍्सू निग गया के सीमान्ती इलाका पर आक्रमण करने की तैयारी के लिए 
बडी ससय्या में सैनिका का रवाना कर दिया। 

(2) दितीय जिहाद (94। ८ )-च्याग ने कायुनिस्टा पर दूसरा हमला क्या किन्‍त इस आक्रमण या जिहाद 
को उसे बीच म॑ ही राक देना पदढा। पार्टी न पहले ही खुल तौर स जिहाद का पर्दाफाश कर दिया था जिसमे 
सारे देश की जनता न ट्सवका घार विराय कया था। स्पष्ट ही युद्ध काल मे अछ्डता बचाकर पिछले भाग के 
मोर्चा मे राय छोड़ अपन कई लाख सैनिकों पर उस समय भी न्याग काइ शक का भारी भरोसा था। अभी 
तक उमका यह तथ्य समझ म॑ नहीं आया था कि मरी प्रतिक्रियावादी नीति रु मैर सैनिकों का काफी समय 
पहल ही से पस्त हिग्मत कर चवी है। यह तथ्य ।944 म॑ प्री तौर से प्रकट है गया जब जापानियों ने अपना 
नया हमला शुरू कर दिया। 

(3) नया जनवाद-940 में साथी माओ च तुग न नया जनवाद ( नई नोकशाही ) नामक पुस्तक लिखकर 
उस समय की निराशापूर्ण स्थिति म॑ पथ प्रदर्शन किया और बतलाया कि चीनी राष्ट्र नप्ट नहीं हो सकता। 
कुआ मिन्‍्ताग क प्रतिक्रियावादियां की खली गद्दारी और विश्वासघात करक॑ जापान से मिल जाने पर भी चीनी 
जनता के पास शक्ति का इतना अक्षय भण्डार है कि अन्त में जापान विरोधी लडाई और क्रान्ति मे उसकी विजय 
निश्चित है। चीनी जनता फ्री अन्त म॑ विजय होगी लेकिन उसे स्थायी बना लोगों को खुशहाल करने क लिए 
नये जनवाद' को अपनाना होगा-मभी क्रान्तिकारी वर्गा अर्थात्‌ मज्रो किसानो मध्य वर्ग एव सामन्तवाद विदेशी 
साम्राज्यवाद क॑ विराधी पजीपतियों की मिली जुली सरकार कायम करनी होंगी। इस पुस्तक क निकलने के 
पाँच साल बाद अप्रेंल 945 मे सातवी पार्टी काग्रेस क॑ सामने रिपोर्ट करते हुए नये जनवाद के सिद्धान्त को 
और आगे बढाया गया। यह रिपार्ट 'मिली जुली सरकार” के नाम से प्रकाशित हुई । 

(4) भीतरी सुधार (942)-। फरवरी, 942 को नये प्रदेश में पार्टी-स्कूल आर्ण्म करते हुए माओ ने एक 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण भाषण दिया था जिममे उन्होंने मार्क्सवाद क॑ सिद्धान्त और व्यव्ठार को समझने के महत्त्व 
फो बतलाया था 

' आज पार्टी स्‍कूल का उदघाटन दिन है। मै स्कूल को उसकी सफलताओ के लिए अभिनन्दन करता हूँ। 
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“ आज मैं हमारी पार्टी की कार्यशील-सम्बन्धी समस्या के बारे मे सक्षेप से विचार करना चाहता हूँ। 

“ एक क्रान्तिकारी पार्टी का होना क्‍यों जरूरी है ? एक क्रान्तिकारी पार्टी का होना इसलिए जरूरी है 
कि हमारे शत्रु अब भी मौजूद हैं। पर साधारण क्रान्तिकारी पार्टी मात्र ही नहीं, वल्कि वह कम्युनिस्ट (क्रान्तिकारी) 
पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट (क्रान्तिकारी) पार्टी नही होगी, तो शत्रु की पूरी तौर से पशजय 
असम्भव होगी | शत्रु की पूरी तौर से पराजय के लिए हमारी पॉत्ती को सुव्यवस्थित होना होगा, हमे कदम से 
कदम मित्राकर चलना होगा, हमारी सेनाओ को तपी और हमारे हथियारां को सक्षम होना होगा। जब तक ये 
शर्ते पूरी नहीं डोती, तब तक शत्रु को पराजित नहीं किया जा सकेगा। 

“ अब भी हमारी पार्टी के सामने कौन-सी समस्याएँ है ? इसमे सन्देह्ठ नही, हमारी पार्टी की साधारण 
कार्यप्रणानी ठीक है और हमारी पार्टी के काम के अच्छे परिणाम निकले हैं। हमारे कई लाख पार्टी-सदस्य है, 
जो जनता के साथ एक हो हमारे राष्ट्रीय शत्रुओं के विरुद्ध कडे और अद्वितीः संघर्ष में लगे हुए है। जनता 
की सेवा मे उनके वीरतापूर्ण बलिदान और सफलताओ को सभी देख सकते है, उनके बारे मे सन्देह करना 
असम्भव है। 

" लेकिन, इस सबक॑ बाद भी क्या पार्टी क॑ सामन अब भी समस्याएँ माजूद है ? कया अब भो उसमे 
सखामियों है ? में कहता हूँ, समस्याएँ अब भी है, खामियोँं अब भी है और कुछ बातो मे यह समस्याएं अपेक्षाकृत 
अधिक गम्भीर है। 

“ कौन-मी वह ममस्याएँ है ? कुछ साथियों के दिमागो की कितनी ही बाते बिल्कुल ठीक या बिलकुल 
मिद्धान्तानुमोदित नही है। * 

“ कौन सी ये बाते है ? विचार का प्रश्न पार्टी के आभ्यन्तरिक और बाह्य मम्बन्धों का प्रश्न तथा साहित्य 
का प्रश्न। इन तीन बातो में हमारे कुछ साथी अब भी सिद्धान्त-अननुमोदित प्रवृन्तिया से मुक्त नहीं हुए है। 
कितनी ही बातो मे शिक्षा के बारे में हमारी मनोवृत्ति, हमारी पार्टी मनोवृत्ति और हमारी साहित्य-मम्बन्धी मनोवृत्ति 
अब भी ठीक नहीं है। शिक्षा मे बेटीक मनोवृन्ति को हम मनोमयवाद (सबजेक्टिविज्म) कहते है, पार्टी सम्बन्धी 
बैठीक मनोवृत्ति को सम्प्रदायवाद और माहित्य-सम्बन्धी बेठीक मनोवृत्ति को पार्टी लकीरवाद (फार्मलिज्म)। ये 
वेठीक मनोवृत्तियाँ जाड़ो मे उत्तरहिया हवा की तरह आकाश को भर नहीं देती। मनोमयवाद, सम्प्रदायवाद और 
पार्टी लकीरवाद वर्तमान म॑ हावी होन॑वाली मनावृत्तियाँ नहीं है। वह केवल हवाई हमने के रक्षास्थान के बाहर 
वाली प्रतिकूल और विपथगामिनी मनोवृत्तियाँ है (हँमी)। तो भी यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पार्टी मे 
अब भी ऐसी मनोवृत्तियाँ मौजूद है। हमे इन शरणस्थानों को मूँदना होगा, सारी पार्टी को इस मँँदने के काम 
का करना होगा। हमारे पार्टी-स्कल को इसमें हिस्सा लेना होगा। मनोमयवाद, सम्प्रदायवाद और पार्टी 
नकीरवाद-इन सभी विपथगामिनी मनोवृनियों की अपनी ऐतिहासिक उत्पत्ति है। यह विचार सारी पार्टी नहीं 
रखती तो भी वह लगातार हमे तग करती रहती है; इसलिए यह आवश्यक है कि हम उनका प्रतिरोध और 
सुधार करे, यह आवश्यक है कि उनका विश्लेषण ओर स्पष्टीकरण करे, और यह आवश्यक है कि उनका अध्ययन 
करे | 

“ अतः हमार कर्तव्य है . शिक्षा-सम्वन्धी मनोवृ्लि का सुधार करने क॑ लिए मनोमयवाद-विरोध, पार्टी -मनोवृत्ति 
को सुधारने क॑ लिए सम्प्रदायवाद-विरांध, साहित्य की मनावृत्ति को सुधारने क लिए पार्टी-लकीरवाद -विरोध । 

“ यदि हम शत्रु को पराजित करना चाहत है, तो हमे पार्टी के भीतर की इन मनोवृत्तियों के सुधार के 
काम को पूरा करना डोगा। शिक्षा-सम्बन्धी मनोवृनियाँ साथ ही पार्टी शिक्षा मम्वन्धी मनांवृत्तियाँ है, 
साहित्य-सम्बन्धी मनोवृत्तियाँ साथ ही पार्टी-साहित्य-सम्बन्धी मनावृत्तियोँ है। इस प्रकार, दोनो ही पार्टी मनोवृत्तियाँ 
है। अगर हमारी पार्टी-मनोवृत्तियाँ प्ररी तौर से सिद्धान्तानुमोदित है, तो सारे राष्ट्र कं लोग हमसे सीख ग्रहण 
करेंगे और इन बेठीक मनोवृत्तियोवाले पार्टी के बाहर के लोग, अगर वह मदिच्छा रखनेवाले है, हमसे सीखेगे, 
अपनी भूलों को दुरुस्त करेगे। इस प्रकार हम सारे राष्ट्र को प्रभावित करने में सफल होगे। यदि कम्युनिस्ट 
पार्टी की कर्मी-पक्ति अच्छी तरह व्यवस्थित है, याद हम कठम से कदम मिलाकर चलनेवाले है, यदि हमारी 
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सेनाएँ तभी हैं और हमारे हथियार सक्षम हैं, तो शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, वह हमारे हाथों हार खाने 
से नहीं बंध सकता। 

“ मैं अब मनोमयवाद की विवेचना करता हूँ। 

“ मनौमयवाद शिक्षा में एक सिद्धान्त-अननुमोदित मनोवृत्ति है। वढ़ मार्क्सवाद-लेनिनवाद-विरोधी है, और 
कम्युनिस्ट पार्टी के साथ-साथ कायम नहीं रह सकता। हमे आवश्यकता है मार्क्सीय-नेनिनीय वृत्ति की शिक्षा 
की। यह शिक्षा-सम्बन्धी मनोवृत्ति केवल स्कूलों म॑ ही अपेक्षित मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि सारी पार्टी मे उसकी 

जरूरत है। यह संगठनों, सभी कर्मियों और सभी पार्टी-मेम्बरों का नेतृत्व करने मे विचार-सम्बन्धी एक समस्या 
है। यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की ओर पग बढ़ाने एवं अपने कामों की ओर सारी पार्टी में साथियों के पग बढ़ाने 
की समस्या है। चूँकि वह इस स्वभाव की है, इसलिए शिक्षा-सग्बन्धी मनोवृनि की समस्या अपवादरूपेण प्रथम 
महत्त्व रखती है | 

“ वर्तमान समय मे सिद्धान्तियों क॑ स्वभाव, बुद्धिजीवियों क॑ स्वभाव, सिद्धान्त और व्यवहार के बीच 
के सम्बन्ध इत्यादि जैसे प्रश्नों के विषय में कितने ही अस्त व्यस्त खयाल काम कर रू हैं | 

“ पहला प्रशन है : क्‍या पार्टी का सैद्धान्तिक तल ऊँचा है या नीचा ? हाल में मार्क्सवाद-लेनिनवाद-सम्बन्धी 
बहुत-सी पुस्तका का अनुवाद हुआ है, और बहुत-सी पढी भी गई है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन, कया हम 
इसक॑ कारण कह सकते है कि पार्टी ऊँचे सैद्धान्तिक तल पर पहुँच गई है ” निश्चय ही, पहले की अपेक्षा 
हमारा तल कुछ ऊँचा है, तो भी चीनी क्रान्तिकारी आन्दालन क॑ मूल्यवान अनुभव का देखते हमारे सैद्धान्तिक 
तल की प्रगति असाधारण रूप म मनन्‍्द्र और पिछडी हुई है, और आम तौर से हमारा मिद्धान्त हमारे क्रान्तिकारी 
अनुभव के साथ साथ नहीं चल सका है। यह कहना तो और भी गलत है कि हमारा सिद्धान्त अनुभव से आगे 
बढ़ गया है। अभी हम इस मूल्यवान अनुभव को आवश्यक मैद्धान्तिक तल तक नहीं उठा पाये हे। अभी तक 
हम क्रान्ति के सभी या अत्यन्त आवश्यक प्रश्नां की परीक्षा नहीं कर सके है, और न उन्ह मसेद्धान्तिक तल 
पर उठा सक॑ है। ड 

“ चीन की आर्थिक, राजनीतिक सैनिक व्यवस्था और समस्कृति को ही ले लो, हममे से कितने ऐसे है, 
जिन्होन इनके सम्बन्ध म एंसे सिद्धान्त निकाल है, जा वस्तुतः मिद्धान्त है, जिनम वैज्ञानिक रूप है और जो 
सुसगठित दचिेवान है, और जा कवल सिंद्धान्तो क ककाल मात्र नहीं है * यह बात आर्थिक व्यवस्था पर भी 
विशेष तौर से लागू होती है। अफीम युद्ध का वीत एक मौ वर्ष हो गये, तो भी चीनी प्रजीवाद क॑ विकास 
के सम्बन्ध मे अभी तक वास्तविक तौर से वैज्ञानिक ओर चीनी आर्थिक विकास की वास्तविकताओं के अनुरूप 
कोई सेद्धान्तिक कृति नहीं तैयार की जा सकी हे। चीनी अर्थशास्त्र के सम्बन्ध म॑ क्या हम कह सकत हे कि 
उसका सैद्धान्तिक तल ऊँचा हां चुका है ? क्या हम कह सकते है कि हमारी पार्टी में ऐसे अर्थशास्त्री सिद्धान्ती 
मौजूद है, जो कि उचित मान पर ठीक उतरते है ? यह सचमुच ही नहीं कहा जा सकता। क्या हम मिद्धान्तियो 
के होने का दावा सिर्फ इसलिए कर सकते है कि हमने मार्क्सवाद नेनिनवाद के ऊपर बहुत सारे ग्रथ पढ़ लिये 
है ? इनमे से एक बात भी हम नहीं कह सकते। 

“ मार्क्सवाद-लेनिनवाद वह सिद्धान्त है, जिसे कि मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और स्तालिन ने वास्तविक तथ्यों 
के आधार पर निर्मित किया है। वह एंतिहासिक तथा क्रातिकारी अनुभव क आधार पर निकाले साधारण निष्कर्ष 
के रूप मे है। अगर हमने इस सिद्धान्त को कवल पढ़ा मात्र है और उसे ऐतिहासिक तथा क्रातिकारी वास्तविकता 
के सम्बन्ध मे अनुसन्धान का आधार नहीं बनाया, चीन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसा सिद्धान्त 
नही निर्मित किया, जो कि हमारा निजी और एक रास स्वभाव का है, तो यह कहना गैर-जिम्मेदारी की बात 
होगी कि हम मार्क्सवादी सिद्धान्ती है। अगर कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर के रूप मे काम करता 
है, लेकिन चीनी समस्याओ को इस तरह देखने का आदी है, तो वह उन्हें देख नहीं सकता। रोज देखता है, 
लेकिन जानता कुछ नहीं है, चश्मा लगाता है, तो भी कुछ नही देखता | अगर कोई व्यक्ति मार्क्स, एगेल्स. लेनिन 
और स्तालिन की सम्पूर्ण ग्रथावलियां को अनमारी में ही देखता है, तो उसकी कामयाबियों अत्यन्त दरिद्र छोड 
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और कुछ नहीं हो सकती। यदि हम मार्क्सवादी अर्थशास्त्र या दर्शन को केवल दोहराना जानते है, पहले से 
दसवे अध्याय तक दोहराते रहना जानते हैं, यहाँ तक कि वह अत्यधिक पक जाती है (हँसी), किन्तु उनको 
व्यवहार में लाने मे बिल्कुल असमर्थ है, तो क्या हम मार्क्सवादी सिद्धान्ती समझे जा सकते हैं ? शायद नही। 
यह अच्छा होगा, यदि इस तरह क॑ सिद्धान्ती हमारे यहॉ कमतर हो। यदि कोई आदमी मार्क्स, एगेल्स, लेनिन 
और स्तालिन की दस हजार जिल्दों को पढ़ता है ओर हरेक जिल्द को ड़जार बार पढ़ता है और इस प्रकार 
प्रत्येक वाक्य को स्मृति से दाहरा सकता है, ता भी वह सिद्धान्ती नहीं समझा जा सकता। 

“ किस प्रकार क सिद्धान्तियां की हम॑ आवश्यकता है ? हमे ऐसे सिद्धान्ती चाहिएँ, जोकि अपने चिन्तन 
को मार्क्स एगेल्स, लेनिन और स्तालिन के दृष्टिकोणो विचारों और शैलिया पर आधारित करे, जो इतिहास 
और फ्राति मे पैदा होनवाली वास्तविक ममस्याओं की टीक न्यवस्था कर मं, चीनी अर्थनीति, राजनीति, सैनिक 
व्यवस्था और मस्कृति सम्बन्धी भिन्‍न भिन्‍न समस्याओं को वैज्ञानिक व्यवस्था विश्नेषण और नैद्धान्तिक व्यवस्था 
कर मक। इस प्रकार क॑ सिद्धान्ती की हमे आवश्यकता है। इस प्रकार के सिद्धान्ती होने के लिए आदमी को 
मार्क्सवाद लनिनवाद एव मार्क्सवाद लेनिनवाद क दृष्टिकाणा, विचारों और शेनी को ठीक तौर से समझना होगा। 
उन्हे चीन की वास्तविक ममम्याओं के गम्भीर त्था वैज्ञानिक विश्लेषणो को इस्तमाल करने म समर्थ ढ़ोना चाहिए, 
जिसम कि वह उनके विकास क नियमों का आविष्कार कर मक। वस्तुत हम इस तरह के मसिद्धान्ती फ्री 
आवश्यकता हे । 

“ कन्द्रीय कमटी ने अभी अभी एक प्रर्ताव निकाला है, जिसमे सर्प मे बतलाया गया है कि हमारे 
साधिया का सबस पहले मार्य्सवाद लेनिनवाद क॑ दृष्टिकोणा, विचार और चिन्तन शैली पर अधिकार करना चाहिए, 
फिर चीनी इतिहास जर्थशारत्र, राजनीति, सेनिक व्यवस्था ओर सस्कृति के मम्बन्ध म॑ तत्परतापूर्वक अनुसन्धान 
में लगना चाहिए तब और प्रत्यक समस्या का परौक्षण और अनुसन्धान करने क बाद सिद्धान्त निर्मित करना 
चाहिए | हमार कन्ध पर यह जिम्मवारी है। 

'* हमार पार्टी स्कूल को मार्क्सवाद लनिनवाद के मिद्धान्ता को पढ़ लेने मात्र से सतुष्ट नहीं होना चाहिए, 
वल्कि पहल उन पर अधिकार प्राप्त करक फिर उन्हें व्यवढ्लार मं लाना चाहिए | अधिकार-प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य 
है व्यवहार | हम याग्यता क॑ तल का गिनन क लिए प्रति सैकडा का इरतमाल करते है, हमे योग्यता का कौन 
सा तल प्राप्त हगा यदि हम हजार दस हजार पुस्तका में से प्रत्येक को हजार वार पढ़े, लेकिन उमका व्यवष्मार 
विनकुल ने कर सक ? में कहँँगा हम एक प्रतिशत नम्बर भी नहीं मिलना चाहिए (हँसी)। किन्तु, यदि 
मार्क्सवाद लनिनवाद क विचार को एक या दा वास्तविक समस्याओं की व्याग्या करने म॑ इस्तेमाल करने में 
समर्थ हां ता तुग्ह प्रशमा प्राप्त होगी और साथ ही कुछ नम्वर भी अधिक याग्यता क परिचयस्वरूप मिलेगे | 
जितनी ही बहुमख्यक, अधिक व्यापक ओर गण्भीर व्याख्याएँ होगी, उतना ही तुम्हारा वर्ग ऊँचा हांगा। हमारे 
पार्टी स्कूट को मार्क्सवाठ लेनिनवाद क अध्ययन कर लेन के बाद, चीनी समस्याओ क निरीक्षण के मम्बन्ध 
मे आदमी के निर्णय का दर्जा निश्चित करने में इस मान का स्वीकार करना चाहिए । कुछ ऐस होगे, जा उन्हें 
स्पष्ट देखते है और कुछ नहीं कुछ देखने मे समर्थ हैं और कुछ नहीं, उच्चतर और निम्नतर, भर और बुर 
का वर्गीकरण इन विशेषताओं के अनुसार हाना चाहिए | 

“ तथाकथित बुद्धिजीवियों की समस्या के बारे में क्या कहना है ? चूँकि हमारा चीन अर्ध उपनिवेशीय, 
अर्ध सामन्‍्ती देश है, ओर इसकी मस्कृति अविकसित है, इसलिए वुद्धिजीवी वर्ग का यहाँ खास मूल्य है। कन्द्रीय 
कमंटी के प्रस्ताव क अनुमार हमे एक विस्तृत बुद्धिजीवी वर्ग तेयार करने की काशिश करनी होगी | यह विल्कुल 
ठीक है कि हम उनकी तरफ स्वागत का डाथ बढ़ाना चाहिए, शर्त कवन यही है कि वह क्रान्तिकारी और 
प्रतिरोध-युद्ध मे हिस्सा लेने के लिए इच्छुक हो। हम इस बिलकुल आवश्यक समझत॑ है कि बुद्धिजीवियो को 
सम्मानित, किया जाय, क्योकि बिना क्रान्तिकारी बुद्धिजीवी वर्ग के क्रान्ति सफल नहीं हो सकती। 

“ तो भी, हम जानते हैं कि कितने ही ऐसे ही बुद्धिजीवी हैं, जो अपने को भारी पड़ित समझते हैं, जो 
अपने ज्ञान का भारी प्रदर्शन करते हैं और यह अनुभव नहीं करते कि इस तरह का मनोभाव उनकी प्रगति 
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क॑ लिए हानिकारक और बाधक है। उन्हें इस सच्चाई को अनुभव करना चाहिए कि बहुतेरे तथाकथित बुद्धिजीवी 
वस्तुतः अत्यन्त अशिक्षित है, और कमकरों ओर किसानों का ज्ञान उनकी अपेक्षा कभी-कभी कितनी ही बातों 
में बढ़-चढ़कर होता है। इसके बारे में कोई कह सकता हे : “आहा ! तुम इसे तर-ऊपर कर रहे हो। यह 
ऊल-जलूल शब्दाइम्बर है !' (हंसी) किन्तु साथियों, उत्तेजित मत होओ। मै जो कह रहा हूँ, वह कुछ हद तक 
बुद्धिपूर्वक है। 

“ ज्ञान क्या हैं ? प्राचीन काल से आज तक कवनल दों प्रकार के ही ज्ञान है : एक प्रकार का ज्ञान 
है उत्पादन-सम्बन्धी सर्प का ज्ञान और द्रसरा है वर्ग-सपर्ष सम्बन्धी ज्ञान। राष्ट्रीय सघर्ष-सम्बन्धी ज्ञान भी 
इन्हों मे सम्मिलित है। इससे वाह़र कौन-सा ज्ञान है ? कोर्ई नहीं। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 
इन दोनों प्रकारों के ज्ञाना क॑ रफटिकीकरण (परिगार्जित रूप) के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। 

“ अब जरा उन विद्यार्थियों क॑ मम्बन्धो में विचार कीजिए, जो कि पढ़ाई समाप्त करके अपने स्कूलों 
को छोडते है, किन्तु जो उस सारे समय समाज की व्यावहारिक कार्वाइयाों से बिलकुल अनग-अलग हहे है। 
वह अपने का उस समय कैसी स्थिति में पाते है ” किसी आदमी ने स्कूल क दर्जो से यूनिवर्सिटी तक पढाई 
की है, वह ग्रैजाटट वना है और शिक्षित समझा जाता है, तो भी पहली वात यह है कि वह खेत नहीं जोत 
सकता, दूसरी बात यह कि उसे काई व्यापार मालम नहीं हे, तीसरी बात यह कि वह लड़ नहीं सकता, चौथी 
यड़ कि वढ़ एक काम को भी टीक से कर नहीं सकता। हन क्षेत्रों मे से किसी मे उसे अनुभव नहीं और न 
उसे जगा भर भी व्यावहारिक ज्ञान है। उराक॑ पास जा ऊुछ हैं, कंवल किताबी ज्ञान। क्या ऐसे आदमी को 
पूर्ण बुद्धिजीवी समझा जा सकता हे ? यह वहत कठिन है, अधिक से अधिक में उस अर्ध बुद्धिजीवी समझ 
सकता हूँ, यह टसीलिए कि उसका ज्ञान अभी अपूर्ण है। 

“ कौन सा ज्ञान अपेक्षाकृत पूर्ण है ? सभी अपक्षाकृत पूर्ण ज्ञान दो मीदियों मे तैयार होता है : प्रथम 
यह, कि तुरन्त क॑ प्रत्यक्ष द्वारा हुआ ज्ञान, दूसर, तर्क द्वारा हुआ ज्ञान, चिन्तन द्वारा हुआ ज्ञान। चिन्तन द्वाम्न 
हुआ ज्ञान तुरन्त प्रत्यक्ष द्वारा हुए ज्ञान के विकास की उच्चतर मींदी है। विद्यार्थियों का किताबी ज्ञान किस 
श्रेणी का है ? यदि हम यह भी समझ ले कि उनका ज्ञान ठीक है, तो भी वह उनके पूर्वजों क॑ उत्पादन सम्बन्धी 
संघर्ष ओर वर्ग-मधर्ष क॑ अनुभव से प्राप्त वाद भर हे, वह अपने वैयक्तिक॑ अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान नही है। 
इस प्रकार का वाद-सावन्धी ज्ञान प्राप्त करना उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है; लेकिन उन्हें यह अच्छी तरह 
समझ लेना चाहिए कि यह ज्ञान उनक॑ लिए उल्टा पुल्टा, पिछड़ा और एकागी हे। दूसरों ने उस सिद्ध किया 
है, लेकिन विध्ार्थियां ने स्‍्थ्य उमकी सत्यता को परखा नही है। उन्‍्ह समझाना चाहिए कि इस प्रकार के ज्ञान 
को प्राप्त करना विलकुल कठिन नही, बल्कि अत्यन्त आसान है। इसकी तुलना में भोजन तैयार करने मे रसोइये 
का काम अधिक कठिन है। काई खाने लायक चीज तेयार करने क॑ लिए उसे ईंधन, चावन, तेल, नमक, चटनी, 
सिर्का और दूसरी सामग्री क॑ मिथण कौ हस्तमाल करना होगा। निश्चय ही यह आसान नहीं है, और बढ़िया 
भोजन पकाना तो और भी मुश्किल है। यदि हम भोजनशाला क॑ रसोइया के कामों की तुलना अपने घरों के 
रसोइयो से करें, तो हमे भारी भद मालूम होगा। यदि अत्यधिक ईंधन लगा दिया गया, तो भोजन जल जायगा, 

अत्यधिक सिर्का डान दिया. ता वह अधिक खटटा हो जायगा (हँसी)। 

“ भोजन पकाना, अनेक प्रकार क॑ थालो का तैयार करना सचमुच ही एक कला है। लेकिन किताबी 
ज्ञान कैसा है ? अगर पढ़ना छाडकर तुम ओर कुछ न करो, तो तुम्हे तीन से पाँच हजार अक्षरों को केवल 
पहचानना है, उन्हें एक काप से लकर रख लेना है, अपने हाथ में कोई पुस्तक पकड़ लेनी है। फिर तुम अपने 
सिर को लगातार हिलाते पड़ना शुरू करते हो। लेकिन, किताब चल-फिर नहीं सकती, किसी किताब को तुम 
अपनी इच्छा से खोल वा बन्द कर सकते हो । दुनिया मे यह सबसे आसान काम है, उससे कही अधिक आसान, 
जितना कि एक रसोइये को भोजन तैयार करने में होता है और उससे तो अत्यन्त ही आसान, जितना कि 
उसे एक सूअर के मारने से पडता है। उसे सूअर पकडना होता है*” सूअर दौड सकता है” (हँसी) वह उसे 
मारता है“ सूअर चिल्लाता है (हेंसी)। मेज पर रकखी किताब भाग नहीं सकती और न वह चिल्ला सकती 
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है (हैंसी)। तुम जैसे चाहो वैसे ढंग से उसको काम में ला सकते हो। करने की क्या कोई दूसरी चीज इससे 
आसान है ? इसीलिए मै तुममे से उन लोगों-जिनके पास केवल किताबी ज्ञान है और अभी भी उनका वास्तविकता 
से सम्पर्क नहीं हुआ है, जिनक॑ पास व्यावहारिक अनुभव बहुत कम है-को सलाह ढेता हूँ कि वह अपनी कमियो 
को, खामियो को अनुभव करे और अपनी मनोवृत्ति को थोडा और नम्र बनाएँ। 

“ किस तरह एक अर्ध-वुद्धिजीवी को वास्तविक उपाधिवाने बुद्धिजीवी के रूप में परिंगत किया जा सकता 
है ? इसका केवल एक ही रास्ता हे : जो केवल किताबी ज्ञान रखनेवाने हे, वह व्यावदारिक कार्यों में लगे, 
व्यावहारिक कमकर बन जाये, और सैद्धान्तिक काम करनेवाले व्यावहारिक अनुसन्धान करनेवाली क॑ रूप में 
परिणत हो जाय॑ँ। इस प्रकार हम अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हे। 

“ यह सुनकर कुछ लोग अपना होश-हवाश खो गर्म हो उठेंगे और कड़ेग : 'तुश्हारी व्याख्या के अनुसार 
मार्क्स भी अर्ध बुद्धिजीवी अर्ध-शिक्षित थ ।' मे कहूँगा कि यह विलकुन ठीक है। पहली बात यह हे कि मार्क्स 
एक सूअर को मार नहीं सकता था; दूसरी बात यह है, कि वह खेत जात नहीं सकता था। पर उसने 
क्रान्तिकारी-आन्दोलन मे भाग लिया, ओर सौद॑ के उत्पादन के सम्बन्ध मे अनुसन्धान किया। करोड आदमी 
प्रतिदिन इन सौदा को टेखते और इस्तेमाल करते है, लेकिन उन पर दृष्टिपात नहीं करने। कंवल मार्क्स ने 
उल्ह हर रूप म॑ अध्ययन किया, सभी पहलुओं से उनका परीक्षण किया, ओर उस तरह की एक भी असावधानां 
नहीं की, जेसाकि हम “सोवियत स्य कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास' के अध्ययन में करत है। उसने सोढा उत्पादन 
के वास्तविक विकास का विश्लेषण किया, और विश्वग्यापी विद्यमान परिंदर्शन (फंनोमना) क परीक्षण से एक 
सिद्धान्त निकाला | उसने प्राकृतिक विज्ञान, इतिहास और क्रान्ति क सम्बन्ध मं वयक्तिक अनुसन्धान किया, और 
उसक अनुसार दन्द्रात्मक भोतिकवाद, एनिहासिक भातिकवाद आर सर्वहारा क्रान्ति के सिद्धान्तो का निर्माण किया | 
इस प्रकार मार्क्स का प्रर्ण वुद्धिजीवी (शिक्षित) मानना पढ़ंगा। उसम और अर्थ बुख्दिजीवी के भीतर यही भद 
है. कि उसने वास्तविक क्रान्तिकारी आन्दालन मे भाग लिया, सर्वान्तिरगाही वारतयिकता के सम्बन्ध में शोध और 
अनुसन्धान किया। इस प्रकार का सर्वान्तग्ग्राही ज्ञान सिद्धान्त कहा जाता है। 

“ हमारी पार्टी का एसे वहत से साथियों की आवश्यकता है, जो सेद्धान्तिक काम कर सके। वर्तमान 
में हमारे वहुत से साथी सेद्धान्तिक अनुसन्धान करने की योग्यता रखते है, और उनमे अभिकाशतः समझदार 
और महनती हे। हमे एसे साथिया की कदर करनी चाहिए, उनका भारी मल्य मानना चाहि/!। लेकिन उन्हें 
कार्यारप्भ टीक वतोर से करना होगा, पहल की भूले नहीं दोहरानी होगी। उन्हे मतवाद का दूर हटाना चाहिए 
ओर किताबा क॑ पढने तक अपने काम की इतिश्री नहीं समझनी चाहिए । 

“सच्चा सिद्धान्त कवल एक हीं प्रकार का है : वही जाकि पदार्थतन्त्र वास्तविकता के परीक्षण से निकाला 
गया है, और जो पढदार्थतत्र वास्तविकता द्वारा सिद्ध है। जिस सिद्धान्त के बारे में हम कह रहे है, उसके बरावर 
कोई दूसरी चीज नहीं हा सकती | रतानिन ने साबित किया हे, वतलाया है कि वास्तविकता से संग्वन्ध ने रखनवाला 
सिद्धान्त खाखला हे। एक ग्वोखला सिद्धान्त वेकार ओर बंटीक है, उसे फंक दना होगा। हमे उन लोगा का 
पहचानकर लज्जित करना चाहिए, जोकि इस प्रकार के खांखले गशिद्धान्तों के सम्बन्ध मे वाद-विवाद करने में 
आनन्द अनुभव करते हे। पदार्थतन्त्र वास्तविकता से निकाला और पढार्थतन्त्र वास्तविकता द्वारा सिद्ध 
मार्क्सवाद-लेनिनवाद अत्यन्त टीक. वेज्ञानिक और क्रान्तिकारी सत्य है। लेकिन वहत-से लाग मार्क्सवाद लेनिनवाद 
को एक मुर्दा मतवाद के तौर पर पढ़ते हे आर इस प्रकरर वह अपने निजी संद्धान्तिक विकास को नुकमान 
पहुँचाते है, अपने और अपने माथियों की हानि करते है। दृसरी ओर, व्यावशरिक काम में लग हुए वे साथी 
भी गलतियाँ कर मकते ह, जोकि अपने अनुभव का बेटीक इस्तेमाल करत है। यह बिलकुल सच है कि एभ 
आदमियां क॑ पास बहुत भारी मात्रा म अनुभव ह, और उनका ऊँचा मृल्य स्वीकार करना चाहिए । लेकिन, 
यदि वह्द अपने अनुभव से ही सतुष्ट हो जाये, तो भारी ख़तरें की सम्भावना है। उन्हें ममझना चाहिए कि 
उनकं ज्ञान का अधिकाश तुरन्त कं प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए वह सीमित है, इसीलिए चिन्तन नथा 
व्यापक ज्ञान क॑ सामने वह कच्चे उतरते है, अर्थात्‌ सिद्धान्त में वढ़ कच्चे है। इस प्रकार, उनका ज्ञान भी 
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अपेक्षाकृत अपूर्ण है। और, बिना अपेक्षाकृत पूर्ण ज्ञान के क्रान्ति को पूरा करना असम्भव है। 

“ इस प्रकार अपूर्ण ज्ञान दो प्रकार के हैं: एक है किताबों से लिया हुआ ज्ञान, और मुझे यह कहना 
पड़ेगा कि मार्क्सीय-लेनिनीय किताबे भी आदठमी को चिन्तन में खोखला रख सकती है। दूसरे प्रकार का ज्ञान 
है, तुरन्त के प्रत्यक्ष क॑ पहल से परिमाण से अधिक और इसलिए सीमित | बुद्धितिगत और व्यापक रूप में विकसित 
नहीं हुआ है। दानो ही प्रकार क॑ ज्ञान एकागी हैं। यह तभी उपयोगी, और अपेक्षाकृत पूर्ण हो सकते हैं, जब 
कि दोनों मिला दिये जाय॑ और उनसे उपयोगी तथा अपेक्षाकृत पूर्ण ज्ञान पैदा किया जाय । 

“ अच्छा, यदि हमारे कमकर और किसान-कर्मी सिद्धान्त का अध्ययन करना चाहते है, तो पहले उन्हें 
सस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, क्योकि यदि मसमस्कृति न हो, तो मार्क्सवाद-लेनिनवाद का अवगाहन नहीं 
किया जा सकता। ठीक समय पर सस्कृति के अच्छी तरह अध्ययन कर लेने के बाद वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद 
का अध्ययन कर सकते हैं। जब में तरुण था, तो मे किसी मार्क्सवादी लेनिनवादी स्कूल में नहीं गया, मेने वहुत-सी 
चीज पढ़ी हैं। कन्‍्फूशी ने कहा है, 'क्या यह आनन्द की चीज नहीं है कि तुम अपने पाठ पढ़ी ओर उन्हें 
लगातार व्यवहार में लाऔ ?” मैने टीक इसी तरह पढ़ना सीखा। उठाहरणार्थ, 'अध्ययन” के लिए अक्षरों को 
सीखा, और अब मैं उन्हें मार्क्मवाद लेनिनवाद क॑ 'अध्ययन' में इस्तेमान कर सकता हूँ। किन्तु, आजकल लोग 
कन्फृशी को नहीं, बल्कि नई राष्ट्रभापा, इतिहास, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान-सम्बन्धी साधारण ज्ञान को पढ़ते 
है। पूरी तौर से अध्ययन कर लेने के वाद यड़ सास्कृतिक पाठ सभी जगह़ इरतमाल में आ सकते हे। हमारी 
पार्टी की केन्द्रीय कमंटी बढ़े जार के साथ कमकर और किमान कर्मियों को सास्कृतिक अध्ययन में लगने के 
लिए कष्ट रही है, क्योंकि उनके अध्ययन कर लेने के बाद राजनीति, सैनिक व्यवस्था और अर्थनीति सभी का 
अध्ययन किया जा सकता है। नहीं तो, चाहे उनके पास अनुभव की सम्पन्ति हो या न हा, अनुभव अधिक 
मात्रा में हो या न हो, कमकर किसान कर्मी वद्धकर उस स्थिति मे नहीं पहँच सकग, जहाँ पर सिद्धान्त निकालना 
सम्भव हे। न्‍ 

“ हम प्रकार यदि हम मनोमयवाद विराधी है, ता हम॑ यह भी ध्यान रखना होगा कि उपरोक्त दोनों प्रकार 
का ज्ञान उन क्षेत्रों में विकसित हो, जहाँ पर उनकी कमी है, और यह भी कि यह दानोौ प्रकार के ज्ञान एक दूमरे 
से मिलाय॑ जाये। कितावी ज्ञानवाल यदि व्यावहारिक क्षेत्रो मे विकसित हो ख़॒के, तभी उनके लिए अपनी पुस्तकों 
में आगे बढ़ना सम्भव हो सकंगा, तभी उनके लिए मतवाद की 'भूल से वचना मुमकिन हो सकंगा। काम के 
अनुभव रखनेवाले आदमियों का सिद्धान्त का अध्ययन करना और पढने के मृल्य को समझना डोागा- तभी उनके 
लिए अपन अनभव को युद्धि आर विश्लेषण के तन तक, सिद्धान्त के तल तक उठाना सम्भव होगा । कंवल 
तभी उनके लिए अपन व्यावशरिक अनुभव का व्यापक सत्य मानने से बचना और प्रयोगवाद (इम्पाइरिकिज्म) 
की गलती से बचना सशभव हाग। । मतवाद और प्रयोगवाद दोना मनोमयवाद क॑ रूप है, यद्यपि वे दा भिन्न-भिन्न 
चरम पथिताओं से उत्पन्न हाते है। 

“ इस प्रकार हमारी पार्टी में दा प्रकार क मनामयवाद है जिनमे एक प्रकार है मतवाद ओर दूसरा प्रयोगवाद । 
टोनों भूले तस्वीर के सारे नहीं, वलिक केवल एक पहलू को दस्बती है। यद्धि तुम इस एकागिता की उपेक्षा 
करते हो, और इसकी भूलों को ममझन म असमर्थ हो, और साथ ही 3गगे बढ़ने की इच्छा रखते हो, तो तुम्हारे 
लिए भूल के पथ पर चलना आसान होगा । 

“ हमारी पार्टी क॑ भीतर के इन दो प्रकारों के मनोमयवादों मे से अधिक ध्यान देने लायक और खतरनाक 
मतवाद है, क्योंकि यह आसानी से मार्क्स एगेल्स-लेनिन स्तालिनवाद का चोला पहनकर कमकर-किसान कर्मियों 
को इरा सकता है और स्थानीय घास के दानो को अपने वैयक्तिक नौकर क॑ तौर पर अपने कब्जे मे कर 
सकता है। कमकर-किसान कर्मियां के लिए इसके चेहरे के असली रूप को पहचानना मुश्किल है। यह भोले-भाले 
तरुणों को भी इराकर अपने हाथो मे कर सकता है। यदि मतवाद पर विजय प्राप्त कर ले, तो हम किताबी 
ज्ञानवाले कर्मियों मे अनुभव रखनेवाले कर्मियों के साथ सहयोग रखने मे उत्साह पैदा करने और उन्हे व्यावहारिक 
बातों के अध्ययन मे लगने की ओर प्रेरित कर सकंगे। तब अनुभव और सिद्धान्त दोनो से सयुक्त बहुत-से 
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अच्छे कर्मियों को पैदा कर सकेंगे और बहुत-से सच्चे सिद्धान्तों का पैदा करना सम्भव हो सकेगा। यदि हम 
मतवाद पर विजय प्राप्त कर लें, तो अनुभव रखनेवाले साथी अच्छे शिक्षको को प्राप्त कर सकते हैं और सिद्धान्त 
के तल तक ऊपर उठ सकते हैं, जिससे प्रयोगवाद की भूल से वह बच सकते हैं। 

“““ हमारे साथियों को यह समझ लेना चाहिए कि हम मार्क्सवाद-नेनिनवाद का इसलिए अध्ययन नहीं 
करते कि वह हमारी आँखों को अच्छा लगता है, या उसमे शैतान और भूत-प्रेत पर विजय करने की सीख 
क॑ लिए माओ शान्‌-पर चढ़नेवाने चाववादी साधुओ कं सिद्धान्तों की तरह कोई रहस्यपूर्ण मृल्य है। 
मार्क्सवाद-लेनिनवाद में न सौंदर्य है न उसका कोई रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक मूल्य है। वह केवल अत्यन्त उपयोगी 
है। ऐसा मालूम होता है कि आज तक कितने ही लोगों ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को रामवाण औषपध समझा 
है : अगर एक बार तुमने उसे पा लिया, तो थोड़े से प्रयत्न से तुम अपने सारें रोगो को उससे दूर कर सकते 
हो। यह एक प्रकार की वच्चों जैसी मर्खता है। हमे ऐसे जोगो को होश मे लाने के लिए एक आन्दोलन आरसप्भ 
करना चाहिए। जो लोग मार्क्सवाद-लेनिनवाद को एक धार्मिक मतवाद समझते है. वह इस प्रकार की अन्धी 
अज्ञानता डिखनावे है। हमे माफ तौर से उन्हें कहना चाहिए : "तुम्हारा मतवाद बेकार है.' अथवा कुछ कठोर 
वाक्य कहने पर 'तुग्हाग मतवाद पाखाने से भी कम उपयोगी है।' हम ठेखते है कि क॒त्ते का पाश्चाना खेतों 
को उर्वर कर मकता है, और मनुष्य का क॒त्ते का भोजन हो सकता है। और मतवाद ? न वह खेतों को उर्वर 
कर सकता है आर न कूने का भोजन हो सकता है। फिर उसका क्शा उपयोग हें ? (हेंसी) 

“ साथिया ! तुम जानते हो कि डस तरह की वात का उद्देश्य है मार्क्सवाद लेनिनवाद को मतवाद समझनेवालों 
का उपहास करना, उन्हें ढगाना आर जागृत करना, उनके भीतर मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति ठीक मनोभाव 
पेठा करना। मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और स्तालिन ने वार बार कहा है : 'हमारा सिद्धागत मतवाद नहीं है, यह 
काम करने के लिए पथ दर्शक है। वे लोग हस अत्यन्त महत्वपूर्ण वाक्य को सबसे अधिक भ्लते हैं। सिद्धान्त 
और व्यवहार को कंबल तभी मिलाया जा सकता है, जब कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी मार्क्सवाद-लेनिनवाद 
के दृष्टिकोणों, विचारों और शैलियों को लेकर उनका प्रयोग चीन पर करे, और चीनी इतिहास की वास्तविकताओं 
के आधार पर सोच समझकर अनुसन्धान करक॑ सिद्धान्त का निर्माण करें। अगर हम कंवल सिद्धान्त और प्रयोग 
के सम्मिलन के बार में शब्ठाइम्वर-भर करें, और अपने कामों में उस सम्मिलन का व्यवष्टार न करें, तो चाष्टे 
हम गौ सालो तक वाते क्यो न बघारते रहे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। चूँकि हम समस्याओं के सम्बन्ध 
में मनोमयता ओर एकागिता कं विरुद्ध हें, इसलिा! हमे मतवाद के और एकागी स्वभाव के जान को तोड़ 
फंकना हागा। 

“ मारी पार्ट के शिक्षा सग्वन्धी मनोभाव के सुधारने के उपाय क॑ तोर पर मनोमयवाद विरोध के वारे 
में मुझे यही कहना था। अब मे सापपप्रटदायिकता-सम्वन्धी समस्या को लेता हूँ | 

“ त्रीस वर्षों कं तापन और घर्षण के वाद हमारी पार्टी सम्प्रदायवाद के प्र पूरै प्रभाव में नहीं है, लेकिन 
अन्तर्पार्टी और वहिंःपार्टी सम्प्रदायवाद के अवशेष अब भी मोजूद जरूर है। अन्लर्पार्टी सम्प्रदायवाद भीतरी विरोध 
पैदा करना चाहता है, ओर पार्टी क॑ एकतावद्ध तथा घनीभ्रत करने में वाधा पहुँचाता है। वहिःपार्टी सम्प्रदायवाद 
वाहर से विरोध पेढठा करता तथा सारे राष्ट्र के साथ पार्टी के एकताबदध होने में बाधा पहुँचाता है। सारे पार्टी 
के साथिया और सारे राष्ट्र के लोगों के एकताबद्ध करने क॑ पार्टी क॑ मह्यन कार्य को स्वतन्त्रतापर्वक और निर्वाध 
रूप से तव तक प्रा नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन दोनों मनावृनियों की श्वसमक जड़ों को हटा नहीं 
दिया जाता । 

“ मैं जानता हूँ कि हमे काम को ईमानदारी से करना चाहिए | दुनिया में विना ईमानदारीवार्ली मनावृत्ति 
के किसी काम को पूरा करना बिलकुल असम्भव है। ईमानदार आदमी कौन है ? मार्क्स, ऐगेल्स, लेनिन और 
स्‍्तालिन ईमानदार आठमी हैं। पाख्नण्डी कौन है ? त्रोत्स्की, बुखारिंन और चाग कुओ-ताओ पाखण्डी थे, वैसे 
ही जैसा कि ली ली-सान। जो आदमी अपने वैयक्तिक और विशेष हितों क॑ लिए आजादी की माँग करते है, 
वह भी पाख़ण्डी हैं। जो लोग चालबाज हैं, जो अवैज्ञानिक मनांवृनि क॑ माथ काम करना चाहते हैं, अथवा 
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जो अपने को चालबाज और चालाक समझते हैं, वह वस्तुतः अत्यन्त मूर्ख है, उनसे कोई भत्राई नहीं हो सकेगी । 
हमारे पार्टी-स्कूल क॑ विधार्थियों को इस समस्या की ओर अपना ध्यान जरूर देना चाहिए | हमे ऊपर से नीचे तक 
शुद्ध और साफ एक कंन्द्रबद्ध तथा एकतावद्ध पार्टी स्थापित करने में नहीं चूकना चाहिए । सिद्धान्त के प्रश्नों 
पर टोली-संघर्षों को हटाकर हमे देखना होगा कि सारी पार्टी के कूच करने की व्यवस्था नियमित और एक 
जैसी हो और उसके संघर्ष का लक्ष्य एक हो। व्यक्तिवाद और साम्प्रदायिकता का विरोध करना परम आवश्यक है। 

“ हमे बाहरी (विशेष) और स्थानीय कर्मियों के बीच के सग्बन्धो को मजबूत बनाना होगा और दांनों 
का कुछ सम्प्रदायवादी मनोवृन्तियों का विरोध करना होगा। चूंकि जापान-विरोधी युद्ध अड़्दे आठवीं रूट-सेना 
और नवीन चतुर्थ-सेना के वाद ही स्थापित हुए, इसलिए वाहर से कर्मियों के आने क॑ बाद ही बहुत-से स्थानों 
में काम का विकास हो सका। इसीलिए बाहरी (विशप्र) ओर स्थानीय कर्मियों क॑ वीच के सम्बन्ध क॑ बारे में 
बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समझ लना चाहिए कि ऐसी स्थितिया में युद्ध के अड़दे मजबृत तभी 
हो सकेगे और हमारी पार्टी अइडो में जड तभी जमा सकगी, जब कि वाहरी और स्थानीय कर्मियों के बीच 
एकता और मजबूत मित्रता स्थापित हो, नहीं ता यह हाना अमग्भव ह£ | 

“ बाहरी और स्थानीय दोनों तरह क॑ कर्मियों में अपने-अपने गुण है और दोनों में अपने-अपन दोष है। 
उन्हें अपने गुणो को कायम रखने मे मज़बृती दिग्वलानी चाहिए और अपनी गलतियां को सुधारना चाहिए; तभी 
प्रगति हा सकंगी। स्थानीय कर्मियों से बाहरी कर्मी भिन्‍न भिन्‍न परिस्थितिया ओर जनता के साथ अपने सम्बन्धों 
के अनुभावों में अवश्य भेद गक्खेग। 

“ उदाहरणार्थ, मुझे ही ले लो, पाँच या छ वर्ष हुए, जबकि में उत्तरी शन्सी मे आया, ता भी इस भूभाग 
की स्थितियों और लोगा के संग्वन्ध का मरा ज्ञान काआ काग जमे साथियों की तुलना म नहीं लाया जा सकता | 
चाहे अनुमन्धान और शोध क॑ वार में मे कितनी हीं प्रगति करूँ, मे सदा उत्तरी शन्मी के कर्मियों स कुछ घटकर 
ही रहँगा। हमारे जा साथी शान्सो, हा पड़, शानतग और द्वसर जापान विरोधी युद्ध अइडो में जाते हे, उन्हे ड्स 
समस्या की ओर अवश्य ध्यान दना चाहिः। साथ ही, यह भी ख्याल रखना चाहिए कि युद्ध अददे क भीतर 
के भू भागों क॑ विकास की भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं क कारण एक अकंने युद्ध अड्डे के एक भाग के भीतर 
भी बाहरी और स्थानीय कर्मिया क॑ वीच म॑ भिन्‍नताएँ है। अपेक्षाकृत पूछ हुए भूभाग से आये उस क्षत्र के 
लिए बाहरी कर्मियों का एक प्रकार है, उन्हें स्थानीय कर्मियों की सहायता की समरया पर ख़ास ध्यान देना 
होगा | इस प्रकार, आम तौर से, जहाँ कही भी वाहरी कर्मी नेतृत्व की जिम्मेवारी लेते है, उन्हें स्थानीय कर्मियों 
के मग्वन्ध के कम विकास हाने के दोष का अधिक भाग अपने सिर पर लेना होगा | इस प्रकार, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
नेताओं की जिम्मेवारी सबसे अधिक है। 

“ वर्तमान में इस समस्या के ऊपर काफी ध्यान नहीं दिया जा रहा हे। कितने ही साथी हे, जो स्थानीय 
कर्मियों को हलकी नजर से दखत है आर उन पर #सत हे . 'स्थानीय लोग क्‍या समझत है ? गंवार " इस 
तरह का आदमी स्थानीय कर्मिया के महच्च को बिलकुल नहीं समझता, नहीं उनके गुणों को ममझ मकता है 
और न अपनी ख़ामियों का ही। इस प्रकार वह साम्प्रदायिकता की गलत मनोवृनि को स्वीकार करता हे। बिना 
किसी भी अपवाद क॑ विशेष कर्मियों का स्थानीय कर्मिया का स्वागत करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और 
बराबर उनकी महायता करनी चाहिए। उनका उपहास हर्गिज नहीं करना चाहिए, न चोट पहुँचानी चाहिए। 
” स्थानीय कर्मियों के गुणा का ममझना चाहिए, विशेष कर्मियों के साथ प्रर्ण और अविभकत एकता स्थापित 
करने के लिए उन्हें अयुक्त और सकीर्ण दृष्टिकोणों से अपने को मुक्त करना चाहिए और उनके साथ एक 
होकर साम्प्रदायिकता की मनावृत्ति से बचना चाहिए। 

" यही बात मना के कामवाले कर्मियों और स्थानीय कामवाले कर्मियों के आपसी सम्बन्ध के बारे मे 
है। दोनो को प्रर्णतया घनिष्ठ एकता म वैंधना चाहिए ओर साम्प्रदायिक मनावृत्तियो का विरोध करना चाहिए | 
सैनिक कर्मियों को स्थानीय कर्मियों की सहायता करनी चाहिए ओर स्थानीय कर्मियों को सैनिक कैर्मियो की । 

" यही बात सेना क कुछ भागो, कुछ इलाकों और काम कं कुछ भागो के ऊपर भी लागू है। यहाँ भी 
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केवन अपना-अपना ख्याल करने और दूसरों का कोई ख्याल न करने की मनोवृलि का विरोध करना चाहिए । 
“” पुराने और नये कर्मियों के वीच का सम्बन्ध भी एक दूसरी समस्या उपस्थित करता है। जब से प्रतिगेध- युद्ध 
आरम्भ हुआ, तब से हमारी पार्टी का भारी विस्तार हुआ और भारी सख्या मे नये कर्मी पैदा हुए । यह बहुत 
अच्छा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की अठारहवी कांग्रेस में साथी स्तालिन ने अपनी रिपोर्ट में 
कहा : 'पुराने कर्मियों की मात्रा कभी पर्याप्त नहीं है, वह आवश्यकता से कही कम है और विश्व के प्राकृतिक 
नियमों के चपेटे मे पढ़कर वह अशतः मुरझाने और नष्ट होने लगे है।' यहाँ पर वह कर्मियों पर प्रभाव डालनेवाली 
परिस्थितियों की एक और व्याख्या करते हैं, और दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। अगर 
हम अपनी पार्टी क॑ पुराने और नये कर्मियों के वीच सविस्तार और एक-सा सहयोग नहीं कर पाते, तो हमारा 
काम प्रण नहीं होगा। इसलिए पुराने कर्मियों का दिल से स्वागत करना चाहिए ओर उनकी ओर ध्यान देना 
चाहिए | 

” निश्चय ही, नये कर्मियों में दोष होगे। उन्होंने चिरकाल तक क्रान्ति में भाग नहीं लिया, उनमे अनुभव 
की कमी है। उनमे अब भी ऐसे आदमी मौजूद हैं, जोकि पुगने समाज के अवाछनीय विचारों की प्रद्दो में घिसटने 
से बचे नहीं है, जो निम्न-मध्यमवर्ग के उदार विचारों कं अवशेषों को छाडे नहीं है, किन्तु यद्व दोष शिक्षा और 
क्रान्तिकारी स्थितियों द्वारा धीरे-धीरे हटाये जा सकते है। उन (नये कर्मियों) का गुण, जैसाकि स्तालिन ने कहा 
है, यह है कि नई बातो क॑ मग्वन्ध में उनकी दृष्टि वडी तीक्षा और गाहिका है, जिसके परिणामस्वरूप उनमे 
ऊँचे दर्ज का जोश और मनोव्र है। ठोक इन्ही वातों में पुराने कर्मी घाटे में है। पुराने और नये कर्मियाँ को 
एक-द्ृमरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना चाहिए, अपने गुणों को मजबूती से कायम रखना 
चाहिए और अपनी खामियों को दूर करना चाहिए, जिसमे कि वह एक टोली की तरह एकताबद्ध और दृढ़ 
हो एकसाथ अपने कामो में आगे बढ सके | सम्प्रदायवादी मनोवृत्तियों का विशध करना होगा, साधारण परिस्थितियों 
में, जव कि नेतृत्व की मुख्य जिम्मेवारी पुराने कर्मियों के ऊपर है, नये कर्मियों क॑ माथ ठीक से मम्बन्धों के 
विकसित न होने का मुख्य ढोप उहें स्वीकार करना पढड़ेगा। 

“ अवयवाों और मम्पूर्ण, व्यक्तियों और पार्टी, वाहरी और स्थानीय कर्मिया, सना और स्थानीय कर्मियों, 
सेनिक इकाइयों और सैनिक इकाइयों, इलाकों ओर इलाकों, इस काम की टुकदी और उस काम की द्ुकड़ी 
क॑ वीचवाल उपरोक्त सभी सम्वन्ध अन्तर्पार्ट सम्बन्ध है। उन सभी सम्बन्धा में साम्थवाद के भावों को आगे 
वद़ाना चाहिए और साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों का विरोध करना चाहिए, जिसमे कि पार्टी क॑ सठस्य सुन्दर व्यवस्था 
म॑ रह, हम एक होकर कदम बढाएँ और हमारे युद्ध क॑ लक्ष्य दूरे हो। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है, अगर 
हम पार्टी के मनौवल को सुधारना है, तो इरो प्री तौर से हल करना होगा। अगर हम मनोमयवादी नहीं होना 
चाहते है, और मार्क्सवादी-लेनिनवादी तथ्य के द्वारा सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पार्टी क॑ भीतर 
सम्प्रदायवाद के अवशंषा को अलग वहा दना होगा, और पार्टी क॑ हितों को वैशक्तिक तथा खास हितों क॑ ऊपर 
उठाते हुए पार्टी को पूर्ण और सुदृढ़ एकता की ओर बढ़ाना चाहिए। 

“ सम्प्रदायवाद के अवशषों को अन्‍्तर्पार्टी सम्बन्धों में से नष्ट करना ता है ही, साथ ही उन्हें पार्टी के 
बाहरी सम्वन्धो में से भी नप्ट करना होगा। वहाँ पर भी वह पार्टी की एक मनोवृनि है, जिसके सुधार की 
आवश्यकता है। सारी पार्टी के साथियों को एकतावद्ध करने मात्र से शत्रु को हराना सम्भव नहीं है। मारे राष्ट्र 
के लोगों को भी एकताबद्ध करना होगा, तभी शत्रु को हराना सम्भव होगा! वीस सालों से हम राष्ट्र के लोगों 
को एकताबद्ध करने क॑ विशाल और कठिन काम मे लगे हुए हैं। जब से प्रतिगोध-युद्ध आरग्भ हुआ, तब से 
इस काम में हमारी सफलताएँ पढ़ले से कहीं अधिक हुई है। लेकिन, इसका यह अर्थ नहीं कि सभी साथियों 
के मनोभाव ठीक है अथवा वहढ़ सभी साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों से मुक्त हैं। ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 
हमारे साथियो के एक समूह में एसी मनोवृत्ति है, कुछ की तो मात्रा में गम्भीर है। बहुत-से साथी अ-पार्टी 
पुरुषों से बात करते समय अपने को आवश्यकता से अंध्रक महत्त्व देते हुए दूसरों को नीची नजर मे देखते 
हैं, उनको हलका समझते हैं, एव दूसरों का सम्मान करने या दृसरों क॑ गुणों को समझने की इच्छा नहीं रखते | 
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यह एक प्रकार की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति है। धोडे-से मार्क्सवादी-लेनिनवादी वाक्यों के सीख लेने के बाद विनम्र 
होने की जगह ये साथी अभिमानी हो जाते है, और आम तौर से दूसरों को बेकार समझते हैं। वह स्वयं नहीं 
समझते कि वस्तुतः हम आधा ही समझते हैं| 

“ एक बात हमारें साथियों को अवश्य गाँठ बाँध लेनी चाहिए : पार्टी के बाह़रवालों की तुलना में पार्टी 
के सदस्यों की सख्या हमेशा कम होंगी। अगर प्रति सौ आदमी पर कमप्युनिस्ट पार्टी का एक मंम्बर हो, तो 
45 करोड़ के सारे देश में 45 लाग्ब पार्टी-मेम्बर होंगे। मान लीजिए कि इतनी भारी संख्या मेम्बरों की हो सकती 
है, तो भी कायुनिस्ट पार्टी क॑ मेम्बर सौ में एक होगे और 99 पार्टी से बाहर होगे। फिर अ-पार्टी पुरुषों क॑ 
साथ असहयोग करने क॑ क्या कारण हो सकते हैं ? हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे साथ सहयोग करने की 
इच्छा और क्षमता रखते है, उनके साथ सहयोग करें। उनका प्रत्याख्यान करने का हमे कोई अधिकार नहीं 
है। पर पार्टी-सदस्यों का एक समृह इस अर्थ को नहीं समझ पाता। जो हमारे साथ सहयोग करना चाहते है 
उनको नींची निगाह से टख्बन या उनका प्रत्याख्य्यान करने का कोई कारण नहीं है। क्या मार्क्स, एगेल्स, लेनिन 
या स्तालिन ने ऐसे कारण हमे बतलाये ? नहीं। वल्कि इसके विरुद्ध उन्होंने बरावर जोर ठेकर कहा कि हम 
जनता से अपने को अलग अलग ने करे, वल्कि उसके साथ घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करें। क्‍या चीनी कम्यनिस्ट 
पार्ट की कंन्द्रीय कमटी न॑ हमे ऐमे कारण वतलाए ? नहीं, कंन्द्रीय कमेटी का एक भी काम एऐसा नहीं है, 
एक भी सुझाव ऐसा नहीं कहता कि हम जनता से अपन सम्बन्ध को काटकर अपने को अलग अलग कर 
ले। इसके विरुद्ध उसने हमेशा जोर दकर कहा है कि हम जनता से पृथक नहीं, वल्कि उसके साथ घनिष्ठ 
सग्बन्ध स्थापित करें। 

“ इसलिए ऐसी कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, जिसके द्वारा जनता से विलगाव हो जाय । गडवडी 
का कारण हमारे साथियों के एक गिरोह द्वारा पैदा किया हुआ साम्प्रदायिक विचार है। चूँकि इस प्रकार की 
साम्प्रदायिकता पार्टी मेग्बरी के एक गिरोह के साथ अब भी गणश्भीर समरया के रूप में मोजद है, ओर वह अब 
भी पार्टी की नीति को कार्यरूप म परिणत करने में वाधक है; इसलिए हमें अन्तर्पार्टी शिक्षा को एक बड़े पैमाने 
पर काम में लाना चाहिए | हमे इस वात का निश्चय करके अपने कर्मियों से ऊ'एम्भ करना चाहिए कि वह़ 
समस्या की गम्भीरता को ठीक तोर से समझते है, यह निश्चय करके कि वह इस वात को समझते है कि 
यदि कम्युनिस्ट अपने को कर्मियों और पार्टी के बाहर के आदमियों के साथ एकतावद्ध नहीं करते, तो शत्रु 
को ड़रगाना और हमार क्रान्तिकारी लक्ष्यों की प्राप्ति सर्ववा अमसम्भव होगी । 

“ मभी तरह कं माम्प्रदायिक विचार मनोमय तथा क्रान्ति की वास्तविक आवश्यकताओ से अनुकूल है। 
इम प्रकार साग्प्रदायिकता का विरोध करते हा हम मनोमयवाद का भी विरोध करते है। 

' अगर हम मनोमयवाद का विराध करने जा रहे है, तो हमे भौतिकवाद और द्वन्द्वात्मक नियमों का 
प्रचार करना होगा। अब भी पार्टी के भीतर ऐसे बढ़ुत-से साथी है, जो कि भौतिकवाद अथवा इन्द्वात्मक नियमों 
के प्रचार की ओर विनकुल ध्यान नहीं देते। कुछ तो वल्कि दृसरों को मनोमयवाद का प्रचार करते सुनकर 
उमकी पर्वाह नहीं करते। ये साथी मार्क्सवाद को मानते है, लेकिन तो भी भौतिकवाद के प्रचार की कोशिश 
नहीं करते। जब वह मनामयवाद सी कोई चीज देखते या सुनते है, तो वह उस पर विचार नहीं करते और 
न उसकी आलोचना करते है। कप्यूनिरट पार्टी क॑ मेम्वर का ऐसा रुख नहीं होना चाहिए। यही कारण है, 
जो कि हमारे बहुत से साथी मनामयवादी विचार का विष पीते है, और उनमे मूर्ड्ा के चिह्न प्रकट होते है। 

“ इसलिए हमे पार्टी के भीतर उदबोधन का एक आन्दोलन आरम्भ करना ही चाहिए, जोकि हमारे साथियों 
के भावों को मनोमयवाद क॑ अन्धकार से मुक्त करें और उन्हें मनोमयवाद, सम्प्रदायवाद और पार्टी-लकीरवाद 
के विरुद्ध लोहा लेने के लिए प्रेरणा दें। ये बाते बहुत कुछ जापानी मान की तरह हैं, क्‍योंकि अन्धकार में 
लगातार डूबे रखने की आशावाला ही एकमात्र हमारा शत्रु है, जोकि इस अवांछनीय खुराफात में हमें रोक रखना 
चाहता है। इसलिए हम उसके विरुद्ध प्रतिरोध करने का आवाहन करते है, जैसे कि जापानी माल के विरुद्ध | 
हमे मनोमयवाद, सम्प्रदायवाद और पार्टी लकीरवाद जैमी हरेक बात का विरोध करना चाहिए, पार्टी के निम्न 
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सैद्धान्तिक तल से फायदा उठाकर उन्हे अपने सौदो को बेचने नही देना चाहिए । इस प्रकार की मनोवृत्ति रखनेवालों 
को बाजार मे अपना माल बेचना कठिन कर देना चाहिए | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमे अपने साथियों 
की प्राण-शक्ति को तीव्र करना चाहिए, और कंवन तभी उसे ग्रहण या त्याग करने का निश्चय करना चाहिए। 
कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बरो को हरेक चीज के लिए 'क्यो' पूछना चाहिए । अपने दिमाग मे इस बात को बार-बार 
दोहराना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कया वह वास्तविकता के अनुरूप है ? उन्‍्ह कभी किसी चीज 
का अन्धानुसरण नहीं करना चाहिए। उन्हे दासता को आगे बदने नहीं देना चाहिए। 

“ अन्त मे, मनोमयवाद, सम्प्रदायवाद और पार्टी लकीरवाद के विरोध करने में दो नियमो का पालन करना 
चाहिए । पहला है, 'पुरानी भूलो को मत दोहराओ' और दृसरा है, 'दोषो की चिकित्सा करके आदमियों को बचाना 
चाहिए !' पुरानी भूलो को वैयक्तिक आग्रह या भावना का विना विचार किये नगा करना चाहिए। अतीत से 
क्या अवाछनीय बात हुई, उसके विश्लेषण और आलोचना करने मे हमे वैज्ञानिक रुख को अखितियार करना 
चाहिए, जिसमें कि आगे क॑ काम मे अधिक सावधानी रक़खी जाय और काम बेहतर दंग से पूरा किया जा 
सके। 'पुरानी भूलो को मत दोहगओ'” का यही अर्थ हे। 

“ किन्तु, भूनों को नगा करने, ख़ामिया की आलोचना करने में हमारा लक्ष्य राग की चिकित्मा करनेवाले 
एक डाक्टर जैसा हो। उद्देश्य है लोगो को बचाना, न कि उन्हे मारकर चिकित्सा करना। किसी आदमी को 
एपेडिसाइटिस (ऑत का फोड़ा) है, डाक्टर आपरेशन करता है, और आदमी बच जाता है। अगर कोई आदमी 
भल करता है, चाहे वह कितनी ही बडी हो ओर उसे छिपाकर तथा अपनी भूल पर दृढ़ रहते अपने रोग को 
चिकित्सा के अयोग्य स्थिति में नहीं पहुँचा ढता, और साथ ही वह पक्का और ईमानदारी कं'साथ नीरोग होने 
की इच्छा रखता है, सुधार करना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करेगे। इसलिए कि उसका रोग दूर हो 
जाय और वह एक अच्छा साथी बन जाय । एक बार कं प्रहार से समस्या का हल करना निश्चय ही सम्भव 
नही है। विचार और राजनीति विषयक व्याधियां के प्रति हम निप्टुर रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए, बल्कि 
'वीमारियों की चिकित्सा द्वारा आठमियों क वचाने' का रुग्य अरख्तियार करना चाहिए, यही ठीक और कार्यकारी 
तरीका है। 

“ पार्टी-स्कूल क॑ उद्घाटन क॑ अवसर का आज मैने बहुत-सी बातों को कहने क॑ लिए इस्तेमाल किया | 
मुझे आशा है, तुम उन पर विचार करागे। ” (जोर की हर्षध्वनि)* 

5. कला और साहित्य की समस्याएँ : विश्वयुद्ध शुरू हो गया था, येनान्‌ लाल राजधानी बन चुका था। 
जापान शाघाइ और नानकिंग पर अधिकार कर चुका था, कम्युनिस्ट सेनाएँ और गोरिल्ला जापानियों से लड़ 
रहे थे और च्याग काइ शेक लात खाते हुए भी पीछे हटते चुग-किग में इस विचार को लेकर बैठा था कि 
जापानी चीनी कम्युनिस्टो को खतम कर दे, फिर पश्चिमी शक्तियाँ जापान को ख्तम कर दे, तब चीन का 
पका पकाया शासन हमारे हाथ में आ जायगा, तव भी अगर चीनी कम्युनिस्ट रहेंगे तो बहुत निर्वत रहेगे, जिनका 
नाश हम आसानी से कर सकेगे। इसी समय 2-23 मर्ड, 942 में येनान्‌ में चीन के सभी भागों कं साहित्यकारों 
ओर कलाकारों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जापानी और कुओ-मिन्‍्तागी प्रदेशों के भी प्रतिनिधि पहुँचे 
थे। 

माओ चे-तुग, यदि कंवल कवि और साहित्यकार गहते, तव भी वह साहित्य-क्षेत्र के चमकते तारे होते। 
लेकिन, उनकी प्रतिभा बहुमुखी है, यह हम देख चुक॑ हैं। अपने साहित्यकार और कलाकार बन्ध्रुओं को देन 
के लिए उनक॑ पास सन्देश की कभी नहीं थी, क्योंकि वह उनक॑ सधर्मा थे। इसी समय उन्होंने 'कला और 
साहित्य की समस्याएँ” के नाम से 2 मई को एक भाषण दिया, जिममे मुक्ति सघर्ष और कलाकारों तथा साहित्यकारों 
के पार्टी के बारे में कहा। 23 मई को सम्मेलन की समाप्ति के समय उन्होंने विस्तारपृर्वक इन्ही समस्याओं 
के बारे में कहा | इससे पाँच महीना पहले जापान ने अचानक पर्ल बन्दरगाह पर आक्रमण करक॑ अमेरिका पर 
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प्रहार कर दिया था। 

इन दोनों भाषणों में माओ ने जहाँ साहित्य और कला के तत्त्वदर्शी की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया, 
वहाँ चीन ही के नहीं, बल्कि दमरें देशों के साहित्यकारों और लेखकों के लिए भी मार्ग-निर्देश किया। 2 मई 
के उद्घाटन-भाषण में उन्होंने कहा था : 

“ साथियों ! आप लोग इस बैठक में इसलिए निमन्त्रित हुए हैं कि हम एक ओर कला और साहित्य 
और दूसरी ओर क्रान्तिकारी काम इन दोनो के बीच के ठीक सम्बन्ध पर विचार करे। इस अभिप्राय से कि 
हमारा क्रान्तिकारी साहित्य और कला ठीक से विकसित हो सके और हमारी दूसरी क्रान्तिकारी कार्रवाइयों को 
उनसे और अधिक प्रभावशाली रूप मे सड्ायता मिल सके | इन तरीकों से हम अपने राष्ट्रीय शत्रुओं को पराजित 
कर सकेंगे और गप्ट्रीय मुक्ति के लिए अपने कर्तव्य को प्रूरा कर सकेगे। चीनी राष्ट्र की मुक्ति के लिए कितने 
ही सास्कृतिक तथा सेनिक मोर्चों पर हमारे संघर्ष हो रहे हैं। यद्यपि अपने शत्रुओं पर विजय पाना मुख्यतः 
हाथ में बन्दरक लिये हुए सैनिकों पर ही निर्भर करता है, तो भी केवल सेनाएँ काफी नहीं हैं। हमें राष्ट्र को 
एकतावद्ध करने तथा शत्रु की पराजय के अपन कर्तव्य को पूरा करने क॑ लिए एक सास्कृतिक सेना रखनी 
होगी। वह सास्कृतिक सेना-जिसने कि चीनी क्रान्ति में भारी सहायता की-चतुर्थ मई-आन्दोलन के समय से 
तेयार हो गई। 

“ इम बैठक को एक आवश्यक उद्दश्य से हमने बुलाया है, जिसमें साहित्य और कला को अपनी क्रान्तिकारी 
मशीन का इस तरह एक अग बनाया जाय, कि वह हमारी जनता को एकताबद्ध और शिक्षित करने, शत्रु को 
आक्रान्त ओर नष्ट करने एवं एक शत्रु से हमारी जनता क॑ लड़ने में सहायता करने मे एक शक्तिशाली हथियार 
बन जाय। ” 

आगे साथी माआ, किसक॑ साथ कैसा रुख लेना चाहिए, इसके बारे में बतलाते हुए कहते है : 

“ तीन प्रकार के लोग है-हमारे शत्रु, हमारे मित्र और हम स्वय, अर्थात्‌ सर्वशरा और उसका हरावल। 
हमे इन तीनो में से प्रत्यक के प्रति भिन्‍न भिन्‍न रुग्म रखना होगा। क्‍या हमे अपने शत्रुेओ-जापानी फासिस्तो 
और जनता के दूसर॑ सारे दुशमनो-की प्रशसा करनी चाहिए ? हर्गिज नहीं, क्योंकि वह दुष्ट ओर प्रतिक्रियावादी 
है, चाह उनमे कहने क॑ लिए कुछ गुण भी हा। हमारी सास्कृतिक सेना को हमार शत्रुओं के आततायीपन 
और विश्वासघात का नगा करन उनकी पराजय अनिवार्य हे यह साफ बतलाने और सारी जापान-विरोधी शक्तियों 
को एक हृदय और मन स शत्रुआ के विरुद्ध दृद़तापूर्वक युद्ध करने म॑ उत्माहित करने क॑ अपने कर्तव्यों को 
पालना होगा। 

“ हमारे मित्रों और हमार भिन्‍न भिन्‍न सहकारियां के सम्बन्ध में हमारा रुख सहयोग और समालोचना 
का होना चाहिए। महयोग भी और समालोचना भी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के होते हैं। जापान के विरुद्ध उनके 
प्रतिरोध का हम समर्थन करत है, उनके इस काम की हम॑ प्रशसा करनी होगी। लेकिन, साथ ही हमे उन लोगों 
की आलोचना करनी होगी, जो कि प्रतिरोध-युद्ध में सक्रिय नहीं है, जो कग्युनिस्टो और जनता के विरुद्ध काम 
करनेवालो का विरोध करते है, और जो धीरे-धीरे प्रतिक्रियावाद के रास्ते को पकड़ रहे है। ” 

आगे अपने पाठकों के बारे में माओ चे तुग वतलात है . 

“ साहित्य ओर कला किसके लिए सृजन करनी चाहिए ? इसका उत्तर शेन्सी-कान्सू-निग स्या सीमान्त 
भूभाग में और उत्तरी तथा केन्द्रीय चीन के हमारे जापान विरोधी अइडो के आधार-स्थानो के लिए एव पश्चात्‌-भाग 
वाले (कुओं-मिन्तागी) इनाक तथा युद्धपूर्व शाघाड स बिलकुन अलग होगा। युद्ध के पहले साहित्य और कला 
की क्रान्तिकारी कृतियों की पाठकमण्डली शाघाड़ म मुख्यतः विद्यार्थियो, डाक्टर-वकील आदि पेशावरों और 
सर्फंदपोश कमकरा की थी। युद्ध क॑ वाद आम पश्चात्‌ -भाग के इलाके में पढ़नेवाली जनता की सख्या कुछ 
बदी है, लेकिन अब भी मुख्यतः वह उन्हीं समुदायो की है, क्योकि यहाँ कुओ-मिन्तागी सरकार क्रान्तिकारी 
साहित्य और कला को कमकरों, किसानो और सैनिको कं पास पहुँचने नही देती। 

“ हमारे भूभाग मे स्थिति विनकुल भिन्‍न है। यहाँ कमकर, किसान और सैनिक, पार्टी-सेना-सरकार के 
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भीतर के हमारे कर्मी क्रान्तिकारी साहित्य और कला की पाठक जनता और दर्शकमण्डली है। हमारे अड्डों 
में विद्यार्थी भी हैं, लेकिन वह पुराने ढंग के विद्यार्थी नही हैं। अगर वह अभी हमारे कर्मी नहीं हैं, तो भविष्य 
में होगे। नाना प्रकार के कर्मी-संना के सिपाही, कारखानों के कमकर और गाँवों के किसान-सभी साक्षर होने 
के साथ ही पुस्तको और अखबारों को पढ़ना चाहते है। जो पढ़ नहीं सकते, वह भी नाटको और तस्वीरों 
को देखना चाहते हैं, मगीत को सुनना और गाना चाहते है। हमारे साहित्य और कला के लिए यह जनता है।" 

एक कवि और साहित्यकार के तौर पर माओ चे-तुंग जनता सम्बन्धी अपने अनुभवों को बतलाते हुए 
अपने सधर्मियों के उनके प्रति क्या रुख रखना चाहिए, इसे बतलाते है : 

“ मुझे अपने अनुभव क॑ वारे में आपसे कहना है। पै यह कहना चाहता हूं कि कैसे मेरा रुख जनता 
के प्रति बदला। एक समय मै विद्यार्थी था और स्फूल में मैंने विद्यार्थियों की आदतों और तरीकों को सीखा 
था। उदाहरणार्थ, मुझे वी झेप लगी, जबकि अपन साथी विद्यार्थियों क॑ सामने बास की बैँंहगी को कन्धे पर 
लटकाकर अपना असवाब द्वोना पड़ा। हमारे चिद्यार्थी इतने भद्र है कि वह अपने कन्धों पर कोई बोझ ले जाना 
सहन नहीं कर सकते। अपने हाथ म किसी चीज को ने जाने का ख्याल भी उनको झेप में डाल देता है। 
उस समय मेरी धारणा थी कि कंवल बुद्धिजीवी ही स्वच्छ और साफ है, कमकर, किसान और सिपाही गन्दे 
है। इसीलिए मैं पहनने के लिए एक वुद्धिजीवी से कपड़ा खुशी से माँग सकता था, किन्तु कमकर, किसान 
या सिपाही से हर्गिज नहीं, क्योकि मै समझता था, उनके कपडे गन्दे होगे । 

“ क्रान्ति के जमाने में मै कमकरों, किसानो और मिपाहियों के बीच रहने लगा। धीरे-धारे मै उन्हें जानने 
नगा और वह भी मुझ जानने लगे। केवल तभी वूर्ज्वा स्कूलों द्वारा मन म घुस आये बूर्ज्वा और निग्न-बूर्ज्वा 
भाव जड़-मूल से वठलने लगे। तव से जब कभी भी मै असुधारित बुद्धिजीवियों की कमकरो, किसानो और 
सिपाहियो से तुलना करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि इन बुद्धिजीवियों का केवल दिमाग ही नहीं गन्दा है, 
वल्कि इनके शरीर भी गन्दे है। दुनिया में सबसे अधिक स्वच्छ जन है कमकर और किसान | चाहे उनक॑ हाथ 
मेले हो, उनके पेरा मे गोवर लिपटा हो, लेकिन तो भी वह बृर्जवाजी और निग्न-बूर्ज्वाजी से अधिक स्वच्छ 
है। भावों के रूपान्तरित होने से मेरा मतलब यही है-एक वर्ग से दूसरे वर्ग के मूल रूप मे उनका परिवर्तन 
होना । अगर बुद्धिजीवी वर्ग स आये हमार लेखक ओर साहित्यकार चाहते है कि उनकी कृतियों का जनता 
रवागत करे, तो उन्हें अपनी विचारधारा और अपने भावों में इस प्रकार का खरूपान्तरीकरण करना होगा। नहीं 
तो वह कोई प्रभावशाली काम नहीं कर सकंगे, क्योकि कृतियाँ जनता म॑ नहीं फैल सकंगी। ” 

आगे साथी माओ लेखकों और कलाकारों के लिए मावर्सवाद-लेनिनवाद एवं समाज के मभिद्धातों के अध्ययन 
की आवश्यकता बतलाते कहते है; 

“मार्क्सवाद हमे यह सिखलाता है कि समस्याओं पर विचार करते समय हम वरतु-सत्ता (वास्तविक तथ्य 
से) काम को आरम्भ करें, न कि निराकार परिभाषाओं से ।' 

साहित्य ओर कला का सृजन किसके लिए हाना चाहिए, इसे बतालते हुए माओ कहते है: 

“ हमारा साहित्य और कला किसी विदेशी समुदाय क॑ लिए नहीं, वल्कि हमारी जनता के लिए है। हम 
पहले बतला चुक॑ है कि चीन की नई मसस्कृति अपन विकास की आधुनिक मजिल में साम्राज्यवाद विरोधी, 
सामन्तवाद-विरोधी तथा सर्वहारा का नेतृत्व माननेवाली जनसाधारण की सस्कृति है। 

“ जनता (जनसाधारण) क्या है ? हमारी आवादी का 90 सैकडा कमकर, किसान, सिपाही और निम्न-मध्यवर्ग 
(निम्न-बूर्ज्वाजी)। इसलिए हमारे साहित्य और कला को सबसे पहले (।) मजर-वर्ग की सेवा करनी होगी, जोकि 
क्रान्ति का नैतृत्व करता है, फिर (2) किसानों की सेवा करनी होगी, जोकि क्रान्ति में मजूर-वर्ग का 
अत्यन्त दृढ़ सहकारी तथा सवसे अधिक सख्या रखते है, (3) कमकरो-किसानो की हथियारबन्द सेनाओ-आटवी 
मोर्चा सेना, नई चतुर्थ-सेना और दूसरी जनता की मिलिसिया की सेवा करनी होगी, जोकि हमारी लडनेवाली 
शक्तियों के मुख्य आधार है, चौथे (4) निम्ज-मध्य-वर्ग की सेवा करनी होगी, जोकि क्रान्ति में एक महकारी है 
और दूर तक कं प्रोग्राम में हमारे साथ सहयोग कर सकता है। यही चार प्रकार के जन-समूह हैं चीनी जनता 
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'हह 'कीपकॉश भाग 

* मरी साहित्य और कला हमारे विशाल जन-समूह-इन चार जन-समूहो के लिए हैं। कमकर, किसान 
और तिपाही सबसे अधिक महत्त्व रखते हैं। निम्न-मध्य-वर्ग का चाहे सास्कृतिक तल दूसरों की अपेक्षा ऊँचा 
हो, लेकिन वह संख्या और क्रान्तिकारी जीवन दोनों मे सबसे कमजोर समूह है। इसीलिए, हमारे साहित्य और 
कला को मुख्यतः किसानों, कमकरों और सिपाहियो के उद्देश्य से होना चाहिए, निम्न-मध्य-वर्ग के लिए कंवल 
गौण रूप से ही। इससे उलटा करना गलत होगा। ” 

साहित्य और कला के लिए उत्पादन-सामग्री का खोत कहा है, इसकं बारे मे माओ बतलाते हैं : 

“४ जन-जीवन माहित्य और कला के लिए उपयोगी कच्चे माल (उपादान-सामग्री) का एक समूह खोत 
है। यह उपादान-सामग्री यद्यपि अपने प्राकृतिक अनगढ़ रूप में है, नेकिन अत्यन्त सजीव, समृद्ध और मूलभूत 
है। उसके सामने बनावटी साहित्य और कला को लज्जित होना पडता है। सृजनात्मक साहित्य और कला के 
लिए उपयुक्त सामग्री का अनन्त भण्डार कंवल जन-जीवन है, क्‍योंकि यही एकमात्र मुख्य भण्डार है, वैसा दूसरा 
भण्डार हो नहीं सकता | 

“ कुछ लोग प्रश्न कर सकत हैं कि 'क्या साहित्य और कला की प्रकाशित कृतियाँ, प्राचीन शिष्ट साहित्य, 
विदेशी साहित्य तथा कला मुख्य खोत नहीं हो सकते ” इसका जवाब यही है कि उन्हे खोतभूत सामग्री माना 
जा सकता है, लेकिन गौणतः ही, मुख्यतः वह य्रोत-सामग्री नहीं। यदि आप उन्हें प्रथम श्रेणी की सामग्री मानेगे, 
तो यह सुलटा को उलगा कर देना है। पुम्तक॑ और प्रकाशित कृतियाँ मुख्य नही, बल्कि खोत से निकला प्रवाह 
है | वड़ हमारे बाप-दादो, विदेशी लेखकों और कलाकारों की कल्पना तथा कृति है, जिन्होने कि अपने समसामयिकों 
के जीवन, अपने समय के समाज में उस साहित्य और कना को दूँढा और पाया | हम उनकी कृतियों का उपयोग 
कर सकते हैं, लेकिन विवेक के साथ ही साहित्य और कला की ऐसी शिल्प चातुरी क॑ उदाहरण के तौर पर, 
जिसमे कि हम आज की जनता के जीवन को चित्रित करते हैं। प्राचीन शिष्ट या विदेशी साहित्य तथा कला 
की अविवेकपूर्ण स्वीकृति या नकल तथा किसी की जगह पर इनके इस्तेमाल से हम साहित्य और कला के 
विषय मे अत्यन्त फजूल और हानिकारक मतवाद की ओर खिच जाएँगे, वैसे ही, जैसे कि सैनिक, राजनीतिक, 
दार्शनिक या आर्थिक क्षेत्र मे वैसा करने से। 

“ इसलिए चीन के क्रान्तिकारी और सच्चे योग्य लेखकों और कलाकारों को जनसाधारण के भीतर जाना 
होगा। बिना शर्त के और दिलोजान से उनके लिए काम करना होगा, देर तक उनके भीतर रहना होगा, धधकते 
संघर्ष में सम्मिलित होना होगा। अनुसन्धान, निरीक्षण, अध्ययन तथा भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों, भिन्‍न भिन्‍न वर्गा, 
भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक समूहो, जीवन-मरण के भिन्न-भिन्न सक्रिय आकारो, साहित्य और कला क॑ मभी प्राकृतिक 
सोतो के अनुसन्धान, निरीक्षण, अध्ययन और विश्लेषण के लिए उन्हे एकमात्र विद्यमान अक्षय भण्डार-जनता 
के पास जाना हागा। केवल तभी वह मसृजनात्मक या उत्पादन-प्रक्रिया का आरम्भ कर सकते है। " 

जन-सम्पर्क पर और भी जोर देते हुए आगे वह कहते है : 

“ हम विशेषज्ञों का अत्यन्त सम्मान करते हैं, क्योकि उनकी कृति हमारे लिए मूल्यवान्‌ है, लेकिन, हम 
उनको स्मरण दिलाना चाहते है कि क्रान्तिकारी लेखक और कलाकार तभी महत्त्वपूर्ण कृति प्रदान कर सकते 
है, जबकि वह जनता के विश्वासपात्र वक्ता हो। 

“ जनता को उसका प्रतिनिधित्व करते ही आप शिक्षित कर सकते हैं। आप जनता के शिष्य होकर ही 
उसे शिक्षा दे सकते है। यदि आप अपने को जनता के स्वामी, निम्न-प्राणियां से बहुत ऊँचे प्रभु मानते हैं, तो 
जनता आपको अपन किसी काम का नही समझेगी, चाहे कितनी ही बडी आपकी प्रतिभा और आपकी कृति 
हो, उसका कोई भविष्य नहीं होगा। ” 

“क्या इसे “उपयोगितावाद' कहा जा सकता है ?" 

“भौतिकवादी स्वय उपयांगितावाद के विगेधी नहीं है। हाँ, सामनन्‍्ती बूर्ज्वा और निम्न-बूर्ज्वा वर्ग के 
उपयोगितावाद के जबर्दस्त विरोधी है। वह उन लोगो के विरोधी है, जोकि जीभ से उपयोगितावाद को दुतकारते 
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हैं, पर दिल में उसके पुजारी हैं, अत्यन्त स्वार्थी और सकुचित दृष्टिवाले उपयोगिताबादी है।" 

बुद्ध ने 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' को अच्छापन का नक्षण बतनाया था| माओ भी उसी तरह श्रेष्ट 
या भद्र होने की व्याख्या करते हुए कहत है * 

“वहुसख्यक जनता की अधिकतर भलाई क॑ निए जो चीज हाती है, उस श्रप्ट ममझना होग्ग। आपकी 
कलाकृति 'याग छुन्‌ पाइ शियेह' जैसी हो सकती है, जिसका आनन्द कवल अमीर लाग ले मक्‍त है उन्बधि 
जनसाधारण 'शिया ली पा जेन' को अब भी गा रहे है। यदि आप जनता कं सास्कृतिक तन को ऊँचा नहीं 
कर सकते, और उसकी जगह और कुछ न कर केवल आप उनके पिछडपन को दोष दते है, तो आप नेकार 
की बात बघार रहे है।' 

उक्त दोनो गीत करीब दो हजार वर्ष पुराने हे, और दाना से प्रेम करनवाले लोग दो वर्ग के हे। माओ 
सर्वहारा के साहिन्य ओर कना क बारे में वतलाते है : 

“ सभी सस्कृति अथवा आज का सभी साहित्य ओर कला किसी ख़ास वर्ग, ख़ास पार्टी अथवा खास 
राजनीतिक दृष्टिकोण लिए होता है। दुनिया मे 'कला कला के लिए' जैसी काई चौज नहीं है, अथवा एऐरग 
साहित्य और कला नहीं है, जोकि वर्गभद के ऊपर या पक्षपात रखनवाल हिता के ऊपर हो। एसा कोई साहित्य 
और कला नहीं है, जोकि राजनीति क॑ समानान्तर चल रहो हा अथवा राजनीति से रवतन्ध्र हं। वर्ग ओर 
पार्ट-भद रखनेवाले समाज में साहित्य ओर कला भी एक वर्ग या पार्ट का हाता है। 

« सर्वहारा का साहित्य और कला सर्वहारा के क्रान्तिकारी पाग्राम का अग है, जैसाकि नेनिन ने कहा 
हैं, वह मशीन के स्क्र है। 

“ हम साहित्य ओर कला क मह्च्च का बढ़ा चद्ाफर कहने के पक्ष मे नहीं है, लैकिन साथ ही हम उसे 
घटाकर भी नहीं कहना होगा। यद्यपि साहित्य ओर कला राजनीति के अर्यीन ह लकिन साथ ही वह राजनीति 
पर जवर्टस्त प्रभाव डालते हे। क्रान्तिकारी साहित्य और कला एक फ्रान्तिकाग प्राग्राम का अए है। वह उपरोक्त 
म्क्र की तरह है। चाह मशीन मे दूसर॑ अगा की तलना में वह बड़ा या छाटा महन्च रखत हो, मुस्स्य या गौण 
मुल्य रखत हा, किन्तु तो भी मशीन क॑ लिए उनकी अनिवार्य आवश्यकता ह। मम्पूर्ण क्रान्तिकारी आन्दोजन 
के वे अनिवार्य अग है। यदि हमार पास, अत्यन्त साधारण किरम का ही सही, साहित्य और कला नहीं है, 
ता हम क्रान्ति का आग नहीं वढ्मा सकत और न उसके लिए विनय प्राप्त कर सकते हैं। तथ्य का न रवीकार 
करना गलती हागी। 

" साथ हीं, जब हम कहते हे कि साहित्य ओर कला राजनीति के अथान है, तो गणनीति से हमारा 
अभिप्राय वर्ग-राजनीति और जन गजनीति से हैं, न कि कुछ गजनीनिज्ञों को तथाकथित राजनीति | क्रान्लिकारी 
हो या क्रान्ति-विरोधी, राजनीति ढो पररपर-विरोधी वर्गा के संघर्ष, न कि अलश अलग व्यक्तिया के रवेये का 
प्रतिनिधित्व करती है। विचारधारा का युद्ध साहित्य कला का युद्ध, विशपकर क्रान्तिकारी विचारधारा का युद्ध 
और क्रान्तिकारी साहित्य-कना का युद्ध अवश्य राजनीतिक युद्ध क अधीन हागा, क्योंकि वर्ग आर जनता को 
आवश्यकताएँ अपने घनीभूत रूप मे कंवन राजनीति कं द्वारा ही प्रकट की जा सकती है। ' 

माओ इस प्रकार वतलाते हे कि मसाहित्य-कला म॑ तटस्थता की बात करना कंवल ढोग है, और वह 
किसी न-किसी रूप में परस्पर-विरोधी वर्गों या स्वार्थों मे एक का सहायक हाता है। लेकिन ऐसा कहते हुए 
भी वह साहित्य में साम्प्रदायिक दृष्टि का विरोध करते है * 

“साहित्य-कला के मम्वन्ध में हमौरी आलाचना साम्प्रदायिक नहीं होनी चाहिए । प्रतिरोध युद्ध और राष्ट्रीय 
एकता के सामान्य सिद्धान्तो को ध्यान मे रखते हुए हम साहित्य-कला की उन सारी कृतियां को सहन करना 
चाहिए, जोकि राजनीतिक रुख़ों कं हर प्रकार और हर रग को प्रकट करते है। लेकिन, साथ डी जब हम आलाचना 
करत है, तो अपने सिद्धान्त और स्थिति पर हम दृढ़ भी रहना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम उन सभी 
साहित्य-कला-कृतियो की तीव्र आनोचना करनी चाहिए, जोकि राष्ट्रीय, वैज्ञानिक, जनता और कम्दनिस्ट स्वार्था 
क॑ विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे तथाकथित साहित्य-कला का उद्देश्य और प्रभाव हमार प्रतिगाध यद्ध को खतरे में 
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डालता और हमारी राष्ट्रीय एकता को ध्वस्त करता है।" 
माओ साहित्य-कला का बहुत सस्ता होना भी पसन्द नहीं करते और वह उसके मान को स्वीकार करते 


“ अब हम जानते हैं, दो मांगे है एक राजनीतिक माँग है और एक कला सम्बन्धी माँग। 

“ कला-गग्बन्धी माँगो के दृष्टिकोण से उन्‍्च कलात्मक गुण रखनेवानी सभी कृतियाँ अच्छी या अपेक्षाकृत 
अच्छी हैं, और निम्न कलात्मक गुणवाली बुरी या अपेक्षाकृत वुरी | लेकिन यह कगोटी इस बात पर निर्भर करती 
है कि किसी कलाकृति का समाज के ऊपर क्‍या प्रभाव होता है। ऐसे बहुत कम लेखक ओर कलाकार है, 
जो अपनी कृतियां का वर्दिया नहीं समझते | 

“४ अब हम जानत॑ है कि मान दा प्रकार के होते है. राजनीतिक ओर कलात्मक। तो इनके बीच का 
टीक मम्बन्ध क्‍या हैं ? राजनीतिक पर कला नहीं, आम तोर स॑ विश्व दृष्टिकोण, पर कलात्मक सृजन की 
शैली नहीं। यहाँ हम कवन निराकार और जकडबन्द कला-मम्बन्धी मानों का भी प्रत्याख्यान नही करते, बल्कि 
निराकार और जकड़बन्द कला सावन्धी माना का भी प्रत्याग्व्यान करते है। किसी वर्ग समाज के भीतर के 
भिन्‍न भिन्‍न वर्गा की तरह भिन्‍न भिन्‍न वर्ग समाजा के अपन भिन्‍न भिन्‍न राजनीति और कला सम्बन्धी मान 
हांते है। किन्‍्तू, किसी वर्ग समाज या समाज के भीतर के किस वर्ग म॑ राजनीतिक मान पहले आते है और 
कला सम्बन्धी बाद में। 

माआ थे तुग राजनीति और कला के सम्वन्ध मे अपने विचारा का प्रकट करत हैं . 

“ हम राजनीति और कला मे एकता चाहते है, हम विषय और रूप क वीच समन्वय चाहते है-क्रान्तिकारी 
गाजनीतिक विषय का मसभाव्य उच्चतम तलवाले कला सम्बन्धी रूप का पूरी तौर से सम्मिश्रण चाहते है। जिन 
साहित्य कला की कृतियां मं कला राग्वन्धी गुण नही है, वह बकार है, चाह राजनीतिक तार से कितनी ही प्रगतिशील 
ह्मौ। 

“ इस प्रकार हम कवल हानिकारक प्रतिक्रियावादी विषयवाली कलाकृतियों की ही निन्‍्दा नहीं करते, बल्कि 
उन कृतियों की निन्‍्ठा करत हैं, जो “विज्ञापन और नारा शैली” में निर्मित की गई है। ” 

प्रेम और मानवता-प्रम का साहित्य कला के माथ कया सम्बन्ध है इसक बार मं वह वतलात हे 

“ सभी साहित्य का मृत्र साहित्य कला का मूल प्रेम मानवता प्रेम हे। प्रेम आरग्भ बिन्दु हो सकता है, 
लेकिन उससे भी अधिक मृलभुत आरम्भ बिन्दु है। प्रेम वस्तुसत अनुभव की उपज एक धारणा है। हम एक 
धारणा या विचार से मृलत आरम्भ नहीं कर सकते हमें वरतुमत साकार अनूभव से आरम्भ करना होगा। 

' हम साहित्यकार और कलाकार अपनी वीद्धिक पृष्ठभूमि के साथ सर्वहारा क प्रति जा प्रम रखत हैं, 
वह इस कारण ही कि समाज ने हमारे ऊपर उसी भवितय्यता को लाद दिया है, जिस कि उसने सर्वहारा के 
ऊपर लादा है, और यह कि हमार जीवन सर्वढ़ारा फ॑ जीवन क॑ साथ एक हो गये है। जापानी साम्राज्यवादियों 
द्वारा हानवाल हमारे उत्पीड़न का परिणाम है। दुनिया में कही भी न प्रम अकारण होता है, और न घृणा ही। 

“ जहाँ तक मानवता के प्रेम का सग्वन्ध है, जब से मानव-जाति वर्गों में विभक्त हुई, तब से इस तरह 
का सर्वव्यापी प्रेम कभी भी नहीं रह | शासक वर्ग ने विश्वप्रम का उपदेश दिया, कन्फूृशी ने उसी तरह इसके 
वारे में कह्ाय जैसे ताल्स्ताय ने, लंकिन एक भी उसे आचार में कभी नहीं ला सका, क्योकि वर्ग-समाज में वैसा 
हां नहीं सकता। 

“ मानवता का सच्चा प्रेम तभी सम्भव हो सकता है, केवल उसी भविष्य काल में सम्भव हो सकता 
है, जबकि सारी दनिया स॑ वर्ग विभद का खतम कर दिया जाय। वर्ग विभक्र समाज की सेवा करते है। जब 
वर्ग हटा दिये गये, ता समाज फिर एक हो जायगा। उस समय मानवता का प्रेम फूलं-फलेंगा, वह आज नही 
फूल-फल सकता। आज हम फामिस्ता से प्रेम नहीं कर सकते और न अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते है। 
समाज में जो कुछ बुरा और विद्रप है, उस सबसे हम प्रेम नहीं कर सकते | हमारा उद्देश्य है, डब सभी बुराइयों 
को हटाना । जनता जानती है तो क्या हमारे लेख्बक और कलाकार इसे नहीं जान सकते ? ” 
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मार्क्सवाद-लेनिनवाद साहित्य-कला की सृजनकारी भावना को नष्ट करता है, इसका सक्षेप में जवाब देते 
हुए माओ कहते हैं : 

“तो क्‍या मार्क्सवाद लेनिनवाद सृजनकारी आत्मा को नष्ट नहीं कर देगा ? हॉ जरूर, नष्ट करेगा। वह्ट 
सामन्ती, बूर्ज्वा और निम्न-बूर्ज्वा सृजनकारी आत्मा को, उदारवाद, व्यक्तिवाद, निराकारवाद के भीतर मूलबद्ध 
सृजनकारी आत्मा, 'कला कला के लिए” कहनेवालो के समर्थक, अमीरी, पराजयवादी और निगशावादी सृजनकारी 
आत्मा को नष्ट करेगा। वह उस सभी तरह की सृजनकारी आत्मा को नष्ट करेगा, जो जनता की नहीं है, 
जो सर्वहारा की नही हे।” 


3. अमेरिका की चाले 


94 में प्रशान्‍्त महासागर में युद्ध छिडन से पहले अमेरिकन साम्राज्यवादियों ने उसी तरह चीन की वलि देकर 
जापान से समझौता करने की कोशिश की, जैसा इसस कुछ सालो पहले ब्रिटिश ओर फ्रेव साम्राज्यवादियों ने 
चेकोस्लोवाकिया की बलि चढाकर हिटलर में समझौता करना चाहा था | लेनिन, अब वे जापानी हमले के खिलाफ 
प्रतिरोध-युद्ध से फायदा उठाकर चीन में अपने प्रभाव को ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था, युद्ध 
4 बाद चीन के वाजारों पर अपना एकाधिपत्य कायम करना और चीन को अपना एक उपनिवेश बनाते आपान 
की जगह को अमेरिका करा लेना। इसीलिए उन्होंन कुओमिन्तागी प्रतिक्रियावादी सरकार को बनाये रखने की 
जी जान से कोशिश की | एक ओर अमरिकन साम्राज्यवादियां न न्‍याग क॑ सनिको का सुशिक्षित और सुराज्जित 
फरन के लिए बड़ी संख्या मे अफसरों का भेजा ओर कितने ही दसर विशपत्ा को च्याग की सरकार म पुसाकर 
अपन लिए जगह बनान को छांड दिया। साथ हों, दूसरी आर उन्होंने कुआ मिन्‍्ताग और चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी के बीच 'फेसला' करन ईमानदार दलाल' का भी पार्ट जटा किया। लेकिन, अमरिकन मसाम्राज्यवादियों 
न हम तथ्य को प्रकट करने में दर नहीं लगाई, कि हम और च्याग एक ही थलरी के चट़टे पट॒टे है। अमेरिकन 
प्रतिनिधि और च्याग काइ शक दोनो ने ही प्रतिक्रियावादी कुआ मिन्‍्तागी मरकार में हिस्सा लेने के लिए एरकीकरण' 
आर 'जनतत्रीकरण' प्राप्त करने की दुहाई देते हुए कम्युनिस्टरो के पास बुलावे भेजे; और इस तरह उन्होने सरकार 
को नकर मिली जुली जनवारदी सरकार बनाने की माग को खतम करन की कोशिश की। इतना ही नहीं, 
बल्कि अपने इस खयाल के द्वारा उन्होंने आठवीं मोर्चा-सेना, नई गेथी-सेना और मुक्त इलाकों को भी नष्ट 
करने की कोशिश की। जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका और च्याग के इस नीचतापूर्ण मुझाव को 
टुकरा दिया, तो च्याग काइ-शक न यहाँ तक कहा कि मुक्त इलाक की सेना के 'पुनर्गगठन' के लिए चुने 
तौन आदमिया की एक कमेटी बनाई जाय जिसमे एक अमेरिकन सदस्य भी रहे। इसी के साथ साथ अमेरिकन 
प्रतिनिधि पटिक जे हरले ने धमकी के स्वर में घोधित किया कि अमेरिका कवल क्याग काइ-शेक के साथ 
ही सहयाग करेगा, चीन मौ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं | 

पर कम्युनिस्ट इतने कच्चे गोइयाँ नहीं थे कि वह अमेरिका और न्याग की चाला को न समझ पाते 
ओर उनकी वन्दरघुदडकिया में आकर उनक॑ सामने सिर नवाते | इसीलिए टन थ्रमकिया और धोखवाजी से न प्रभावित 
हो अपने उन्मुक्त ओर स्वतन्त्र होने के लक्ष्य की आर आगे बढ़ने से पार्टी और चीनी जनता रूक न सकी | 

() च्यांग फूला न समाया (943 ई.)-942 ई म पश्चिमी साम्राग्यवादियों ने च्याग काइ-शेक को बिलकल 
अपनी मुदटी मे पाया, ता भी [2 जनवरी, ॥943 को च्याग ने गद़गढ हो रडियों भाषण में कहा था : 
“मरे देश भाश्या, ; 

“गत वर्ष 0 अक्ट्रवर को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ग्रट ब्रिटेन ने अपनी इष्छा से उन विश्प अविकारा 
ओर सुविधाओं को छोड दिया, जो उन्ह असम संब्ियों के कारण चीन मे प्राप्त थी। कल हमारी सरकार न 
सयक्त राष्ट्र आर ग्रेट ब्रिटेन की सरकार क॑ साथ चुग-छिंग चुकिंग) आर वाशिंगटन मे नई सध्रि की हैं, जा 
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समानता और पारस्पोरेक सहयोग पर आधारित है। मेरे देश भाइयो, ठिग राजवश क॑ समय चीन और विदेशी 
राष्ट्र के बीच हुई असम-सधियो मे से जो प्रथम सधि हुईं थी, उसे पिछल वर्ष एक सो वर्ष पूरा हो गया था। 
पचास वर्षों की खूनी-क्रान्ति और साढ़े पॉच वर्षों के आक्रमण विश्रेधी सघर्ष क॑ बाद-जिनमे जनता ने महान्‌ 
बनिदान दिया है-हम लोगों ने अन्त में असम-सन्धियो को रद्द कर उनक॑ एक सौ वर्षा क॑ दुःखद इतिहास को 
शानदार कहानी में बढठल दिया है। यह पुनरुत्थान चुग हवा (चीन) राष्ट्र कं इतिहास का एक नया पृष्ठ ही 

नहीं, बल्कि ससार के मार्ग निर्दशशन क लिए ग्रेट ब्रिटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य दंशो द्वारा समानता 

और स्वतन्त्रता का प्रवाश स्तम्भ स्थापित करना भी है | ऐसा करके संयुक्त राज्या ने जाकि इस युद्ध में हमारे 

सहयांगी हैं, यह सिद्ध कर दिया कि वे मानवता और न्याय क॑ लिए लड़ रह हैं। यह कार्य वास्तव में अमेरिका 

और अग्र॑जी सरकार तथा उनका जनता क॑ लिए बहुत बडी प्रतिष्या और सम्मान का है। खासकर सयुकत राष्ट्र 

अमरिका का व्यवहार ता उतना प्रशसनीय है कि वह हमारी आशा आकाक्षा क साथ मिनकर एक हो गया 

है, और उसने अपने लिए कमी तरह का सरक्षण नहीं रखा है!” 

(2) तरुणों का “उपदेश/-नन्‍्याग और उमक॑ मसग्बन्धी चार परिवार आँख मेँठकर चीनी जनता को लूट रहे 
श्रे, सार देश मे घम रिग्वत और चारबाजारी चल रही थी। तरुण भला त्याग के शासन को कैसे बर्दाश्त कर 
सकते ध ” आर जब तरुण हाथ से बाहर निकल गय, ता न्‍याग और उसक॑ कुओ मिन्ताग को क्‍या आशा 
हा सकती थी ” नयाग ने यवकां का फसलान क॑ लिए कम काशिश नहीं की। उसने वई बड़े उपदेश दिये, 
जिन्ह री तरुण तरुणिया और कप्युनिस्ट छप्पन चूहा स्राक बिलाई भई भक्तितिन कहकर उसे घृणा की निगाह 
से दरात थ। याग यागस गडी पर वेठका वाल रहा धा।' 

हमारा राष्ट्रीथ आर सामाजिव पुनर्निर्माण आसानी स॑ पूरा हा सकता है अगर सम्पूर्ण राष्ट्र क युवक 
ट्स वात #वए ६:प्रतित्ष है कि दूसर लाग जिस काम का करन का साहस नहीं कर सकते उसे हम करेगे 
ट्रेमसर नाग जन उलशा को नहीं सह सकते उन्हें हम सहंगे तथा राष्ट्रीय और सामाजिक जायश्यकताओआ की 
पूर्ति क॑ एव तनता के जीवन वा सुर्री बनान के लिए हम खतर और कटठिनाइया को झलत॑ हए भीं सीमाप्रान्ता 
तथा दर के भीतरी भागा मे जायर लांगा करा मार्ग प्रदर्शन करंगे। 

न्‍्याग ओर उसक लग्गू मग्ग्‌ूओं का लूटकर करांडो अरबों की सम्पत्ति जमा करते हुए दसकर कौन सा 
समझदार तरुण निस्‍्वार्थ भाव से इन लुटरों की वात पर तपस्वी होने के लिए तेयार होकर मल्लू बनता ? 
न्‍्याग कहता ही रह गया 

“आज जा हमार॑ नवयवका मे तरह तरह की वुराइया घुस गई हैं उनवा जीवन बकार जा रहा है उन्हें 

किसी काम मे रापलता नहीं मिलती हे ईसका बुनियादी कारण यह हे कि उन्हें बदी स्रासनली शिक्षा मिली है। 
नूकि व अपने अध्यापैका के बताये मार्ग पर नहीं चलत अपने जीवन की सफलता या असफलता के लिए 
समगठन क महन्च को नहीं समझत और यह भी नहीं समझते कि “स्वतत्रता और अनुशासन का क्‍या अर्थ 
है, इसलिए वे अपने व्यवहार म॑ गैर जिम्मवार हात है, उनका सोचना अव्यायहारिक हाता है। समाज म॑ जब 
प्रवेश करते है ता अपने म किसी व्यायहांरिक कार्य के करने की क्षमता तथा विश्वास का अभाव पात है। 
फिर सामाजिक ओर राष्ट्रीय पुनर्निमाण क॑ कार्य की बात तो दर रह जाती हे। व॑ कठिनाई तथा उत्तरदावित्व 
उठान की क्षमता प्राप्त कर सके तथा सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्य के योग्य बन मके, इसक॑ लिए 
आवश्यक है कि व॑ अपन विचारा का विकास वैज्ञानिक ढंग से कर और अपने आचरण को कड़े अनुशासन 
मे रखे। इसीलिए प्रतिरोध युद्ध प्रारम्भ होने क तुरन्त ही बाद मैने 'सानू मिन्‌ चु इ युवक संघ” का सगठन 
किया ताकि सपूर्ण देश क॑ युवक युवतियों की आवश्यक माँगो की प्रर्ति है कुआ मिन्‍्ताग का नवजीवन प्राप्त 
हो और चुग-ह्वा राष्ट मे एक नई वर्धिष्णु शक्ति पैदा हा ।” 

कुओ मिन्तागी तानाशाह न नेहरू की तर्कशैली में अपनी ऑखों क मामने क॑ शहतीर का न, देखते हुए 
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कपम्युनिस्टों को भी उपदेश देने की धृष्टता करते हुए कहा था : 

“मैं पहले अपने उन मित्रों से पूछता हूँ, जो कुओ-मिन्तांग के विपक्ष में हैं-क्या आप कुओ मिन्‍्तांग का 
इसलिए विरोध करते हैं, कि उसक॑ सिद्धान्त लचर हैं ? या इसलिए कि उसकी नीति ठीक नहीं है ? अगर 
हम कुओ-मिन्तांग को वास्तविकता की दृष्टि से देखे, उसके अतीत के कामों की छानदीन ऐतिहासिक दृष्टि 
से करें, उसके वर्तमान के कामो की ससार की बदलती परिस्थितियों की दृष्टि से जाँच करें, उसके भविष्य 
को अपनी राष्ट्रीय सभावनाओं की दृष्टि से आँकें; तो मुझ विश्वास है कि हम सभी एकमत होंगे कि चीन 
के लिए “जनता के तीन सिद्धान्त' ही एकमात्र ऐसे सिद्धान्त हैं, जो एकसाथ ही व्यापक तथा ठोस भी है और 
हम लोगो के अनुसरण करने कं लिए क्रान्ति ही एकमात्र महान और प्रशस्त पथ है। हम सबो को यह समझना 
चाहिए कि कुओ-मिन्‍्ताग ही क्रान्तिकारी कामों की प्रमुख सस्था है, जिसने प्रजासत्तात्मक राज की स्थापना की 
है तथा वह हमारे राष्ट्रीय पुनरुद्धार और पुनर्निमाण का प्राणशक्तित है। अगर आप मानते है कि इराकी नीति 
ठीक है और इसके सिद्धान्त ठास है; अगर आप स्वीकार करते है कि इसने जा क्रान्ति प्रारश्म की है, वह 
राष्ट्र की भलाई के लिए है; तो आपको कुओ-मिन्ताग में सम्मिलित होकर उसऊे सिद्धान्त की पूर्ति और उसकी 
नीति के उत्कर्ष क॑ लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर आप समझते हे कि इसके काम और रुख में कुछ 
दोष है, तो आपको सुझाव देकर उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए । कंवल इतने क॑ लिए ही आपको 
कुओ-मिन्ताग का विरोध नहीं करना चाहिए या इसे मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; व्योक्ति कुओ मिन्‍्तांग 
को मिटाने की कोशिश करना चुग-ह्वा राष्ट्र कं सपूर्ण जीवन को मिटाने की कोशिश होगी। अपने राष्ट्र के जीवन 
को नष्ट करना अपने जीवन तथा भविष्य की अपनी सन्‍्तानों क॑ जीवन को नष्ट करना है। इस प्रकार के 
फल की कामना करना बढ़ा ही खतरनाक है।' 

अमेरिका न्‍याग की पीठ टोकते हुए भी उसकी भ्रप्ण्चार और अयोग्यताओं को अच्छी तरह जानता 
था, इसलिए वह च्याग की लगाम को खुली छोड देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए च७्याग ने जब धोखे 
से नई चौथी-सेना पर आक्रमण करकं गृहयुद्ध का प्री तौर से भदकाना चाह़ा, तो तत्कालीन अमर्किन राज्यसेक्रंटरी 
सुमनर वेल्स ने कहा कि अमेरिकन सरकार चीन के सभी दलो और गुटों में विचार विनिमय द्वारा शान्ति स्थापित 
करना चाहती है, और वहाँ क॑ सभी दलों और संगठनों में पूर्ण एकता देखना चाहती है। इगी एकता को कायम 
करने क॑ लिए रूजवेल्ट ने अपने एक सबसे बढ़े जनरल स्टिलवेल को चीन वर्मा क॑ मोर्च पर अमेगस्किन सना 
का सनापति और मित्र-राप्ट्रा की ओर से च्याग काइ शक का चीफ- आफ स्टाफ (सेना का मुख्य संचालक) बना #7 
प्रजा | स्टिलवेल ने कुछ ज्यादा ईमानदारी दिखलानी चाही, और वह ऐसा करने के लिए मजबूर भी था, क्टाकि 
वह देख रहा था, कुओ-मिन्‍्तागी सेना जापान पर उवाबी हमला करने में असमर्थ है। उसने टस सेना के भष्टा “पर 
ओर सैनिक अयोग्यता को निकालने की काशिश की। इसी समय द्नान और हानान मे झ्याग की परराश्ण 
क॑ कारण चुग किंग का पतन नजदीक दिखलारई पड़ने लगा, इसलिए जरूगीो हां गया कि कस्युनिस्टा के साथ 
मेल किया जाय । 

अमेरिकन उप राष्ट्रपति वालेस के चुग किंग पहुँचने पर उसके कहने से स्याग न एक छोटे से अगस्किन 
मिशन को लाल-राजधानी गेनान जाने की आज्ञा टी । मिशन के लोगो ने मुक्त हलाकों की अच्छी तरह देग्यभाल 
की | कम्युनिस्टो क॑ शासन, सैनिक-शिक्षा ओर गारिल्ला-युद्ध को देखकर वह़ वहुत प्रभावित हुए। कर्नल बरट 
ने स्वीकार किया कि शत्रु के पाती के पीछे सात वर्ष तक रफलतापूर्वक लदनेवाल इन लोगो से हम शिक्षा 
लेनी चाहिए | इसी प्रकार अमेरिकन डाक्टर दल के मेजर कंसबग ने कहा कि साथनां के अभाव मे भा पायलो 
की चिकित्सा का जो प्रवन्ध यहां है, वह अत्यधिक साधनवाले हर लोगों के लिए एक चुनौती ”। #मरिकन 
पत्रकार और दूसरे मैनिक भी येनान और मुक्त इलाक॑ को देखकर बडे प्रभावित हए। इन्ही दिना झापरान के 
कब्जेवाने चीनी शहरों पर वमवर्या करनव्राले अमेरिकन वैमानिकों को लायार होकर जब पेराशट से नीच कृठना 
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पड़ा, तो कम्युनिस्ट गोरिल्लों ने उनकी रक्षा करते हुए, उन्हें चुंग-किंग में सुरक्षित पहुँचा दिया। डन लोगों ने 
उनकी आँखों से कम्युनिस्ट सेना और मुक्त इलाकों को देखा और उसकी प्रशंसा उन्होंने अपनी छावनियों में की | 

इसी परिस्थिति में सितम्बर, 944 में कम्युनिस्टों और कुओ-मिन्तांग के बीच बातचीत हुई, और च्यांग 
ने मजबूर होकर 'जनता की राजकीय सभा' बुलाई थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लिन्‌ पो-युए ने 
माँग की थी कि सभी राजकीय दलों की एक सलाहकार परिषद्‌ जल्दी बुलाई जाय, सर्वदली सरकार बनाई 
जाय, मुक्त इलाकों की सरकारों को स्वीकार किया जाय, सभी चीनी सेनाओं के साथ समान व्यवहार और सेना 
के संचालन में हमारें लिए भी स्थान दिया जाय। लेकिन, च्यांग ऐसा समझौता क्‍यों करने लगा ? वह मुक्त 
इलाकों को नहीं स्वीकार करना चाहता था। आठवीं मोर्चा-सेना और नई चौथी -सेना को भी तभी स्वीकार 
करने को तैयार था, जब वह अपनी संख्या दो-तिहाई कर दें, और गोरिल्ना टुकड़ियों तथा सशस्त्र किसानों 
को वडथियार कर डे। वातचीत टूट गई। 

इस पर अमेरिका की और से स्टिलवेल ने सुझाव रकखा कि जिस तरह आइजेनहोवर यूरोप में सभी 
मित्रगप:्टरों की सेनाओं का सेनापति है, उसी तरह स्टिलवेल को चीनी युद्ध का सर्वोच्च 'सेनापति माना जाय, 
जिसमें कि कुओ-मिन्तांग कप्युनिस्ट की और अमेरिका की सेनाओं का जापान कं विरुद्ध संगठित इस्तेमाल 
किया जा सकं। चीन क॑ राभी जनतन्त्रवादी दलों ने सुझाव को पसन्द किया। कम्युनिस्ट सेना के महा-प्रधान 
रनापति चू-तेह ने भी स्टिलवेल के अधीन काम करना स्वीकार किया, और दूसरे प्रादेशिक जेनरलों ने भी | 
नकिन च्यांग ऐसा स्वीकार क्‍यों करने लगा, जबकि वह जानता था, कि ऐसा करने पर मुक्त इलाकों को घेरकर 
पढ़ी अपनी सबसे अच्छी सेना को लड़ाई कं मोर्चे पर भेजना पड़ेगा, और युद्ध के वाद उपयोग करने के लिए 
अमेरिकन हथियारों को वह अच्छी तरह जमा नहीं कर सकंगा, साथ ही अमेरिकन सहायता को दूसरी सेनाओं 
में भी बॉटना पढ़ेगा। च्याग के दरसरे सेनापति भी इस प्रस्ताव से अपनी भारी क्षति देख रहे थ। वह अमेरिकन 
युद्ध सामग्री और दवाइयों को काने बाजार में वेचकर लाखों अपनी जब में भर रहे थे। च्यांग और इन 
प्रतिक्रियावादी चीनी जनरलों ने अपने अमेरिकन मित्रों द्वारा रूजवेल्ट पर जोर डाला, और च्याग ने सीधे भी 
रूजवेल्ट से माँग की कि स्टिलवेल को हटा लिया जाय, क्योंकि उसका व्यवह्यार बहुत वुग है। उसने धमकी 
टी कि ऐसा नहीं करेंगे, तो मै अमेरिकन प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करूँगा। च्याग का समर्थन रूजवेल्ट के 
चीन में स्थित विश प्रतिनिधि तथा तेल के व्यापारी पैट्रिक हरले ने भी किया। इन ढबावीं के कारण 
रूजवेल्ट ने स्टिलवेल को चीन से हटा लिया। सभी प्रगतिशील तत्त्वों ने इसका विरोध किया और चीन में 
अमेरिका के राजद्ृत गास ने ता अपने पद से व्यागपत्र भी दे दिया। इसके थोड़े ही समय वाद रूजवेल्ट की 
मृत्यु हो गई, और अमेरिकन प्रतिक्रियावादियों क॑ सरदार राक्षस ट्रमन ने अमेरिकन राष्ट्रपति पठ को सँभाला, 
वही ट्रूमन जिसने हार से गये जापान के ऊपर दो दो अणुवमों को फेंकवाकर हिरोशिमा और नागासाकी के 
लाखों निरीह आदमियों के प्राण लिए। अब हरले चीन का राजदूत बना दिया गया, और स्टिलवेन की जगह 
वेडमेयर को अमेरिकन जेनरल नियुक्त किया गया। च्याग और चीन कं प्रतिक्रियावादियों की अब पाँचों घी 
में थीं। 

स्टिलवेल ने जो प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रक़ख़ा था, उसके लिए अब च्याग पर दबाव डालने की 
जरूरत नहीं थी। जर्मनी को भी हार हो चुकी थी और कप्युनिस्टों के साध समझौता किये बिना ही जापान 
को परास्त किया जा सकता था। च्यांग ने स्टिलवेन के सुझाव का हवाला देकर जोर दिया कि कप्युनिस्ट 
सेनाएँ संयुक्त कमान में रख दी जायें, लेकिन कम्युनिस्ट ऐसा क्‍यों करने लगे ? 

हरले येनानू और चुग-किग के बीच कितने ही दिनों तक उड़ता-फिरता रहा। उसके और वेडमेयर के 
सामने ही च्यांग ने येनान के मुक्त इलाकं पर ॥945 के वसनन्‍्त में आक्रमण कर दिया, लेकिन अमेरिकन अस्त्रों 
से मुसज्जित उसकी सेना को असफल हो पीछे हटना पड़ा, और बहुत-सा अमेरिकन हथियार पहली बार कम्युनिस्टों 
के हाथ में गया, जिनकी सूची उन्होंने प्रकाशित कर दी। पत्रकार सम्मेलन में पूछे जाने पर हरले ने बतलाया 
कि वह शायद चुरा लिये गये है। 
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4. सातवीं पार्टी कांग्रेस (945 ई.) 


इसी समय 24 अप्रैल को येनान मे कम्युनिस्ट पार्टी की सातवीं काग्रेस हुई, जिसमें पार्टी के ।2 लाख 0 हजार 
मेम्बरों ने अपने 544 प्रतिनिधि भेजे थे। 

(|) मुक्तियुद्ध पर चू-तेह की रिपोर्ट-इस काग्रेस के सामने सेनापति चू-तेह ने सैनिक प्रगति का विवरण 
देते हुए कहा था : 

“ साधियो ! हमारी पार्टी की सातवी काग्रेस ऐसे समय हो रही है, जबकि महान्‌ चीनी 7'नता जापानी 
आक्रमणकारियो के विरुद्ध अपने वीरतापूर्ण प्रतिरोध-युद्ध को करीब आठ वर्ष तक चला चुकी है। यह मेरे 
लिए बडे सम्मान की बात है कि मुझे यहाँ अपनी पार्टी काग्रेस क॑ सामने आठवी-मोर्चा सेना के 9 लाख सैनिकों, 
नई चौथी सेना, दक्षिण-चीन जापान विरोधी कालम और 2 लाख से अधिक वीरतापर्वक लड़नेवाले मिलिसिया 
ज्वानों की ओर से बोलने का मौका मिला है। मुझे यह बतलाना हे कि इन आठ सालो में हमारी महान्‌ चीनी 
जनता ने एक जापान विरोधी राष्ट्रीय सयुक्त मोर्चा वनाया और जवान-बृढ़े, नर नारी सभी ने सभी युद्ध मार्चों 
पर आक्रमणकारी जापान के खिनाफ जवर्दरत जीवन मरण का संघर्ष जारी रकखा । जैसे ही एक आदमी गिरा, 
उसकी जगह लेने के लिए दूसरा आगे वद्ा | इससे रान्देह़् की कोई गुजाइश नहीं रह जाती, कि चीनी जनता 
अन्त में विजयिनी होगी इन आट वर्षों में हमारी महान चीनी जनता की सनाए-आटबवी मोर्चा सेना, नई चौथी 
सना और दक्षिण-चीन जापान-विरोधी कालम-जापान विरोधी मित्र सेनाओं से कन्धे से कन्‍्धा मिलाकर अपनी 
मातृभूमि की रक्षा क॑ लिए लड़ी | युद्ध के मैदानी में, उनर कं मुक्त इलाकों म॑, कंन्द्रीय और. दक्षिणी चीन में 
चीनी जनता के साथ हम कप्युनिस्टो ने विशेष तोर से बहुत भारी परिमाण में अपना ख़न बहाया। हम चीनी 
कम्युनिस्ट यह कहने में अभिमान कर सकते हैं कि हमने अपने को चीनी जाति क सर्वश्रेष्ठ पुत्र और पुत्री 
कहने के अयोग्य नहीं सावित किया, क्योंकि हम उस कर्तव्य का पालन कर रहें है, जोकि चीनी जनता के 
हृदय म॑ सबसे अधिक प्रिय है. और जिसे हम बरावर उसे करत रहेंगे । 

“ साथियों ! हमारी वर्तमान काग्रस इस उद्देश्य से बुलाई गई है कि हम प्रतिरोध युद्ध क॑ अनुभवों का 
लेखा जाखा ले और उसमे अन्तिम विजय क लिए प्रयत्न करन में सारी चीनी जनता और आगे सभी जापान विरोधी 
मित्र गेनाआ के साथ सहयोग करने के लिए तेयारी कर | हमारों पार्टी के नेता साथी माओ थे तुग की राजनीतिक 
रिपार्ट मिली जली सरकार' के साथ मैं पूरी तौर से सहमत हँ। यह एतिहामसिक महान्‌ दस्तावेज“साकार रूप 
में चौनां स्वतन्त्रता आजादी जनतन्त्रता, एकता और ममृद्द्रि कं लिए चीनी जनता के अठ्ठितीय संप्र्ष के अनुभवों 
का सार है। इसम जापानी आक्रमणकारियों का हरान तथा नवीन चीन वी निर्माण करन के लिए साकार उपाय 
और प्राग्राम बतलाय गय ह। 

“ बिना ठीक राजनीतिक नीति के दीक सेनिक नीति नहीं हो सकती | टीक राजनीतिक नीति के पथ-प्रदर्शन 
में और जनता क॑ साथ जनतात्रिक मिल्री जुली सरकार क॑ आधार पर ही लोकयुद्ध की विजय हो सकती है। 
आठ सालो तक हमारी महान चीनी जनता की सेनाओं ने अद्वितीय, वीरताप्रणं, कठोर, भव्य और विजयी युद्ध 
को जारी रकखा और वह चीन के प्रतिरोध-युद्ध का मेरुदण्ड बन गई। यह इसलिए कि साथी माओ चै-तुग 
की ग़जनीतिक और सैनिक नीति टीक है। साथी माओं थे तुग की ठीक राजनीतिक नीति उनकी ठीक सैनिक 
नीति से मिलकर जनता की सना, मुक्त इलाके, तीन व्यवस्थाओं के अनुसार जनतात्रिक मिलरीजुली सरकार के 
अस्तित्व और एक सच्चे लोकयुद्ध को लाने में सफल हुई और मुक्त इलाकों के युद्धक्षत्रों मे शक के बाद एक 
हमे कितनी ही महान विजय प्राप्त करन में सफलता मिली। ” 

सेनापति चू-तेंह ने सालो पहले लिखी माओ की महत्त्वपूर्ण पुस्तक “नग्वा युद्ध' की ओर गर्कत करते 
हुए आगे कहा : 

“ चाहे परिवर्तन कितने ही पंचीठा क्‍यों न हुए हो, लेकिन उनका विकास साथीं माओ च तुग की पुस्तक 
'लम्बे युद्ध' में की गई वैज्ञानिक भविष्यवाणी की सीमा से बाहर नहीं गया, जिसमे कहा गया था कि प्रतिराध 
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कौ तीन मजिले होगी : शत्रु का आक्रमण, शिधिलता और हमारा जवाबी हमला। हम इन तीनो मजित्रो से 
अभी पार नहीं हो सक॑ हैं। इस समय हम तीसरी मजिन के आरम्भ में हैं। 

“ पहली मजिल 7 जुलाई, ॥937 क॑ लकोठ चियाओ (पकिंग क पुल) से शुरू हुई ओर उसका अन्त अक्टूबर 
।938 में वृढ़्ान क॑ पतन के साथ हआ। इस मंजिल के दोरान में कुआ मिन्‍ताग के अधिकारियों ने अप्रतिरोध 
की और होकर घरेल पालिसी में कुछ प्रगतिशील कदम उठाय थ॑, चैमों की स्थानीय सनाओ में से काफी न 
जापानी आक्रमणकारिया के विरुद्ध सक्रिय आर वींरतापूर्ण प्रतिराध क्या यद्यपि कुओ भिन्‍्ताग सना के दूसरे 
भाग घबराकर शत्रु के मुकावल मे कोर्ट प्रतिराध मिये विना भाग गय॑। ' 

टूसी मरजिल क॑ वार में बतलात हा चू तेह न कहा 
“ टूसरी मरजिल वृहान के पतन के वाद आरम्म हुई पहल अक्तृवर ।938 में वृह्दान क पतन के ]944 

तक के माद पॉल सप्ल के लग्ब अर्स मे जापानिया ने एक बार फिर कुआ मिन्‍्ताग युद्धक्षेत्र में दॉव पंच का 
आक्रमण शुरू कियाँ ओर चीन मे स्थित जापानी आक्रमणकारियां की मुस्य सनाएँ मक्त इलाकों क॑ विरुद्ध लड़ने 
मे जगी रहाँ। 943 तक चीन में अवस्थित जापान की सारी आक्रमणकारी सना का ७4 सैकश और कठपुतली 
सना का 94 संत टी मत इगावां को दलाच हा वा। इस उाम्व समय मे कआ मिन्‍्ताग के कब्जवाल भ्रूभाग 
के यद्धक्षत में एबा थी ॥ह जता? नहीं हट | पशा तक के कऔ मिन्‍ताश का सम्बन्ध वा थह सस्ती का समय 
था । 

सादे पाँच साल के लाब अ्र्सम में कथा मिन्‍लाशर सरकार का प्रगति के लिए प्रयत्न करन तथा जवाबी 
टमल क्री तैयारी करने के लिए कापी आसा मा वा। लकम्नि उसने हमल की तैयारी करन की जहुगह 
कायनिस्तट विशवा तीन आभयान 'भज प्रतिशाव युद यी अक्तिया का मावत वरन की जगह उन्हे कमजार किया, 
दढ़तापूर्वकि यू को गरी रगाने के बइल नारा गगाया राष्ट्रीय मुक्ति घममुमौय तरीक से और शत्रु के साथ 
मल मिताप बद्चाया। पल थे के पिठाा मांग में कुआ मिन्ताग की सनाएँ परीक्षा मे पास नहीं हो सकी । 
वह या ता अपनी रिथिलि को ययस रटान मे वपफन रही या शायर के हाथ की कटठपतली सना वन गईं। 
हथख जापानी आक्रमणकांर्या ने ॥०44 में से आभिप्राथ से आक्रमण क्या +ि प्रवान ममि के साथ यातायात 
और संचार स्थापित विधा जाय ता हानान हनान या़्वान्तनग और उ्वान्सी के 3आ मिन्‍्ताग जासत प्रदशों वा 
वियाल प्रभाग था” से समय में हीं शयू के हाथ में चने र्य। जब शा ने कुओ मिन्ताग वाल हलाझा पर 
आक्रमण किया ता हमने मक्त उज़ाकाों के यद्थाजा से शा पर आक्रमण किया। ।944 से हो यह नर्य स्थिति 
सती वा रशौ ४ | 

इस प्रसार हर आदमी समय सक्ता है कि म्आ मिन्ाग के आऑवकारियां न 37 काम नहीं किया 
जा उन्हें करना चाहिए दा और बह ज्राम ते हउगेए शार के सात मियां आ उन्हे नहीं करना चाह्टा था। 
फतत ऋशओ मिन्‍्लाग को सना ऑप्यव आर आपरक निरवन होती गई। मक्त शाका की स्थिात ट्सस विन्कुल 
उलटी हैे। आटगी मा्या सना नई चनतर्थनसना ओर दक्षिण चीन जापान विराथी कालम जदाई करते-करते 
अधिकाधिक मजयूत शत॑ गये। उनन्‍्हान खाये हए उलावा को फिर से अपने हाथ में कर लिया अत्यन्त गम्भीर 
कठिनाइयां को पार किया और अब विक्रास ओर विस्तार की नई मजिल मे ठासिल हो रहे हे। इस समय 
प्रतिरोध यद्ध का कन्द्र कआ मिन्‍्ताग अधिकृत इलाक में नहीं वल्कि मुक्त इलाका के युद्धक्षेत्रो में है। 

' आठवीं मार्चा सना नई चतुर्थ सना और दक्षिण चीन जापान विरोधी कालम चीनी जनता की सेनाएँ 
है. जिनकी पूर्वन चीनी लालसना थी। महान जनता की इस सेना का निर्माण करत समय हमारी पार्टी और 
साथी माओ चे तुग न-जो चीनी जनता का इच्छा का प्रतिनिश्रित्व करत हे-जनता की सेवा और मातृभमि की 
प्रतिरक्षा का पवित्र कर्तव्य उसके मामन रकया और राष्ट्र और जनता की मुक्ति क लिए संघर्ष करना उसका 
नक्ष्य वतनाया | ।8 सितम्बर ॥93] क॑ मुकदन दुघंटना के बाद हमारी पवित्र भूमि को जापानी आक्रमणकारियों 
क पैरा तल गोठी जाती देरा खून का घूट पीती महान जनता की सेना जापानी आक्रमणकाग्यो क॑ विरुद्ध 
नग्न क॑ लिए पूणैतया उत्साहित हो गई । 
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“ कितने ही वर्षों तक अगणित कठिनाइयो का सामना करते, भारी परिमाण में खून देते, महानू अभियान 
को पूरा करते इस सेना ने गृह युद्ध को खतम करने और जापानी आक्रमणकारियों के विरुद्ध णएकताबद्ध हो 
नड़ने के महान लक्ष्य को प्रा करन के लिए हर सम्भव तरीक॑ से कोशिश की। शन्सी-कान्सू-निग स्या सीमांत॑ 
भूभाग में पहुँचने क॑ बाद हमारी सेना ने प्रतिरोध-युद्ध के सम्बन्ध में काफी तैयारी का काम प्ररा किया। तीनो 
मोरचरों की सेनाओ का विलयन, सियान-दुर्घटना का शान्तिपूर्ण ममझौता, कर्मियों की शिक्षा को तैयारी और सारे 
चीन में अनेक मित्र सेनाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना। यह सभी बाते अच्छी तरह से की गई। 

“ लुकोउनियाउ-दुर्घटना (॥937 ई ) के तुरन्त ही बाद हमारी पार्टी की कंन्द्रीय कमंगी और महान जनता 
की सेना के अफसरों और मैनिकों ने तर्त एक अपील निकालकर प्रार्थना की कि ज्नता की सेना को राष्ट्रीय 
क्रान्तिकारी सेना के रूप में पन' संगठित किया जाथ, और उसे जापानियों से लदने के लिए यद्धक्षत्र मे भेजा 
जाय | ह 

७ सितम्वर, 937 म आठवीं मार्चा-सना राथी माआ चें-तुग की थ्ष्ट सेनिक सूझ के अनुसार उत्तरी 
चान में शत्रु के पीछे की आर पश्चात भाग म घुस गई। हमारा ।॥5वाँ ठिवीजन शान्सी चढ़ार होपड भूभाग 
मे टासिल हुआ. हमारा ।20वाँ दिवीजन उत्तर पर्चिमी शान्गी प्रदेश में आर हमारा ।29वाँ डिवीजन दक्षिण पूर्वी 
शान्मी प्रदेश में घुसा । 938 म हमारी सना पर्व की ओर और भी आग यदढ़ों। इसका एक 'भाग होपर शाल्तुग होनान 
के मैठानं। और शान्तुग के मेदान में, दूसरा भाग कन्द्रीय हापेइ मेढान में और एक भाग और भी आगे बढ़ते 
हरा ऐसे पूर्वी हापड में पईचा, कि दो लाख जनता के जापान विराधी महान विठ्राह के साथ मिल गया। ॥938 
क॑ वमन्त म नई चतृथ॑-सेना ने युद्धक्षेत्र मं आठवीं मोर्चा-सना का अनुगमन किया। शत्रु के पश्चात भाग में 
कत्ट्ीण चीन मे घुसकर उसने याग-ची नदीं के दाना तटो पर जापान विरोधी गोरिब्ला युद्ध शुरू कर दिया। 
इसी साल के जाई में क्‍्वान्तग प्रदश क॑ तगकियाग कालम ने कानतन्‌ के पतन कं बाद तृग कियाग में विद्रोह 
आरम्भ किया। 939 मे जब हेनान द्वीप का पतन हुआ, तो हमारी पार्टी के नंतृत्व में स्थानीय लोगों ने जापान 
से लदन कं लिए गोरिह्ला सेना संगठित की। युक्धक्षेत्र मे पैर रखने के समय आठवी मोर्चा-सेना ने शान्‍्सी 
प्रदश के पिग शिंग कुआन मे गध्टव्यापी प्रतिरोध युद्ध में शत्रु के विरुद्ध उसके सत्यानाश की प्रथम लदाई लडी।” 

प्रतिरोध यद्ध के तीन मजिलो के बार में कहते जेनरल चू तेह ने बतलाया : 

“मितगवर, 937 मे पिग शिग कआने युद्ध की विजय से ।944 के 00 रेजिमेट थुद्ध तक आटबवी मोर्चा-सेना 
आर नई चतुर्थ-सेना न जापानी आक्रमणकारिया क 'बीन वीनकर मारन' के डॉव-पच को पहले वैकार कर दिया । 
फिर 'चारों तरफ से घेरकर एक बिन्दु पर आक्रमण करने' क॑ दाॉव-पेच को वकार कर दिया। ]939 के बाद 
आठवीं मोर्चा-सेना ओर नर्ट चत्‌र्थ-सना ने जापानी कमा्डिंग जेनरल होवुन यमाशता और डिवीनज-कमाडर कूवा 
के द्वारा तैयार की गर्ट 'गिराने', 'छिन्‍्न-भिन्‍न करने” और “वीन बीनकर मारने! के सम्मिलित नये दॉव-पैच को 
सफलताप्रर्वक चूर्ण कर दिया। लगाठार हानवाली इन विजया ने एक नई स्थिति पढ़ा कर दीं, ओर उन्तरी तथा 
कंन्द्रीय चीन में वहुत से मुक्त इलाक पेदा कर दिय। आठबवी मार्चा सेना हजारों से अब 5 लाख 40 हजार जवानों 
की सेना हो गई आर मुक्त इलाके की आबादी + करोड तक पहुँच गर्ई। नई चतुर्थ-सना ।5 हर से । लाख 
की हो गई और उसने | करोड 30 लाग्य की जाबादी का मुक्त कर दिया। यह शत्रु के पश्चात-भाग में मुक्त 
टलाका के निर्माण आर विस्तार का समय था। 

“ ]940 के वमन्त में 00 रेजिमेन्ट लड़ाई म आठवीं मार्चा-सना की जवर्दस्त विजय से घबराकर श्षत्रु 
(जाप्रान) ने उत्तरी चीन में अपनी अभियान-सेना के मुश्ज्य सेनापति को बर्खास्त करक॑ उसकी जगह यासुतमुग 
ओकामुरा को सेनापति बनाया। हमारी सेना पर आक्रमण करने क॑ अपने तरीक॑ को इसने प्री तौर से बदलकर, 
'वृह्नर-पूर्व एशशिया में नवीन व्यवस्था' के स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। । 

“ जहाँ भी शत्रु ने पैर रक्खा, वहाँ उसने एक आर से जलाना-मारना शुरू किया ओर इस प्रकार “निर्जन 
भूमि' बनाकर हमारी सेना क॑ अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थितियों को हटाने की कोशिश की | विशपकर जापानी 
आक्रमणकारियों ने करीव | लाख सेना को काम में ला 'बीनकर मारने' के अभिग्रान को लगातार एक के बाद 


माओ चे-तुग / 345 





ही कप चर के रन मी चोर महीने तक चलते। इसके कारण स्थिति अत्यन्त गम्भीर 

न स्वकमिकर' इसलिए कि उसी समय सारे उत्तरी-चीन के बहुतेरे स्थानों में अकाल पड गया, और पैना 

और जनत दोनों ही वृक्षों की पत्तियों और घास की जड़ों को खाने के लिए मजबूर हुई। इसके कारण स्थिति 
औए भी भयंकर हो गई। किन्तु हमारी सेना ने जनता के साथ एकताबद्ध हो दृद़तापूर्वक बडी वीरता के साथ 
सघर्ण जारी रदखा। 

“ ]942 तक रहनेवाले इस काल में उत्तरी चीन में मुक्त इनाको की जनसख्या कम हाकर ढाई करोड़ 
रह गई और आठटवी मोर्चा-संना तीन लाख। कंन्द्रीय चीन क॑ मुक्त इलाके में यद्यपि उत्तरी चीन की अपेक्षा 
छोटे-छोटे कितने ही संघर्ष हुए, किन्तु नई चतुर्थ सेना वद़कर । लाख 80 हजार जवानां की हो गई और उसने 
2 करोड़ की आवादी को मुक्त किया। टस सार कठिन समय में हमारी सना ओर मुक्त इलार्क की आबादी यद्यपि 
सख्या में कम हो गई, लेकिन गुण मे वह फौलादी तथा ओर भी अधिक मजबूत हा गई। ” 

महान और शानदार कुर्वानियों क॑ बारे में जेनरन चू तेह ने आगे कहा : 

“ सितम्बर, 937 से मार्च, 945 के साद्त सात वर्षों मे आठवीं मोर्चा-सना, नई चतुर्थ सेना और दक्षिण 
चीन-जापान-विरोधी कालम ने शत्रु क विरुद्ध | लाख 5 हजार से अधिक छाटी वी लड़ाइयाँ लड़ी और शत्रु 
तथा कठपुतली सना के 9 नाख 60 हजार आदमिया का हताहत किया और 2 लाख 80 हजार का बन्दी बनाया | 
इनके अतिरिक्त । लास् शत्रु तथा कठपुतली सेना आत्मसमर्पण करक हमारी आर मिल गई। सव मिलाकर शत्रु 
और कटपुतली सेना को [3 लाख 60 हजार आदमियों की हानि उठनी पढीं। हमारी सना ने अपन हाथ मे 
जो मुख्य-मुख्य यद्ध सामग्री की, उसम ।,028 ताप 7,700 मशीनगन और 4,30.000 राइफल तथा करवीन थी | 
हमने 34,000 माचाघिरां और ॥,000 मजबूत मार्चा स्थानों पर अभिकार प्राप्त किया | 

जनता के जापान विरोधी युद्ध की उल्लेखनीय सफलनाओ को शत्रु की अपनी रवीकाराक्तिया स॑ भी 
देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ जून, ॥943 मे उन्तरा चीन की जापानी अभियान सेना क हेडक्वार्टर ने एक 
कमग्युनिक निकाला था “इस साल जनवरी से मर्टग तक सना ने 5,67,424 आदमिया की कंप्युनिस्ट सना के ९ 
साथ युद्ध किया। " 
।943 में निम्न रिपोर्ट दी 

“ शत्रु सना का अधिकाश भाग न्याग काइ शक की नहीं, वल्कि कार्युनिरट सना है। इस साल जा 5 

हजार लडाइयाँ लड़ी गई, उनमे 75 सैकड़ा कग्यनिरट सेनाओं के साथ थी और जिन 20 लाख सेनाओं से हम 
लडे, उनमें आधे से अधिक कग्युनिस्टा की थी। | चारग 99 हजार मृत सैनिकों मे आधे से अधिक चीनी कंग्यनिस्ट 
सेना के थे। लेकिन, जिन 74 हजार सेनिका का हमन वन्दी बनाया, उनम चीनी कम्युनिस्ट सेना क॑ केवल 
।5 सैकड्ा थे। वह च्याग की मना क॑ हल्कंपन का बतलाता है, और साथ ही प्रकट करता हे, कि चीनी कम्युनिस्ट 
सना के लड़ने की हिगमत बढ रही है। इसक कारण उत्तरी चीन म साम्राजी सना के काम का महन्च और 
भी बढ़ जायगा। उत्तरी चीन की साम्राजी सेना का मुख्य काम कवन यही हे कि वढ़ उत्ती चीन म॑ हमार 
भयकर शत्रु चीनी कम्युनिरट सना के विरुद्ध सर्वनाश क युद्ध को जारी रक्‍्ख़। 

“ इतने महान्‌ बलिदानों को देकर चीनी जनता ने निम्न सफलताएँ प्राप्त की : उन्होंने ऐसे मुक्त इलाके 
बनाये, जोकि उत्तरी, कंन्ह्रीय और दक्षिणी चीन क उननीमस प्रदेशो के क्षेत्रों में फेल गये, और जिनकी आबादी 
9 करोड 55 लाख है। हमारी आठवी मार्चा सेना, नई चतुर्थ-सेना और दक्षिण चीन-जापान विरोधी कालम में 
9 लाख ॥0 हजार बाकायदा सैनिक और 22 लाख से ऊपर मिलिमिया के जवान है। यह आकड़े साफ तौर 
से मुक्त इलाके के युद्धक्षेत्रो में लोकयुद्ध क भारी विकास को बतलाते है और यह कुओ-मिन्ताग युद्धक्षेत्रो की 
नाशकारी पराजयों से बिल्कूल उलटे है। ” 

चू-तेह की इस रिपोर्ट से इसका पता लग जाता है, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय माओ चे-तुग के नेतृत्व 

में कम्युनिस्ट सेना और चीन की जनता ने कितनी सफलता प्राप्त की, और यह भी मालूम हो जाता, है कि 
च्याग की सडी शक्ति को उखाड़ फेकने के लिए वढ़ कहाँ तक तैयार हो चुकी थी। 
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(2) माओ की राजनीतिक रिपोर्ट-साथी माओ ने कांग्रेस के सामने अपनी रिपोर्ट मे बतलाया : 

“ आपने साथी चू-तेह की रिपोर्ट से समझ लिया होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के नीचे लोकयुद्ध 
क॑ मध्य में चीनी जनता ने उन्‍नीस मुक्त इलाके स्थापित किये, जिनमे कुल 9 करोड़ 55 लाख आदमी बसते 
हैं। जनता की मुक्तसेना मे 9 नाख 0 हजार सैनिक, और हमारी मित्रिसिया (सशस्त्र लोक-सेवल दल) में 22 
लाख स्वयमेवक काम करते हैं। 

“ अव हम नोकयुद्ध की तीसरी और अन्तिम मजिल मे प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय 
राष्ट्रीय मुक्ति और अपनी भावी सरकार के वारे में हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिएँ । पहले की अपेक्षा हम बहुत 
अध्किा मजबूत हैं, तो भी अभी चीन का भारी भाग कुओऔ-मिन्ताग के अधिकार में हे। अमरिकिन साम्राज्यवाद 
जापान-विरोधी युद्ध से लाभ उठाकर चीन को अपना उपनिवेश वनाने की चाल चल रहा है, उसकी मठद पाकर 
कओ मिन्‍्ताग का सैनिक वल हमारी अपेक्षा बहुत अधिक है । च्याग काइ शेक फिर घरेलू युद्ध शुरू करना चाहता 
हे । नोकयुद्ध के दौगान में उसने हमारे विरुद्ध तीन चद्गाइयाँ करके हार सवाई, फ़िर यदि ऐसी मुर्खता करेगा 
तो फिर हारेगा, इसमे सन्देह नहीं। लेकिन, हम व्यर्थ वरवादी नहीं होने देना चाहिए, ऐसा करना समझ की 
वात भी है; क्योंकि चीन की सभी जनवादी शक्कियाँ सयक्त सरकार की स्थापना करना चाहती है। ” 

साथी माओ ने सावधान करते हुए काग्रेस मे वतलाया : 

“कुओं मिन्ताग में भी एक बदनाम गुट की तानाशाही है, जोकि न कंवल प्रतिरोध युद्ध में तथा जनता 
की एकता ओर मगठन में भारी बाधा रही, बल्कि वह गृहयुद्ध और तानाशाही की नीति को ही मानता है। 
बह गृहयुद्ध आरम्भ करन की तैयारी कर रहा था ओर अब तिशप तौर से कर रहा है। वह कंवल मित्र सनाओ 
द्वारा चीन के कुछ भागों से जापानियों क॑ भगाने की वाट जांह रहा है। उस यह 'भी आशा है कि मित्र सेनापति 
वही पार्ट अदा करगे, जोकि ग्रीस म॑ जनरल रकावी न॑। ये लोग ग्रीस में प्रतिक्रियावादी सरकार और जनरल 
स्वांवी द्वारा किये गये खनी काण्ड का समर्थन और स्वागत करत है।” 

माओ न सामने के करणीयों को बतलाते हुए कहा : 

“ (|) जापानी आक्रमणकारिया को हमे पूरी तरह से हराना है, हुसमे कोर्ट बीच की वान नहीं हो सकती, 

“ (2) चीन में फामिस्तवाद के अन्तिम स्वरूप को नप्ट करक॑ उसके अवशेष को भी कहीं नहीं रहने 
टना होगा, 

“ (3) चीन में जनतात्रिक शान्ति स्थापित करनी है, और गृहयुद्ध नहीं होन दैना चाहिए, 

“ (4) कुओमिन्ताग की तानाशाही को समाप्त करना होगा। उसकी समाप्ति के साथ साथ सबसे पहले 
उमके स्थान पर ऐसी अस्थायी जनवादी सयक्त सरकार स्थापित करनी है, जिसका समर्थन साग राष्ट्र करता 
हा। खोये हुए प्रदेशों पर फिर अधिकार करन के बाई एक्र स्वतन्त्र आर मक्त चनाव द्वार जनता की हच्छा 
का प्रकट करनेवाली वाकायटा सयक्त सरकार वनाई जाय। 

“ हम मित्र राष्ट्री से विशंघकर अमेरिका ओर हस्लेण्ट की सरकारों स प्रार्थना करते है कि वह चौनी 
जनता के विस्तृत अश की आवाज को गम्भीराप्र्वक सुन और अपनी नीतियों को चीनी जनता की इच्छा 
क॑ विरुद्ध न बनावे, नहीं ता वह चीनी जनता की मित्रता का धक्का पहुचा उस खोकर रहेगी। यदि कोई विदेशी 
मरकार चीनी जनता कं प्रगतिशील लक्ष्य के विरुद्ध यहाँ प्रतिक्रियावादी दइला की मदट करेंगी, तो वह़ भारी 
गलती करेंगी। " 

सातवी पार्टी काग्रेस ने एकमत हो पार्टी कं और नई जनवादी-क्रान्ति क॑ काल में पार्टी के आम तथा 
ठोस कार्यक्रमों को मजूर किया | इस काग्रेस ने तत्कालीन विश्व और घरेलू परिस्थितियों का ठीक-टीक लेखा-जोखा 
किया ओर समूची पार्टी का तथा प्रतिरोध-युद्ध में अन्तिम जीत प्राप्त करने एवं मिली-जुली जनवादी सरकार 
कायम करने के सर्प में शामित्र होने क॑ लिए सारे ठेश की जनता का आध्वान किया। राष्ट्रव्यापी विजय 
की तैयारी क्वरमे क॑ लिए खास तोर से नगरो में और सबसे अधिक मजूर-वर्ग मे काम को मजबूत करने की 
और ध्यान देने के लिए समूची पार्टी पर जोर ठिया। उसने अपने सेनावल, जनबल, और भ्रभाग के बन को 
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कस: सक यह जार शोक्त युद्ध के साथ-साथ उत्पादन का भी काम कर रही है। 
हद ही: शा जेसशुसि सेना ऐसी स्थिति मे हो गई थी कि वह दुश्मन पर आशिक जवाबी हमला कर 
की लीग के कधिकांश बड़े नंगरों, रेल, डाक-तार की लाइनो और समुद्र-तटों पर जन-मुक्ति-स॑वा का घेरा 
प कठंजी कोयम हो गया था। 


5 जापान की हार (945 ई। 


सातवी पार्टी-काग्रेस क॑ बाद जन मुक्ति सेना का जवावी हमला जापानियों क विरुद्ध बड़ी तजी से आगे बढ़ने 
लगा | जर्मनी के पराजित हाने के बाद 8 अगस्त (945 ई ) का सावियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध घोषित 
कर दिया। सावियत सना उसी वेग से मचूरिया मे जापाना सना का सदटकर बन्दी बनाने लगी जिस तरह 
उसन पूर्वी जर्मनी म॑ किया था। जापान की गर्वश्रप्ट स्वान्तग सना को नष्ट कर उसने मचूरिया का मुक्त कर 
दिया। जन मुक्ति सना ने भी लालसना के साथ कदम से कदम मिलात जापानियों के सहार मे हाथ बैंटाया, 
और उसके अधिकार स॑ चीन क भ्रभाग का मुक्त क्या। अन्त मे सावियत रूस क प्रुद्ध घाँषित करने के छ 
दिन बाद 4 अगस्त का जापान ने भी जर्मनी की तरह बिना शर्त हथियार रख दिय। लकिन जापान का हथियार 
रखना निश्चित हॉन पर भी अमरिकन थलैलीशाहा के सरदार ट्मन ने जापान क॑ दा नगरों पर दो अणुबमों का 
गिरवाकर भीषण नर सहार करत हुए पृजीशाही कर भविष्य क॑ मनसव और काल इरादा का घापषित कर दिया। 


]6 
जनमुक्ति युद्ध (945-49 ३ ) 


जापान के भी पराजित हो जान पर अब द्वीय विश्वयद्ध समाप्त हा गया था, लक्नि अमरिझन धैलीआाही 
इरा विजय से सार भूमटल पर अपनी थैवीशाही का अक्टक राज्य कायम करना चाहते य। जापान जर्मनी 
और इताली की पराजय के क्रारण उन्हांन समझा था कि अब वाकी राघ्ट्र मी इस स्थिति मे नहीं हें कि दुनिया 
क॑ सारे बाजारां को हमार हाथ म आन म॑ रे जम्ावगर पैदा करग। 47 कराड आबादीवाला चौने उनके लिए वहत 
बडा बाजार था और उसे वह वव बिलकल अपना समझन लगे थ। युद्धजाल मे अमेरिका ने उथारपट्टा सहायता 
दते बहुत से अपन सजाहकार और चर यहां भज दिये थ्र। चीन के प्रतिक्रियावादी अपन निजी रवार्था क कारण 
अमेरिका के हाथ मे पूरी तौर से विकन के विए तयार थ। 


लुटग के चार परिवार 


॥१27 से ही न्याण चीन के प्रतिफ्रियावादी स्थार्यों का अगुवा था। सभी प्रतिक्रियावाटी निरीह चीनी जनता की 
लूट में हाथ मार रहे थे लेकिन कुठ्ठ ही वर्षा मं इस लूट के सवस अधिक भागीढार चीन क॑ चार परिवार 
हो गये। इनमे ध्याग काडइ शक का च्याग परियार एक था उसक बाद वल्कि उससे भी बढ़कर हाथ मारनवाला 
सुग परिवार था जिसकी तान वहना मे से एक न्याग काइ शक दूसरी दा मुन्‌ यात्‌ सन्‌ और तीसरी कुग क 
साथ ब्याही थी। चौथा परियार चनू का था। इन चारो परिवारों ने च्याग क शासन के वीस वर्षा म॑ अमेरिकन 
डालरों में दस से बीस सरब तक की सम्पत्ति लुटी और सार देश में अपना एकच्छत्र आर्थिक शासन कायम 
कर दिया। च्याग काइ शक क॑ शासन न एक ओर इन चारा परिवारों क॑ हाथ में देश की समबस अधिक सम्पत्ति 
लाकर रख दी, ता दूसरी तरफ उसक प्ररिक्रियावादी शासन क आर्थिक स्तम्भ भी यही चारो परिवार हुए । 
इन चारों परिवारों मं कवल मजर और किसान ही नहीं तग आ गये थे, बल्कि इनके शापषण कं शिकार 
निम्न पूँजीपति और मझाले पँजीपति वर्ग भी थ। जापान विराधी युद्ध क समय ओर जापान क॑ आत्मसमर्पण 
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के बाद तो यह परिवार और भी अधिक फूले-फले। 944 मे कुओ-मिन्ताग अधिकृत इलाकं में उद्योग-धन्धे 
में नगी पूजी का 70 सैकडा इन चारो परिवारों के हाथ में था। युद्ध की समाप्ति के बाद और भी तेजी के 
साथ पूँजी और उद्योग-धन्धे इनके हाथ मे आने लगे। ]947 में सरसरी तौर से लिये गये ऑकडो के अनुसार 
इन चार परिवारों के पास चीन में बिजली उत्पादन का 65 सैकड़ा, कोयले की खानों का 36 सैकडा, टिन की 
खानो का 37 सैकडा, सूत-उद्योग का 39 सैकहा, ओर कपडा मिलो का 57 सैकढा था। इनके चार बैंक चीन 
के 4 हजार 7 सौ 34 बैको पर नियन्त्रण करते थे। देश की सारी अर्थनीति, मुद्रा, राष्ट्रीय वित्त और बजट इनके 
हाथो मे था। इमी तरह चीन के भीतरी जह्जी-प्यापार और विदेशी व्यापार के भी सर्वेसर्वा यही थे। ये चारों 
परिवार स्वय अमेरिकन प्रजी के साथ बहुत मजबूती से वँध चुके थे, क्योकि दोनो ने एक-दूसरे के सहारे चीन 
को लुटा-ग्बसौटा था और आग भी वेसा करने की तेयारी कर रहे थे। 


2. अमरिका का जाल 


द्वितीय विश्वयुद्ध के समय और उमक वाद के तीन वर्षो मे अमेरिका ने न्‍्याग कार शेक की सरकार को ७ 
अरब डालर दिये, जिसमे युद्धकालीन कर्ज 62 करोड़ डालर, उधारपट्टा सहायता 78 कराड 20 लाख, युक्त राष्ट्र 
संघ भहायता 46 करोड़ 60 हजार डालर थ। इसके साथ युद्ध समाप्त होने पर अमेरिका ने च्याग का 2 अरब 
40 करोड डालर की और भी युद्ध सामग्री दी। अमेरिकन आयात निर्यात बैक ने 8 करोड़ 30 लाख डालर अलग 
उधार दिये थे। अमेरिकन सेनाओं और खुफिया विभाग क॑ ऊपर चीन में कितना खर्च हुआ, वह अलग है। 
कवल 940 म॑ चीन में रकखखी अमेरिकन सेना क॑ ऊपर ॥| करोड डालर पर्च हुए। पँजीवाद के चरम और 
आततायी रूप अमेरिकन थैलीशाही यह सारा काम किसी उठार भावना से नहीं कर रही थी, बल्कि वह ऐसा 
करक नयाग काइ शक क दारा चीन को खरीदने का प्रयत्न कर रही थ्री। युद्ध समाप्ति के एक साल बाद ]946 
मे अमरिका ने चीन के साथ मित्रता व्यापार सामुद्रिक यातायात के सम्बन्ध म जो सन्धि की, उससे उसे चीन 
मे असीम ओर अनियन्त्रित अधिकार मिल गये। अब वह चीन में सभी तरह की व्यापार कम्पनियाँ अबाध गति 
गे सवाल सकता था, त्यापार आर उद्योग में मनमानी कर सकता था, खानों पर अधिकार, जमीन खरीदने और 
टमारते बनाने का हक राबता था। द्वितीय विश्वयुद्ध पे पहले भी विदेशियों को चीन के भीतर कितने ही 
विशेषाधिकार प्राप्त थे, नकिन अमरिका की इस अधिकारों की लुट के सामने वह कुठ्ठ नहीं थे। ।946 से 948 
तक व्यापारिक सन्धि, वेमानिक यातायात सन्धि, आर्थिक सहायता सन्धि, शिक्षा पुनर्निर्माण सन्धि के नाम से 
अमेरिका ने चीन के मारे भविष्य को खरीद लिया था। लेकिन, चीन के भविष्य का बेचना च्याग क॑ हाथ 
में नहीं था। उसका यह सारा इशमात कष्ठ ही साला तक चल सका। इस समय सलाहकारों के रूप में चीन 
के वास्तविक शासक अमेरिकन थ। चौन के एक महाद्धीप फारमसा को अमरिका ने मानों बिलकुल अपने हाथ 
मे कर लिया था। वहाँ का याह्यात पातमचार जहाज चलाना), अलमुनियम उद्योग, तेल शाथनी और चीन 
क कारसानों ओर वन्दरगढ़ा क अमरिकन ही गर्वमर्वा थे। अमेरिका क॑ इस तरह से अकेले छा जाने से इग्लैंड 
के व्यापार को बहुत पराटा लगा, ओर वह बडुत बोखलाया भी, लेकिन उस वक्त एटली की तथाकथित समाजवादी 
मजूर पार्टी द्वारा शसित इग्लेण्ड अमेरिका क॑ टुकड़ों पर जी रहा था। अमेरिका न चीन के बाजारों को अपने 
फाजिल माल से भर दिया। उसके सामने चीनियों क॑ उद्योग धन्धे टाट उलटन नगे। कंवल 943 में नानकिग 
की पाँच सौ व्यापारिक सस्थाओं ने अपना काम बन्द कर दिया। तियानचिन में 70 सैकडे उद्योग-धन्धे बन्द 
हो गये और बाकियो ने अपने काम को बहुत कम कर दिया। युद्ध से पूर्व शाघाइ मे 5,48 कम्पनियाँ कारबार 
कर रही थीं, उनमे से कंवन 582 बाकी बच रही, और इनमें से भी अधिकाश ने 948 में अपना कारबार बन्द 
कर दिया। युद्धकाल मे पश्चिमी चीन मे जो कारखाने बने थे, माल की माँग क॑ कम होने से उन्हे भी अपना 
उत्पादन घटाना पडा। 

अमेरिका के इस धावे से चीन के निम्न और मझोले प्रेंजीपति त्रा्ि-ब्राहि करने लगे, और बेकारी के 
मारे मजूरों की हालत बहुत बुरी हो गई। चारों परिवारों ने अमेरिकन प्ूँजीपतियों से मिलकर जो लूट-खसोट 
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जारी की थी, उसके कारण चीनी डालर का मृल्य दिन-पर-टिन गिरने लगा, भोजन का अकाल पडने के कारण 
शहरों में चावल के लिए विद्रो् होने लगे, जिसमे मध्य वर्ग का असतोष भी शामिल हो गया। च्याग काइ-शैक 
की सरकार असंतोष प्रकट करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर खनी आघात करक॑ अपना शासन कायम रखना 
चाहती धी, जिसमे अमेरिका उसका प्ररी तौर से साथ दे गहा था। 


3, तीसग क्रान्तिकागी गृहयुद्ध 


जापानी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध युद्ध के ख़तम होने क॑ बाद चीन मे वर्गा की स्थिति और उनके सम्बन्धो 
में नये परिवर्तन हो गये। प्रतिरोध युद्ध के ठोंगन बड़े जमीदारों और बढ़े प्रैँजीपतियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 
कुओ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादिया ने जापान क विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिराध और कपम्युनिस्ट पार्टी क॑ विरुद्ध सक्रिय 
विरोध की नीति पर अमल किया था। उन्हं ठउामीद थीं कि एसा करक हम कायुनिस्ट पार्ट की ताकत को 
स्वतम कर देंगे ऑर अपनी ताकत का बच्चा वार सकग। सोवियत सं, इस्लण्द, अमरिका और चीनी 
जनता-जिसकी प्रातनिश्वि कम्यनिस्ट पार्टी थी-क होथा जब जापान की हार डा जायगीं, ता जीत के फल को 
हथियान और का्युनिस्ट विगधी युद्ध के द्वाग कम्युनिस्ट पार्टी का नामोनिशान मिटाकर समृच देश पर अपना 
शासन करने में समर्थ हों सकेंग। अपने इसी हेराद को पूरा करने के लिए कुओ मिन्‍्तागी प्रतिक्रियावादियों न 
कग्युनिरटों के खिलाफ इरतमाल करन के लिए उन सारे हथियारा को बटोरकर रख छोड़ा था, जिन्‍्हे जापान 
के खिलाफ काम में लान के लि! विदेशी ताकता ने दिया था। इस प्रकार मशयद्ध के खतम होत ही चीन 
की मारी जनता के लिए गृह्युद्ध का सकट शआआान उपस्थित हुआ | जापान क युद्ध के अन्त मे जहाँ तक हथियारों 
और सेना की संख्या का सग्बन्ध था, का्युनिस्टा की शक्ति से कुओ मिन्ताग की शक्ति कही आधथिक थी, इस 
हम बतला आये है। यह भी दर चुक हैं कि जापान के आत्मसमर्पण के बाद न्‍याग काइ शेक, टी वी गसुग, 
एच एच कुंग और थेन ली फू-इन चार बढ परिवारा ने जापानियाँ से “अपन हाथों से बागटोर लग की ओट 
मे अनदेखी अनसुनी लूट यसाट आर हडपा घहपी का परिचय दिया था | नय युद्ध के दोरान म उन्हान मुद्रा प्रैसार 
कर अनाज की वसली और दसर आर्थिक कटाला द्वारा जनता का रक्त चूसा और दस्त देखते उनकी सम्पत्ति 
और कुछ नहीं ता 20 अरब अमेरिकन डालर तक पहच गई। 

() जनता की मॉगें-चार परिवारों को छोड़कर वाकी सारी जनता महाविपद में फैंसी हुई थी। युद्ध क 
बाद उसकी माँग थी कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और राजनीतिक जनतन्त्रता कायम हो। किसानो की माँग थी कि 
जमीन हमें मिले। सभी वर्गों के लोग इतने साला से विपद भोगते भागते अब अपने पैरों पर खड़े होना चाहते 
थे। बाहरी सकट जब तक भयकर झूप से देश के ऊपर था, उस वक्त इन भावनाआ को दबाया जा सकता 
था. नैकिन अब जनता इस भयकर जुए को ओर दाने की शक्ति नहीं रखती थी। अमेरिकन पूँजी ओर उसके 
पिटठ चार परिवार उसी तरह गुलछर उग रहे थे, जिन तरह आज क भारत में कुछ-कुछ ठेखा जाने लगा है। 

(2) च्यांग की चालें-न्याग जनता की मागा का जवाय इसके सिवा और कोई दूसरे तरीके से नहीं ढे 
सकता था कि वह लागा क मुह का जवर्दस्ती बन्द कर द। कुआ-मिन्‍्तागी भूभाग में राष्ट्रीय उद्याग और व्यापारिक 
धध अमेरिकन पजी और चार परिवारा तथा उनके लागू-भग्गुओ की चक्की क॑ दोहर पाट के भीतर पडकर 
पिस रहे थे। ऊपर से चीन म॑ अमरिका के सिपाहों तथा दूसरे कर्मचारी चीनी जनता का और नुकसान करते, 
साथ ही उसकी तरह तरह से वेइज्जती करते थे। कुओ-मिन्ताग क॑ खुफिया विभाग की सस्थाएँ हर तरह से 
आतक मचाये हुण थी और जनता का दमन कर रही थी। कुओ मिन्तागी इलाकों के किसानो को जदबर्दस्ती 
पकड़कर सेना मे भरती किया जाता ओर उनके जबर्दस्ती अनाज वसूल किया जाता। मुक्त इलाको मे किसानो 
को प्राप्त हुई जमीन को छीनने क लिए कुओ मिन्‍्तागी सरकार ने जमीठारों को सगठित किया था| 

माओ चे तुग की बराबर कोशिश रही कि गृहयुद्ध न हो, भाई-भाई क॑ खून से चीन की धरती लाल न 
हो। इसके लिए युद्ध-समाप्ति के बाद कप्युनिस्ट पार्टी ने सारे देश की जनता को युद्ध से बचाने, शान्ति तथा 
एकता कं रास्ते पर ले जाने क॑ लिए भारी प्रयत्न किया और बहुत धैर्य से काम लिया। 
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4. कम्युनिस्ट पार्टी की नीति 


गृहयुद्ध से बचाने क॑ ख़याल से प्रतिरोध-युद्ध की समाप्ति के वाद ही पार्ण की कन्द्रीय कमेटी ने 25 अगस्त, 
945 को (वर्तमान स्थिति के वारे मे एक घोषणा' जारी करक॑ शान्ति, जन+-4ता और एकता क॑ लिए इच्छा 
प्रकट की । 

देश में गृड़युद्ध की आग भड़काने के लिए कंवल च्याग काइ-शेक और उसके प्रतिक्रियावादी कुआ मिन्तागी 
ही उतारू नहीं थे, बल्कि ट्ूमन क॑ नेतृत्व मे अमेरिकन थैलीशाह भी वही चाहते थे। जब णापान ने बिना शर्त 
हथियार डान दिये तो च्याग काइ-शेक न 23 अगस्त को त्रन्त चीन में अवस्थित जापानी सेनापतियों के नाम 
आदेश निकालकर कहा कि तुम हमारी ही संनाओ के सामने शरत्र डालो, यदि दूसरी अनधिकृत सेनाओं के 
सामन हथियार दालोंगे तो तुम इसके लिए जिग्मवार हागे। उसने कग्युनिस्ट सेनाओं को भी चुपचाप रहने का 
आदेश दिया। लेकिन. कम्युनिग्ट संनापति चृ तेह भला "से आदेश को क्यो मानने के लिए तैयार होते ? उन्होंने 
जापानियो से हथियार लने नगगेो और यातायात के मख्य मार्गों पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना को 
आदेश दिया। च्याग का? शक की सना एक काने मे जाकर छिपी हुई थी, जवकि काप्युनिस्ट सेनाएँ शत्रु के 
पश्चात भाग में वाकायढा सनिकां या गारिल्लों के रूप में हर जगढ़ मोजद थी, इगलिए शत्रु से हथियार लेना 
उनके लिए आसान था। जापान अधिकृत शहरा और गाँवों करो सैना जनमुक्ति सेना का स्वागत करने के लिए 
तेयार थी, तो भी च्याग के आदेश कौ मानकर कई जगहों पर जापानी सना खूशी से अपने हथियार न दे, 
वह जनमक्ति सेना से लदने लगी। कस्यनिस्टों ने इस लझई को बन्द करने तथा मुक्ति सना के अपने स्थानों 
पर उसके अधिकार को रवाकार करने की च्याग से माँग की। 

(]) अमेरिका की दुरंगी-कायुनिस्ट ख़तर का अमरिका ने सामने देखा । उसे साफ मालूम हुआ कि चीन 
की सारी जनता कायुनिस्टों के साथ हैं ओर वढ़ हर जगढ़ मोजद है, और हारे हा जापान की जगह मगारे 
ग्रामा और नगरा में छा जाएगे। इसलिए अमरिका ने अपना सेनाएं तरन्त चीन के तटवर्ती स्थाना मे उतारी 
और जापानिया को आत्मसमर्पण करा उनसे छीन गये हथियारों को च्याग काइ शक के हवाले करना शुरू किया। 
यही नहीं, मक्त इलाकों के चारो आर च्याग की सना के ठस लाख से भी अधिक सैनिकों को उतारने में अमेरिका 
के हवाई विमानों और जहाज़ा ने बढ़ी मुस्तेदी सं काम किया। चुपचाप अपनी इच्छा प्ररी करने या दिखाव 
क तोर पर च्याग काह शक न कप्युनिस्ट पार्टी और दूसरी जनतात्रिक पार्टियों तथा समूहों की माँगों को मान 
लिया और 0 जनवरी, 946 का एक विगम आदेश जारी कर उसने सभी पार्टियों तथा समृहो का एक राजनीतिक 
सलाहकार सम्मेलन वुनान का आवाहन किया। इसी के साथ-साथ अमेरिकी सरकार ने भी दिखावे के लिए 
युद्धावराम का प्रतिपादन किया ओर चीन कं गृह्युद्ध में 'बीच-विचाव” करने के लिए पैट्रिक हरले की जगह 
जनरल जार्ज सी मार्शन को भेजा। मार्शन जैसे दक्ष सैनापति को भेजने का मतलव वीच विचाव कराना नहीं, 
बल्कि च्याग काइ शेक की शक्ति का आर मजबत तथा सर्गाठत करना था। यह सारा दिखावा था। 23 अगस्त 
की च्याग ने पराजित जापानी सेना को किसी दूसरे के हाथ में हथियार ने दने के लिए जो आदेश दिया था, 
काम उसी के अनुसार होता रहा। अमेरिकन, जापानी और च्याग की सेनाए अब एक हो गई श्री, मचूरिया 
और उनरी चीन में च्याग की मनाआ को अमेरिकन जलसेना और वायुसेना दवा रही थी, जिसमे अमेरिका के 
30 करोड डालर खर्च हुए। जापानियों से हथियार लेने के बढ़ाने उत्तरी चीन के वन्दरगाहों, रलवे केन्द्री और 
मुख्य स्थानों पर अमेरिकन म॑ना पहुँची और उसने कुओ मिन्‍्तागी आक्रमण के लिए अइृद तैयार किये। 
कुओ-मिन्ताग के पास ॥2 लाख के ॥27 डिवीजन थ, अमेरिका के हथियारों द्वारा सुशिक्षित चीनी सेनाओ के 
अतिरिक्त 5 लाख जापानी सेनिक भी शामिल कर लिये गय॑ थे। इतना ही नहीं, कितने ही स्थानों पर अमेरिकन 
जलसेना और वायुसेना ने भी कुओ-मिन्‍्ताग के आक्रमण में भाग लिया। यह करके भी जब देखा गया कि 
जन-मुक्ति-सेना को पराजित नहीं किया; जा सकता, तब भुलावै में डानकर उन्हें कमजोर करने की नीति अपनाई 
गई | अमेरिकन राजद्त हरले समझौता कराने के वह़ाने स्वयं येनान गया और अमेरिका की और से गारटी 
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देकर वह माओ चे-तुंग को अपने साथ चुंग-किंग ले गया। माओ अठारह वर्षों बाद पहली बार लालभूमि से 
बाहर निकले थे । चुंग-किंग में च्यांग काइ-शैक कं साथ छः सप्ताह तक उनकी बातचीत होती रही | एक समझौता 
हुआ | 

सम्मेलन में च्यांग काइ-शक ने जब “युद्ध रोको' की आज्ञा सुनाई और जनतांत्रिक स्वतन्त्रता, भाषण-प्रकाशन, 
सभाओं के लिए आजादी तथा सभी राजनीतिक दलों को समानता देने और राजबन्दियों के रिहा करने की 
घोषणा की, तो प्रतिनिधियों में बढ़ उत्साह का सचार हुआ। तीन सप्ताह के विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन 
ने सर्वसम्मति से पाँच प्रस्ताव स्वीकार करके अन्तरिम काल की सरकार, शान्तिपूर्ण निर्माण, राष्ट्रीय परिषद्‌ 
बुलाने और सभी सेनाओं को एक राष्ट्रीय सेना के रूप में बदलने के सम्बन्ध में निश्चय किये। इसकी खबर 
सुनकर सारे चीन में आनन्द और उत्साह मनाया जाने लगा। 

कप्युनिस्टों ने इसक॑ बदले में शांघाइ और कान्तन क॑ आसपास क॑ । करोड़ 70 नाख की आबादी तथा 
44 हजार वर्गरीलवाले मुक्त इलाकों को खाली करना स्वीकार कर लिया। 

अमेरिकन और कुओ-मिन्तांगी प्रतिक्रियावाटी यही चाहते थे कि लोगों का ध्यान युद्ध की ओर से हट 
जाय | अमेरिका जिस तरह अरबों डालर चीन की भूमि में डाल चुका था, और 20 अरब डालर के मालिक 
चार परिवारों कं जा स्वार्थ थ, उन्हें देखते हुए यह कब हो सकता था कि च्यांग देश में एक नये दौर का 
आरम्म होने दे। कुओ-मिन्तांगी अधिकारियों ने समझौते पर हर्ष प्रकट करनेवाले लोगो की पिटाई से ही अपने 
काम को शुरू कर दिया। मार्च में कुओ-मिन्तांग की कार्यकारिणी समिति की वैठक हुई, जिसने सम्मेलन में 
सम्मिलित होकर पाँच प्रस्तावों के समर्थन करनेवाले अपने सदस्यों को खब झाड़ा और उसके निर्णयों को मानने 
से इन्कार कर दिया। | अप्रैल, ॥946 ई. को च्यांग ने घोषित किया कि ममझौता और उसका विधान स्वीकार 
नहीं किया जा सकता और सरकार मचूरिया को जरूर लौगायेगी | 

लेकिन च्यांग काइ-शैक और अमेरिकन प्रँजीशाही तो विश्वासघात का साकार रूप थी | हस्ताक्षर की स्याही 
अभी सूखी भी नहीं थी कि च्यांग ने कप्युनिस्टो पर हमला कर दिया और हस्ताक्षर होने के दो दिन बाद ही 
उसने अपने सेनापतियों क॑ पास आक्रमण करने के लिए छुपे हुए आदेश भेज दिये। यागची के दक्षिणी तट 
से लीटती जन-मुक्ति-सेना पर आक्रमण हुआ। होनान में च्यांग ने कम्युनिस्टों के विरुद्ध तीन सेनाएँ 'मेजी थीं, 
जिनमे दो हार गईं और तीसरी ने गृहयुद्ध स हाथ हटा लिया। च्॒यांग की नई, आठवीं सेना अपने हथियारों 
और अफमरों सहित मुक्तिसेना से मिल गई-चार परिवारों और अमेरिकन थैलीशाहों क॑ लिए कौन-सा चीनी 
देशभक्त अपना प्राण देने के लिए तैयार होता। इस हार ने वतला दिया कि उत्तरी चीन में कम्युनिस्टो को 
परास्त करना च्याग के वेश की बात नहीं है। 

अमेरिका ने अब चान को बदलना उचित समझा। हरले और जेनरल वेडमंयर को वापस बुला लिया 
और टून के व्यक्तिगत दृत के तौर पर जेनरल जार्ज सी. मार्शल चीन में शान्ति-स्थापना करने के लिए भेजे 
गये । 

(क) मार्शल की करामातें-मार्शल के सम्मान मे शाघाइ क॑ विद्यार्थियों ने भारी जलूस निकाला और 'गृहयुद्ध 
बन्द करो' क॑ नारे लगाये। इस पर च्यांग की पुलिस ने विधार्थियों की खूब ख़बर ली। मास्को में अमेरिका, 
इग्लैड और रूस क॑ विदेश मन्दत्रियों का जो सम्मेनन हुआ था, उसमें स्वीकार किया गया था कि न चीन की 
एकता में और न उसके भीतरी मामलों में ही हस्तक्षेप किया जायगा। ट्रमन ने इसके समर्थन में अपना एक 
वक्तव्य भी दिया। कुछ लोग मार्शल को शान्तिदृत मानने लगे थे। मार्शल ने ही च्यांग काइ-शेक से विराम . 
आदेश पर हस्ताक्षर करवाया धा। समझौते क॑ अनुसार सभी दलों की राजनीतिक परामर्शदात्री समिति की बैठक 
प्रारम्भ हुई। 

(2) गृह-युद्ध आरम्भ-च्यांग काइ-शेक ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों को फाड़कर रद्दी की 
टोकरी में फेंक जुलाई, ॥946 से अपनी सारी ताकत लगाकर मुक्त इलाकों के खिलाफ चारों ओर से हमला 
शुरू कर दिया और एक के बाद एक वहाँ के कितने ही नगरों और विस्तृत देहाती जिलों पर कब्जा कर लिया। 
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इन इलाकों के ही नहीं, बल्कि कुओ-मिन्तांगी इलाकों के किसानों ने भी माओ चे-तुंग के नाम को वर्षों से 
सुन रक्खा था। वह बराबर मनाया: करते थे : “एक दिन हमारा माओ आयेगा और तंब निश्चय ही हमें इस 
नरक की जिन्दगी से छुटकारा मिल जायेगा ।” चीन के अनपढ़ किसान माओ चे-तुंग और चे-तूह के नामों को 
एकसाथ जोड़कर चू-माउ कहा करते थे। एक बार च्यांग काइ-शेक ओमेइ पर्वत पर गर्मियों में विश्राम के लिए 
गया था। उस वक्‍त उन्होंने एक विश्वस्त अमेरिकन हितैथी को अपनी राइफलें दिखाकर कहा था : “उपयुक्त 
समय के लिए हम तैयार हैं। हमारे चू-माउ के नीचे जिन्दगी अच्छी है।” लाल इलाके के किसानो के दिलों 
में माओ कितने प्रिय थे, यह इसी से मालूम होगा, कि जब हरले माओ को अपने साथ हवाई जहाज में बैठाकर 
समझौते की बातचीत करने के लिए चुंग-किंग ले गया, उस समय एक किसान ने अमेरिकन महिला पत्रकार 
अन्ना लुइस्ट्रांग से कहा था : “जब हमारा माओ काफी दिनों तक चुग-किंग से नहीं लौटा, तो हम सबको बड़ी 
चिन्ता हुई। यदि बदमाश च्यांग उसे वही रख ले, तब तो बडा ही अनर्थ हो जायेगा। हमारे माओ ने हमें 
जमीने दी है, काम करना सिखलाया है और बताया है कि हम एक-दूसरे की किस प्रकार सहायता कर सकते 
हैं। माओ के बिना न हमारे जैसे किसान रहेंगे और न चुनाव होगा। सम्भव है जमीदार भी फिर लौट आये। 
जब हम इस तरह चिन्ता में डूबे हुए थे, उसी समय हमारा एक दोस्त येनान से दो दिन की यात्रा करके केवल 
हमें यह खुशखबरी सुनाने क॑ लिए हमारे गाँव में आया कि हमारा माओ वापस आ गया है। उस दिन हमारी 
खुशी का ठिकाना न था। मैंने जाकर गॉव की पचायत क॑ सामने प्रस्ताव रकक्‍ख्या कि हमे माओ और चू-तेह़ 
के लिए अलग कुछ जमीन रखनी चाहिए, क्योकि हमारे यू माउ दसरे कामा में इतने व्यस्त रहते है. कि वह 
खेत में मेहनत करके अपने लिए अन्न नहीं पैदा कर सकते। सरपच न यह कहकर मुझ टाल दिया कि यह 
काम हमारा नहीं है। तब मैने और गाँव के कमकर बिग्रेड ने कुछ फाजिल जमीन बोई, जिसमे ग्यारह बुशेल 
(6 मन के करीब) गेहूँ पैदा हुआ; आधा माओ के लिए और आधा चू-तेह के लिए। अब हमें सतोष है कि 
यह उन दोनों के लिए साल-भर के वास्ते पर्याप्त होगा |” 

947 मे चू-निग गाँव के किसानों ने जब सुना कि माओ के निवासस्थान येनान पर न्‍याग काइ-शेक 
हमला करने की सोच रहा है, तो उन्होंने माओ को लिखा : 

“हमने सुना है कि गद्दार च्याग तुम्हारे बासे येनानू पर हमला करने आ रहा है। किन्तु, उस इसमें सफलता 
नहीं मिल सकंगी, क्योंकि धड्ो से अलग हो जाने पर भी हम लोगों के सिर उछल उछलकर उससे टक्‍्करे लेत 
रहेगे। हमारे गाँव के बूढ़े और जवान सब तुमको अभिवादन भेजते है ओर तुग्हारें लिए एक लम्ब अत्यन्त 
स्वस्थ तरुण जीवन की कामना करते है।” 

जुलाई, 946 के आरम्भ में च्याग ने जो एकाएक जन-मुक्ति-सेना पर हमला किया था, उसमे अमेरिकन 
सैनिक विशेषज्ञों की दखरख में अमेरिकन हथियारों से सुसज्जित च्याग की सेना ने कम्युनिस्टो के ऊपर अपना 
आक्रमण शुरू किया थधा। अब च्याग काइ-शेक को ख़तम करने के सिवा आर कोई चारा नहीं था, जिसके 
लिए गृहयुद्ध करना अनिवार्य हो पडा। कम्युनिस्ट जानते थे कि यह त्याग नहीं, बल्कि अमरिकन साम्राज्यवाद 
आक्रमण कर रहा है, इसलिए हमे अमेरिका से भी लोहा लेना पढ़ेगा। अमेरिका क॑ इस तरह खुलकर मदद 
देने से चीन के लोगों को भी च्याग का देशघाती रूप प्रकट हो गया, जोकि अभी उसके यहाँ तक जाने की 
आशा नही रखते ध। जहाँ तक देश की भीतरी शक्तियों का सम्बन्ध था, अब च्याग उनसे अलग हो गया था। 
दुश्मन की सैनिक श्रेष्ठता और अमेरिकन मदद का असर स्थायी नहीं होगा, यह बात कम्युनिस्टो को मालूम 
धी | साथी माआ चे-तुग ने च्याग' को हराने के लिए एक ठीक सैनिक नीति निर्धारित की, जिसका मुख्य उद्दृश्य 
था नगरों और इलाकों की रक्षा करने की जगह दुश्मन की सैन्यशक्ति को ख़तम करना। ऐसा करने क॑ लिए 
यह जरूरी था कि हरेक लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयारी की जाय, जिसमे जीत निश्चित हो जाय । दृश्मन 
को घेरकर पूरी तरह उसका सफाया करने के लिए बहुत भारी तथा जबर्दस्त-दुश्मन की सेना से कई गुना 
ताकतवाली-सेना की जरूरत थी; इसलिए जिन नलड़ाइयों के लिए पूरी तौर से तैयारी नहीं की गई हो, और 
जिनमें जीत संदिग्ध हो, उनसे बचना धा। इस नीति पर अमल करते हुए जन-मुक्ति-सेना गृह्युद्ध के आरग्भ 
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में कितने ही नगरों और बस्तियों से हट गई, लेकिन साथ ही उसने कुओ-मिन्तांग की सेना को भारी संख्या 
में नष्ट कर दिया। प्रतिमास आठ पलटनों की औसत से उसने सैनिकों का सफ़ाया किया और युद्ध-बन्दियों 
को फिर से शिक्षित करने के बाद उन्हें अपनी सेना मे ले अपनी शक्ति को बढ़ाया। इस प्रकार, जन-मुक्ति-सेना 
दिन पर दिन मजबूत होती गई और कुओमिन्तागी सेना कमजोर | आठ महीनो के पग्राम के बाद जब च्यांग 
ने अपनी तैनिक शक्ति का भारी नुकसान देखा, तो उसने चारो ओर से हमला करने की नीति को छोड़कर 
घने और गहरे” हमलों की नीति अपनाई | शान्तुग और उत्तरी शान्सी में 'घने” हमले किये गये। लेकिन भारी 
लड़ाई के बाद जन-मुक्ति सेना ने शान्तुग और उत्तरी शान्सी मे इन हमलों को चकनाचूर कर दिया। साथ ही, 
उसने उत्तर-पूर्वी चीन मे, शान्सी-चहार-होपेइ क्षेत्र मे, शान्सी-होपेइ-शान्तुग-होनान क्षेत्र मे जन-मुक्ति-सेना ने 
रक्षात्मक युद्ध क॑ बदले जवाबी आक्रमण पहले-पहल शुरू किया। वह ब्वाग हो (पीली नदी) को पार कर उसके 
दक्षिण तट पर पहुँच याग ची नदी के उत्तरी तट की ओर बढ़ चली। उसके बाद उत्तर-पूर्वी चीन के दूसरे 
मोचों पर भी जन-मुक्ति-सेना ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर सभी मोर्चों पर युद्ध की स्थिति मे मौलिक परिवर्तन 
कर दिया। 

(3) भीषण आक्रमण-946 की जुलाई मे अमेरिकन सहायता क॑ बल पर च्याग ने बडी तत्परता के साथ 
कम्युनिस्टो पर आक्रमण किया। सख्या और हथियार दानो में अपनी सना को कम्युनिस्टो से चौगुनी देखकर 
वह फूला नहीं समाता था। एक वर्ष तक वह उसी तरह ऑख मूँठकर अपनी सेना को मरवाता हमले करता 
रहा | एक वर्ष के बाद च्याग की सेना 43 लाख से 37 लाख और उसमे भी बाकायदा सेना 20-30 लाख से 
॥5 लाख रह गई । उसक॑ 248 ब्रिगेड़ो म॑ मे लदनेवाली मार्च पर 40 ही रह गये। लेकिन, जन-मुक्ति-सेना बढठकर 
॥9 लाख हो गई, जिसमें ॥0 लाख बाकायदा सैनिक थ। यद्यपि च्याग की सेना की सख्या अब भी अधिक थी, 
लेकिन वह सेना क्‍या लड़ सकती है, जो हिम्मत हार चुकी है, जिसे भविष्य की आशा नहीं। कुओ-मिन्ताग 
क॑ पश्चात्‌ भाग के इलाकों में लोगो को दबाने को अब उसकी कोर्ई सेना नहीं रह गई । जगह-जगह गोरिल्ला 
छापे मारने लगे, और जनता मे असतोष की आग भडकने लगी। सिवा नौकरशाही पूँजीपतियो के चीनी जनता* 
के मभी वर्ग च्याग को अब फूटी ऑखो नही देखना चाहते थे । सभी लोग कम्युनिस्टो की जय मनाते थे, इसलिए 
उनके पश्चात भाग की रक्षा करन॑ के लिए जनता स्वय तैयार थी। च्याग और अमेरिका की कृपा से अब 
जन-मुक्ति सेना के पास नये से नये अमेरिकन हथियार भारी परिमाण में मिल गये थे। जन-मुक्ति सेना को 
जनता से कोई खतरा नहीं, बल्कि प्री सहायता की आशा थी, इसलिए वह निडर थी। वह जनता को और 
हथियार दे देकर हथियारवन्द कर रही थी। 

युद्ध के आरम्भ मे जा जीते प्राप्त हुई थी, उनके कारण अमेरिकन साम्राज्यवादियों और च्याग काइ-शैक 
का दिमाग सातवें आसमान पर पहुँच गया था। ।। अक्टूबर, ॥946 को च्याग की सेना ने उत्तरी चीन के 
मुक्त इलाकों के महत्त्वपूर्ण नगर कलगन पर कब्जा कर लिया | उसी दिन दोपहर को च्याग काइ-शेक ने राजनीतिक 
सलाहकार सम्मेलन के प्रस्तावों को रद्द कर एक तानाशाही झूठी “राष्ट्रीय एसेम्बली! के आयोजन पर फरमान 
जारी कर दिया। विशेष अमेरिकन-द्त मार्शन और अमेरिकन राजदूत लैटन स्टरुअर्ट की मदद से |5 नवम्बर 
को इस नकली राष्ट्रीय एसंम्बली का उद्घाटन हुआ, जिसने एक नकली “विधान” मजूर किया। च्याग काइ-शेक 
ने यह कदम उठाकर अपने हाथो अपने पैरों में कुल्हाडी मारी। अब जनता की जनतत्रता की मॉग के पूरा 
होने की कोई आशा नहीं रह गई। 

दिसम्बर, 946 मे पार्टी की कंन्द्रीय समिति ने नई जीत की तैयारी के लिए उत्तरी शेन्सी मे एक कान्फरेस 
बुलाई, जिसमे साथी माआ चे तुग ने 'वर्तमान स्थिति और हमारे कार्य” के बारे में एक रिपोर्ट पेश करते हुए 
कहा : “चीन की जनता का क्रान्तिकारी जीवन एक मोड पर पहुँच गया है-ऐसे मोड़ पर, जिसका आरम्भ 
चीन मे सौ साल से भी पुराने साम्राज्यवादी शासन के विकास की समाप्ति से होता है।” माओ ने सैनिक, आर्थिक 
और कृषि-सम्बन्धी समस्याओं और जवाबी हमले की स्थिति मे पहुँचे क्रान्तिकारी युद्ध के काल मे, पार्टी के 
सामने आये सयुकत मोर्चे की समस्याओ को बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने उन गलतियो को जिन्होंने 


354 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और सस्मरण 


भूमि-सुधार-आन्दोलन के समय उद्योग और व्यापार पर क्षति पहुँचाई थी, ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट में 
पार्टी के आर्थिक कार्यक्रम की जोरों के साथ पुष्टि की। वह कार्यक्रम था : “सामन्ती वर्ग की जमीन को जब्त 
करके किसानों में बॉटना, नौकरशाही पूँजी को जब्त करके उसे नई जनवादी सरकार की पूँजी में बदल देना 
और तमाम राष्ट्रीय उद्योगों तथा व्यापार की रक्षा करना ।” उन्होंने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना 
की, जिन्होंने मझ्लोले और निम्न पूँजीवादी तत्त्वों के प्रति अत्यन्त 'वामपक्षी' नीति अपनाई थी। माओ ने बताया 
कि जब्त हुई नौकरशाही-पूँजी से बना और सारे राष्ट्र के आर्थिक-संचालन का नियंत्रक समाजवादी स्वरूपवाला 
विराट्‌ राजकीय अर्थतंत्र निर्णायक महत्त्व की चीज होगा, और वह जनता के राज्य के आर्थिक जीवन में अत्यन्त 
प्रमुख स्थान रखेगा | इसलिए, मझोले और निम्न-पूँजीवादी आर्थिक तत्त्वों का रहना जरूरी ही नही, बल्कि उनसे 
डरने का भी कोई कारण नहीं है। इस कान्फरेंस और इस काल में पार्टी के बहुमुखी कार्यों के कारण पार्टी 
अपनी ओर से राष्ट्रव्यापी विजय के वास्ते जनता का पथ-प्रदर्शन करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गई। 

मार्च, 947 में कुओ-मिन्तांगी प्रतिक्रियावादियों ने नानकिंग, शांघाइ और तुंग-किंग से अपने प्रतिनिधिमण्डलों 
को वापस बुलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को बाध्य कर दिया। 

इसके बाद कुओ-मिन्तांगी सेनाओं ने आक्रमण करके येनान्‌ पर अधिकार कर लिया। लाल राजधानी 
पर अधिकार करने के बाद च्यांग ने घोषित किया : “चीन में साम्यवाद का अन्त अब हाथ में है।' 

लेकिन, इस तरह गाल बजाकर च्याग कई बार साम्यवाद का अन्त कर चुका था और हर दूसरी बार 
जब उसे मुकाबला करना पड़ा, तो उसे कम्युनिस्ट पहले से भी अधिक शक्तिशाली मिले। शायद वह जानता 
ही होगा कि माओ चे-तुंग नगगो और कस्बों की रक्षा करने की चिन्ता नहीं कर रहे हैं, वह च्याग के हाथ-पैरों 
को काटना चाहते हैं, और वह काटना बराबर हो रहा है। 

जिस समय च्यांग अपनी विजय-दुन्दुभी बजाने में लगा था, उसी समय चार महीनों में कम्युनिस्टों ने 
उसकी सेना पर ताबडतोड़ हमले किये। जुलाई, ॥946 से फरवरी, 947 तक के आठ महीनों में च्यांग के 7 
लाख 0 हजार सैनिकों का सफाया हो गया। उसने एक सौ पाँच नगरों पर अधिकार कर लिया था। इसके 
कारण उसे प्रत्येक नगर पर औसतन 7 हजार सैनिको को मरवाना पडा । अब उसके पास आक्रमण करने के 
लिए ]7 ब्रिगैडो में केवल 85 ही बच रहे थे। इस पराजय का असर उसके सैनिकों पर बुग पड़ा | कुऔ-मिन्तागी 
सेना कं अफसर और सिपाहियो के सम्बन्ध भी अच्छे नही थे। 

(4) उतार-चढ़ाव-चीनी जनता, जिसमें राष्ट्रीय पूँजीपति-वर्ग भी शामित्र था, अब केवल कम्युनिस्ट पार्टी 
से ही भलाई की आशा रख सकती थी। राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग अभी कम्युनिसम्ट और कुऔ-मिन्ताग से अलग 
एक नई तीसरी शक्ति पर आशा लगाये बैठा था। इस विचारधारा के समर्थक थे राष्ट्रीय प्रेंजीपति-वर्ग के 
दक्षिणपथी । कुओ-मिन्ताग के क्रान्तिकारी दलों, चीन की जनतांत्रिक लीग, चीन के जनवादी राष्ट्र-निर्माण सघ 
तथा दूसरी जनतात्रिक पार्टियों, समूहों तथा जननायंकों ने कुओ-मिन्तांगी प्रतिक्रियावादियों क॑ साथ सहयोग देने 
से इन्कार कर दिया। उन्होंने नकली राष्ट्रीय-सभा (एसेम्बली) में हिस्सा लेने या च्यांग की सरकार में शामित्र 
होने के बुलावे को ठुकरा दिया। अमेरिकन सैनिकों ने एक चीनी छात्रा पर बलात्कार किया था, जिसके कारण 
946 के अन्त और [947 के प्रारम्भ में सारे छात्रों ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया। मई, 947 में उन्होंने भुखमरी, 
गृहयुद्ध और दमन के खिलाफ प्रदर्शन किये4 भिन्न-भिन्न जगहों के मजूरों और किसानों ने कुऔ-मिन्तांग के 
खिलाफ संघर्ष को और आगे बढ़ाया। 

947 की जुलाई से मुक्रित-सेना ने रक्षात्मक-युद्ध की नीति कौ छोडकर आक्रमणात्मक युद्ध की नीति 
अपनाई | अमेरिकन भी च्याग की हारों से चिन्तित हो गये, क्योकि उन्होंने च्याग कं बल पर अरबों डालर 
टाँव पर लगा रक्खे थे। उन्होंने जेनरल वेडमेयर के नेतृत्व मे एक 'चीन मिशन” भेजा | इस सैनिक सलाहकार 
मिशन ने संकट से पार करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई । च्यांग की सेना की मदद के लिए और भी 
अधिक अमेरिकन सैनिक विशेषज्ञ आये | इन नये सर्वज्ञों ने च्यांग को सलाह दी : प्रत्येक युद्ध में इतने सिपाही 
लगा दो कि शत्रु की ताकत एकदम कम हो जाय-जिसका अर्थ है शत्रु की सेना से दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी 
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और कभी-कभी पाँच या छह गुनी सेना लगाकर शत्रु को चारों ओर से घेर लो, फिर ऐसा प्रयत्न करों कि 
जाल में से शत्रु का एक भी आदमी बचकर निकलने न पाये और सब-के-सब खतम हो जायेँ। ऐसी लड़ाई 
न लड़ो, जिसमें अपना नुकसान ज्याठा हो और दुश्मन का कम या हानि-लाभ बराबर हो। लड़ाई छेड़ने से पहले 
बड़ी मेहनत के साथ तैयारी और ऐसी स्थिति पैदा कर दों, जिसमें शत्रु के विरुद्ध हमारी शक्ति इतनी रहे कि 
हमारी जीत निश्चित हो जाय । 

गृह-युद्ध के पहले चार महीनों की अस्सी लड़ाइयों में कम्युनिस्टों ने कुओ-मिन्‍्तांग के तीन लाख सैनिकों 
को बेकार कर दिया, लेकिन च्यांग ने अपनी आरभिक जीतों की खुशी में हमला करनेवाले सैनिकों की संख्या 
बढ़ा दी, उसका 50 शहरों पर अधिकार हो गया । मारे खुशी के उसने नकली राष्ट्रीय सभा को बुलाकर देश 
का नया संविधान वनाने क॑ लिए कहा । 

0 अक्तूबर, 947 को जन-मुक्ति-सेना ने एक घोषणा जारी की, जिसमें च्यांग काइ-शेक के तख्ते को 
उलगटने और नये चीन के निर्माण क॑ लिए चीनी जनता का आवाहन किया गया था। देसी दिन किसानों की 
युगो पुरानी जमीन की मॉग को पूरा करने के लिए पार्टी ने कृषि व्यवस्था का आधारभूत कार्यक्रम जनता के 
सामने रक्ख़ा, जिसमें सामन्‍्ती शौषण पर आधारित जमीन की मिलकियत की पुरानी प्रणाली को खतम करने 
और जोतनेवालों को जमीन देने की नई प्रणाली को चालू करने की घोषणा की गई। भूमि-सुधार की प्रगति 
ने मुक्त इलाका के किसानों को पूरी तरह मजग कर दिया। जमींदार वर्ग को खतम कर देने के कारण इन 
इलाकों की मजबूती बहुत बढी और मुक्ति-युद्ध में उनसे बड़ी सहायता मिली। 

स्याग ने बौखलाकर अपनी 80 सैकड़ा सेना को मुक्त इलाकों के ऊपर भेज दिया। वह समझता था, 
इस प्रकार एक ही धावे में वह जन-मुक्ति सेना का गला घोट देगा। च्यांग की 6 लाख सेना मुक्त इलाकों 
में घुसने लगी। जन-मुक्ति-सेना ने तुरन्त रक्षात्मक लड़ाई की नीति स्वीकार की : “अगर तुम सैनिकों को बचाकर 
जमीन को खो देते हो, तो भूमि पुनः प्राप्त की जा सकती है, किन्तु यदि तुम भूमि को बचाने में सैनिकों को 
खो देते हो, तो तुम भूमि और सैनिक दोनों को खो दोगे।” जन-मुक्ति-सेना ने हर छोटे-बड़े नगर की रक्षा 
के लिए लड़ना नहीं अच्छा समझा। उसने इस प्रकार च्यांग की सेना को विशाल भूभाग में फैल जाने दिया, 
और फिर इस पतली तड़ पर वारी-वारी से आक्रमण करना शुरू किया ॥ माओ ने कहां था : “पहले शत्रु के 
फैले हुए छिटपुट दस्तों पर आक्रमण करों, वाद में उनकी खबर लो, जो ज्यादा शक्तिशाली मालूम होते हैं 
च्याग की सेना को गौरिल्ले भी दिन-रात हैरान करते रहते थे। इसके कारण अब च्याग को आक्रमण की नीति 
छोड हाथ में आये स्थानों के बचाने की कोशिश करनी पडी। इसी समय मार्च में (947 ई.) च्यांग ने लाल 
राजधानी येनानू पर अधिकार कर लिया। च्याग और उसके अमेरिकन संरक्षक और गुरु विजय के उपलक्ष्य 
में प्याल पर प्याले ढाल रह थे; लेकिन इससे पहले ही लाल-सेनापति पेंग ते-ह्ाद ने कह दिया था कि यदि 
“च्याग का येनान्‌ पर अधिकार होता है, तो उससे उसका पतन आरम्भ होता है। यदि हम इसी चाल से सेनाओं 
को घेरते और नष्ट करते रहेंगे, तो शरद्‌ तक हम सारे मोर्चों पर जवाबी हमला आरम्भ कर देंगे।” 

लड़ाई अब गोरिल्ला लड़ाई की जगह दॉव-पेंच की लड़ाई हो चुकी थी। च्यांग के शिक्षित सैनिक अपने 
अमेरिकन हथियारों को लिये हुए भारी संख्या में जन-मुक्ति-सेना से मिलते गये और वह जमकर लड़ने लगी। 


5. विजय-प्रवाह (947-49 ई.) 


जन- मुक्ति-सेना सैलाब की तरह बढ़ने लगी। वह जमकर लड़ने, शहरों को घेरने और शत्रु का भीषण संहार 
करने लगी। शान्तुग प्रदेश की विजय के समय लाल-जेनरल चेन्‌ यी ने एक अमेरिकन पत्रकार से कहा था, 
“हमारे पास राइफलें ही. थीं, इसीलिए हम उन्हीं का सब तरह से उपयोग करते रहे । अब हमारे पास अमेरिकन 
टैंक और तोपें भी आ गई हैं, जिनका हम इस्तेमाल सीख रहे हैं। अगर हमारे पास केवल छुरी ही होती, तो 
उनके बहुत बढ़िया और सभी तरह से इस्तेमाल करने का ढंग सीखते। यधपि हम उन्हें आजकल कै आधुनिक 
शस्त्रास्त्रों से लैस सेना के विरुद्ध युद्धभूमि में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अन्त में तो शत्रु को छोटी-छोटी 
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टुकड़ियों में ही हमारे गाँव में आना पड़ता, जहाँ हम छुरों का भी इस्तेमाल कर सकते थे ।” 

(।) पासा पलटा-च्यांग की सेना के सहार के साथ-साथ अब जन-मुक्ति-सेना ने फिर नगरो और कस्यबों 
पर अधिकार करना शुरू किया। जिन बड़े-बड़े शहरों में शत्रु की सेना बचाव की परी तैयारी के साथ मौजूद 
थी, उन्हे चारों ओर से घेर लिया गया। च्यांग के हाथ में चले गये प्रदेशों को फिर मुक्त किया जाने लगा। 
जुलाई से दिसम्बर (947 ई.) तक के सात महीनों में ही च्याग के साढे सात लाख मैनिक खतम कर दिये 
गये | अमेरिकन सैनिक गुरुओं के सारे दाँव-पेंच विफल गये। अब उनकी सलाह पर च्याग ने अपने युद्धवाले 
इलाकों को बीस भागों मे बॉटकर हरेक भाग की रक्षा के लिए सेनापति नियुक्त कर दिये-जो वहाँ कुओ-मिन्ताग, 
राज्य और सेना के संयुक्त तानाशाह थे। च्याग की सेना ने घिरे हुए बहुत-से नगरों को छोडने मे ही लैरियत 
समझी, और उसने महत्त्ववाले नाको तथा यातायात के केन्द्रो को अपना अड़डा बनाया। सात महीने तक यह 
नई युद्धनीति चलती रही, लेकिन जन-मुक्ति-सेना के सामने उसका भी दिवाला निकल गया। न््याग ने इसी 
समय अपनी नकली राष्ट्रीय सभा के सामने गाल बजाते हुए कहा : “मैं छह महीने के भीतर हाग हो नदी के 
दक्षिण मे कम्युनिस्टो का एक भी आदमी रहने नहीं दूँगा ।” हारो पर हार खाती दुई अपनी सेना से क्रुद्ध होकर 
वह स्वय युद्ध-सचालन के लिए मोर्चे पर गया, और पहली लडाई मे ही उसके 54 हजार सैनिक जन-मुक्ति-सेना 
के बन्दी बन गये। कुछ ही दिनो बाद उसकी सेना येनान खाली करके भाग गई। 

947 में जेनतल लिन पियाओ के नेतृत्व मे जन-मुक्ति सेना ने मचूरिया में भी जबर्दस्त प्रत्याक्रमण कर 
दिया । मचूरिया मे अपने जहाजो और विमाना द्वारा दढो-दाकर अमेरिका ने कआ मिन्ताग की सेनाओ को पहुँचाया 
था, और समझा था कि इस तरह चीन का यह अत्यन्त समृद्ध प्रदेश अब कम्युनिरये क॑ हाथ में नहीं जाने 
पायेगा । लेकिन, लिन पियाओ क॑ आक्रमण से वहाँ कुओ-मिन्‍्ताग की सेना का सर्वनाश होने लगा। पहले 90 
दिनों में ही ढढ लाख सेना खतम कर दी गई, 7 नगर मुक्त कर लिये गए, 6] लाख आबादीवाली ॥9 हजार 
वर्ग-किलोमीटर धरती पर लालझडदा फहराने लगा। च्याग के हाथ मे अब मचूरिया का सौर्वा हिरसा ही रह गया। 
चाग चुन और मुकदन नगर को जन-मुक्ति-सेना ने घेर लिया। सितग्बर मे इन नगरा की ओर जानेवाले रास्तो 
पर अधिकार करक हमला करके 2 नवम्वर को मचूरिया के इन दो महान नगरों को ले लिया | अब सारे मचूरिया 
से त्याग की गुडही कट गई, जिसको अपने हाथ में करने क॑ लिए च्याग ने अपनी पौने 5 लाख सेना नष्ट 
की । 

अब च्याग क॑ पास 29 लाख ही सैनिक रह गये थे, जबकि जन-मुक्ति सेना की सख्या ३0 लाख से ऊपर 
हो गई थी। 

अगले दो महीनो में च्याग ने अपने पाँच लाख सैनिक और ख़ोये और फिर याग-ची से दक्षिण भागने 
लगा | दिसम्बर 5 से 2] जनवरी, 948 तक पेकिग, कलगन और तियान्‌चिन के बीचवाले चीन के महत्त्वपूर्ण 
प्रदेश क॑ लिए जबर्दस्त युद्ध हुए । च्याग की उन्तरी चीनी सेना का सेनापति फू चो यी स्वयं जन-मुक्ति-सेना 
से जा मिला | पेकिग मे बिना खून-खराबी के ही लालझडा गाड़ दिया गया, तियानूचिनू और कलगन जन-मुक्ति-सेना 
के हाथ मे आ गये। इसी युद्ध में च्याग की $ लाख से ऊपर सेना नप्ट हुईं। अब च्याग की सैनिक, आर्थिक 
और राजनीतिक स्थिति खराब हो गई। कुओ-मिन्‍्तागी नेता इन हागे के लिए एक दूसरे कौ जिम्मंवार 
ठहराने लगे। अपनी आपसी फूट बहुत बढ! गई और उधर सारे मचूरिया, उत्तरी चीन और मध्य चीन को मुक्त 
करके अब जन-पुक्ति-सेना याग-ची नदी के उत्तरी तट पर पहुँचकर जयनाद करते हुए बोलने लगी : “तातू 
के वीरो ! याग-ची पार करों, चलो नानकिग ।” 

(2) फिर समझौते का ढोंगू-च्याग और उनके देवता कूच बोल गये । अमेरिकन मैनिक सर्वज्ञ और नये-से-नये 
हथियार बेकार गये। हथियारों के बारे मे कहना चाहिए, वह अब ठीक हाथो मे आ गये। कोई दूसरी आशा 
न देख फिर भाई का खून न बहाने तथा शान्तिपूर्वक नये चीन के निर्माण के लिए आँसू बहाया जाने लगा। 
च्याग ने सरकार के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, फिर पहले डा. सुन्‌ फौ फिर ली सुग जेन्‌ की अध्यक्षता 
मे नई सरकार बनी। डा. सुन्‌ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि गृहयुद्ध को समाप्त करके शान्ति स्थापित 


माओ चे-तुग / 357 


की जाय । इसके साथ ही उसने च्यांग काइ-शेक और अमेरिका के शान्ति-दूतों मार्शन और वेडमेयर की प्रशंसा 
करने में भी कोई कसर नहीं रक्खी | उसने चीन की स्वाधीनता और जनता के हितों की रक्षा के लिए कम्युनिस्टों 
से सुलह करने के वास्ते सैनिक कार्रवाई बन्द करने के लिए अपील की। कम्युनिस्ट अनेक बार धोखा खा 
चुके थे, लेकिन वह पक्के खिलाड़ी थे। कुओ-मिन्तांगी प्रतिक्रियावादी और अमेरिकन थैलीशाह उनको धोखा 
नहीं दे सकते थे। शान्ति के लिए बातचीत करके वह जनता को और भी अपने पक्ष में करने की आशा रखते 
थे | उन्होंने जनतांत्रिक शान्ति के लिए आठ शर्तें रक्खीं, जिनमें से पहली शर्त थी च्यांग और दूसरे युद्ध-अपराधियों 
को हमारे हाथ में दे दो। लेकिन, च्यांग और उनके अमेरिकन सलाहकार जनतांत्रिक शान्ति क्‍यों पसन्द करने 
लगे। चार महीने की बातचीत के बाद प्रयत्न विफल गया। इस सारे समय को जन-मुक्ति-सेना ने यों ही न 
खो अपनी तैयारियाँ और भी ज्यादा मजबूत कीं। 

जिस समय कुओ-मिन्तागियों ने फिर सुलह का अभिनय शुरू किया, उस समय किसी तरुण सैनिक ने 
याग-ची के किनारे माओ से बात करते हुए कहा : “यह तो उनका धोखा है।” “अध्यक्ष माओ, दुश्मन साँस 
लेना चाहता है, जिसमे अपनी टूटी-फूटी हरावल को ठीक करके फिर आक्रमण शुरू करे ।”-दूसरे जवान ने 
भी कहा | 

“तो क्‍या हम भी इससे फायदा उठा अपने को ताजा नहीं कर लेगे ”” माओ ने कहा और फिर पहले 
जवान की पीठ पर धपथपाते हुए वह गम्भीरता से बाले : 

“पार्टी इनके धोखे मे नहीं आयेगी। लेकिन, उसे तुम्हारे जैसे नौजवान के साथ अत्यन्त प्रेम है। तीन-तीन 
क्रान्तियों के भीतर से तपकर निकले जवानों की जान बहुत कीमती है। इसे राष्ट्र के नव-निर्माण मे खर्च करना 
है। हम रण मे उन्हें झोकने के लिए तैयार नहीं हैं; यद्यपि जरूरत पड़ने पर चीन एक नहीं. बहुत-से सपूतो 
की बलि देने को तैयार है।” 

एक बार माओ कं सेना मे आने से जवानों में सब जगह बडी स्फूर्ति दिखाई पड रही थी। सभी अनिदप्लिष 
नयन से अपने नेता के लिए श्रद्धा के फूल चढा रहे थे। इसी समय माओ बोल उठे 

देखो महादानी अमेरिका ने अपने क्वार्टर-मास्टर जेनरल (महाभण्डारी) के हाथो तुम्हारे लिए क्‍या भेट 
भेजी है ” 

फिर “लकी स्ट्राइप" नामक अमेरिकन सिगरेट का पुलिन्दा मोटर में से निकालकर माओ ने सैनिको के 
सामने रक्ख़ा। जन-मुक्ति-सेना च्याग काइ-शेक की सेनाओ को हराते समय जहाँ तरह-तरह के हथियार प्राप्त 
करती, वहाँ सिगरेट और खाने-पीने की चीजो का भी भारी भण्डार उसके हाथ मे आता। जन-मुक्ति सैनिक 
मजाक करते हुए च्याग काइ-शेक को अपनी सेना का क्वार्टर-मास्टर जेनरल कहा करते । सिगरेट सैनिकों में 
बैंटने लगे। इसी समय माओ ने अपनी जेब में से अमेरिका का बना लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाते हुए 
कहा, “हम बहुत जल्दी अप-टु डेट बनने लगे।” फिर लाइटर को सैनिकों को दे माओ चले गये। 

कुछ दिनो बाद नानकिग से आये प्रतिनिधियों से बातचीत करके सुलह का मसौदा तैयार हुआ, जिसे 
दोनो पक्षों ने मजूर किया। 

(3) च्यांग-ची के दक्षिण-7 अप्रैल, 947 को माओ चे-तुग ने मुक्ति-सेना को आदेश दिया-“मारे चीन 
को मुक्त करो |” याग ची के किनारे साढ़े तीन सौ मील तक सेना उतारने की तैयारी होने लगी। इस महानदी 
का पाट कही-कही दो मील चौड़ा था। मुक्ति-सेना के पास नदी पार करने के साधन नाममात्र के थे-लकड़ी 
बॉधकर बने बेडे, मर्ुंओ की पुरानी नावे और बजरे। लेकिन उससे क्या, जन-मुक्ति-सेना के पास अपार साहस 
और उसके नेताओं के पास अद्भुत प्रतिभा थी। वह एक मिनट भी देर करने के लिए तैयार नहीं थी। 20 
अप्रैल को सूर्य उधर क्षितिज से नीचे डूब गया और इधर याग-ची की धारा पर से पार होनेवाले मुक्ति-सैनिकों 
का ताँता बैंध गया। तिंग से उन्होंने पार उतरना शुरू किया। आकाश में से शत्रु के विमान एकाध बम गिराकर 
चले गये। उन्हे क्‍या पता धा कि साढ़े तीन सौ मील तक सारी नदी पर माओ की सेना ही बड़ी तेजी से 
दक्षिणी तीर पर उतर रही है। एक दिन मे माओ की 32 लाख की सेना यांग-ची पार हो उसके दाहिने किनारे 
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पर पहुँच गई। वह एक के बाद एक शहरों को लेते च्यांग की सेना का सर्वसंहार करने लगी। माओ की जन्मभूमि 
दक्षिणी चीन की जनता ने स्वयं अपना जबर्दस्त अभियान खूनी च्यांग काइ-शेक के खिलाफ शुरू कर दिया 
था। वहाँ के शोषक जमींदार और दूसरे अत्याचारी जान लेकर भाग रहे थे। च्यांग के कितने ही जेनरल अपनी 
सेना सहित आकर मुक्ति-सेना में मिल गये । 

(क) नानकिंग पर अधिकार-23 अप्रैल को च्यांग की राजधानी और चीन का एक ऐतिहासिक महानगर 
नानकिंग पर लाल ध्वजा फहराने लगी। फिर अनू-हैई प्रदेश की राजधानी आनकिंग पर अधिकार हुआ'। फिर 
8 वू-हू, कियान्‌-गिन्‌ मुक्त किये गये। आठ महीने में सारा दक्षिणी चीन च्यांग की काली छाया से मुक्त 

गया। 

(ख) शांघाइ की मुक्ति-28 अप्रैल, 949 का दिन आया। शाघाइ के हवाई-अइडे लुनदुआ में भागनेवालों 
की असाधारण भीड़ थी। स्टेशन के आसपास सैनिकों ने घेरा डाल दिया था। जन-मुक्ति-सेना शांघाइ के पास 
पहुँच गई थी। सेठ और धनी लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। इनमें से कितने ही पिछले साल उत्तर चीन से 
भागकर चुंग किंग गये थे, फिर वहाँ से नानकिंग भागे। वहों भी जब लाल खतरा मालूम हुआ, तो कान्तन्‌ 
और शांघाइ पहुँचे थे। अब चीन की ख़ूँखार जोंकों क॑ लिए देशो में स्थान नहीं रह गया था। च्यांग काइ-शेक 
के हुकुम के अनुसार शांघाइ छोड़कर भागनेवाले मिल-मालिकों ने कारखानों की मशीनों को तुड़वाने की कोशिश 
की, लेकिन वहाँ के मजूरों ने कोई न कोई उपाय करके मशीनों को दुरुस्त रकख़ा, क्योंकि अब मिलें मालिकों 
की नहीं, बल्कि राष्ट्र की थीं। अखिल चीन मजूर-संघ का वचन मानकर शांधाइ से मजूरों ने शहर के यातायात 
के साधनों, डाक-तार, टेलीफोन आदि को चालू रखा | कुओ-मिन्तांगी अफसर बैंको मे से सोना-चाँदी, रतन-जवाहर 
लेकर चम्पत हो गये थे। पोत या तो फारमोसा (ताइवान) चले गये थे या नदी के गर्भ में डुबा दिये गये थे, 
लेकिन मजूरों ने बन्दरगाह को तोड़ने नहीं दिया। तीसरे दिन मुक्ति-सेना शहर में दाखिल हुई। वहाँ के बचे 
हुए व्यापारी मिठाई और उपहार लेकर मुक्ति-सेना के सामने उपस्थित हुए | लेकिन वे च्यांग काइ-शैक के लुटेरे 
सैनिक नहीं बल्कि माओ के सर्वस्वत्यागी रणबाँकुरे थे। इन्होंने इन भेंटों को नजर तक उठाकर नहीं देखा। 
शाघाइ के बनियों को आश्चर्य हुआ | अगले दिन मुक्ति-सेना ने सारी शांघाइ में घोषणा कर दी : “सभी नागरिकों 
के जान-माल की रक्षा की जाएगी। निजी मिलो, व्यापारिक कोठियों, सार्वजनिक उपयोग की चीजो, विद्यालयों, 
अध्यापकों, पूजा-स्थानो और पुरोहितों की रक्षा की जाएगी। देशद्रोहियो के साथियो तथा चीन क॑ कानून कौ 
तोड़नेवालों को छोड़कर बाकी सभी परदेसियों की रक्षा की जायगी। 

“च्याग, सुंग, कुंग तथा चेन्‌ की चण्डालचौकडी की मिलकियत तथा कुओऔ-मिन्तांग सरकार की मिलकियत 
जब्त की जायगी। हथियार और गोला-वारूद जमा करना मना है। मुक्ति-मैनिकों की जनता के पास से बिना 
दाम क॑ कोई चीज लेना मना है।” 

पहले जो आतक छाया हुआ था, वह मुक्ति-सेना क॑ रवैये से जल्दी ही हट गया। फिर तो व्यापारियों 
ने अपनी दुकानें खोल दी, टूटी-फूटी मोटरों मे बैठ लड़के खेल खेलने लगे, सड़कों पर बँधे हुए मोर्चे हटा दिये 
गये और वहाँ मुक्ति-सेना अपने लोकप्रिय नृत्य 'यंग-को” करके जनता का मनोरंजन करने लगी। 

शांघाइ पहले से भी सजीव हो उठी, वहाँ क॑ करोड़पति सेठों और धनी गद्दारों के भाग जाने से उसकी 
चहल-पहल में कोई कमी नहीं आई। च्यांग काइ-शेक के शासन में एक जोड़ा बूट का दाम पॉच लाख डालर 
तक हो गया था, उस्तके सिक्के की कीमत कौड़ी के बराबर हो गई थी। नई सरकार ने कुओ-मिन्तांग के एक 
लाख डालर के बदले में अपना नया एक डालर देना स्वीकार किया। 

चू-तेह का सिंहावलेकन-जन-मुक्ति-सेना के प्रधान-सेनापति चू-तेह ने 95 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 
30वे जन्मोत्सव के समय भाषण देते हुए च्यांग काइ-शेक को किस तरह माओ चे-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट 
वाहिनी ने पराजित किया, इसका बहुत प्रामाणिक और सारगश्रित वर्णन किया है : 

*ैट्स समय हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वीरतापूर्ण संघर्ष के 30वें वार्षिकोत्सव को उस समय मना 
रहे हैं, जबकि चीनी-क्रान्ति ने राष्ट्रव्यापी विजय प्राप्त कर ली है। चीनी जनता के शक्तिशाली शत्रु 
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सात्राज्यवाद-सामन्तवाद-नौकरशाही पूँजीवाद का सयुक्त प्रतिक्रियावादी शासन अन्तिम रूप से ख़तम हो चुका 
है । 

() “ मार्क्सवाद-लेनिनवाद के हथियार से सुसज्जित तथा महान्‌ साथी माओ चे-तुग और चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी के नेतृत्व में 924-27 ई. की क्रान्ति की पराजय के बाद चीन की कप्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जनता का 
दस साल के गृहयुद्ध (927-36 ई.) मे नेतृत्व किया, और एक जनता की क्रान्तिकारी सेना तथा चीनी क्रान्तिकारी 
सधर्षों की व्यावहारिक स्थिति मे राजनीतिक और मैनिक नीति अपनाई। जापान-विरोधी युद्ध के आठ वर्षों 
(97-35 ई.) में उसने जनता की क्रान्तिकारी सेना को और भी मजबूत किया और प्रायः 0 करोड़ आबादीवाले 
मुक्त इलाकों को तैयार करते हुए 0 लाख जन-मुक्ति-सेना और 22 लाख मिलिसिया (सशस्त्र सेवक दल) को 
संगठित किया | यह वह़ ठोस नीव थी, जिसक॑ आधार पर चीनी जनता ने च्याग काइ-शेक के उस प्रतिक्रियावादी 
कुओ-मिन्तांगी गुट को हराया, जिसे कि अमेरिकन साम्राज्यवाद ने हथियारबन्द किया था। 

“ द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के समय से दुनिया की जनता ने शान्ति को बचाये रखने की तुरन्त 
माँग की। युद्ध के लम्बे सालो मे सकट सहते, तथा नये गृड़युद्ध के खतरे से भयभीत चीनी जनता ने विशेषतः 
शान्ति को वास्तविक रूप में देखने की इच्छा की | नेकिन, द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकन 
साम्राज्यवाद ने फामिस्त जर्मनी, इताली और जापान का स्थान नेते हुए दुनिया को दास बनाने की अपनी योजना 
को बडी हटधर्मी के साथ आगे बढ़ाने, दुनिया की जनता को युद्ध की धमकी देने तथा चीन एव दूसरे स्थानों 
म॑ सीधे युद्ध भडकाने का जी-जान से प्रयत्न किया | 

“ दिसग्बर, 945 मे मास्कों में हुए सोवियत संघ, इग्लैंड और युक्त-राष्ट्र क॑ विदेश-मन्त्रियो के सम्मेलन 
में अमेरिकन साम्राज्यवाद ने चीन के भीतरी मामलों मे हस्तक्षेप न करने को स्वीकार किया था, और चीन 
में शान्ति और जनतत्रता के स्थापित होने क॑ लिए इच्छा प्रकट की थी। लेकिन, वस्तुत' जापानी साम्राज्यवाद 
के हथियार रब देने के बाद से डी अमरिकन साम्राज्यवाद ने अपनी स्थलमेना, जनसेना और वायुसेना एव 
समैनिक-मिशन को चीन भेज सारे देश के अत्यन्त मैनिक महत्व के अधिकाश स्थानों पर अधिकार कर लिया ।* 
उसने विश्वासघाती च्याग काइ-शेक कं गुट को बड़े भारी परिमाण में सैनिक सामान और युद्ध-सामग्री दी। 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से उसने च्याग काइ-शेक को, उसकी सेना को समुद्र तद्ू के बड़े-बड़े शहरों तथा जनता के 
खिलाफ गृहयुद्ध के मोर्चों पर भेजने में सहायता की। ऐसा करके अमेरिकन माम्राज्यवाद ने च्याग काइ-शेक 
द्वाग युद्ध के फल को चीनी जनता के हाथ से छीनकर चीन को अमेरिका का दास-देश बनाना चाहा। 

“ ]946 क॑ जून के आरम्भ में अमेरिका की जबर्दस्त सढ्ायता के साथ चीनी जनता के विरोध तथा सारी 
दुनिया के लोकमत की परवाह न करके च्याग काइ-शेक ने सब कुछ दाँव पर लगाकर जन-मुक्ति-सेना के विरुद्ध 
ऐसा भारी गृहयुद्ध छेडा, जो चीनी इतिहास में अपने परिमाण में अभूतपूर्व था। 

“ आरम्भिक समय मे गृहयुद्ध की स्थिति चीनी जनता के लिए गम्भीर थी। दुनिया का सबसे बडा 
साम्राज्यवाद दुनिया के सबसे बडे देशघाती गुट को अपनी पूरी मदद दे रहा था। देशद्रोही च्याग काइ-शेक गुट 
के पास उस समय विमानों, टैको, आधुनिक युद्ध-साधनों और सामग्री-जिसे अमेरिकन साम्राज्यवाद ने उसे प्रदान 
किया था, और जो चार अरब अमेरिकन डालर की थी-के साथ 43 लाख सेना थी। उसके शासन के नीचे 
30 करोड आबादीवाली भूमि थी। बड़े-बड़े शहर, समृद्ध प्राकृतिक खोत, आधुनिक उद्योग और आधुनिक यातायात 
क॑ साधन उसके हाथ में थे । चीनी जन-मुक्ति-सेना के पास जो सेनाएँ थी, वह कुओ-मिन्तागी सेनाओं की एक-तिहाई 
रो भी कम थीं। साधनो और आगम के खोतो मे वह और भी निम्न स्थिति रखती थी। मुक्त इलाको की आबादी 
च्याग काइ-शेक के इलाके से एक-तिहाई से भी कम थी। दोनों पक्षो की सैनिक-शक्ति की तुलना करने से सभी 
बकते जन-मुक्ति-सेना के पक्ष मे नहीं थी, सिवा इसके कि राजनीतिक गुण और जनता के साथ अपने घनिष्ठ 
सम्बन्ध में वह च्याग काइ-शेक की सेना से बद-चढकर थी। इसी कारण च्याग काइ-शेक ने युद्ध के बिलकुल 
आग्म्भ मे ही अपनी ॥8 लाख नियमित सेना को बड़े विशाल रूप में इस्तेमाल करके उत्तर-पूर्व, केन्द्र, पश्चिम 
और उत्तर चीन के इलाकों पर आक्रमण करके एक ही प्रह्मर में जन-मुक्ति-सेना को खतम कर देने की कोशिश 
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की | लेकिन. जैसाकि साथी माओ चे-तुंग ने कहा : 

“ मार्क्सवाद-लेनिनवाद के विज्ञान के आधार पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू 
स्थिति का ठीक तौर से मूल्यांकन किया और अनुभव किया कि घर और बाहर के सभी प्रतिक्रियावादियों के 
सभी प्रहार बेकार ही नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बेकार किया जा सकेगा ।“सैनिक शक्ति में शत्रु का अधिक होना 
केवल क्षणिक बात है। यह ऐसा तत्व है, जोकि क्षणिक तौर से थोड़े ही समय तक ही काम आयेगा। अमेरिकन 
साम्राज्यवाद से मिली सहायता भी थोड़े ही समय तक काम करनेवाली बात है। लेकिन च्यांग काइ-शेक के 
युद्ध का जनता-विरोधी रूप और उसके प्रति जनता के विरोध का समर्थन ऐसी बातें हैं, जोकि बराबर काम 
करनेवाली हैं। इस बारे में जन-मुक्ति-सेना बढ़-चढ़कर है। जन-मुक्ति-सेना जिस देशभक्तिपूर्ण, न्‍न्यायोचित और 
क्रान्तिकारी स्वभाव के युद्ध को लड़ रही है, उसमें सारे देश की जनता की सहायता और समर्थन अवश्य प्राप्त 
होगा | च्यांग काइ-शेक के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए यह राजनीतिक आधार है।” युद्ध की प्रगति और 
उसके परिणाम ने साथी माओ चे-तुंग क॑ निर्णय के ठीक होने को पूरी तौर से साबित कर दिया। 

“ युद्ध के आरम्भिक दिनों में, जबकि च्याग काइ-शेक सर्वस्व की बाजी लगाकर आक्रमण शुरू कर हमारे 
मुक्त-इलाकों में घुस आया, उस समय यद्यपि हमने बहुत-से नगर और विशाल देहाती इलाके खो दिये, लेकिन 
तो भी जन-मुक्ति-सेना ने प्रतिमास औसतन कुओ-मिन्तागी सैनिक-शक्ति के आठ ब्रिगेडों को नष्ट किया । आठ 
महीने के बाद, जब उसकी शक्तियाँ बहुत कमजोर हो गईं, तो च्यांग काइ-शेक सर्वस्व की बाजी लगा, आक्रमण 
करने की नीति को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ । वह केवल शान्तुंग और उत्तर शेन्सी के तथाकथित “मर्म स्थानों 
पर आक्रमण' “कर सका |च्याग काइ-शेक ने शान्तुंग के मुक्त इलाकों पर आक्रमण करने में 60 ब्रिगेडों को 
इस्तेमाल किया, जोकि इन आक्रमणों में लगी सारी सेना का एक-तिहाई था। उत्तर शेन्सी के मुक्त इलाके पर 
आक्रमण करनेवाली शत्रु की सेना जन-मुक्ति-सेना से दस गुनी थी। तो भी, चूँकि जन-मुक्ति-सेना हरेक लड़ाई 
में ठीक दाँव-पेंच की नीति इस्तेमान करती रही, और किसी नगर या स्थान की प्रतिरक्षा को मुख्य लक्ष्य न 
बना एक के बाद एक अलग -अलग"शतन्रु की सेनाओ का नष्ट करने में लगी। चीनी जन-मुक्ति-सेना ने केवल 
च्याग काइ-शेक के “मर्मस्थानो के आक्रमणों' को ही बडी तेजी के साथ चूर-चूर नहीं कर दिया, बल्कि इस 
काल में उत्तर-पूर्व और उत्तर चीन के युद्ध-मोर्चों पर च्यांग काइ-शेक के विरुद्ध आंशिक तौर से जवाबी हमले 
भी शुरू कर दिए | 

“ युद्ध के प्रथम वर्ष के अन्त मे जन-मुक्ति-सेना ने शत्रु के ।। लाख 20 हजार सैनिकोवाले साढ़े 97 
ब्रिगेड नष्ट कर दिये और अपनी 2-3 लाख सेना को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। इस प्रकार, युद्ध की 
स्थिति में एक मौलिक परिवर्तन हुआ : देशद्रोही च्यांग काइ-शेक गुट अपनी पुरुष-शक्ति में भयंकर क्षति उठाकर 
दाँव-पेंच के आक्रमण की जगह दाँव-पेंच के रक्षात्मक युद्ध को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुआ। 

“ (2) चीनी जनता के मुक्ति-युद्ध के द्वितीय वर्ष के आरम्भ होने के साथ चीनी जन-मुक्ति-सेना ने 
दाँव-पेंच-सम्बन्धी रक्षात्मक लड़ाई की जगह दाँव-पेंच-सम्बन्धी आक्रमणात्मक ढंग स्वीकार किया। यह सबसे 
बड़ा परिवर्तन था, जिसने चीनी जनता की क्रान्ति के इतिहास को बहुत प्रभावित किया । उस समय साथी माओ 
चे-तुंग ने घोषित किया था : 

“यह च्यांग काइ-शेक के बीस साल के क्रान्ति-विरोधी शासन के अन्त का मोड़ है। साथ ही, यह चीन 
में साम्राज्यवाद के एक सौ से अधिक सालों के शासन के विकास और अन्त का भी मोड़ है। 

“ च्यांग काइ-शेक के प्रतिक्रियावादियों क॑ विरुद्ध आक्रमण आरम्भ करते हुए जन-मुक्ति-सेना की 
शक्तिशाली फौजों ने द्वांग-हो नदी पार कर दक्षिण में पहुँच कुओ-मिन्तांगी सेना की प्रतिरक्षा-व्यवस्था को चूर-चूर 
कर दिया। कुओ-मिन्तांगी शासन के इलाको में वढ़ घुस गर्ड और उसने पंक्ति को नीचे यांग-ची नदी पर ढकंल 
दिया | उसने जनता के विरुद्ध गृहयुद्ध छेड़कर चीनी जनता के मुक्त-इलाकों को नष्ट करने की च्यांग काइ-शेक 
की क्रान्तिबविरोधी योजना को उलट दिया। उसने उन अइइडों में भी क्रान्ति की ज्वाला फैला दी, जहाँ से च्यांग 
काइ-शेक ने जनता क॑ विरुद्ध गृहयुद्ध आरम्भ किया था। इस प्रकार उसने कुओ-मिन्तांगी प्रतिक्रियावादी शासन 
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को उसकी जड़ों में बिलकुल हिला दिया और सारे देश में जनता के क्रान्तिकारी संघर्ष की बाढ को आगे बढ़ाया। 

“४ कुओ-मिन्तांगी सेना के लगातार नष्ट करने के साथ-साथ जन-मुक्ति-सेना ने युद्ध-क्षेत्र के भिन्न-भिन्न 
भागों में उत्तर-पूर्व, शान्तुग, उत्तर शैन्सी और उत्तर चीन जैसे मुक्त इलाकों क॑ अधिकांश भाग को अपने हाथ 
में करके जन-मुक्ति-सेना ने कुओ-मिन्ताग क॑ मजबूत मो्चाबन्द नगरो-जिनकी आबादी एक लाख से कई लाख 
तक की थी-पर कामयाबी से आक्रमण करना शुरू किया। उसने प्रत्येक अभियान मे कितने ही सदियों हजारों 
से लाख तक कुओ-मिन्तागी सेना को नष्ट किया। कुओ-मिन्तागी सेना को नष्ट करते हुए जन-मुक्ति-सेना ने 
बार-बार शत्रु से भारी परिमाण मे आधुनिक हथियारों को छीनकर अपने साधनों को मजबूत किया और अपने 
मजबूत तोपखाने और इजीनियरी पलटने तैयार की। 

“४ इससे पीछे दृढ़ स्थानों और शत्रु की प्रतिरक्षा-व्यवस्था"को नष्ट करने के लिए सर्वनाशी बडे युद्धों के 
लड़ने मे जन-मुक्ति-सेना सक्षम हो सकी | 

“जहाँ तक सेना की क्षतिपूर्ति का सवाल था, जन-मुक्ति-संना मुख्यतः युद्धबन्दियो और आत्मसमर्पण 
करनेवाले बहुसख्यक कुओ-मिन्तागी सैनिकों पर निर्भर करती थी। वह श्रमिक वर्ग मे से आये थे। सुधार और 
शिक्षा के बाद वह जल्दी ही जन-मुक्ति-सेना के ईमानदार और बहादुर योद्धाओं के रूप मे परिणत किये जा 
सके | 

“ इन सघर्षों और प्रयत्नो के द्वारा युद्ध के शुरू से ही लगातार भयकर लडाइयो मे फेंसी रहने पर भी, 
अमेरिकन साम्राज्यवाद और उसके गीदडो की आशा क॑ अनुरूप कमजोर नहीं हुई, बल्कि इसके विरुद्ध और 
शक्ति पाकर वह तेजी क॑ साथ बढ़ती गर्ड | 

“ (3) नवम्बर, 948 मे-अमेरिकन साम्राज्यवाद क॑ समर्थन के साथ कुओ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादियो के 
युद्ध आरम्भ के करीब ढाई साल बाद युद्ध की स्थिति मे दूसरा एक और मौलिक परिवर्तन हुआ : कुओ-मिन्तागी 
मेनाओ के विरुद्ध करीब एक सौ नाशक अभियानो के बीच से गुजरते हुए उत्तर-पूर्व चीन के ल्याओ निग 
प्रदेश से पश्चिम वाले अभियान में जन-मुक्ति-सेना ने एक महाविजय प्राप्त की, और उसने उत्तर-पूर्व चौंन मे 
कुओ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादियों की सेनाआ का अकेले अभिनय में पैर उख़ाड दिया, और अमेरिकन साम्राज्यवाद 
द्वारा हथियारों से सुमज्जित और सुशिक्षित च्याग काइ-शेक की फौलाद़ी फौजो मे से अधिकाश को नप्ट कर 
दिया | इस अभियान के बाद कुओ मिन्‍्तागी सेना की दर स चली आती सख्या-बन की अधिकता अब सर्या-बल 
की हीनता में बदल गई और जनमुक्ति-सेना की सख्या की हीनता अब अधिकता मे बदल गई। इस समय 
कुओ-मिन्‍्तागी सेना की सख्या 29 लाख रह गई, जब कि जन-मुक्ति-सेना बढकर 30 लाख हो गई । इसके बाद 
सारे देश में युद्ध का पाशा बडी तेजी से पलटा। 

“ जनवरी, 949 मे चीनी जन-मुक्ति-सेना ने फिर दक्षिणी मोर्चे की कुओ-मिन्तागी सेना की मुख्य फौजो 
पर शू चाउ के आसपास के इलाके मे एक निर्णायक युद्ध लडकर विजय प्राप्त की और अमेरिकन साधनों द्वारा 
मुख्य तौर से सुसज्जित च्याग काइ-शेक की सबसे मजबूत सेना के सात सैनिक समूहो को नष्ट कर दिया। 
अब च्याग काइ-शेक गुट के देशद्रोहियों का शासन-केन्द्र नानकिंग हमारी महाशक्तिशाली आक्रामक सेनाओ के 
सीधे प्रहार के लिए नगा हो अरक्षित हो गया था। इसी समय जन-मुक्ति-सेना ने कलगन, तियान्‌-चिन्‌ तथा 
उत्तरी चीन के युद्ध मोर्चे के टूसरे नगरों को ले लिया, शान्तिपूर्वक पेकिग को मुक्त करने मे सफलता पाई, 
एवं उत्तर-चीन क्षेत्र में कुओ-मिन्तागी सेनाओ का सफाया कर दिया। इस प्रकार पश्चिम-ल्याउ निग-मुकदेन्‌, 
हाइहाइ शूचाउ-पेग पू क्षेत्र और पेकिग-तियान-चिन के अभियानों के बाद चीनी जनता की क्रान्ति की राष्ट्रव्यापी 
विजय निश्चित हो चुकी। 

“ इस समय अमेरिकन साम्राज्यवाद के भड़काने पर कुओ-मिन्तागी क्रान्ति-विरोधी गुट के यांग-ची नदी 
के दक्षिणवाले अवशेषों ने फिर से सॉस लेने का सपना पूरा करने के खयाल से जन-मुक्ति-सेना को यांग-ची 
पार करने से रोकने की कोशिश की। उसने देर कराने का दाँव-पेच चलाते हुए च्याग काइ-शेक' को अस्थायी 
तौर से राजनीति से अवकाश ग्रहण करभे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सुलह की बातचीत करने 
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के लिए आगे बदनेवाले ली चुग-जेन्‌ को आगे किया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने नानकिंग की कुओ-मिन्तांगी 
सरकार के साथ शान्ति की बातचीत करना स्वीकार किया। लेकिन, नानकिग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 
बातचीत के दौरान मे चीन की कप्युनिस्ट पार्टी ने शान्ति के समझौते का जो मसौदा तैयारी किया था, उसे 
नानकिग की कुओ-मिन्ताग सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया। 

“2। अप्रैल, 949 को चीनी जन-मुक्ति-सेना सारे चीन को स्वतन्त्र करने के लिए दक्षिण और उत्तर-पश्चिम 
मे बढी। चीनी जनता कं विरुद्ध च्याग काइ-शेक गुट के 22 साल के प्रतिक्रियावादी शासन क॑ नानकिग को 
मुक्त करने मे केवल तीन दिन लडाई करनी पड़ी । फिर अप्रैल के अन्तिम भाग से 949 के दिसम्बर के अन्त 
तक तइयुवान, ह्वाग चाउ, वृह्ान्‌, चेग, सियान्‌, शाघाइई, लानूचाउ, कान्तव्‌, चग किग, चे तू क्येई याग तथा 
दूसरे महत्त्वपूर्ण नगर सफलतापूर्वक मुक्त कर लिये गये | हनानू, सुइयुवान, सिग-कियाग, सी-क्याग युन्नान्‌ तथा 
दूसर स्थानों को शान्तिपर्ण तरीक से मुक्त कियां गया। च्याग काइ-शक गुट के 'ेशद्रोहियो का प्रतिक्रियावादी 
शासन पूरी तौर से नष्ट हो गया। उसके अवशेष चूहो की तरह ताइवान (फारमोसा) द्वीप में भाग गये, जोकि 
अमेरिका के हथियारबन्द सरक्षण मे था। 

“ ]950 म चीनी जन-मुक्ति-सना ने हेनान्‌ द्वीप और चूशन प्रायद्वीम को मुक्त कर तिब्बत की ओर अपना 
विजयपूर्ण बढाव शुरू किया | 95| की मई म॑ कंन्द्रीय लोकसरकार ने स्थानीय मरकार के प्रतिनिधियों के साथ 
तिब्बत की शान्तिपूर्ण मुक्रित क उपाय के सम्बन्ध में सुलहनामे पर दस्तखत किया। 

“ युद्ध के करीब चार वर्षा में जन मुक्ति मेना ने कुओ-मिन्ताग की 80 लाख 70 हजार सेना को नष्ट 
किया। विद्रोह करके हमारी तरफ आनेवाले या आत्मसमर्पण करने तथा पुनर्मगगठन स्वीकार करनेवाली 
कुओ-मिन्ताग की ॥7 लाख 70 हजार सेनाओ को हमने अपनी ओर किया। हमने कुओ-मिन्ताग के ऊँचे दर्जे 
क॑ 668 सेनिक अफसरों का मारा या बन्दी वनाया अनेक प्रकार की 50 हजार तोपो, 3 लाख से अधिक 
मशीनगना, हजार में अधिक टैंको और बख्तरदार गाड़ियों, 20 हजार से अधिक मोटरों और इनके अतिरिक्त 
और बहुत-से हथियार तथा युद्ध सामग्री को छीना। यह स्पष्ट है कि यह परिणाम अमेरिकन साम्राज्यवाद के 
लिए कम परेशानी का कारण नही है। 

“ यह सयोग की बात नहीं है, जो अमेरिकन साम्राज्यवाद का पिछलग्गू कुत्ता च्याग काइ-शेक इतनी 
तेजी ओर भयकर रूप से ख़तम हुआ। उन सभी प्रतिक्रियावादियों का यह अनिवार्य अन्त है, जोकि जनता 
की इच्छा ओर शक्ति की उपंक्षा करते हैं। यह उन साहसवादियों का अनिवार्य अन्त है, जोकि अपने राजनीतिक 
विलगाव को न देखते हुए जनता के विरुद्ध काम करते अपनी खुद की हथियारबन्द सेना की क्षणिक और 
दिखावेवाली शक्ति को ही देखत है। च्याग काइ-शेक के खनी प्रतिक्रियावादी बाईस वर्षों कं शासन और चीन 
में साम्राज्यवादियो क खूनी तथा प्रतिक्रियावादी एक शताब्दी से अधिक के शासन क॑ सम्बन्ध मे देर तक रुके 
इतिहास का यह फैसला है। 

“ लेकिन, चीनी जनता का मुक्ति-युद्ध अभी प्री तरह समाप्त नहीं हुआ, क्योकि जैसाकि मैंने कहा, 
चीनी जनता के गणराज्य का एक भूभाग ताइवान (फारमोसा) प्रदेश अभी भी मुक्त नहीं हुआ है। 950 के 
जून मे अमेरिकन आक्रमणकारियो ने हमारे ताइवान पर अपना हथियारबन्द नियत्रण घोषित किया और साथ 
ही उन्होंने कोरिया के विरुद्ध हथियारथन्द पाशविक दखलन्दाजी आरम्भ की। यह उसी तरह का बर्वर, 
निर्लज्जतापूर्ण आक्रमण है, जैसाकि 93। मे जापानी साम्राज्यवाद ने उत्तर-पूर्व चीन पर कब्जा करके किया 
था । निस्सन्देह, वीर चीनी जनता अमेरिकन साम्राज्यवाद के हाथो से ताइवान को अवश्य मुक्त करेगी और 
अपने ताइवान के 67 लाख देशभाइयो को अपनी महान्‌ मातृभूमि की गोद में लौटने के योग्य बनायेगी। 


6. नई व्यवस्था 


भारतीयों को भी चोरबाजारी और भ्रष्टाचार का पिछले छह वर्षो से काफी परिचय मित्र रहा है, और जितना 
ही माला फेरते हमारे भक्त नेता भ्रष्सचार हटाने के लिए उपदेश दे रहे हैं, उतना ही वह बढता जा रहा है। 
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आह है शोर के सामने कांग्रेसी भारत की गति अभी काफी मन्द है, धथाए दृढ़ के साथ 
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ह# अप्त कदभ को उठी तरफ बढ़ाये जा रहा है। पूँजीवादी विचारक और प्रचारक दिल में यह बांत बैठाना 
बाहरें हैं कि पापपूर्ण लाभ-लोभ और भ्रष्टाचार मनुष्य के स्वभाव में है। माओ के चीन ने इसे झूठा साबित 
कर दिया । शांधाह के विदेशी व्यापारियों तक ने भी इसे मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया कि माओ के पास भ्रष्टाचार 
हटाने का अमोध मन्त्र है। गली-गली में प्रचार होने लगा, चोरबाजारी के खिलाफ भाषण होने लगे, गीतें गाई 
जाने लगीं, अभिनय किये जाने लगे | चोरबाजारी बनिये और घूसखोर पहले ही से डर गये थे। उनमें से दस-पाँच 
ही की कडा दण्ड देने के बाद सबने अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया। शाघाइ में चोरबाजारी बन्द हो गई। 

कम्युनिस्टो के आते ही एक और भी नई वात शाघाइ-निवासी देखने लगे | बडी-बड़ी कचहरियों मे कुर्सियों 
पर अब लाटसाहबी ठाट से अफसर नहीं बैठे हुए थे। जहाँ बालकटी छोकरियाँ हाथ मे कलम लिये लिख रही 
थीं। शाधाइवासियो को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि च्याग के बढ़े-वंड़ अफसरों का काम छोकरियाँ और 
इन्हीं की उम्र के छोकरे ठीक तरह से कर पाएँगे, लेकिन तजवें ने उन्हें इसे मानने के लिए मजबूर किया। 
च्याग के शासन मे भला अफसरों की बिना भेट-प्रजा किये व्यापारियों का काई काम हो सकता था ? लेकिन 
भेट-प्रजा का आरम्म च्याग और उसके मन्त्रियो स हाता था। हम अपने यहाँ के तजर्बे से जानते हैं कि जब 
ऊपर क॑ बडे-बर्ड लोग करोंडो की रिश्वत खुलकर डकार जाने क॑ लिए स्वतन्त्र है, तो वह किस मुँह से छोटो 
को वैसा करने से रोक सकते है। लेकिन, यहाँ माआ चे तुग, चाउ एन लाइ और चू-तेह जैसे लोग राष्ट्र के 
कर्णधार थे, इसलिए सबको वैसा ही होना पड़ा और सबको वेसा ही हांने की उन्होंने शिक्षा भी दी थी। माओ 
के शिष्य तरुण-तरुणी लाखो की सख्या मे जिस तरह बन्दृक लंकर दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली 
सेना को मार भगाने मे चतुर थे, जिस तरह वह भाषण देकर जनता को अपनी तरफ खीच सकते थे, उसी 
तरह वह शासन के हरेक विभाग को चलाने मे भी कुशल थे। माओ ने पहले ही से इन्हे राजकाज और 
व्यापार-व्यवह्मार चलाने की शिक्षा दी थी। इसलिए च्याग के अफसरों के भागते ही उन्होंने उनकी जगहों मे 
बैठकर चीन में नई व्यवस्था चाल कर दी। + 

माओ चू-शी के सिद्धान्तो का लोग गम्भीरतापूर्वक अध्ययन और अनुमरण करने लगे, जिनमे कहा गया 
है. 

“ (]) सव कुछ जनता के लिए हे। वे सारे सिद्धान्त गलत है, जिनके अनुसार किसी व्यक्ति या दल 
के हित के लिए जनता क हित को न्योछावर किया जाता है, 

“ (2) जनता के प्रति अपनी प्रर्ण जिम्मेवीरी समझनी चाहिए, 

“ (3) जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के बहाने पार्टी के अनुशासन और एकता को तोड़ना अनुचित 
है, किन्तु साथ ही नेतृत्व करनेवाले कमेटी या व्यक्ति की कमी या भूल को सुधारना आवश्यक है, क्योकि 
इस प्रकार की कमियां और गलतियाँ जनता और पार्टी के लिए हानिकारक है। पार्टी मे आत्मालोचना-अपनी 
गलतियो की स्वय आलोचना-और अपने नेताओ की गलतियो की आलोचना करने, पार्टी के अनुशासन को 
मानने का अर्थ है, जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना, 

“ (4) जनता के स्वय उद्धार करने की शक्ति मे हमारी आस्था होनी चाहिए। जनता महान्‌ है। उसकी 
रचनात्मक शक्ति असीम है। हम उसके ऊपर भरोसा करके ही अजैय हो सकते हैं। केवल जनता ही इतिहास 
की रचना करती है और जनता का इतिहास ही वास्तविक इतिहास है। जनता का उद्धार कोई सम्राट, देवता 
या जननायक नहीं करता, बल्कि जनता स्वय अपना उद्धार करती है। जनता कं अपने सघर्षों और प्रयत्नो 
द्वारा ही उसकी मुक्ति होती है, उसकी स्वतन्त्रता की रक्षा होती है, और वह कायम रह सकती है। जनता 
के सिवा कोई दूसरा दान के रूप मे जनता को मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए जनता के प्रति दया करके 

उसके उद्धार के लिए लड़ने की धारणा गलत है। 
| “ कम्युनिस्टो का उद्देश्य केवल जनता के हितो को पूरा करना है। हमारे कार्यक्रम और नीति हाहे कितने 
ही अच्छे हों, किन्तु जनता के सहयोग और जनता द्वारा लगातार किये जाते संघर्ष के बिना उनमें सफलता 


364 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और सस्मरण 


नहीं हो सकती हमारे कार्यक्रम और नीति की तभी बातों का आधार जनता की चेतना है। जगेता में चेशला 
की कभी होने पर कम्युनिस्टों का यह कर्तव्य है कि किसी काम को हाथ में लेने के पहले अनता में सभी 
और सम्भव उपायों से चेतना पैदा करें। यह काम चाहे जितना भी कठिन हो, और इसमें चाहे जिंतना भी 
समय लगे; किन्तु इस काम को सबसे अधिक महत्त्व देकर सबसे पहले इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। “ 

“ ऊपर कहा गया है कि पहला कदम जमा लेने के बाद हम टूसरा कदम उठा सकते हैं, अर्थात्‌ जब 
जनता की चेतना आवश्यक स्तर पर पहुँच जाय, तब हमारा कर्तव्य होता है कि उसे सगठन और सघर्ष के 
लिए मार्ग दिखलाये | इस मजिल पर पहुँच जाने के बाद हमारा कत॑व्य हो जाता है कि त्वय जनता के अनुभव 
से उसकी चेतना को आगे बढद्राए। जनता को कदम-कदम आगे बढाते उसकी माँगो को अपने नारो का रूप 
देवे | सघर्ष की ओर ले जाने का यही तरीका है। हम कम्युनिस्ट जनता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यही सबसे 
बडा काम कर सकते है। सभी प्रकार की गलतियॉ-उदाहरणार्थ महापुरुष बनने की इच्छा, हुकुमरानी मनमानी 
चलाने और जनता के कल्याण कर देने की इच्छा का दिखावा-तभी पैदा होती है, जब लोग इससे बढ़कर 
कुछ कर दिखाने की चेष्टा करते है। जनता की मुक्ति क॑ संघर्ष मे कम्युनिस्ट कंवल पथ-प्रदर्शन का काम कर 
सकता है और यही उसे करना चाहिए । कार्यकर्ताओं को जनता की जगह लेकर विश्व-विजय करने का प्रयत्न 
नहीं करना चाहिए, न ही वे ऐसा कर ही सकते है। क्रान्तिकारी सघर्ष में सफलता के लिए जनता को दूरदर्शी 
और दृढ़-निश्चयी नेताओं तथा पथ-दर्शकों की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिक्षण रहती है। जनता के कार्य को 
महापुरुष पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जनता से दूर रहते महपुरुष जनता की मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं 
कर सकते | | 

“ चौथा सिद्धान्त है : जनता से शिक्षा ग्रहण करना। हम लोग मार्क्सवाद-लैनिनवाद के छिद्धान्तो और 
दूसरे देशो के जन-सघर्षों के इतिहास का अध्ययन करके शिक्षा ले सकते है। हम अपने शत्रुओ से भी शिक्षा 
ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात हे जनता से शिक्षा लेना, क्योकि जनता का ज्ञान और अनुभव सबसे 
भारी अधिक क्रियात्मक है ऑर उप्तकी रचनात्मक शक्ति सबसे बढ़ी है। इसलिए जनता को शिक्षा देने से पहले 
हम जनता से शिक्षा लनी चाहिए। ” 





!7 
जनवादी गणराज्य की स्थापना (949) 


]. नया मार्ग-प्रदर्शन 


हम देख चुके है कि हर समय की समस्याओं के हल करन में साथी माओ चे-तुग पथ-प्रदर्शन के वास्ते मिर्फ 
मौखिक ही नही, वल्कि लेखबद्ध करके भी देते रहे है। 949 में उन्होंने 'जनता की जनतात्रिक अधिनायकता' 
के नाम से आगे के लिए मार्ग-निर्देश किया। 

'लोकशाही जनतात्रिक अधिनायकता' कम्युनिस्ट पार्टी के 28वें जन्मोत्सव के ममय ] जुलाई, 949 को 
माओ ने इस नाम से एक सारगर्भित भाषण दिया था। 

(!) नई सरकार की तैयारी-टेश का शासन चलाने के लिए शासन-यत्र की आवश्यकता थी। इसके लिए 
चीनी जनता को गजनीतिक सलाहकार सम्मेलन क॑ बुलाने की आवश्यकता थी, जिसकी तैयारी करने के लिए 
5 जून, 3949 को एक कमेटी बैठी, जिसमे उसी दिन साथी माओ चे-तुग ने कहा था : 

“ सहकारी प्रतिनिधियों, । 
“ हमारे राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की तैयारी करनेवाली बैठक आज शुरू हो रही है। इस बैठक 
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3 ४४९३ “हमी' आवश्यक तैयारियों को पूरा करना, जिसमें कि राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन छुरन्‍्त 
बुलोयाःओ हैके और एक जनतांत्रिक सम्मिलित सरकार बनाई जाय । इससे सारे देश की जनता को कुओ-मिन्‍्तांग 
प्रतिक्रिधावादी गुट की अवशिष्ट शक्तियों का यथासम्भव शीघ्र सफाया किया जा सकेगा, सारे चीन को एकताबंद्ध 
और राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी पैमाने पर सुव्यवस्यित रीति 
से निर्माण-कार्य किया जा सकेगा। सारे देश के लोग चाहते हैं कि हम इन कामो को करे और हमे करना 
होगा । 

“ ] मई, 948 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने देश की जनता क॑ सामने नये राजनीतिक सलाहकार 
सम्मेलन का प्रस्ताव किया था | इस प्रस्ताव को तुरन्त देश की सभी जनतात्रिक पार्टियों और समुदायो, सार्वजनिक 
सगठनो, सभी विचारों क॑ जनतात्रिक व्यक्तियों, देश के भीतर की अल्पसख़्यक जातियो और समुद्र-पार के चीनियो 
ने तुरन्त पसन्द किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सभी उपरोक्त समुदाय और लोग यह आवश्यक समझते 
हैं कि साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, नौकरशाही पूँजीवाद और कुओ-मिन्ताग प्रतिक्रियावादी गुट के शासन को उखाड 
फेका जाय | वह यह भी आवश्यक समझते हैं कि सभी जनतात्रिक पार्टियों, समुदायों, सभी सार्वजनिक सगठनो, 
सभी विचारों क॑ जनतात्रिक व्यक्तियों, देश के भीतर की अल्पसख्यक जातियों और ममुद्र पार के चीनियो का 
एक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन बुलाया जाय और चीन की जनता कं जनतात्रिक गणराज्य की स्थापना 
की घोषणा और उस गणराज्य के प्रतिनिधि के तौर पर एक जनतात्रिक सम्मिलित सरकार का निर्वाचन किया 
जाय | कंवल इसी प्रकार हमारी महान्‌ पितृभूमि अपने को अर्ध उपनिवेशी और अर्ध सामन्‍्ती पाश से निकलकर 
मुक्ति, शान्ति, एकता, शक्ति और समृद्धि के रारते को प्राप्त कर सकती हँ | 

“ सारे देश की जनता अपनी स्वकीय जन मुक्ति-संना का समर्थन करती है, जिससे उमन युद्ध मे विजय 
प्राप्त की। जुलाई, 946 मे आरम्भ हुए महान्‌ जन-मुक्ति युद्ध को प्ररे तीन वर्ष बीत चुके है। इस युद्ध को 
विदेशी साम्राज्यवाद की मदद से कुऔ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादियों ने आरम्भ किया | कुओ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादी 
गुट ने 946 की जनवरी में राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई युद्ध विराम सन्धि और प्रस्तावी 
को विश्वासघात के साथ तोड फंका और जनता के विरुद्ध गृहयुद्ध आरम्भ किया। किन्तु केवल तीन वर्षो के 
भीतर ही वीर जन-मुक्ति-सना न प्रतिक्रियावादियों को हरा दिया। कुओ मिनन्‍्तागी प्रतिक्रियावादियों के गुट के 
प्रयत्न का पर्दाफाश होने क॑ थांडे ही दिनों बाद जन मुक्ति सेना हिम्मत कँ साथ आगे बढती याग ची नदी को 
पार कर गई। कुऔ-मिन्तागी प्रतिक्रियावादी गुट की राजधानी नानकिंग पर अधिकार किया जा चुका है हग चाउ, 
नानचाग, वृहान्‌ और सियान्‌ मुक्त किये जा चुके है। इसी क्षण जन मुक्ति सना की भिन्‍न भिन्‍न मैदानी वाहिनियोँ 
दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों मे इतने जार स आग बढ़ रही हे, कि जैसा बढ़ाव चीन क॑ इतिहास म॑ इससे 
पहले कभी नहीं हुआ | 

“ तीन वर्ष के भीतर जन मुक्ति मैना ने 55 लाख 90 हजार प्रतिक्रियावादी कुऔ-मिन्तागी सेनाओं का 
सफाया कर दिया। इस समय नियमित अनियमित वाहिनिया तथा पश्चात्‌ भाग के सैनिक सगठनों एवं सैनिक 
स्कूलो को लेते हुए कुओ-मिन्तागी सेना के अवशेष केवल ।$ लाख आदमियो के करीब हैं। इस अवशिष्ट सेना 
का सफाया करने क॑ लिए कुछ समय जरूर लगंगा, लेकिन वह बहुत लम्बा नही होगा। 

“ यह सारी चीनी जनता की विजय है, और साथ ही यह सारी दुनिया की जनता की विजय है। सिवा 
भिन्‍न-भिन्‍न देशो के साम्राज्यवादियो और प्रतिक्रियावादियो के सारी दुनिया मे कोई एसा व्यक्ति नही है, जोकि 
चीनी जनता के इस प्रचण्ड विजय पर बढ़े जोश के साथ आनन्द न मानता हा। अपने शत्रुओ के विरुद्ध चीनी 
जनता का सघर्ष और अपने शत्रुओं क॑ विरुद्ध दुनिया के दूसरे लोगो का सघर्ष एक सा ही महत्त्व रखता है। 
सारी चीन की जनता तथा सारी दुनिया की जनता ने निम्न बाते देखी हैं। चीनी जनता के विरोध करते भी 
क्रान्ति-विरोधी युद्ध करने के लिए साम्राज्यवादिया ने चीनी प्रतिक्रियावादियो का सचालन किया, चीनी जनता 
ने विजय के साथ प्रतिक्रियावादियो का टाट उलटने के लिए क्रान्तिकारी युद्ध किया। ८ 

“ यहाँ मै जनता का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ ' साम्राज्यवादी और उनके पिट्ठ चीनी 
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प्रतिक्रियावादी चीनी भूभाग में अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। चीनी जनता का विरोध करने के लिए 
हर तरह के सम्भव साधनों को इस्तेमाल करते वह एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। 

“ चीन को अवश्य स्वतन्त्र होना है, चीन को अवश्य आजाद होना है, चीन की सभी बातों का निर्णय 
से हा स्वयं चीनी जनता को करना है। हम किसी साम्राज्यवादी देश की जरा भी दखलंदाजी फिर नहीं 

गे । 

“ साथ ही हम सारी दुनिया के सामने घोषित करते हैं : हम जो विरोध कर रहे हैं, वह केवल साम्राज्यवादी 
व्यवस्था और चीनी जनता के विरुद्ध उसकी षड्यन्त्री योजनाओं का विरोध करते है। समानता के सिद्धान्तों, 
परस्पर लाभ और भूमिका सर्वप्रभुत्व के प्रति पारस्परिक सम्मान के आधार पर हम किसी भी विदेशी सरकार 
के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर बातचीत कर सकते है, यदि वह़ सरकार चीनी प्रतिक्रियावादियों 
से सम्बन्ध तोड़ने के लिए इच्छुक है, यदि वह फिर चीनी प्रतिक्रियावाटियों को सहयोग या सहायता नहीं देगी, 
एवं जनता के चीन के प्रति झूठी नहीं, सच्ची मित्रता का रवैया अख्तियार करेगी। चीनी जनता दुनिया के 
सभी देशों की जनता के साध मित्रतापूर्ण सहयोग और उत्पादन के बढ़ाने तथा आर्थिक समृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार को पुनःस्थापित और प्रसारित करने के लिए तैयार है। 

“ एक बार जब जनतांत्रिक सम्मिलित सरकार बन गई, तो इसका मुख्य काम केन्द्रित होगा : (]) 
प्रतिक्रियावादियों के अवशेषो का सफाया करना और उनकी तोड-फोड़ की कार्रवाइयों को खतम करना, (2) 
जनता के आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यो की पुनः स्थापना और वृद्धि करते हुए जनता के आर्थिक 
उद्योगों की पुनः स्थापना और वृद्धि क॑ लिए सभी सम्भव प्रयत्न करना | 

“ एक वार जब चीन का भविष्य जनता के अपने हाथों में आ गया, तो चीनी जनता चीन को उदीयमान 
सूर्य की तरह चमकते सारी भूमि के ऊपर अपने प्रकाश को बिखेरती और प्रतिक्रियावादी सरकार द्वारा पीछे 
छोड़े कीचडवाले गड़हों को जल्दी से सुखाती दीखेगी। युद्ध के घाव भर जायेंगे। केवल नाम के लिए ही नहीं, 
बल्कि वस्तुतः हम एक बिलकुल नये, मजबूत और समृद्ध चीन जनतात्रिक गणराज्य का निर्माण करेंगे। 

चीन जनता जनतांत्रिक गणराज्य चिरंजीव ' 

जनतांत्रिक सम्मिलित सरकार चिरजीव ! 

सारे देश की जनता की महान्‌ एकता चिरजीव। ” 

(2) जनता की जनवादी अधिनायकता (949 ई.)-तैयारी कमेटी की बैठक के बाद चीनी राष्ट्र के पथ-प्रदर्शन 
के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी क॑ जन्मोत्सव मनाने के समय | जुलाई, 949 को साथी माओ चे-तुंग ने 
अपने लिखित भाषण मैं कहा था : 

“ | जुलाई, 949 का आज का दिन बतला रहा है, चीन की कप्युनिस्ट पार्टी अपने जीवन के 28 साल 
बिता चुकी है। मानव प्राणी की तरह इसके भी अपने शैशव, तारुण्य, प्रौदता और वार्धक्य हैं। चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी अब शिशु या अबोध बालक नहीं है। वह वयस्क हो चुकी है। जब कोई आदमी बृढ़ा होता है, तो वह 
मरेगा, यही बात राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होती है। जब वर्ग समाप्त होगे, तो वर्ग-संघर्ष के सारे 
हथियार-राजनीतिक पार्टियाँ और राज्य-यन्त्र-अपने अस्तित्व के आधार को खो ढठेगे, अनावश्यक हो धीरे-धीरे 
मुरझा जायँगे। वह अपने ऐतिहासिक कर्तव्य को पूरा कर चुकंगे और मानव-समाज और भी ऊँची मंजिल की 
ओर अग्रसर होगा। 

“ हमारी पार्टी बूर्ज्वा की राज़नीतिक पार्टियों से ठीक उलटी है। वह पार्टियाँ वर्गों, राज्य-शक्ति और 
पार्टियों के लोगो के बारे में कहने से डरती है। इसक॑ विरुद्ध हम खुलेआम घोषित करते है कि हम अपनी 
सारी शक्ति से ठीक उन स्थितियों को पैदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जोकि इन बातों के ख़ात्मे को 
जल्दी सामने लायेगी। कम्युनिस्ट पार्टी और जनता की अधिनायकता की राज्य-शक्त ऐसी ही स्थितियाँ हैं। 

“ जो क़ोई इस सत्य को नहीं स्वीकार करता, वह कम्युनिस्ट नहीं है। 

“ जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पार्टी के जो 28 साल गुजरे हैं, वह शान्तिपूर्ण नहीं रहे, बल्कि कठिनाइयों 
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से भरे रहे। हमें' विदेशी और स्वदेशी शत्रुओं से लड़ना पडा, तथा पार्टी के भीतर और बाहर के शत्रुओं से 
लड़ना पडा | हम अपने हथियार के लिए मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और स्तालिन के ऋणी हैं। ये हथियार मशीनगन 
नहीं हैं, बल्कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद | 

“ ]840 ई के अफीम-युद्ध मे पराजित होने के बाद चीन के प्रगतिशीनों ने कष्ट और मुसीबत सहते 
पश्चिमी देशों मे सत्य की खोज करते रहे | हुग शिउचुआन काग यू-वेइ, येन फू और सुन यात्‌ सेनू उन्हीं आदमियों 
में हैं, जिन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म से पहले सत्य के लिए पश्चिम का मुँह ताका। इस काल मे 
प्रगति का लक्ष्य रखन॑वाले सभी चीनी पश्चिम की नई शिक्षावाली हरक पुस्तक हो पढा करते थे। जापान, इग्लैंण्ड, 
सयुक्त राष्ट्र अमरिका, फ्रास और जर्मनी मे आश्चर्यकर सख्या मे विद्यार्थी भेजे जाते रहे। पश्चिम से शिक्षा 
प्राप्त करने क॑ लिए ढर तरह की कोशिश की जाती थी। साप्राजी प्रतियोगिता परीक्षाओ की प्राचीन व्यवस्था 
बन्द कर दी गई और वसन्‍्त की वर्षा के बाद बॉस के अकरों की तरह आधुनिक स्कूल उग आये। अपनी 
तहणाई म॑ मैंने भी नई शिक्षा प्राप्त करने की काशिश की। 

' आधुनिक पश्चिमी बूर्ज्वा जनतात्रिकता की सम्कृति तथाकथित “नवीन शिक्षा” क॑ भीतर उस काल की 
सामाजिक विचारधाराएँ और प्राकृतिक विज्ञान भी सम्मिलित थे जो चीनी सामन्ती मस्कृति, तथाकथित 'प्राचीन 
शिक्षा के विरुद्ध थ। 

“ काफी लम्बे अर्से तक नवीन शिक्षा के अनुयायी विश्वास करते थ॑ कि इससे चीन की मुक्ति होगी। 
प्राचीन शिक्षा के अनुयायिया को छोड नवीन रिक्षा क बहुत ही कम अनुयायी उसके प्रति सन्देह प्रकट करते 
थे। चीन की रक्षा के लिए कंवल एक ही उपाय था कि उसे आधुनिक यनाया जाय और आधुनिक बनाने 
का रास्ता था बाहर क॑ दशा से सीखना | 

उस समय बाहर के देशां में केवल पश्चिमी प्रेँजीवादी दश ही प्रगतिशील थे। वह आधुनिक बूर्ज्वा 
राज्य कायम करने में ममर्थ हुए थे। जापानिया से पश्चिम म॑ बहत काम की बात सीसी और चीन ने अब 
जापान से सीखने की इच्छा की। जैमाकि उस समय उस चीना ठख्ते थे एक पिछ देश था उससे बहुत 
कम ही लोग कुछ मीएना चाहते थ। 

इस तरह 840 ई से 20वा सदी के आरण्म तक के समय में चीनियो ने बाहरी दशा से सीसना चाहा । 

साम्राज्यवादी आक्रमणों न परिचम म॑ शिक्षा प्राप्त करन के #म का ताड़ दिया। क्‍या यह अचरज की 
बात नहीं थी कि गुरु अपने शिष्या का ही मिर मृदना चाहे ? 

' चीनियों ने पश्चिम से काफी सीखा लेकिन उन्हांने जो कुछ सीखा उसे वह काम में नहीं ला सकते 
थ अपन आदर्श को जीवन में अनुभूत नहीं कर सकते थे। उनके बहुत से सघर्ष जिनम ॥9 ई की क्रान्ति 
जैसा राष्ट्रव्यापी आन्दालन भी सम्मिलित है अन्त में असफल हुए। दिन पर दिन दश की अवस्था बहुत बुरी 
होती गई यहाँ तक कि अन्त म जीयन अमम्भव हो गया। सन्दह पैदा हुआ बढ़ा और फेला। प्रथम विश्वयुद्ध 
क॑ सारे भूमण्डल को कम्पित कर दिया। रूसियो न अफ्तृवर क्रान्ति को सफलताप्रर्यक पूरा कर दुनिया मे प्रथम 
समाजवादी राज्य का निर्माण किया। लनिन और स्तालिन क नंतृत्व में महान रूसी सर्वहारा और कमकर जनता 
की क्रान्तिकारी शक्ति-जोकि अब तक बाहरवाला क लिए अनर्हित और अदृश्य थी-ज्वानामुखी की तरह एकाएक 
फूट निकली | चीनो जनता और सारी मानवता रूसियां को नई रोशनी में दखने लगी ॥ 

“तभी और कंवल तभी चौनी विचार और जीवन दाना क॑ सम्बन्ध म एक बिलकुल नये युग में चीनियों 
ने प्रवेश किया। उन्हांन माक्संवाद लनिनवाद का विश्वव्यापी सत्य पाया जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जा 
सकता है। चीन का चेहरा बदलने लगा। 

“ यह रूसी ही थ जिनके द्वारा चीनियों ने माक्संवाद का परिचय प्राप्त किया। अक्तूबर-क्राति क॑ पहले 
केवल लेनिन और स्तालिन हीं नहीं बल्कि मार्क्स या एगेल्स का भी चीनियो को पता नही था। अक्तूबर-फ्रान्ति 
क गोलो की आवाज ने हमे मार्फ्मवाद नेनिनवाद क लिए जगा दिया। अक्तूबर क्रान्ति ने चीन और सारी दुनिया 
के प्रगतिशीला को किसी जाति क भविष्य का दूर तक देखन और अपनी अपनी समस्याओं को नई तरह से 
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सोचने के लिए एक हथियार के तौर पर सर्वहारा के विश्व दृष्टिकोण को स्वीकार करने मे सहायता दी। निष्कर्ष 
निकला “रूसियो के रास्ते पर चलो! 99 ई. मे चीन में चतुर्थ मई-आन्दोलन आरम्प हुआ, 92। ई. में चीन 
की कपम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई । निराशा के गइहे मे पडे सुन-यात्‌-सेन ने अक्तूबर क्रान्ति और चीनी कम्युनिस्ट 
पार्टी को देखा । उन्होंने अक्तूबर-क्रान्ति का स्वागत किया, चीन क॑ लिए रूसी महायता का स्वागत किया, और 
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग का स्वागत किया। 

“ सुन्‌-यात्‌-सेन्‌ की मृत्यु पर शक्ति च्याग काइ-शक के हाथ मे गई। 22 साल क॑ लम्बे असे तक च्याग 
काइ-शेक चीन को निराशापूर्ण खइड मे घसीटता रहा। 

“ इसी काल में फासिस्त-विरोधी द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ, जिसमे सोवियत सघ मुख्य शक्ति धा। इसक॑ 
कारण तीन बडी साम्राज्यवादी शक्तियों का पतन और दो दूसरी का निर्वल होना हुआ। कंवल एक बडी 
साम्राज्यवादी शक्ति-सयुक्त राष्ट्र-अक्षत निर्लेप वच निकला। किन्त सयुक्त गप्ट का घरलू सकट बहुत भयकर 
है, इसलिए वह दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। च्याग काइ शेक को हथियार उकर उसने करोड़ों चीनियों 
की हत्या करने में सहायता की है। चीनी कम्युनिस्ट पार के नतृत्व म॑ चीनी जनता मे जापान सामाज्यवादियों 
को मार भगाने के बाद तीन साल तक मुक्ति-युद्ध को जारी रक्बा और मोलिक रूप से विजय प्राप्त की । 

“ यही बात है, जो चीनी जनता की आखा मे पश्चिमी बूर्ज्वा सभ्यता, वृर्ज्वा जनतात्रिकग, वरर्ज्वा ढग 
का गणराज्य सभी दिवालिया दीख़ पड़े। बूर्ज्वा जनतात्रिकता का स्थान जनता की जनतन्त्रता ने, मजर-वर्ग 
के नंतृत्व ने लिया और बूर्ज्वा गणराज्य का स्थान जनता के गणराण्य ने। लनता क॑ गणराज्य ने समाजवाद 
और साम्यवाद, वर्गों में और विश्वव्यापी समन्वय करन की सम्भावना पैठा की। 

“ काग यू वेड़ ने 'विश्वव्यापी समन्वय” पुस्तक लिखी, लेकिन उसे विश्वग्यापी समन्वय का रास्ता न 
मिला न मित्र सकता था। बुर्ज्वा-गणराज्य जैसी चीज दूसर देशों में मोजद रही, किन्तु चीन में वह नहीं कायम 
रह सकती थी; क्योंकि वह साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीडित देश था। विश्वद्यापी समन्यय का एकमात्र रास्ता है 
मज्र-वर्ग के नंतृत्व मे जनता का गणराज्य । 

“ हमारे 28 वर्ष क॑ अस्तित्व में हम उसी निष्कर्ष पर पहुँच, जिस कि सन यात सन ने अपनी वर्सोयत 
में अपने चालीस साल क अनुभव द्वारा बतलाया था, अर्शात, “इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए हम अपनी 
जनता को पूरी तौर से जाग्रत करना होगा, और उन लोगों के साथ सम्मिलित संघर्ष मैं हम सहयाग दना दागा, 
जो हमार साथ समानता के आधार पर वर्ताव करते 6 | सुन यात सन का विश्व-दृष्टिकोण हमस भिल्‍ू था। 
समस्याओं का अध्ययन और अनुशीलन उन्होंने वर्ग दृष्टिकाण से आर्म्म किया था ता भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
केस संघर्ष किया जाय, इस प्रश्न पर 920 ई में आधाररूपण वह उसी निष्कर्ष पर पहुँच, जिस पर वि, हम | 

“ मुन्‌ यात सेन को मरें वाईस वर्ष हो गये। इस बीच चीनी कम्यनिस्ट पार्टी के नतृत्व मे चीना क्रान्तिकारी 
सिद्धान्त ओर प्रयोग प्रचण्ड रूप से आग बढ़े और उन्हाने चीन कं चेहरे का मोलिक रूप से बदल दिया। 

“ अपने जीवन-काल में सुन्‌ यात सन न अनगिनत वार प्रजीवादी दशा से सहायता के हिए प्रार्थना की, 
लेकिन सब बेकार ही नहीं गया, बल्कि उनकी आए से दृटयहान दुत्कार भी मिली। अपने जीवन में डा. सुन 
यात-सन्‌ ने एक ही बार अन्तर्गप्ट्रीय सहायता प्राप्त की और वह सावियत सं से। ” 

इस प्रकार चीन के अतीत का सिहावलोकन करन के बाद नये चीन क भावा काम के बारे में माओ 
चै-तुग ने कहा : 

“ हमारा वर्तमान कार्य है जनता कं राज्य-यन्त्र-मुख्यतः जनता की सेना, जनता की पुलिस और जनता 
की अदालतों को मजबूत करना, ताकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को ठीक रकबा जा सक और जनता क हितो की 
रक्षा की जा सके। इन स्थितियों में मजूर-वर्ग और कम्यूुनिस्ट पार्टी क॑ नेतृत्व में चीन एक कृषि प्रधान देश 
से उद्योग-प्रधान देश और एक नवीन जनतात्रिक देश मे समाजवादी और अन्त म माम्यवादी समाजवाल देश 
क॑ रूप में दृढतापूर्वक वस्तुमत्य बनेगा। 

“ सेना पुलिस और अदानलते राज्य की मशीन है, वह हथियार है, जिसक॑ द्वारा एक वर्ग दृसर वर्ग का 
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उत्पीडन करता है। वह हिसात्मक है और निश्चय ही 'कल्याणकारी' नहीं हैं| 

“ तुम कल्याणकारी नहीं हो ।” बिल्कुल टीक, निश्चय ही हम प्रतिक्रियावादिया या प्रतिक्रियाबादी वर्गों 
के क्रान्ति-विरोधी कार्यों के प्रति कल्याणकारी नीति का नहीं स्वीकार करत | हमारी कल्याणकारी नीति केवल 
जनता के लिए है। वह उन कार्राइयां अथवा उन व्यक्तियां क॑ लिए नहीं हे, जोकि जनता की पाती से बाहर 
हैं। 

“ जनता का रगज्य जनता की रक्षा क लिए हैं। एक बार जब जनता का राज्य हो गया, तो जनता 
के लिए गष्ट्रव्यापी तोर स॑ व्यापक पेमान पर अपन का शिक्षित करने ओर सुधारन के लिए जनता के वास्ते 
उसका इस्तेमाल करना सम्भव हैं। ठस प्रकार वह अपन का दशी और विदेशी प्रतिक्रियावादियां के प्रभाव से 
मुक्त कर सकती है। (वह प्रभाव आज भी वहह महझबूत है आर भविष्य मे एक लग्ब अर्स तक रहेगे, उन 
प्रभावा का जल्दी सरतम नहीं किया जा सकता |) उस प्रकार लाग प्रगन समाज मे प्राप्त अपनी वरी आदतों 
आर विचार को फिर से द्वाल सकते हे प्रतिक्रियावादिया के वहकाव से बचकर समाजंचादी ओर फिर साम्यवादी 
समाज की आर वढ़न और विकास करने का जारी रेत सकने है। 

' इसक बार॑ मे हम लिन तरीका को इेरलमात करत है यह जानतातथिक है अर्थाति जवर्दस्ती नहीं बल्कि 
समझान बुझान के तरीक | यदि काई कानून ताहला # ता उसका देण्ट मिलगा जन अथवा मृत्यदण्ड भी दिया 
जायगा। नकिन यह वैयक्तिक मामले हाग, जा वर्ग के तार पर प्रतिक्रियावादिया के ऊपर लाढठी अधिनायकता 
से सिद्धान्तरूपण भिन्‍न हांग। 

* प्रतिक्रियावादी वर्गा और समझाया से संग्यन्त रायनवाला को जहा तक सम्बन्ध है हम उन्हें भी भूमि 
देंगे और उनकी राजनीतिक प्रभृता के ठउराह जाने के बाद उन्हें जीविवा कमान एवं श्रम द्वाग अपने का नय॑ 
व्यक्तियों क॑ रूप मे फिर से डालने वा अवसर ठग जिन कयत एक थर्त पर कि वह [दद्राह ने करे छाद फोडट 
या अशान्ति न पैदा करे। अगर वह वाम करना नहीं चाहत ता तनता का राज्य उन्त माह्वर करगा। साथ 
ही उनके सगबन्ध मे प्रधार और शिक्षा सम्बन्धी क्रम उसा साववानी आर रग्भीरता के साथ क्या जायगा 
जैसमकि हमन बन्द्री बनाय सॉनिक अफसरा के साथ गिया। इस भी कल्याणकारी नीति समझा जा सकता हे 
लेकिन इसे शत्रु वर्गा स आनवाला के ऊपर जदबद॑स्टी लादा जायगा यह उस तरह का वाम नहीं होगा जिसे 
कि हम आत्मशिक्षण के दंगे पर क्रान्तिकारी जनता के आदमियां के वीच करत है । 

प्रतिक्रियावादी वर्ग क॑ फिर स द्वालने के काम का क्वल एक जनता का जनताधिक आधनायकतावाजा 
राज्य ही कर सकता है। जब यह काम पूरा हा जायगा ता चीन का प्रवान उत्पीटफ वरग॑-झमीटार वर्ग और 
नौक्रशाही पजीवादी वर्ग अर्थात्‌ इजाग़दार प्रजीपति वर्ग-अन्तिम रूप से गातम हां जायगा। 

तब कवत राष्ट्रीय बृर्ण्वाजी (प्रैजीपति वर्ग) वाको रह आयगा। जाज की अवस्था मे उनम से बहुता 
क॑ भीतर तुरन्त काफी उपयक्त शिक्षा सावबन्ता काम आरम्म किया जा सकता है। जब समाजवाद का जीवन 
म लान अर्थात्‌ निजी उधागा के राष्टीयकरण को समय आयगा, हा हम उनका रिक्षा आर फिर से ढालने क॑ 
काम म एक कदम और आग जायग। जनता के होते में एक शक्तिशानां राज्य पन्य ह ओर वह राष्ट्रीय 
बवृर्जजाजी की आर से विठाह का भय नहीं रा सक्‍ती। 

किसाना का शिक्षण एक गश्भीर समरया है। क्साना का आर्थिक जावन विखरा हआ है। सावियत 
संघ क तजर्ब के अनुसार हमम काफी समय लगंगा और पर्याप्त मढ़नत करनी पड़ंगी तब कृषि का समाजवादी 
बनाया जा सकगा | बिना कृषि के समाजवादीौकरण क प्रूर्ण और दृढ़ताइद्ध समाजवाद नहीं स्थापित हो सकता | 
यदि हम कृषि को समाजवादी बनाना चाहते है ता राज्य द्वारा सचानित उद्योग धन्धां का प्रधानता दंत हुए 
उन्‍्ह एक शक्ति उद्योग धन्ध मे हम विकसित करना हांगा। जनता की जनतात्रिक अधिनायकतावाल राज्य को 
क्रमश देश के श्रौद्योगीकरण क्री समस्या को हल करना होगा। 

“ [924 ई में कुआ मिन्ताग की प्रथम राष्ट्रीय कागम-जिसका नतृत्व स्वय सुन्‌ यात सन्‌ ने किया था 
और जिसमे कम्युनिस्टा न भो भाग लिया था-द्वाग स्वीकृत प्रसिद्ध बांषणापत्र मं क्द्या गया था 
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“ वर्तमान काल में भिन्‍न-भिन्‍न देशो मे जो तथाकथित सार्वजनिक अधभिकार-व्यवस्था प्रचलित है, वह 
अक्सर बूर्ज्वाजी की इजारादारी है, जो साधारण जनता क॑ उत्पीडन का एक हथियार है नेकिन कुओ-मिन्तांग 
के जनताधिकार का सिद्धान्त सारी साधारण जनता के लिए है, वह कछठ लोगों की निजी सम्पत्ति नहीं है। 

“ अगर राज्य को बूर्ज्वाजी की निजी सम्पत्ति नही बल्कि सारी जनता की सार्वजनिक सम्पत्ति होने देना 
हे और साथ ही मजूर-वर्ग का नेतृत्व भी रखना है, तो यही जनता की जनतात्रिक अधिनायकता की राज्य-व्यवस्था 

| 
च्यांग काइ-शेक ने सुन यात-सेन्‌ क॑ सिद्धान्तों के साथ विश्वासघात किया। उसने चीन की साधारण 
जनता के उत्पीडन के लिए नौकरशाही प्रैजीपति वर्ग और जमीदार वर्ग की अधपिनायकता को हथियार के तौर 
पर इस्तेमाल किया। यह क्रान्तिविरोधी अधिनायकता बाईस माना तक कायम रही | कवन आज ही हमारे नेतृत्व 
में चीन की साधारण जनता इसे उखाद फंकने में मफल हुई। 

“ विदेशी क्रान्ति-विरोधी, जोकि हमारे ऊपर 'अधिनायक्रता ओर सर्वयोगवाद' कायम करने का आरोप 
लगाते है-वही लोग है, जोकि स्वयं अधिनायकता ओर मर्वाग कुशता का व्यवहार कर रहे है। वह एक वर्ग 
की अधिनायकी-व्यवस्था, एक वर्ग की मर्वागकशता, वर्ण्वाजी की सर्वागकथज्ञा का मर्वशर वर्ग और जनता 
के दूसरे अशो के दवाने के काम में ला रहे है। 

“ यह वहीं लोग है, जिनका उल्लेख सुन यात मेन ने आजकन के प्रत्यक दश में साभारण जनता क॑ 
उत्पीदक बृर्ज्वाजी क॑ तौर पर किया है। ऐसे ही प्रतिक्रियावादी गुट में न्‍्याग काट शैक ने सीसख्वा कि अपनी 
क्रान्ति-विरोधी अधिनायकता को कैसे लागू किया जाय। 

" गरुग वश (960-279 ई ) क॑ दार्शनिक चू शि ने वहत-सी पस्तक लिखी ओर बहत सी वाते लिख छोडी 
हे, उसे लोग भूल गये हे। लेकिन उसकी एक कहावत अब 'भी याद है “उसके साथ वैसा करो, जैसा कि 
वह दूसरा क॑ साथ करता है।' ठीक यही बात हम कह रहे है। हम साम्राज्यवादियों ओर उनके गीठड़ों च्याग 
काइ शेक के प्रतिक्रियावादी गूट के साथ वहीं करत हं, जेसाकि वह दूसरों क्र साथ करत हेै। बस यही। 

क्रान्तिकारी अधिनायकता और क्रान्ति बिरोधी अधिनायकता अपने स्वभाव में एक दूरारे से बिल्कुल 
उल्नटी है, तो भी क्रान्तिकारी अधिनायकता ने क्रान्ति विरोधी अधिनायकता से सीख ली है। इस तरह की सीख 
लेना वहत महत्त्व राबता है। यदि क्रान्तिकारी जनता क्रान्ति विशेधियों के ऊपर शासन करने क॑ ढगो मे कुशल 
न हो, तो वढ़ अपने राजनीतिक प्रभुत्व को कायम नहीं रख सकती, और उसे देशी और विदशी फ्रान्ति-विरोधी 
उखाड़ फंकंगे। क्रान्ति विरोधी अपने शासन को चीन पर फिर से स्थापित कर डेगे, जिससे क्रान्तिकारी लोगो 
का सर्वनाश होगा। 

“ जनता की जनतात्रिक अधिनायकता का आधार हे मजर वर्ग, किसान वर्ग आर नगर का निग्न मध्य-वर्ग 
(पेती वूर्ज्वाजी)। मुख्य तौर से वह मज़रों ओर किसाना के बीच की एकता है क्योंकि यह दोनों वर्ग मिलकर 
चीन की आबादी में 80 स॑ 50 सैकड़े तक हैं। साम्राउज्यवाद और कुओ मिन्‍्ताग क प्रतिक्रियाबादी गुट को उखाड़ 
फंकने के लिए मुख्य शक्ति यही दो वर्ग है। इन्हीं दोना वर्गों की एकता पर नवान जनतत्रता से समाजवाद 
के रूप में परिवर्तित होना भी मख्यत' निर्भर करता है। 

जनता की जनतात्रिक अधिनायकता का मजर वर्ग के नेतृत्व की आवश्यकता ढै। वह इसीलिए कि 
मज्र-वर्ग अत्यन्त दरदर्शी वर्ग है, क्रान्ति में वह अत्यन्त निःरवार्थ, न्‍्यायप्रवण, गम्भीर तथा स्थिर है। कारित 
का सारा इतिहास इसे मिद्ध करता है कि बिना मजूर वर्ग के नतृत्व के क्रान्ति असफल होगी और उस साथ 
होने पर क्रान्ति अन्त में विजयी होगी। साम्राज्यवाद के युग में किसी देश में कोई द्वमरा वर्ग सच्ची क्रान्ति 
को विजय की ओर नहीं ले जा सकता। इसकी सत्यता का प्रमाण यह भी है कि चीन के निम्न-मध्यम-वर्ग 
और राष्ट्रीय परँजीपति वर्ग ने कितने ही अवमरों पर क्रान्ति का नेतृत्व किया, लकिन सभी का अवसान असफलता 
के साथ हुआ। 

" वर्तमान अवस्था में गप्ट्रीय पूँजीपति वर्ग वरर्नवाजी) का भारी मह्न्च है। अभी भी हम एक भयकर 
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शत्रु साम्राज्यवाद को अपनी बगल में खड़े देख रहे हैं। चीन के लिए बहुत समय लगेगा, जबकि उसे सच्ची 
आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह तभी होगा, जबकि उसका उद्योग-धन्धा विकसित हो जायगा और आर्थिक 
तौर पर उसका दूसरे देशों पर भी निर्भर रहना ख़तम हो जायगा, तभी चीन पूर्ण और सच्ची स्वतन्त्रता अनुभव 
करेगा ।” हमारी वर्तमान नीति है प्रजीवाद को ख़तम न करना, बल्कि उस पर नियत्रण करना । राष्ट्रीय पूँजीपति-वर्ग 
क्रान्ति का नेतृत्व नहीं कर सकता, उसे राज्य-प्रबन्ध में प्रधान स्थान नहीं प्राप्त होना चाहिए। यह इसलिए 
कि राष्ट्रीय प्रैँजीपति-वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसके स्वभाव मे निर्बलता पैदा करती है। उसके 
पास दूरदृष्टि और पर्याप्त साहस नहीं है। खास करके इस वर्ग क॑ काफी व्यक्ति जनता से डरते है। 

“ सुन यात्‌-सेन 'जनता-जागरण' अथवा “कमकर-किसानो” को सहायता करने की बात मानते थे। लेकिन 
कौन उन्हे “जाग्रत' करेगा, या कौन उनकी महायता करेगा ? सुन्‌ यात-सेन की राय में यह निम्न मध्यवर्ग और 
राष्ट्रीय पँजीपति-वर्ग था। लेकिन वस्तुतः यह होनेवाली वात नहीं थीं। सुन यात-मेन के 30 वर्ष के क्रान्तिकारी 
काम के असफल होने का क्‍या कारण था ”? माम्राज्यवाद के युग में निम्न-मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय प्रैंजीपति-वर्ग 
किसी सच्ची क्रान्ति को विजय की और ले जाने में अममर्थ हे, यही कारण था। 

“ हमारे 28 साल उससे बिलकुल भिन्‍न रहे है। हमारे पास बहुत-स मल्यवान अनुभव है, जिनका सार 
निम्न तीन तथ्यों मे है : (॥) प्रथम तथ्य है. अनुशासनयुक्त पार्टी, जोकि मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और स्तालिन 
के सिद्धान्त द्वारा हथियारबन्द हे, जो आत्मानोचना क॑ तरीक॑ को इस्तेमाल में लाती तथा जनता क॑ साथ घनिष्ठतया 
मम्बद्ध है, (2) ऐसी पार्टी क॑ द्वारा सचालित एक सेना है, और (3) ऐसी पार्टी के नेतृत्व में सभी क्रान्तिकारी 
पार्टियों और समुदायों का सयुक्त मोर्चा हे। यह तथ्य हमार पूर्वजा में हमे भिन्‍न बतलाते हे। इन्ही तीन बातों 
के आलम्बन न हम मौलिक विजय प्राप्त कराया। 

“ कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति भूनों से बच नहीं सकता। लेकिन, हम इसकी माँग करते है कि 
भले कम से कम हो। जब कोई भूल हो गई, तो हम उसे ठीक करन की माँग करते है और वह जितना ही 
जल्दी तथा पूरी तौर से किया जाय उतना ही अच्छा। ० 

“ अपने अनुभवों को सक्षप में कहते और उन्हें गागर में सागर के तोर पर रखत कहना होगा : जनता 
की जनतात्रिक अधिनायकता का नतृत्व कग्यनिस्ट पार्टी द्वारा कमकर-वर्ग करता है, ओर वह कमकरों और 
किसाना की मैत्री पर आधारित है। इस अधिनायकता का सभी अन्तर्राष्ट्रीय ऋन्तिकारी शक्तियों के साश्रव एकताबद्ध 
करना होगा। 

“ सोवियत समाजवादी गणसघ की ऊंग्युनिस्ट पार्टी हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है, हमे उससे सीखना 
होगा। देश और विदेश की स्थिति हमारे अनुकूल है। हमे पूरी तौर से जनता की जनतात्रिक अधिनायकता 
के हथियार पर भरोसा करते प्रतिक्रियावादियों को छोड मार देश की सभी जनता को एकताबद्ध करक॑ दृद्वतापूर्वक 
अपने त्रक्ष्य की ओर बदना है। " 


2, गजनीतिक सलाहकार सम्मंलन 


युद्ध के मैदान में चीन के प्रतिक्रियावादी शासका का ख़ढेड़ते हुए जिस तरह स्थान स्थान पर अस्थायी तौर 
से शासन तथा दूसरे प्रवन्थों को चलाने का काम माओ चे-तुग बडी याग्यतापूर्वक कर रहे थे, इसी तरह उनका 
ध्यान सारे देश के लिए एक सुव्यवस्थित सरकार के तेणर करने की ओर गया। इसी के लिए राजनीतिक 
सलाहकार सम्मेलन बुलाया गया। 


(।) सम्मेलन के प्रतिनिधि-प्रथम राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन मे 662 प्रतिनिधियों की निम्नलिखित संख्या 
बतलाती है कि देश मे उनका कितना महन्च है : 


नाम प्रतिनिधि विकल्प 
।.  कमप्युनिस्ट पार्टी ]6 2 
2. कुओ-मिन्ताग क्रान्तिकारी कमेटी ॥6 2 
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चीन जनतात्रिक लीग 

जनतांत्रिक राष्ट्रीय निर्माण एसोसियेशन 

आअ-पार्टी जनतंत्रतावादी 

चीन जनतंत्रतावादी संवर्द्धध एसोसियेशन 

चीन किसान-कमकर जनताज्िक पार्टी 

चीन जनता राष्ट्रीय मुक्ति एसोसियेशन 

चीन जनता-सिद्धान्त साथी एसोसियेशन 

चीन जनतत्रता संर्वद्धान कुओ-मिन्ताग एसोसियेशन 

चीन चीड़ कुंग ताग 

च्यू सान सभा 

ताइवान जनतात्रिक स्वायत्त सरकार लीग 

चीन नव-जनतात्रिक तरुण लीग 

पश्चिमोत्तर मुक्त क्षेत्र 

उत्तर चीन मुक्त क्षेत्र 

पूर्व चीन मुक्त क्षेत्र 

केन्द्रीय चीन मुक्त क्षेत्र 

दक्षिण चीन मुकक्‍त क्षेत्र 

भीतरी मगोलीय स्वायत्त भृक्षेत्र 

पेकिग और तियान-चिन नगरपात्रिकाएँ 

अ-मुकत क्षेत्रों के जनतात्रिक नन्‍्च 

चीनी जन-मुक्ति-सेना डेडक्वार्टर 

जन-मुक्ति-सेना की प्रथम मैठानवाहिनी 

जन-मुक्ति-सेना की द्वितीय मैदानवाहिनी 

जन मुक्ति सेना की तृतीय मैदानवाहिनी 

जन-मुक्ति-सेना की चतुर्थ मैठानवाहिनी 

दक्षिण चीन जन-मुक्ति-सेना 

अखिल चीन मज्र-सघ 

मुक्त क्षत्रों के किसान संगठन 

अखिल चीन जनतात्रिंक महिला सघ 

अखिल चीन जनतात्रिक तरुण-सघ 

अखिल चीन जनतांत्रिक छात्र-सघ 

सारे चीन के औद्योगिक और व्यापारिक हलके 

शाघाद जनता के सगठन 

अखिल चीन साहित्य-कला हलको के सघ 

प्रथम अखिल चीन प्राकृतिक विज्ञान कमकर 
सम्मेलन की तैयारी कमेटी 

अखिल चीन शिक्षा कमकर सम्मेलन की 
लैयारी कमेटी 

अखिल चीन सामाजिक विज्ञान केमकर सम्मेलन 
- की तैयारी कमेटी 


माओ चे-तुंग / 373 
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अखिन चीन प्रत्रकार एमांसियशन की तैयारी 





कमंटी ॥2 2 
जनतात्रिक पेशेवर लीग [0 2 
चीन के भीतर अल्पसर्यक जातिया ]0 2 
विदेश के जनतात्रिक चीनी 5 2 
जनतात्रिक धार्मिक हजक 7 | 
विशेषतया निमत्रित 75 

सर्वयांग 662 


(2) माओ का उद्घाटन-भाषण-सम्मवन के उदघाटन भाषण मे माआ च तुग न कहा 
« जादीदार प्रतिनिधिया 
राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन का-जिसकां आर सार देश के लोग टकटकी लगाये हुए थ-अब उद्घाटन 
हो ग्हा हैं। 

“ हमारे सम्मलन में चीन की सभी राजनीतिक पार्टिया ओर समुदाया सार्वजनिक सगठनो जन मुक्ति सेना, 
भिन्‍न भिन्‍न भू क्षत्रों सभी जाहिया आर समुद्र पार के चीनिया के प्रतिनिधि है । यह बतलाता है कि हमारा सम्मेलन 
एक महान गष्ट्रत्यापी सार्वजनिक एकता का प्रतिनिष्रित्व करता हैं। 

' हम प्रकार की सभी महान राष्ट्रयापी सार्वजनिक एकता उसीलिए प्राप्त हा सकी कि हमने कुओ मिन्‍्तागी 
प्रतिक्रियावादी सरकार को हरा दिया जिसकी पा” पर अमारमन सामाज्यवाद था। इस समय जन मुक्ति सना 
की कई लाख वाहिनियाँ यन्द का ताइवान यउयाग तुग फ्वाग सी जंचुआन और सिग कियाग में पडास मे ने 
गई है और चीनी जनता का भारी भाग रबतत्र हो चका है। इस तीन वर्ष स कुछ अधिक समय म॑ सारे दश 
की जनता ने सपने का एक्तावद्ध किया जन मुक्ति सना का सहायता दी, अपने शत्र्‌ का मुकाबला क्या और 
मोलिक विजय प्राप्त की। दसी आधार के ऊपर जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मलन बुलाया गया है। 

हमार सम्मतन का नाम राजनीतिक सलाहकार उर्सानेए रक्‍गा गया हे कि तीन साल पहल न्याग काइ शेक 
की कुओ मिन्‍्ताग के साथ मिलकर हमने राजनीतिक सावाहकार सम्मक्भ किया था। 

उस सम्मतन + निर्णया का न्‍याग काट अर की कुआ मिनताग आर उसक गुटवाला ने विफल कर 
क्या लेकिन उसने जनता के उपर एक अमिट छाप छाडी। 

चीनी जनता का वर्तमान राजनीतिक सलाहफझार सम्मनन एक विलकल दूसरे नये आधार पर बुलाया 
गया है। यह सार दश की जनता वा प्रतिनिविय ३रता है। इसे उसवा विश्यास आर समर्थन प्राप्त है। इसलिए 
चीनी जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मान घापित वरता है कि यह अखिल चीन जनता काग्रेस क॑ सभी 
अपिकारा और कर्टठव्यों को मायरूप म॑ परिणत करगा। 

माआ ने उस उदघाटन भाषण में आगे कहा 

चीना जनता जा सार विश्य वी एक चौयार्ट हे- आज उठ राडी हुई है। चीन सदा स महान्‌, वीर और 
मेहनती राप्ट्‌ रहा है। अभी हात ही भी वात है जबकि हमारा राष्ट पिछड़ गया। इस पिछडने का कारण 
मुरयन विदेशों साम्राउथयाद और पर मे प्रातेंगामी सरकार का अयाचार और शापण है। एक शताब्दी में ऊपर 
तक हमारे पूर्जज- जिनमे हमारी चौन की आज की क्रान्ति क अग्रद्त तथा 9] की क्रान्ति के नेता डा सुन्‌ 
यात म॑न भी सम्मिलित हे-रमार विंदशी आर रवदशी उत्पीटका के साथ लगातार संघर्ष करते रहे। हमार पूर्वजो 
ने हम शिक्षा टी आर हमस आशा रसी कि हम उनकी वसायत का पूरा करेग। उसे हम आज पूरा कर रहे 
है। जनता क॑ मुक्ति युद्ध और जनता की महाक्रानिति दारा हमन देशी विदेशी दोनों उत्पीडकों को पछाड दिया 
है| हम चीनी जन गणरान्य स्थापना की साषणा करते है। डमारा क्रान्तिकारी कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ 
है। हमारी राज-व्यवस्था जनता की जनतान्निक अधिनायकता है जो जन-क्रान्ति की विजय के फलो की रक्षा 
और स्वदेशी तथा शत्रुआ क फिर से लौट आन क॑ पदयन्त्र क॑ विरुद्ध भारी शक्तिशाली हथियार है। जनता 
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की जनतान्त्रिक अधिनायकता और अपने अन्तर्राष्ट्रीय मित्रो के साथ हमारी एकता हमारे निर्माण-कार्य में जल्दी 
सफलता प्राप्त करने मे सहायक होगी। आज हमारे सामने सारे राष्ट्र में आर्थिक निर्माण का कार्य उपस्थित 
है। इसके लिए हमारे पास अत्यन्त उपयुक्त साधन-47५ करोड़ जनता और 95,97.000 वर्ग-कैलोमीटर 
राष्ट्र-क्षेत्र-है । हमारे सामने कठिनाइयों है और बहुत तरह की कठिनाइयाँ है, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है 
कि सारे देश की जनता के वीरतापूर्ण प्रयत्न से सारी कठिनाइयाँ दृर हो जायँगी | घर और बाहर के प्रतिगामियों 
को हमारे सामने कॉपने दढो। उन्हें लाछन लगाने दो कि हम इस या उस बात मे किसी काम के नहीं हैं।” 

चीनी सविधान-सभा (चीनी जनता का राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन) ने 30 सितग्बर को घोषित किया- 
“ सारे देश के देशभाइयो, चीनी जनता के सलाहकार मम्मेलन के प्रथम अधिवेशन ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक 
पूरा कर दिया। यह सम्मेलन सभी राजनीतिक पार्टियों और समुदायों, जन सगठनों, जन-मुक्ति-सभा, भिन्‍न॑- 
भिन्न क्षेत्रो, भिन्‍न-भिन्‍न जातियो, प्रवासी चीनियों एव सारे देश के देशभक्त जनतात्रिक तत्त्वों के प्रतिनिधियों 
से मिलकर बनाया गया था। यह सम्मलन सारे देश की जनता की इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व एबं अभूतपूर्व 
महान्‌ एकता को प्रदर्शित करता है। अमरीकन माम्राज्यवाद की सहायता-प्राप्त च्याग काइ-शैक की प्रतिगामी 
कुओ-मिन्ताग सरकार का हराकर चीनी कग्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मे चीनी जनता और जन म॒क्ति-सेना के 
चिरव्यापी वीरताप्रर्ण सघर्ष द्वारा यह महान एकता प्राप्त हुई है। चीनी जनता ने अपने शत्रआ को परास्त 
किया, चीन के रूप को बदल दिया और चीनी जन गणराज्य की स्थापना की। हम 47! करोड चीनी जनता 
आज अपने पैरों पर ख़दे हे और हमारे राष्ट्र का भविष्य असीम उज्ज्वन है। जननायक अध्यक्ष माओ चे-तुग 
के नेतृत्व में हमारे सम्मेलन न एक इच्छाशक्ति क साथ नवीन जनतन्त्रता के सिद्धान्तों के अनुसार अपना संविधान 
तैयार किया। 

“ सारे देश के देशभाइयों, चीनी जन गणराज्य की स्थापना उद्घोषित कर दी गई। अब चीनी जनता 
क॑ पास अपनी केन्द्रीय सरकार है। यह सरकार चीन की सीमा के भीतर सामान्य प्रोग्राम (संविधान) क॑ अनुसार 
जनता की जनतात्रिक अधिनायकता को कार्यरूप में परिणत करेगी । 

“ मारे देश क॑ दशभाशयों, रमे अपने को संगठित कर॑ना है। चीन की सर्वाधिक जनता का राजनीतिक, 
मैनिक, आर्थिक, मास्कृतिक तथा दूसरे सगठना में संगठित करक चीन की दीलम ढाल तथा अग्त व्यस्त अवस्था 
को दृर करना है और एक स्वतन्त्र, जनतात्रिक, शान्तिपूर्ण, एकतावद्ध, समृद्ध और सवल नवीन चीन के निर्माण 
क॑ लिए जनसाधारण की महती सामूहिक शक्ति कर साथ जन सरकार ओर मुक्ति सेना की महायता करनी है। 
अनन्त जय उन जन वीरा के लिए, जां जन मुक्ति युद्ध और जन क्रान्ति पर निछावर हुए। 

“ चिरजीव चीनी जनता की महान एकता। 

* चिरजीव चीनी जनगणराज्य | 

“ चिरजीव कन्द्रीय जन-मरकार। ” 

चीनी जनगणरगज्य की कंन्द्रीय जन सरकार के अध्यक्ष माआ च॑ तुग ने प्रथम अक्तूबर, 949 को कंन्द्रीय 
सरकार की स्थापना की घोषणा करते हुए पेकिंग में कहा था-“साम्राज्यवादियों से मिलकर पितृभूमि के साथ 
विश्वासघात करते जब से च्याग काइ शंक की प्रतिगामी कुओ मिन्‍्ताग सरकार ने क्रान्ति-विरोधी युद्ध छेडा, 
तब से चीन की जनता भीषण कष्ट और सकट में पड़ गई किन्तु सारे ठेश की सहायता प्राप्त करके हमारी 
जन-मुक्ति सेना ने वडी बहादुरी और आत्म-स्याग क॑ साथ लड़ते हुए पितृभ्रमि के प्रादेशिक सर्वप्रभुत्व की रक्षा, 
जनता के प्राणों ओर सम्पत्ति की सुरक्षा, जनता क॑ कष्ट को दर करने और उसके अधिकारों के लिए संघर्ष 
किया, प्रतिगामी सेनाओ को ख़तम कर दिया आर राष्ट्रीय सरकार कं प्रतिगामी शासन को उलट दिया। 

“ सारे देश की जनता की इच्छाशक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए चीनी जनता के राजनीतिक सलाहकार 
सम्मेलन के इस अधिवेशन ने चीनी जन-गणराज्य की केन्द्रीय जन-सरकार क॑ मुख्य विधान का निर्माण किया, 
माओ चे-तुग को केन्द्रीय जन-सरकार का अध्यक्ष निर्वाचित किया तथा चीनी जन-गणराज्य की स्थापना को 
घोषित करैते हुए निश्चय किया कि पेकिंग चीनी जन-गणराज्य की राजधानी होगी। 
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# चीभी जब-गणराज्य की केन्द्रीय जन-शासन-परिषद्‌ ने इस राजधाना मे काय-भार स्वाकार कया और 

थंह भी कि परिषद्‌ के सदस्यों में से लिनू-पो चु को केन्द्रीय जन-शासन-परिषद्‌ महासचिव, चांउ' एब्र-लाइ को 

महामन्त्री तथा विदेशमन्त्री, चू-तेह को जन-मुक्ति-सेना का प्रधान सेनापति, शैन्‌-चुनू-जू को उच्चतम जनं-नन्‍्यायालय 

का मुख्य न्यायाधिपति और लो-जुंग द्वान को महान्यायाधिपति नियुक्त करते हुए इस काम का अधिकार दिया 
कि सरकार के कार्य का परिचालन करने के लिए भिन्‍न-भिन्‍न सरकारी अंगों का निर्माण करें। 

“ साथ ही कंच्रीय जन-शासन-परिषद ने निश्चय किया कि दूसरे सभी देशों को घोषित कर दिया जाय 


कि यही चीनी जन-गणराज्य की सारी जनता का प्रतिनिधित्व करनेवानी एकमात्र वैध सरकार है। यह सरकार 
ऐसी किसी भी विदेशी रारकार के साथ दौत्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए तैयार है, जो समानता, पारस्परिक 
लाभ, प्रादेशिक अविभक्तता तथा मर्वप्रभुत्व का ख्याल रखने क॑ लिए तैयार है। ” 

(3) महान एकता और महाशक्ति-नवीन चीन का जन्म हो गया, और उसने अपने सभी बालग्रहों को पछाड़कर 
अपने अस्तित्व की घोषणा कर दी, लेकिन उसक॑ वाहरी क्षत्रु अभी हार मानने क॑ लिए तैयार नहीं हैं। अब 
भी वे चीन की महान्‌ एकता और भीषण संघर्षों में पैटा हुई महाशक्ति को छिन्‍न-भिन्‍न करने की आशा रखते 
हैं। यह निश्चित है, कि उनकी यह सारी आशा दुशशा-मात्र रहेगी। च्यांग से निराशा होने पर चीनी मुस्लिम 
तानाशाह मा प्र-फाग पर उन्होंने आशा कंन्द्रित की-टीक इवते को तिनके का सहारा। मा पू-फांग जन-मुक्ति-सेना 
के एक ही थपेड़े में मैठान छोड़कर अपने स्वामियों क॑ पास कान्‍्तन्‌ पहुँचा और वहाँ से भी निराश हो बेचारे 
ने मक्का शरीफ की शरण लीं। उसने अपने अनुयायियों की तो क्‍या, अपने वेटे तक की भी ख़बर नहीं ली, 
जौ आज मा पृ-फांग की भगोड़ी सैनिक टरकड़ी क॑ लिए पूर्व, पश्चिम और उत्तर में कोई रास्ता न देख दक्षिण 
की और भागने को सोच रहा था। तिब्बती शासक सारे विश्व के पास "“त्राहि माम त्राहि माम' की गुहार करते 
रहे | दुनिया के सारे प्रतिगामियों के स्वतः निर्वाचित अभिभावक इंग्लैंड और अमरीका गुहार को सुनकर अनसुनी 
नहीं करना चाहते थ और यह जानते हुए भी कि माओ चे-तुग की सरकार तिब्बत के तानाशाहों की सारी 
चिल्ल पो तथा उनके विदेशी अभिभावकों की वाचिक सहायता के होते भी तिब्बत को चीन से अलग नहीं 
होने देगी, वह विशाल चीनी जनता की भांति तिब्वती जनता को भी खूनी संघर्ष में डालने क॑ लिए कटिबद्ध 
थ। इंग्लैंड का वैदेशिक विभाग ॥94 की अपनी सन्धि की दुढ्ाई देकर तिब्बत की सर्वतन्त्र स्वतन्त्रता घोषित 
करना चाहता धा। अमेरिका अपने भदियों को भेजकर तिब्वत की पीठ ,ठोंक रहा था। हमें आशा थी कि भारत 
अमेरिका के बहुत नजदीक जाने की कोशिश करते हुए भी इस दुश्चेष्टा में सम्मिलित नहीं होगा, और ऐसा 
ही हुआ | 

हमारे प्रधानमन्त्री ने नवीन चीन के प्रति रुस् लिया, आशा है, वह स्थायी होगा। हमारी सरकार यह 
भी समझेगी कि तिब्बत क॑ अलग अस्तित्व को स्वीकार करक॑ हम नवीन चीन से अच्छा सम्बन्ध स्थापित नहीं 
कर सकते | तिब्बत की दक्षिणी और पश्चिमी गीमा क॑ रूप में सदिया में लद्वाख तक हमारी सीमा चीन जनगणराज्य 
के साथ मिलती है। यादि हमारा सम्बन्ध चीन के साथ अच्छद्र नहीं हुआ, तो इस सारी सीमा पर पूरी सैनिक 
तैयारी रखने के लिए हमें अपन बजट का वहुत भारी भाग लगाना होगा । नेपाल-कुमाऊँ के सीमान्त से लद्दाख 
सिग-क्यांग (चीनी तुकिस्तान) के सीमान्त तक का हमारा और तिब्बत का सीमान्त किसी भी सरकारी नक्शे 
में चिहिनित नहीं है। तिब्बत क॑ साथ ब्रिटिश सरकार का कोई सीमा-सम्वन्धी झगड़ा नहीं था। इस सीमान्त 
को जान-बूझकर अचिध्नित रखा गया, क्योंकि अंग्रेज पश्चिमी तिब्बत (मानसरोवर-प्रान्त) पर आँख गड़ाये हुए 
ध। वहाँ सतलज और सिन्धु क॑ किनारों पर सोने की धुलाई देखकर उनके मुँह में पानी आ रहा धा। यदि 

चीन के साथ हमारा सौहार्ट स्थापित नहीं हुआ, तो ये अचिध्नित सीमाएँ भारी झगड़े का कारण बन जायँगी। 
अचिहिनित होने पर भी स्थानीय लोग जानते हैं कि अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी, सतलज-उपत्यका और लद्दाख 
में कहाँ तक हमारी भूमि है। साथ ही हमारी सीमा के भीतर बीसियों मीलों तक भारतीय नागरिक तिब्बती 
भाषाभाषी हैं, जिनको लेकर विवाद बढ़ सकता है। 

(4) नई संस्कृति का उदय-'कम्युनिस्ट” कहने से कितने ही भोले-भाले लोगों को समझाया जाता है कि 
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उनका संस्कृति से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह बिल्कुल झूठा प्रोपैगैण्डा है।'चीनी कम्युनिस्ट अपनी संस्कृति 
के शत्रु नहीं हैं और चीनी संस्कृति के साथ भारतीय सस्कृति का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय देन 
को चीन कभी भुला नहीं सकता। हमारे दर्शन, कना और विज्ञान की जो रक्षा चीन ने की है, उसे हम नहीं 
भुला सकते। इसलिए भी यह आवश्यक है कि एशिया के इन दोनो देशो का सम्बन्ध भाइयों जैसा हो। नवीन 
चीन साम्राज्यवाद, सामन्तवाद और नौकरशाही प्रेंजीवाद का कट्टर शत्रु है. यह वह डके की चोट से घोषित 
करता है। वह इग्लैण्ड और अमेरिका के साम्राज्यवादियों से उनके मुँह पर सीधे थप्पड़ मारते हुए उनकी पिछली 
करतूतो को खुले शब्दों मे दोहराता है। विदेशी साम्राज्यवादियों को चेतावनी देते हुए प्रधान सेनापति चू-तेह 
ने कहा है-“सारे देश की जनता ने हमे सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप हमने जापानी साम्राज्यवादी 
आक्रमणकारियो को हराया, अमेरिकन साम्राज्यवाद की सहायता प्राप्त कुओ मिन्‍्ताग सरकार के प्रतिगामी हमले 
को व्यर्थ किया और अब हम चीन को एकताबद्ध तथा मुक्त करने क॑ महान्‌ कार्य को पूरा करने के लिए बचे-खुचे 
शत्रुओ का सहार कर रहे हैं। हमारे सयुक्त प्रोग्राम की मॉग है कि क्रान्तिकारी युद्ध को समाप्ति तक पहुँचाएँ 
और चीन के सारे भू भाग को मुक्त करे, जिममे फारमसा (ताइवान), खै-नान और तिब्बत भी सम्मिलित हैं।" 
यह कहते हुए सेनापति चू-तेह ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन को सम्बोधन करक॑ कहा था-“आज मैं आपको 
विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस कार्य को करके रहेगे।' 

(5) सामान्य प्रोग्राम-चीन को मवल और ममृद्ध सिर्फ वातो से ही नहीं बनाया जा सकता, इस बात को 
चीनी जननायक भलीभांति समझते है। इसलिए अपन संविधान (सामान्य प्राग्राम) की 60 धाराआ में से 5 उन्होंने 
अपने अर्थनीतिक प्रोग्राम की रखी हे, जिनम मे कुछ है 

“26 चीनी जन गणराज्य के आर्थिक निर्माण का आधारभूत सिद्धान्त है वेयक्तिक और सार्वजनिक लाभ, 
श्रम और पूँजी दाना क॑ हित, नगर और देहात क॑ वीच पाररपरिक सहयोग और देश तथा विदेश क॑ भीतर 
माल के यातायात का खयाल रखते हुए उत्पादन का बढ़ाना ओर आर्थिक समृद्धि लाना । सरकारी और सहयोगी 
उद्योगो, किसानो और दस्तकारों के वैयक्तिक व्यवसायो, निजी प्रेंजीवादी उद्चागों ओर राजकीय प्रैँजीवादी उद्योगों 
के सचालन, कच्च मात्र की प्राप्ति, वाजार और मजूरों की स्थितियों, यान्त्रिक साधनों, राष्ट्रीय वित्त-सम्बन्धी 
नीति आदि को राज्य इस प्रकार एकताबद्ध करेगा कि सामाजिक अर्थनीति के सभी निर्माणक अग, सारी राष्ट्रीय 
अर्थनीति की अभिवृद्धि क लिए राज्य स्वामिक अर्थनीति के अधीन रहते, सहयोगिता, कार्य-विभाजन करते हुए 
अच्छी तरह अपना पार्ट अदा कर सके।' 

“27, देश की उत्पादक शक्ति को वढान और ओद्यागीकरण क॑ लिए किसानी सुधार सवस आवश्यक शर्त 
हे। उन सभी क्षेत्रो क किसानों क॑ भ्रूमि-स्वामित्व के अधिकार की रक्षा की जायगी, जहां किसानी सुधार हो 
चुके है। जहाँ अभी तक किसानी सुधार कार्यरूप में परिणत नहीं हुए हे, वहाँ स्थानीय डाकुओ और स्वेच्छाचारी 
जमीदारा को हटाने लगान तथा पात क॑ कम करन और खझ़ता के फिर से विभाजन द्वारा 'बेत किसानो को' 
के लक्ष्य को कार्यरूप म णरिणत करने क॑ लिए कियान जनसाधारण का किसान सगठना के रूप में संगठित 
होने के लिए प्रेरित किया जायगा |” 

“28, राज्य-स्वामिक उद्यागों का स्वरूप रामाजवादी है। देश के आर्थिक जीवन तथा जनता की जीविका 
क॑ लिए जो उद्योग अनिवार्य है, वे राज्य के एकतावद्ध कार्य-सचालन कं अन्तर्गत होगे। राज्य-स्वामिक सभी 
सम्पत्ति-योत तथा उद्योग धन्धे सारी जनता की सम्मिलित सम्पत्ति है।' 

“29 सहयोगी (को-आपरंदिव) उद्योगा का रूप अर्द्ध]समाजवादी है और वह सारी जनता के आर्थिक जीवन 
का महत्त्वपूर्ण अग है। जनता की सरकार इसक॑ विकास म॑ दत्तचित्त रहगी और उसके साथ विशेष रियायत 
करेंगी ।” 

“30. राष्ट्र के कल्याण और जनता की जीविका के लिए सरकार डितकारी सभी वैयक्तिक उद्योगों के 
क्रियामक सचालन को प्रोत्साहित करेगी और उनको बढ़ाने मे सहायता देंगी।” 

“32, उत्पादन कं प्रबन्ध मे मजूगें क॑ भाग लेने की व्यवस्था को राज्य-स्वामिक उचद्चागों मे कार्य-रूप मे 
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परत कुता जाधंग और फैक्टी-सचालन के नेतृत्व मे फैक्टरी-प्रबन्ध समितियों स्थापित की जायेंगी | जैयक्तिक 
कारखानों भें श्रम और पूँजी दोनों के हितकारी सिद्धान्त को कार्य-रूप मे परिणत करने के लिए मजूरों और 
कर्मियों की मजूर-हभाओ तथा एद्योगप्रतियों द्वार तामूहिक वमझौता हस्ताक्षरित किया जायगा। आजकल सरकारी 
तथा वैयक्तिक कारखानों मे आम तौर ते 8 ते 0 घंटा काम करने का दिन रहेगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों 
में इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। जन-सरकार भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों और व्यवसायो की स्थितियों के अनुसार 
अल्पतम मजूरी निश्चित करेगी ।” 

“33. जल्दी-से-जल्दी केन्द्रीय सरकार सारे देश की सार्वजनिक और वैयक्तिक अर्थनीतिक मुख्य-मुख्य 
शाखाओं के पुनर्वास और विकास के लिए एक सामान्य योजना बनायेगी। कंन्द्रीय जन-सरकार के नेतृत्व 
में केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारों के भिन्‍न-भिन्‍न आर्थिक विभाग अपनी सृजनात्मक शक्तियो तथा वैयक्तिक प्रेरणाओ 
को पूरी तौर स॑ काम मे लाने की सुविधा पाएँगे।” 

“35, उद्योग-देश के औद्योगीकरण की नीव रखने के लिए ख़ान, लौषठ-फौलाद, बिजली-शक्ति, 
मशीन-निर्माण, बिजली-सामग्री-निर्माण तथा मुख्य ग़सायनिक उद्योगो जैस भारी उद्योगो को नियमपूर्वक पुनर्वास 
और विकास करने की केन्द्रीय योजना बनाई जायगी। साथ ही राष्ट्रीय कल्याण तथा जनता की जीविका के 
लिए हितकारी कपडा-उद्योग और दूसरे हलके उद्योगों को फिर से पूर्ववत्‌ स्थापित कर दिया जायगा और उनके 
उत्पादन में ऐसी वृद्धि की जायगी, जिसमे वे जनता के दैनिक उपभोग की आवश्यकता को पूरा कर सके ।” 

“ 37. व्यापार-सभी तरह के वैध सरकारी और वैयक्तिक व्यापार की रक्षा की जाएगी।" 

सामान्य प्रोग्राम की इन आर्थिक धाराओं को देखन से मालूम होगा कि नवीन चीन सिर्फ सैनिक और 
राजनीतिक क्षेत्र मे विजय प्राप्त करके ही सन्तुष्ट नही है। वह आर्थिक क्षेत्रों मं भी बडी दृढ़ता के साथ आगे 
बदने के लिए तैयार है। भारत अभी वर्षों तक अपने औद्योगीकरण क॑ लिए दूसरों का मुँह देखता रहेगा तब 
तक चीन अपने को मजबूत कर लेगा। बीस वर्ष से आग ही बढती चली आती नफाखारी और चारबाजारी 
को नवीन चीन ने भ्रपने देश मे छृमन्‍्तर की तरह भगा दिया। आज वहाँ क॑ सभी नर नारी नवनिर्माण क॑ लिए 
कटिबद्ध हैं। इन नवनिर्माताओं म॑ चीन के किसान, मजूर और विद्यार्थी ही नहीं शामित्र है, बल्कि निम्न-मध्य 
वर्ग, राष्ट्रीय मध्यवर्ग और देशभक्त जनतात्रिक समुदाय भी सम्मिलित हैं, जो मजुगं और किसानो की मैत्री 
के साथ कमकर वर्ग के नेतृत्व मे आगे बढ़ रहा है। 

पाँच जातियों के प्रतीक पॉच पचको के तारोबवाला लाल झण्डा चीन मे फहरा रहा है, जो नवीन चीन 
की अजेय शक्ति का परिचायक है। चीन के शत्रु इम झण्डे को देखकर माओ चे तुग क॑ शब्दों म॑ भल्रे ही 
काँपे, किन्तु भारत इतिहास के आरम्भ से चीन का सुहद रहा है। आज भी उसे उस परम्परा को निभाना है | 
इतिहास की यही माँग है और हमारे वर्तमान तथा भविष्य के हित की भी यही माँग है। 


3. नई सरकार के कुछ काम 


अपनी स्थापना के तुरन्त बाद ही जनता की कन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय अर्थनीति को-जिसे साम्राज्यवाद, सामन्तवाद, 
नौकरशाही प्रूजीवाद, युद्ध और प्राकृतिक प्रहारों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था-फिर से अपने पैरो पर खडा 
करके और सुधारने के लिए बडी बडी योजनाओ को चालू कर दिया । कुआ-मिन्ताग की नौकरशाही पूँजी को 
जब्त करने के बाद जनता की कंन्द्रीय सरकार ने समाजवादी स्वरूप के राजकीय अर्थतन्त्र का निर्माण किया, 
जिसने समूचे देश क॑ अर्थतन्त्र को तेजी के साथ अपने मे ले लिया। राजकीय अर्थतन्त्र का बल पाकर जनता 
की केन्द्रीय सरकार ने तेजी के साथ और सफल रूप मे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकताबद्ध और सन्‍्तुलित 
बना लिया। बीस साला से चले आये, मुद्राप्रसार के सकट को खत्म किया और औद्योगिक तथा खेती की पैदावार 
को, रेल-डाक-तार की यातायात और व्यापार को, फिर से स्थापित करने के लिए क्रमबद्ध भारी योजनाओं को 
चालू कर दिया। बाजार खोलने और औद्योगीकरण के लिए धन जमा करने के लक्ष्य से जनता की केन्द्रीय 
सरकार ने अपने आर्थिक कामों मे खेती, हलके उद्योगो और घरेलू व्यापार को विकसित करने पर' जोर देने 
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का फैसला किया और इसी के साथ-साथ राष्ट्र की रक्षा तथा बिजली-सम्बन्धी अनेक अत्यन्त जरूरी उद्योगों 
को कायम करने का फैसला। चूँकि समूचे देश के अर्थतन्त्र का नियन्त्रण असल में राजकीय अर्थतन्त्र करता 
है, और चूँकि वह अत्यधिक केन्द्रित और एकाग्रित है, इसलिए व्यक्तिगत पूँजीवादी उद्योग और व्यापार को 
भी, धीरे-धीरे राजकीय अर्थतन्त्र की रहनुमाई को मजूर करने के पथ की ओर बढाया जा रहा है। इसी के 
साथ-साथ राजकीय अर्थतन्त्र के हितों के साधक एक राजकीय पूँजीवादी अर्थतन्त्र भी धीरे-धीरे विकसित हो 
रहा है। देश की जरूरतो को पूरा करने की दृष्टि से उद्योग और व्यापार का पुनर्गठन और पुनर्व्यवस्था, योजनाबंद्ध 
औद्योगिक निर्माण की तैयारियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। 

जनता की केन्द्रीय सरकार समूची आर्थिक स्थिति को सुधारने और औद्योगिक निर्माण की तैयारी की 
दृष्टि से समूचे देश मे कृषि-सुधार चालू करने की शर्त को, मुख्य शर्तों मे गिनती रही। जून, 950 मे जनता 
की केन्द्रीय सरकार ने चीनी जनता के गणराज्य भूमि-सुधार कानून को मजूर किया और 950 के जाडो से 
लेकर 95] के बसन्‍त तक नये आजाद हुए इलाको के कुल मिलाकर तेरह करोड देहाती आबादीवाले क्षेत्रों 
मे, भूमि-सुधार क॑ काम को पूरा करने मे किसानो की अगुवाई की । चूँकि युद्ध मुख्य रूप से खतम हो चुका 
था, इसलिए धनी किसानो की जमीन की समस्या के बारे मे 947 में जारी किये गये कृषि-कानून के उस 
बुनियादी कार्यक्रम मे सशोधन कर दिया गया, जो चीनी जनता के गणराज्य भूमि-सुधार कानून मे दर्ज है। 
धनी किसानो के अतिरिक्त भ्रूमि को जब्त करने की नीति की जगह पर इस भूमि-सुधार कानून ने धनी किसानो 
के अर्थतन्त्र की रक्षा करने की नीति को अपनाया-अर्धात्‌ केवल खास परिस्थितियों मे ही धनी किसानो की 
जमीन के उम्त हिस्से को जब्त करना चाहिए, जिसे वह दूसरों को लगान पर देता है, बाकी हिस्से को हाथ 
नही लगाना चाहिए। यह नई नीति मझोले किसानो मे पैदावार बढ़ाने मे उत्साह पैदा करने के लिए महत्त्वपूर्ण 
साधन है। अब तक कुल मिल्राकर 29 करोंड देहाती आबादीवाल क्षेत्रों मे-जिनमे मुक्त इलाके भी शामिर 
है-भूमि-सुधार का काम पूरा हो चुका है और एक-दो साल के भीतर ही देश के बाकी हिस्सों मे भी यह कार्य 
पूरा कर लिया जायगा। भूमि-सुधार ने, जनता कं प्रतिनिधि सम्मेलनो के रूप में समूचे देश मे अमली शक्ल 
टी जानवाली राज्यसत्ता के निर्माण ने, ओर जनता के व्यापक समूहां की मदद म प्रतिक्रियावादियों और तोड-फोड 
की कार्रवाइयो का दमन करने के व्यापक आन्दोलन ने, जनता की (लोकशाही) अधिनायकता की नीव को मजबूत 
बनाने में भारी योग दिया है, इन नींवो के बिना योजनावद्ध आर्थिक निर्माण असम्भव होता। 


4. पार्टियाँ और संगठन 


यह हम बतनला चुक॑ है कि चीन की सरकौर वहाँ की कई पार्टिया की मिन्रीजुली सरकार है, जिसका नेतृत्व 
कग्युनिस्ट पार्टी करती है । 

(]) कम्युनिस्ट पाटी-चीनी कग्युनिस्ट पार्टी दुनिया की बहुत वड़ी पार्टी हैं, जिसके मग्वरों की सम््या |95॥ 
ई में 58 लाख थी। दो वर्ष पहले पार्टी न निश्चय किया कि पुराने मुक्त इलाको के दह्ाती जिलो में नये मेम्बरों 
की भरती को रोक दिया जाय और औद्योगिक मजूरों की भरती ज्यादा से ज्यादा की जाय। पार्टी के 30व 
जन्मोत्सव क॑ समय | जुलाई, ॥95। को पार्टी के एक बड़ नेता लयू शाउ ची ने कग्युनिस्ट पार्टी के बारे में 
भाषण देते हुए कहा था : 

“साधियों ! आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का 30वाँ वार्षिक दिन है। तीस साल 
पहले जब हमारी पार्टी की स्थाप्रभा हुई थी, उस समय चीन में कंवल थोडी-सी टोलियाँ थी, जिनके मेम्बरों 
की बहुत थोड़ी सख्या थी. जो मार्क्सवाद को पढते और प्रचार करते थे, लेकिन आज हमारी पार्टी बडी पार्टी 
के रूए मे विकसित हुई है, चीन की महान्‌ जनता क गणराज्य का नेतृत्व करती है। इस समय हमारी पार्टी 
के 58 लाख जोकि मेम्बर हैं, जिनमे से 27 लाख सेना, शासन-विभागों, कारखानों, खानो और स्कूलों मे काम 
करते हैं, ,तथा 36 लाख से ऊपर सारे देहात में फैले हुए हैं। पच्चीस वर्ष से कम उम्र क॑ 6 लाख स्त्री, 2 
लाख तरुण सदस्य है। इन मेम्बरों ने पार्टी क॑ आधारिक संगठन के रूप में ढाई लाख पार्टी-शाखाएँ स्थापित 
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की हैं| 

साथी माओ चे-तुग ने 7वीं पार्टी-काग्रेस के समय पार्टी और पार्टी मेम्बरों के सम्बन्ध में जो कहा था, 
वह अब ठीक है : 

“किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी के मेम्बरों से हम कम्युनिस्ट कुछ विभिन्‍नता रखते हैं। हम जनता 
के सबसे बड़े भाग के साथ अपने को अत्यन्त घनिष्ठता के साथ सम्बद्ध पाते हैं। हृदय और मस्तिष्क से जनता 
के साथ एक क्षण के लिए भी अपने को अलग किये बिना जन-सेवा करना, अपने निजी या एक छीटी टोली 
नही, बल्कि जन-गण के हित के लिए हरेक बात करना, और जन-गण के प्रति अपनी जवाबदेही को समझना, 
यह हमारा आरमभ-विन्दु है। कप्युनिस्टो को हमेशा सत्य की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि सत्य 
हमेशा जनता क॑ हिता क॑ अनुकूल होता है। उन्हें हमेशा गलतियो को सुधाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 
गलतियाँ जन गण के हितों क॑ लिए हानिकारक होती है। पिछले चौबीस वर्षों का अनुभव हमें बतलाता है कि 
किसी निश्चित देश या काल में सभी ठीक कार्य, ठीक नीतियों और काम करने की अच्छी शैली सदा जनता 
की माँगों क॑ अनुकूल होती है, और वह हमेशा हमे जनगण से घनिष्ठतया सम्बद्ध करती है। वह हमे यह भी 
बतलाते हैं कि सभी गलत कार्य, अशुद्ध नीतियाँ और काम करने क॑ बुरे ढग जन-गण के हितों के अनुकूल 
नही होते, वह जन-गण में हमे अलग करते है। मार्क्सवादी विचारधारा से हथियारबन्द हो चीन की कम्युनिस्ट 
पार्टी ने चीनी जनता के भीतर काम करने की एक नर्ड शैली को पैदा किया है और वह् काम करने की नई 
शैली मुख्यतः है सिद्धान्त के साथ प्रयोग (व्यवह्मर) की एकता स्थापित करना, जनता कं समृह के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करना और आतव्मालोचना का व्यवहार करना ।” 

(2) अन्य पार्टियां और संगठन-कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त चीन में और भी बहुत-सी पार्टियाँ हैं, जो 
वहाँ के शासन में हाथ बैंटाती है। 

चीन की पार्टियाँ और उनके मुख्य मुख्य नैता निम्न प्रकार है : 


नाम नेता 
). कम्युनिस्ट पार्टी (कन-सन्‌ ताग) माओ चे-तुग, चू-तेह, 
चाउ णन्‌ लाइ, न्‍यु शाओ ची 
2. कुओ-मिन्तागी क्रान्तिकारी कमेटी ली ची-शेन्‌ 
3. चीन जनतात्रिक लीग चाग लाने 
4. चीन जनतात्रिक राष्ट्रननिर्माण मभा हग येन-पेड़ 
5. चीन जनतन्‍्त्रता सग्वर्द्धन मभा मा श्‌ लुन 
6. चीनी किसान कमकर जनतात्रिक पार्टी चाग पो चुन्‌ 
7. चीन चीह कुग ताग चैन ची यृ 
है च्यु सान सभा श्‌ तेह हग 
0. ताइवान जनतात्रिक स्वायत्त शासन लीग शीयेह सयह-हुग 
]0 चीन नव-जनतात्रिक तरुण लीग फंक वेन पिन्‌ 
और जन-सगगठनो तथा उनक अध्यक्ष निग्न प्रकार है 
।. अखिल चीन मजूर-सघ ल्‍यू शाओं ची 
2. अखिल चीन जनतात्रिक महिला-सघ सुग चिग-लिग (श्रीमती 
सुन्‌ यात्‌-सेन्‌) 
3. अखिल चीन तरुण-सघ लयाउ चेग-चीह 
. अखिल चीन छात्र-सघ पियेन तेह-मिन्‌ 
5. विश्व-शान्ति अमेरिकन-आक्रमण विरोधी 
चीन-लोक- समिति कुओ मो-जो 
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6. चीन सोवियत मैत्री सभा ल्‍्यू शाओं-ची 

7. विदेश कार्य लोक-प्रतिष्ठान चाउ एन-लाड 

8. अखिल चीन साहित्य-कला चक्र सघ कुओ मो जा 

9. रेडक्रास सभा ली तेह-चुआन 

00. चीन कल्याण प्रतिष्ठान सुग चिग-लिग 
]8 


नवनिर्माण (949-53 ई.) 


जन-मुक्ति-सना की सफलताआ और विजयां द्वारा सारे चीन के एकत्गबद्ध करने के बाद नही, बल्कि जैसे ही 
भिन्न-भिन्न भाग च्याग क॑ हाथ से मुक्त होते गए, वैसे-ही वैसे वहों नव-निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। 
यदि चीन के वीरपुत्र लड़ाई क॑ मेढान में अपने कारनामे दिखनाते थे, तो पीछे रहनेवाले भी हाथ पर हाथ धरे 
केस बैठे रह सकत थे “ पिछली मुक्ति क॑ बाद तीन सालो में नये चीन ने क्या-क्या काम किये और क्‍या 
करने जा रहा है, इसका पता निम्न बातों से मालूम होगा 


]. भिन्‍न-भिन्‍न क्षत्रों मे सफलताएँ 


() तीन वर्ष का लेखा-जोखा-गणराज्य क॑ तीसरे वार्षिकोत्सव के समय पार्टी कंन्द्रीय कमेटी के सदस्य पो यी-पो 
न तीन वर्ष की सफलताओ क बारे में वतत्राया था * 

“चीन जन-गणराज्य की स्थापना क वाद चीनी कम्युनिग्ट पार्टी ओर उसके प्रतिभाशाली नेता साथी माओ 
चे तुग क नतृत्व म एवं पिछले तीन माला मे सारे देश की जनता के प्रयत्ना द्वारा हम योजनाबद्ध बढ़े पैमाने 
पर आर्थिक और सास्कृतिक निर्माण क॑ लिए आवश्यक स्थितियों को पैदा करन में सफल हुए है। इस प्रकार 
अपने देश क॑ ओद्यागीकरण मे और भी लग्बा कदम रखने और उसक द्वारा समाजवाद की और अपने देश 
क द्रद्तापूर्वक बढ़न की गारटी कर सकत है।" 

साथी पो न आगे फिर बतलाया : 

“ जमीन-सुधार खास तौर से सारे देश में पृण किया जा चुका है। अगस्त, 952 तक पह़ले थोडा या 
बिलकुल भ्रमि न रखनेवाने 30 करोड़ किसानो और उनके परिवारों को जमीदार के हाथ की 470 नाख हेकर 
(| हेकर - ढाई एकंड) जोती जमीन दी गई। चीन कं देशातो से जमीदार वर्ग और मसामन्ती व्यवस्थावाले 
भूमि-अधिकार को ख़तम कर दिया गया। जनता की जनतान्त्रिक व्यवस्था क॑ प्रति चीनी जनता के सवसे अधिक 
भाग म सबस अधिक संख्या रखनवाले किसाना का स्नह्ठ और समर्थन प्राप्त हे। इस प्रकार चीन के उद्यागधन्धे 
के विकास क लिए प्रशम्त पथ खुल गया है। 

“ पिछले तीन साला में हमने 20 लाख से अधिक डाकुआं को ख़तम किया और क्रान्ति विरोधियों और 
गुप्तचरों को बन्दीखान और नियन्त्रण में डाल दिया। अब चीन में डाकुओ का कड़ी अस्तित्व नहीं है, और 
हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी हो गई हैं, जैसी कभी नहीं थी। 

“ [95] क॑ अन्त से जून, 952 तक सरकारी कमकरो क॑ भीतर “सान्‌ू-फान' आन्दोलन किया गया, जिसका 
काम धा भ्रष्टाचार, खराबी और लाल फीताशाही को ख़तम करना | इसी तरह निजी उद्योग-धन्धां और व्यापार 
के खिलाफ “व्‌-फान' आन्दोलन शुरू किया गया, जिसका काम था : () रिश्वत, (2) कर से बचना, (3) राज्य-सम्पत्ति 
की चोरी, (4)सरकारी ठेको की ठगी और (5) निजी सट्टेवाजी क॑ लिए सरकारी ख्रोतो से आर्थिक सूचना चुराने 
क॑ विरुद्ध काम कंगना । इन आन्दोलनों के टीगान में सरकारी कर्मचारियों म सादे चार सैकड़े भिन्‍न भिन्‍न मात्रा 
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में रिश्वत, चीज की ख़राबी और लाल फीताशाही क दोषी पाये गये और उनको उसी के अनुसार दण्ड दिया 
गया। बहुत गम्भीर मामलों मे अदालतों से दण्ड दिया गया। इसक॑ द्वारा सरकारी सस्थाओ को बहुत शुद्ध कर 
दिया गया। अब जनता की सरकार और कमकर-वर्ग क बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित है। सरकारी सस्थाओ 
में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ी है और सरकार का खर्च काफी कम हो गया है। इसी के साथ इन आन्दोलनो 
द्वारा पेकिग, शाधाड, तियानचिन, हागकाउ, कान्तन्‌ू, शेग याग (मुकदन) आदि नौ बड़े-बड़े शहरो के वैयक्तिक 
उद्योग तथा व्यापार के सादे चार लाख म॑ अधिक फर्मो की तहकीकात की गई, जिनमे से 76 सैकडे भिन्न-भिन्न 
प्रकार की गैर-काननी कार्रवाइया के दोषी ठहर । भारी अपराधियों को अदालत से दण्ड दिया गया, साथ ही 
उद्योगपतियों ओर व्यापारियां क विरुद्ध ठीक कार्रवाई करके उन्हें कानन की पाबन्दी करना सिखलाया गया। 
इस प्रकार मज्र वर्ग क॑ नतृत्व तथा सामान्य प्राग्राम (सविधान) के प्रयाग द्वारा चीनी नौकरशाही की गैरकानूनी 
कामों को बहुत कम कर दिया गया और उनकी कार्रवाइया को सीमित कर टिया गया । 'सान-फान' और “वू-फान' 
आन्दौलनों न राज्य म॑ मजर वर्ग ऊ नतृत्व को मजबृत कर दिया। ” 
पा न सेना के बार मे अपन डर्सी भाषण मे कहा 
“पिछले तीन सालो क॑ टौरान हमने अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षाआ का सफलतापूर्वक मजबूत किया, और हमारे 
देश पर चढ़ाई करने कौ अमरिकन साम्राज्यवादिया की याजना को वंकार कर दिणा। कोरिया-युद्ध मे फूट पडने 
क वाद चीनी जनता न अमेरिकन आक्रमण विराध और कारिया सहायता के लिए लाखा कमकरो, किसानो और 
वुद्धितीविया ने ओर संनाएँ अर्पित की एवं सारे दश मे जनता न कृषि उद्याग और दूसर क्षेत्र म उत्पादन कौ 
आगे बढ़ाकर आन्दालन मे बढ़ उत्साह के साथ भाग लिया। जनता ने स्थय संवका के लिए 3 हजार 7 सौ 
विमान दान विय। 
टश क॑ भिन्‍न भिन्‍न सगठनां के बारे मप्र ने कहा 
चीन की कमकर जनता रशष्ट्रव्यापी पमान पर संगठित हैं। इस समय मंजूर सेव के 73 लाख मम्बर 
हैं, एव नव जनतात्रिक तरुण लीग के 63 लागा अखिल चीन छात्र संघ के 2] लारा 70 हजार अरस्कित चीन 
जनतात्रिक महिला-सघ की कार्रवाइयां मं भाग ल॑नंबाल 7 करोड 67 लाख ख़रीट बच सहयांग समितियां के । 
करांद 6 लाख, चीन सावियत मैत्री सभा के 2 करांद 6$ लाख सदस्य हे। पच शक्ति शान्ति समझौत पर हस्ताक्षर 
करनेवाले करीव 34 कराद़ हे हं 
' 949 म चीनी जनता का मुक्ति यद्ध सार दश मे विजयी हुआ, लक्तिन जापानी साम्राज्यवाद क॑ विनाशकारी 
कामा, कुआ मभिन्ताग के क्षयकारी ऋूर शासन ऑर अम॑रिकन माम्राज्यवाद की लूट क॑ कारण ग़प्ट्रीय आर्थिक 
जीवन विलकुन 'वस्त हा गया था। दह्मत दिवालिया हा गया था, एक क बाद एक कारखाने और खान बन्द 
हो गई थी संदटबाजों की बन आर्ई थी बाजार पूरी तरह में छिनन भिन्‍न था जनता अपने देनिक जीवन के 
लिए अत्यन्त कष्ट भोग रही थी। 
अमेरिकन सियारा-कआ मिन्‍्ताग क प्रतिक्रियावादिया का उम्ाद फंकन क वाद हमने अपनी लुज हुई 
अर्थनीति की स्थित से उत्पन्न कटिनाइया पर काब पान के लिए भारी काशिश की। मज्र वर्ग और जनता 
क विस्तृत ममृह फ्री सहायता से कदम पर कम हमन कृषि आर उद्याग सम्बन्धी उपज को पुन स्थापित कर 
दिया। मार्च, 950 के बाद कितने ही सफल उपायों का काम में नाकर हम बजट को सन्तुलित करने के नजदीक 
पहुँच | हमने मुद्रास्फीति को रोक दिया आर सौदे ऊ॑ ढामों को नियत्रण क अनुसार कर दिया। आधे वर्ष के 
समय में बाजार की स्थिति बेहतर हो गर्ई यद्यपि उत्तका आधार अभी भी मजबूत नहीं था और अब भी भत्रे 
कटने के पर७ अेशुएनत उप्रपससा+ पक रु ५ 
* चीनी कम्युनिरट पार्टी काग्रस क तीसरे विस्तारित 


अधिवशन म जून, 950 में साथी माओ चे-तुग ने 
बतलाया था कि वित्त तथा अर्थ सग्बन्धी स्थिति का वह्तर ह 
वह्तर वनान के लिए आधारित करीब 
तीन साल का समय लगगा। साथी लिए आधारित परिवर्तन होने में करी 


माआ च॑ तुग क निदेश और सारे देश की 
प के जनता के प्रयत्नों द्वारा हम तीन 
वर्ष से कम समय में एम आधारभूत परिवर्तन का लान म मफल हुए। कृषि और उद्योग सम्बन्धी उत्पादन 
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अब पूरी तौर से पुनःस्थापित हो गये हैं, बहुत-सी चीजें युद्धपूर्व के सबसे ऊँचे तन से भी आगे बढ़ गई हैं। 
राष्ट्रीय आय और व्यय पूरी तौर से सन्तुलित हो गया है, ओर सौदो की कीमते स्थिर है। 

' “ चीन की कृषि-सम्बन्धी उपज की पुनःस्थापना और विकास का पता निम्न आँकड़ों से मालूम होगा। 
यदि मुक्ति से पहले के भिन्न-भिन्न प्रकार की कृषि-सम्बन्धी उपजो के उच्चतम वार्षिक मान को 00 लिया 
जाय तो 952 में“ उपज है : खाद्यवस्तु 09, कपास ।55, भोंगडा 259, तग्वाक्‌ 294 और कच्ची चीनी 
3 | 

“ कृषि-सुधार क॑ आधार पर पार्टी और जनता की सरकार ने पिछले तीन वर्षों मे किसानो को हर सम्भव 
उपाय से उत्पादन बढ़ाने में नेतृत्व और सहायता प्रदान की। स्वेच्छा सिद्धान्त के आधार पर भिन्न-भिन्न 
परस्पर-सहायता-सगठनो मे किसानो को संगठित किया। ]952 में परस्पर-सहायता-टोलियो में जितने किसान 
सम्मिलित हुए, वह सारे देश के किसानों के 40 मैकडा थे-पुराने मुक्ति क्षेत्रों में वह 70 से 80 सैकडा तक 
थे। चार हजार से अधिक कृषि सम्बन्धी उत्पादन सहयोग समितियाँ और ॥0 से अधिक सामूहिक 
खेतियॉ-पारस्परिक सहायता टोलियो से ओर अधिक विकसित रूस के नमूने की योजनाएँ-बन चुकी है। सारे 
देश में कृषि-सम्बन्धी उपज के विषय में पॉररपरिक सहायता और सहयोग समिति आन्दोलन उठती हुई बाढ़ 
फो तरह फैल रहा है। यह मुख्य दिशा है जिसकी ओर चीनी कृषि-सग्वन्धी उपज का विकास हो रहा है। 

“ इन तीन साला म जन सरक्षण की कितनी ही विशट याजनाओ का निर्माण हुआ है। इन योजनाओं 
में 70 कराड़ घनमीटर मिट्टी निकाली गई हे, जो कि पनामा नहर से ख़ोठकर निकाली मिट्टी की दसगुना अथवा 
स्वेज नहर से 23 गुना अधिक है। 952 में जनता कौ सरकार ने जलसरक्षण-योजनाओं में जितना पैसा लगाया 
है, वह कुओ मिन्ताग क॑ सबसे अधिक एर्चवाले वर्ष मं 52 गुना अधिक है। जल-सरक्षण के इन सुधारों और 
दूसरे प्राकृतिक सकटो की रोकथाम के लिए जो उपाय किये गये हैं, उनके कारण प्राकृतिक प्रकोप की शिकार 
होनवाली जमीन का क्षत्रफल वहुत कम हा गया है। |949 मे प्राकृतिक प्रकोप की शिकार भूमि 80 हैक्‍्तर 
(प्राय 2 करोड एकड) थी, जोकि 950 में 46 लाख ओर ।95] म ।4 लाख और ॥952 मे और भी कम 
हों गई। ” 

पा ने ओद्यागिक स्थिति के वारे म॑ बतलाया ' 

“ चीन की औद्योगिक उपज भी उगी तरह आग बढ़त हुए वेग से पुनः स्थापित और विकसित हुई है, 
इसका पता निम्न ऑकडो से लगेगा। मुक्ति सं पहलवाल ओद्योगिक और ख़निज उपज की भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं 
की सर्वोच्च उपज तल को ]00 लेने पर 9$2 में उपज की प्रति सैकडा वृद्धि हुई है : कच्चा लोहा 04, 
फौलाद 55, कोयला 90, बिजली-शक्ति 5, पेट्रांल 36, रीम॑न्ट [48 और लकदी 36। इससे मालूम होगा 
कि कोयला को छोडकर भिन्न-भिन्न प्रकार के आधारभूत उद्यागों की उपज चीन क॑ इतिहास क॑ सबसे ऊँचे 
तल से भी आगे बढ़ गई है। इसके माथ ही वह्ढत-सी दसरी औद्योगिक उपजा जेसे उपभोग की वस्तुओं तथा 
दैनिक आवश्यकताओं की चीजो-क वारे म भी आशा रखी जाती है कि 922 में वह चीन के सारे इतिहास 
के सबसे ऊँचे ऑकडो से आगे बढ़ जायगी। उपरोक्त क्रम से गणना करने पर ह#म प्रतिशत उपज को पात 
है : कपास का सूत 44, कपास का कपड़ा 6।, आटा ॥06, शाधित चीनी 00. कागज 234, सिगरेट 45$, 
टियासलाई ॥!] इत्यादि । 

“ इन तीन वर्षों में औद्योगिक विकास और उपभाग मे॑ लगे थ्न के अनुपात में काफी परिवर्तन हुआ 
है । 949 मे प्रेंजी-माल औद्योगिक उपज क॑ सार मृल्य का 32.5 सेकडा था, जबकि उपभोग माल 67.5 सैकडा | 
952 में पूँजी-माल में लगा धन सर्वयोग का 43.8 सेकड़ा हो गया और उपभोग मान में कर्मी होकर वह 56.2 
सैकडा रह गया। ह 

, “ इन तीन वर्षो में राजकीय कारखानो, खानों और दूसरे उद्योग-धन्धों मे पूरी तौर से जनतात्रिक सुधार 
काम मेँ लाये गये और राजकीय उद्योगो मे समाजवादी उत्पादन-सम्बन्धो के अनुकूल नई प्रबन्ध-व्यवम्धा स्थापित 
की गई। ” 
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लोगो की सुख़-समृद्धि के बारे मे पो ने बतलाया : 

“ कमकरो और कर्मचारियों की मजरी में टेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे 949 की अपेक्षा 952 में 60 
से ।20 तैकड़ा तक वृद्धि हुई है। कमकरो की मजूरी की आय आम तौर से जापानी आक्रमण प्रतिरोध-युद्ध 
के पहलेवाले तल पर पहुँच या उससे आगे बढ़ गयी। * जनता की क्रय-शक्ति बहुत बढ़ी है। 950 की अपेक्षा 
95] में सारे देश मे जनता की क्रय-शक्ति करीब 25 सैकडा ऊपर थी।“ 

“ ]950 की अपेक्षा 95] में राज्य द्वारा बाजार में लाया गलला 70 सैकडा अधिक था। 952 मे वह 
परिमाण 95 की अपेक्षा 59 सैकडा अधिक होने की आशा थी। ” 

शिक्षा के बारे में पो का कहना है : 

“ शिक्षा-सम्बन्धी काम में सुधार और विकाम हुए हैं। उच्च शिक्षा, टेकनिकल उच्च शिक्षा की सस्थाओं, 
टेकनिकल माध्यमिक स्कूलों, नार्मल स्कूनो, कमकरों और किसानों क थोड़े समय क॑ माध्यमिक स्कूलों के सभी 
विद्याथियो क॑ लिए राज्य म॑ जीविकार्य खर्च (वृत्ति) दिया जाता है। माध्यमिक स्कूलों क॑ विद्यार्थियों को अब 
अधिक मस्या म वृत्ति दी जाती है, जिससे किसानो और कमकरो क॑ लड़के भी उच्च अथवा माध्यमिक शिक्षा 
प्राप्त करन का अवसर पा रहे है। 

“ कुओ मिन्ताग-शासन की सबसे अधिक ग़ख्यावाल वर्ष को 00 नेने पर विद्यार्थियों की सख्या निम्न 
प्रकार डे * उच्च सस्थाओं (कालेजों ओर युनिवर्मिटियो) के विद्यार्थी 2 नाख 8 हजार अथवा 69.9 सैकडा, 
माध्यमिक स्कूल 30 लाख 70 हजार अथवा ॥63 9 मेकड़ा और प्राग्ग्भिक स्कूल के विद्यार्थी 490 लाख अथवा 
207 सैकडा | 

“ सार्वजनिक स्वास्थ्य क॑ काम में भी काफी विकास हआ है। औद्योगिक तथा खानवाने क्षेत्रों एव देहात 
में क्रमशः चिकित्सा-व्यवस्था और सफार्द का विस्तार किया गया है। ।95। के अन्त तक सारे देश के 9.2 
समैकडा कमिश्नरिया* म॑ स्वास्थ्य क॑न्द्र स्थापित हा गय हे। ” डर 

2 अक्तूबर 952 को ली फू चुन न तीन वर्षा क॑ औद्योगिक उपज क॑ आऑआकडो को निम्न प्रकार दिया . 


नाम पूर्व का उच्चतम उत्पादन 949 ० 952 
(आयोजित उत्पादन) 
बिजली 00 72 ]45 
कोयला 00 45 90 
पेट्राल [00 38 36 
कच्चा लोहा ]00 !| ]04 
फौलाद 00 ।6 55 
सीमन्ट ]00 3] ।48 
कपास सृत 00 72 ]44 
कपास कपडा 00 73 6] 
कागज 00 90 234 
सिगरेट [00 83 ]45 
दियासलाई 00 85 ]] 
आटा 00 78 06 


(2) जल सरक्षण मन्त्री फू चौ-यी ने 26 सितम्बर, 952 में सिचाई-बयोजना कं विकास के बारे मे बतलाया 
ध्णप्‌ 
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38+ / राहुल-वाइमय 2 4 जीवनी और सस्मरण 


“ मुक्त चीनी जनता ने अपनी सिचाई के विकास, उप की वृद्धि और अकान के रोकने के काम के 
सम्बन्ध में बहुत काम किया है। 

“ पिछले तीन वर्षों में सारे देश में आधुनिक ढग की सिचाई की 358 योजनाएँ पूरी की गईं, जोकि 
अकाल की गारंटी हैं। ह्वांग हो नदी के पानी को वेई नदी में मोड़ने की जन-विजय नहर के नाम से प्रसिद्ध 
योजना 480 हजार मौ जमीन को पानी दे रही है, और अदूर भविष्य मे वह 0 लाख मौ से अधिक की सिचाई 
करेगी। वेई नदी की पानी की कमी को पूरा करके शिन्‌-शियाग से तियानूचिन्‌ तक की पूरी १00 किलोमीटर 
की जलधारा को वर्ष-भर के नौकाचालन के उपयुक्त बना दिया गया। 

“ तुग लियाओ नदी, पानशान, छहयाग और कुओचियेन्ची उत्तर-पूर्व की चार बडी सिचाई व्यवस्थाएँ इस 
समय 6 लाख मौ से अधिक खेतो को पानी देने मे समर्थ है और उन्हे 40 लाख मौ से अधिक के लायक 
बढाया जानेवाला है। सुइ-युवान्‌ प्रदेश की हुवाग-यान्‌ बाढ़-नियत्रण-व्यवस्था ने ध्वाग-ची नहर, याग चिया नहर 
और उला नदी नहर को पानी पहुँचाने और नियत्रण का सुधार किया है। इस प्रकार केवल बाढो का डर ही 
नहीं हटा दिया गया, बल्कि क्रमशः सीची हुई भूमि को 0 लाख मौ से अधिक बढाया जा सकता है। चहार 
प्रदेश के सग-कान्‌, हुन्‌ और यू नदियों की नहरो के निर्माण द्वारा बाढ़ के पानी को सिचाई के मतलब के 
लिए इस्तेमाल करने की सुविधा पैदा करके 3 लाख मौ से अधिक खेतो के सीचने का प्रबन्ध किया गया है, 
जिसे क्रमशः 980 हजार मौ तक बढ़ा दिया जायगा। शान्सी प्रदेश मे हूतूऊ और शियाओ नदियों के नये बने 
जल-सरक्षण तथा चेताग नहर के निर्माण द्वारा 6 लाख मो से अधिक खेत की सिंचाई हो सकती है। शेन्सी 
प्रदेश में चिग, वेड, लो हान, पों और शू नहरों के नियत्रण और विस्तार करने क॑ बाद सिचार्ई की भूमि 5 
लाख मो से अधिक बढाई जायगी। सिग-कियाग (चीनी तुर्किस्तान) प्रदेश मे जन-मुक्ति सेना ने भूमि के कर्षण 
में सक्रिय भाग लिया है। वहाँ सिंचाई की योजनाओं ने और भी अधिक प्रगति की है। हु-आइ नदी पर उत्तरी 
क्याग-सू सिंणाई नहर का मुख्य काम समाप्त हो गया है, लेकिन शाखा नहरे अभी बनाई नहीं जा चुकी है, 
इसलिए आधुनिक सिंचाई निर्माण के उपरोक्त योग में ये ऑकडे नहीं जोडे जा सके। 

“ इसी बीच में बहुत सी स्थानीय जनता की सरकारों ने लोगो को छोटे पैमाने की सिंचाई के साधनो- 
खन्‍्टको, जलनिधियो, पानी जमा करने के लिए बॉधो आदि-की मरम्मत करने और बनाने के लिए उत्साहित 
किया है। जो प्रारम्भिक ऑआँकड़े प्राप्त हुए है, उनसे मालूम होता है, कि इस तरह के कामो की सख्या 3,360 
हजार म॑ अधिक है। 

“6.668 हजार सिचाई के कु या तो मरम्मत कर दिये गये है, या नये बनाये गये है, साथ ही भूमि-निहित 
जल को प्री तौर स इस्तेमाल करने के लिए किसानों को 263 हजार रेहट उधार पर दिये गये हैं। ” 

कुओ मिन्तागी दुःशामन न जनता की आर्थिक स्थिति का चौपट कर दिया था। उसके अन्तिम दस वर्षो 
म॑ कृषि की उपज 25 सेकडा कम हो गई, हलक उद्योग की 30 सैकडा और भारी उद्योग की 70 सैकडा से 
भी अधिक घट गई। इसक साथ ही कुओ-मिन्तागी भ्रष्टाचार और लट-खसोट क॑ मारे चीजों का दाम बहुत 
बढ़ गया। कुओ-मिन्‍्तागी नाट की दर तो अविश्वसनीय रूप से गिर गई, यह इसी से मालूम होगा कि अगस्त 
937 से अगस्त ]949 क॑ बीच क॑ दस वर्षा में चीजो का दाम साठ लाख गुना बढ़ गया, अर्थात्‌ जितनी 
चीज क॑ लिए पहले एक चीनी डानर देना पडता था, उसके लिए 60 लाख डालर का नोट देना पड़ता। 948 
के अगस्त म 'सुनहला युवान' डालर का नोट जो निकाला गया था, वह एक साल के भीतर ही रही का टुकड़ा 
बन गया। ह 

(2) कृषि में विकास-माआ चेै-तुग ने मिस तरह देश की मुक्ति के लिए पथ-प्रदर्शन किया, उसी तरह 
हमने देखा, आर्थिक तौर से दश को स्वतत्र ओर समृद्ध करने का रास्ता भी उन्होंने बतलाया-) खेती यद्चपि 
अभी भी पुराने वैयक्तिक ढंग से ही अधिक हाती है, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे खेती क॑ उत्पादन में सामाजिक 
संगठन कू महन्च टेने का रास्ता बतलाया | इनमे पारस्परिक सहायता, सहयोग समिति और कुछ सामूहिक खेतियाँ 
भी होने लगी, जिनके बारे में यहाँ कुछ अधिक बिवरण देना है, विशेषकर इस ख्याल स भी इनके बारे में 
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जानना आवश्यक है, क्योंकि भारत की भी खेती की समस्याएँ चीन जैसी ही हैं। 

() पारस्परिक सहायता-यह आन्दोलन उनरी चीन में 943 में आरम्भ हुआ | पारस्परिक सहायता टोलियों 
का संगठन स्वेच्छा के अनुसार किया गया। इस व्यवस्था में भ्रमि का स्वामित्व अपना-अपना रहता है, लेकिन 
श्रम सामूहिक रूप से किया जाता है। इसक॑ अनुसार मौसमी पारस्परिक सहायता से सारे साल-भर के पारस्परिक 
सहायता तक कम किया जाता है। उनरी चीन में आजकन खेती के काम मे तीन प्रकार की पारस्परिक सहायताएँ 
पाई जाती हैं : 

(क) पहली सहायक सहायता कुछ उसी तरह की है, जैसीकि अग्रेजी शासन कं प्रभाव से पहले भारतीय 
गाँव के लोगीं की पारस्परिक सहायता करनंवाली प्रवृनि जारी थी, और जिसके अनुसार किसान एक-दूसरे के 
यहाँ जाकर अगाऊ-काम या खेती क॑ जानवरों की 'पैठ' करते थे। यह् आम तौर से छोटे पैमाने पर होती 
है, और सो भी केवल फसल के समय । उन्तरी वीन में किसान वसन्‍्त की बोआई, गर्मियों की जुताई और 
शरद की कटाई क॑ समय अपने खेती के मुस््य कामों म॑ मिलकर काम करते है। लेकिन जब फसल का समय 
नहीं रहता, तो वड़ अपने काम अलग-अलग औओर वैय्क्तिक रूप ने करते है। 

(वे) दूसर प्रकार की पारस्परिक सहायता टोली नियमपर्वक प्र वर्षभर की होती है। टोली के सदस्य 
प्राय: स्थायी होते है और वह एक दूसरे की वर्ष भर सहायता करते रहते हे । डन टोलियों द्वारा खेती कं उत्पादन 
की सीथी सीधी योजनाओं को वैज्ञानिक दग से कार्यरप में परिणत किया जाता है। इसके द्वारा श्रम-विभाजन 
के परिणामस्वरूप श्रम की क्षमता बढ़ाई जाती है। उसमे कुछ आर सहायक पशो को भी हाथ में लेते है, और 
उनके द्वारा अपनी आय बढ़ाते है। कुछ टालिया अपनी वढ़ी हरई आमदनी से स्वेती के हथियार, दोर आदि 
जैसी सापत्ति को सम्मिलित र्वरीदर्ती है, और इस प्रकार वह कवल श्रम ही नहीं, वल्कि आर्थिक सहयाग में 
गग्मिलित होती हे । 

(ग) केवल खेती क कामा में ही पारस्परिक श्रम का सहयोग न करके अपने सदस्यों को दूसरे सहायता पेशो 
में लगाकर सामृहिक आय का रास्ता निक्रलना तथा उसकं द्वारा खेती के हथियार ओर द्वोरों आदि के सामहिक 
सग्पत्ति के रूप में स्यरीदना आदि तीसरी तरह की पारस्परिक सहायता है। 

(2) सहयोगी खेती-पाररपरिक सहयोग का ही यह तीसरा दग हे |+यह पहली ढानों व्यवस्थाओं से अधिक 
उन्नत है। इसमें हरेक मेंबर अपनी भूमि को अपन हिस्से के तौर पर प्रदान करता है ओर उसका प्रवन्ध छेन्‍्द्रवद्ध 
होता है। इस प्रणाली मे विश्बरे हाए ग्रेट छोट रत इकठ्रा कर दिये जाते है, और पारस्परिक सहायता भी सामूहिक 
रूप से दी जाती है। इस प्रणाली में वेज्ञानिक दंगे से ख्वेती करन की सम्भावना वहुत अधिक है। सहयोगी 
खेतीवाने ज्यादा सूररे हुए खेती के हथियारों को इस्तेमाल करते है, नये प्रकार के हलो में घोड़े जोतते है। 
श्रम का विभाजन और जुताई भूमि के गुण के अनुसार हाती हे। फसल के उत्पादन, सिचाई, पशुपालन, जमीन 
की उर्वरता को बढ़ाने आदि के मम्बन्ध में अधिक विस्तृत योजना बनाई जाती है तो भी सहयोगी प्रथा मे भूमि 
का स्वामित्व वेयक्तिक बना रहता है, जिसका अर्थ हे हरेक आदमी का अपनी जमीन के अनुसार भी उपज 
में से कुछ मिलता है लेकिन साथ ही फसल की कटाई सम्मिलित होती है, और उसे भमि के स्वामित्व क॑ लिए 
कुछ भाग अलग करक॑ श्रम के परिमाण के अनुसार वॉटा जाता हे-उपज में से कुछ निश्चित परिमाण को सम्मिलित 
कोष क॑ लिए अलग कर दिया जाता है। सहयोगी खेती में खेती के उत्पादन का सामाजिक रूप प्रकट होने 
नगता है, इस कहन की आवश्यकता नहीं । उत्तर चीन, होपेड, शान्सी, चहार, पिग-युआन्‌, सुह-युवान के प्रदेशों 
में इस तरह के 6 हजार सहयागाौ फार्म (खितियाँ) है। भूमि के स्वामी किसानों को समाजवादी खेती की और 
खीचने के लिए यह प्रणाली चीन में बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुई है, और भारत में भी सिद्ध होगी। 

952 में उत्तर चीन के किसानों में से 32 सैकडे किसी-न-कसी प्रकार की पारस्परिक सहायता प्रणाली 
की खेती में सम्मिलित थे, जिनकी सख्या 20 लाख क॑ करीब थी, और जो उत्तरी चीन की किसानों की संख्या 
के आधे है। 


(3) सामूहिक खेती-सोवियत रूस की सामूहिक या पचायती खेती-कलखोज के बारे में हमने सुना है। 
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अभी इस तरह की खेती का आरम्भ ही भर चीन मे हुआ है, लेकिन तो भी 952 मे ऐसी खेतियों की संख्या 
दस थी, जो किसानों के सामने ऊँचे ढंग के उत्पादन का उदाहरण पेश कर रही थी। ऐसे डी एक सामूहिक 
खेती का वर्णन एक चीनी लेखक ने किया है* : 

“उत्तर-पूर्व चीन के चुग-कियान प्रदेश में तुआन्‌ शान्‌ चे नामक सामूहिक खेती (फार्म) बडी सफलतापूर्वक 
काम कर रही है। चीन मे विद्यमान ग्यारह सामूहिक खेतियाँ अभी नमने के तौर पर है, जिनमे से यह एक 
है। पॉच साल पहले शेन चे-चुग नामक किसान के पास दो एकड से कम का ही अपना खेत था, जिसमें वह 
खेती करता था | इसके बाद वह परस्पर सहायता टोली मे सम्मिलित हो गया और बाद में कृपि-सम्बन्धी सहयोगी 
समिति मे । शेन्‌ को जल्दी ही अपने तजवों से मालूम हो गया, सामूहिक श्रम को कृषि में जितना ही अधिक 
सगठित किया जाय, उतनी ही एकड पीछे, और परिवार पीछे उपज भी अभिक होती है। उसने भिन्‍न-भिन्‍न 
सालो की उपजो की तालिका बनाकर उसे निम्न प्रकार देखा : 


सन्‌ ढंग उपज (सेर) प्रति एकड़ उपज (सेर) प्रति परिवार 
947 परिवार खेती ,202 .53] 
]948. परस्पर सहायक चार परिवार टॉोली .28 .90] 
)949 परस्पर सहायक पांच परिवार टोली ,.336 2,093 
।950 चौंदह परिवार सहयोग ,5]4 4,95 
95। छत्तीस परिवार सामहिक सेती ] ,०7० 0.450 


कही अलग अलग पारिवारिक खेती म परिवार का ,53 सर धान मिलता था और कहाँ सामूहिक खेती 
मे उस ॥0,450 सर मिलन लगा, और उपज भा प्रति एकड़ करीब करीब दगनी हां गई। फिर लोगो का ध्यान 
इस आर क्‍या न जाता ? 

हैंड लुग-कियाग प्रदेश क कोशन जिले क॑ शान्ति सामूहिक गबती को लीजिये। जापान के दीर्घकाल कब्जे 
क वाद अभी तीन साल भी नहीं हुए थे, जबकि 947-48 में यहाँ भूमि-रुधार को कार्यरूप में परिणत किया 
गया। उसके तुरन्त ही बाद किसानों ने सहायता मण्डली सगठित कर ली और जनवरी ॥952 में इस गाँव 
में दा सहयोगी ख्लतियाँ कायम हो गई। इसस पहले पास में एक नय यन्त्रों से सुसण्जित राजकीय खेती कायम 
कर टी गई थी। किसानो न अपनी आऑखखों खेती में विज्ञान और नये यन्त्रो क प्रयोग का चमत्कार देख लिया 
था, इसलिए अप्रैन, 952 मे दोना सहयोगी खंतिया नै प्रस्ताव पास करक॑ अपना शान्ति सामृहिक-फार्म संगठित 
कर निया। फार्म क॑ नियमानुसार ॥6 वर्ष से ऊपर क 7त्री या पुरुष उसके मम्वर बन सकते है। प्रवेश के 
वाद उन्हें अपनी भूमि, खेती क॑ जानवर, गादी और बडे हथियार को फार्म को देना होता है, जो सबकी सम्मिलित 
सम्पत्ति हो जाते है। नये मेम्बर के पास दूसरे मेम्वरों की औसत 'पूमि से अधिक म्रल्य की 'भूमि होने पर उसके 
निए उसे दो वर्ष क॑ भीतर दाम चुका दिया गया। यदि उसका देना कम है, तो वह दा साल के भीतर उसे 
पूरा कर देता है। अगर फार्म क नजठटीक का किसान शामिल नहीं हाना चाहता, तो उसे अपनी भ्रमि बदलावन 
में दने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि फार्म क सारे खेत एक चक में आ जायँ। यदि कोई मेम्बर सामूहिक 
फार्म स॑ अलग होना चाहता है, तो उस उ्वतन्त्रतापूर्वक कर सकता हैं, और उसके लिए आवश्यक चीजों का 
तालमेल कर टिया जाता है। 'शान्ति-सामूहिक फार्म' के हरेक किसान के पास अपने परिवार के व्यक्तियों की 
सख्या क॑ अनुसार एक खेत का टुकड़ा अपने पास रखने का अधिकार है-उठाहरणार्थ 6 व्यक्तियों का परिवार 
अपने इस्तेमाल की साग-सब्जी उगाने क॑ वास्तै एक एकड जमीन निजी तौर से रख सकता है, वढ़ एक गाय, 
एक बझछडा, कितने ही सूअर, मुर्गियाँ और कुछ खेती के हथियार भी अपने पास रख सकता है। 

सामूहिक फार्म का सगठन इस प्रकार है कि उसके सभी मेम्बर सामरिक खेती के सर्वोपरि संगठन के 
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सामान्य सम्मेलन के मेम्बर हैं। यह प्रतिवर्ष चार बार बैठकर अपनी बडी-बड़ी नीति के बारे में फैसला करता 
है, एक अध्यक्ष, प्रबन्ध-समिति और निरीक्षणफ-समिति को चुनता है, भविष्य के लिए योजना बनाता है और नये 
मेम्बरों को स्वीकार करता है। प्रबन्ध-समिति सम्मेनन की कार्यकारिणी समिति है, जो सम्मेनन के निर्णयों को 
कार्यरूप में परिणत करती है, इसकी बैठक प्रति सप्ताष्ठ होती है, जिसमे वढ़ उत्पादन टोलियों का संगठन और 
उनमें काम का विभाजन करती है । निरीक्षण-समिति प्रति पाँचव दिन इकट्ठा होकर किये हुए काम की जाँच-पड़ताल 
करती है, खर्च को देखती है और सार्वजनिक सम्पत्ति की देखभाल करती है। 

'शान्ति-सामूहिक-फर्म' क॑ पास 680 एकड जमीन है, और उसमे 54 आदमियोवाले 38 परिवार सम्मिलित 
हैं। इसकी सम्मिलित सापति में 36 घोड़े, 23 गाड़ियाँ और घोद्ा से चलनेवाली पॉच खेती की मशीने हैं। 
एक खास टोली इसके ॥39 द्वोरों, ।30 भा और 60 से अधिक ऊपर सअरों की चरवाही करती है। 

फार्म की वार्षिक आमदनी का तीन मेकडा रक्षित कोप क॑ तौर पर, एक सैकडा जन-कल्याण और एक 
मैकडा फार्म क॑ प्रवद्ध व्यय क॑ लिए अलग रख दिया जाता है। फिर उत्पादन क॑ खर्च, बीमा, करो को देने 
के वाद कुछ धन अगले साल की आवश्यकताओं के लिए भी रख दिया जाता है। बाकी बची हुई उपज को 
हरेक मेम्बर में काम क॑ दिनों क॑ अनुसार वॉट दिया जाता है। एक किसान साधारण तौर से एक दिन में कितना 
काम कर सकता है, उसी को एक काम का दिन गिना जाता हे। 

सामूहिक फार्म के स्थापित हाने क॑ वाद हरक खेती की मंडे तोड़ दी गई और बिना मेड़ो के बड़े-बड़े 
चक वना दिये गय॑। खत की अच्छी तरह देखभाल करके फसल वाने का निश्चय किया जाता है। ऊपर के 
सस्ब चके में बाजत और आल जेसी चीजे बोई जाती है, खलार (नीची जमीन) में गेहेँ, सोयाबीन और सन 
बोया जाता हैं। काम करनेवाला को भी टीक तरह से संगठित किया जाता है, हरेक आदमी को उसके अनुरूप 

काम दिया जाता है। सामृहिक फार्म का आदर्श वाक्य है * “सव हरेक के लिए और हरेक संबवर्क लिए ।' 
ह सिग क्‍्याग (चीनी तुर्किस्तान) मे (तिहआ सामूहिक रूप फार्म' भी एक आदर्श खेती है। इसमे हान्‌ (चीनी) 
हुई, उडगूर, कचाक और शिपों जैसी कई जातियां के मेग्वर है, जो सभी मिलकर एक परिवार की तरह काम 
करने हैं। हरेक परिवार गाँव म अपने जातीय और धार्मिक रीति-रवाजों का पालन करते शान्ति से रहता है। 
तिहुआ के किसान पहले सबसे गरीव किसानों मे से थे। अब उनके पाज़् ३3,300 एकड जमीन है, जोकि पहले 
निर्जन घास का मेदान था, जिसम कवल जंगली जानवर ओर चिदियाँ ही रहती थी। तिहुआ सामृहिक खेती 
के; मंम्बरों न काम करने की अपनी कई टोलियाँ सगठित की, जिनमें से कुछ सिचार्ट का प्रवन्ध करती, और 
कुछ परती जमीन को आवबाद करने मे लगी। बंढ़ई और लोहार भी आकर इस फर्म में सम्मिलित हो गये। 
सबने मिलकर प्रति परिवार तीन एकड़ की खेती करनी शुरू की। जल्दी ही किसानों का अपने सामूहिक श्रम 
का फल मालूम हो गया। वह व आराम से रहते है। आज हेइलुग कियाग प्रदेश का 'नवजीवन साम्ृहिक फार्म', 
सिंग-क्याग प्रदेश का 'चिगारी सामृहिंक फार्म', या उनर पूर्व चीन का 'शान्ति सामृहिक-फार्म' जैसे एक दर्जन के 
करीब सामरिक फार्म चीन में काम कर रहे है। पारस्परिक राहायता प्रणाली ने किसानों को रास्ता दिखला दिया 


है। वह समय दर नहीं है, जबकि वहाँ भो खेती समाजवादी प्रणाली से होने लगेगी और किसानों का जीवन 
अधिक समृद्ध हो जायेगा। 


2. प्रथम पंचवार्षिक योजना 
समी क्रान्ति को भी गृहयुद्ध और विदेशी दखनठाजी से गुजरते हुए टेश क॑ खडस्फोट का पुनर्निर्माण करना पडा 
था। वहाँ क्रान्ति क॑ पहले पाँच साल गृहयुद्ध में वीते। उसके वाद के सात साल खडस्फोट के पुनर्निर्माण में | 
चीन का गृहयुद्ध-काल, जहाँ तक कि कुओ मिन्‍्ताग का सम्वन्ध है, बहुत लम्बा था, यदि 937 में च्याग काइ-शेक 
के प्रथम प्रह्दरा से उसको गिना जाय। भीषण गृढ़युद्ध, जिसमे अमेरिका ने खुलकर क्रान्ति के विरोध मे अपने 
सिपाही भेजे बिना सब तरह की सहायता दी, चार वर्ष तक रहा। फिर खड़स्फोट की मरम्मत का मौका चीनी. 
जनता को मिला और रूस की तरह सात वर्ष न लगाकर तीन वर्ष में ही माओ चे-तुग के नेतृत्व मे चीन ने 
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निर्माण और पुनःस्थापना का काम कर डाला। इसमें शक नहीं, ऐसा करने में लाल रूस का नमूना उसके 
सामने था। इसीलिए माओ हमेशा कहा करते हैं कि हमें सोवियत रूस और उसकी जनता से सीखना चाहिए । 
949-52 ई. तक खंडइविस्फोट प्रतिसंस्कार का काम पूरा हो जाने पर चीन ने 953 ई. के शुरू में अपनी 
प्रथम पचवार्षिक योजना रक्खी, जो 957 ई. के अन्त तक समाप्त हो गयी। जहाँ सोवियत उसको बिना 
यारोमददगार के सारा काम अपने आप करना था, वहाँ चीन गणराज्य अकेला नही है। रूस का विशान तजर्बा 
उसके सामने है, रूस के मजूर और हर तरह के विज्लेषज्ञ बिना किसी लाभ या लोभ के दिल खोलकर अपने 
चीनी भाइयो को अपने जैसा बनाने के लिए तैयार है, साथ ही वह मशीन तथा दूसरे साथनों को बहुत भारी 
परिमाण में चीन भेज रहे है। इसलिए ट्समे शक नहीं कि रूस को जितना काम करने म॑ टस साल लगा था, 
माओ चे-तुग के नतृत्व में चीन को उससे आधा भी समय नहीं लगेगा। 

() योजना का प्रथम वर्ष (953)-अखिल चीन मज़र संघ के उपसभापति “यू निग यी ने योजना के प्रथम 
वर्ष क॑ काम कं वारें में एक वडा ही सारगर्भित लेख लिखा हे . 

' पिछन तीन साला म और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और अध्यक्ष माआं च॑ तुग के नेतृत्व में नवीन चीन 
की स्थापना के बाद से विशष करक, मजूर जनता के अमर शिक्षक साथी स्तालिन के नतृत्व म मोवियत सरकार 
और सोवियत जनता की उत्साह्पूर्ण और नि स्वार्थ सहायता स॑ किसानो तथा दूसरे जनतान्त्रिक वर्गों से एकता 
स्थापित करक चीन मजर वर्ग न युद्ध क॑ लम्बे साला मे ध्वस्त राष्ट्रीय अर्थनीति को अत्यन्त शैघ्रता से पुन.स्थापित 
ओर विकसित किया। इस प्रकार हमारे देश को ओद्योगिकीकरण के लिए एक अतिसुन्दर नीव रख दी गई। 

“ चीनी मजर वर्ग और जनता न ओद्यागीकरण के सम्बन्ध में लेनिन और स्तालिन की शिक्षा को अपने 
हटय में धारण क्रिय आर अध्यक्ष माओ थे तुग क शब्दा म समञ्ञ लिया . “उद्चाग के बिना न ठोस राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा हो सकती है, न जन-कल्याण, न राष्ट्रीय समृद्धि और शक्ति ।” बहुत समय से, जबकि चीन अर्ध उपनिवेशी 
और अर्धमामन्ती देश था, चीनी जनता आधद्योगाकरण का मगपना देग्व रही थी। लेकिन, कंवल अभी ही चीनी 
जन गणराज्य की स्थापना के साथ, चीनी जनता के अपन राज्य की स्थापना के साथ, वह रवप्न बडी जल्दी 
क साथ सिद्ध हो मकता है। 

“ 953 ई चीन की प्रथम पचवार्पिक यांजना क॑ प्रथम वर्ष के बजट क अनुसार सम्पूर्ण व्यय का 60 
मैकडा आर्थिक और सास्कृतिक विकास क॑ लिए अलग रकवा गया है, और 44.34 सैकड़ा राष्ट्रीय आर्थिक 
निर्माण के लिए, जिसमे भी अधिक जोर भारी उद्याग पर हे। इस मान के निर्माण क॑ लक्ष्य हे : लोहा-फौलाद, 
अलाह धातु और रसायन क 2! कारखानों की स्थापना और पुनर्नवीकरण, मशीन-निर्माण करनवाले 24 बड़े-बड़े 
कारखानो, पनविजली कारखानों के साथ 24 विजली के कारखानाों और ॥] नई रलवे लाइनों का निर्माण, जिसमे 
600 किलोमीटर लाइन इसी साल खुल जायेगी। " 

चीनी जनता बड़ उत्साह के साथ अपने नवीन गमृद्ध जीवन के माकार निर्माण करन में लगी हुई है। 
वह अपने शरीर और ठिमाग से कितना उत्साह ठिखला रही है, यह इसी से पता लगगा कि |2 नवम्बर, [952 
का आनशान /मचूरिया) के लाह फोलाद कग्पनी के कमकरा न 6 घट 9 मिनट मे इतना अधिक लाहा तैयार 
किया. जितना कभी तेयार नहीं हुआ था। ।953 क ]2 अप्रेल को, काम चाल हाने के कंवल 35 दिनो बाद, 
मोवियत क॑ स्वय-चालित नवीनतम मशीनों, द्वारा फिर से निर्मित होने क॑ बाद, आनशान क 8वे नग्वर के धौकूभटटे 
ने नियत परिमाण से  8। सैकडा अधिक दैनिक उत्पादन शुरू किया। जापानियों के अधिकार म॑ रहते समय 
अधिकतम उपज से यह 78.29 सैकडा ऊपर था। इसी तरह पिगान (फूशिन, उत्तर-पूर्व चीन) के कोयला के 
खनको ने सोवियत की मशीन इस्तेमाल करते हुए सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से एक महीने में 74.28 
मीटर की खुदाई की जोकि अग्रेज ख़नकों के रेकार्ड से बहुत आगे तथा सावियत क॑ नजदीक है। पेकिंग के 
पास शीह-चिग-शान्‌ लौह-फौलाद कारखाने के कमकरों ने 4 मार्च को 42 दिन में पुनर्नवीकृत होनेवाने धौकूभटूटे 
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को 28 घंटे में तैयार कर दिया, 95। में इस काम में 53 दिन लगा था। शायद ही कोई दिन जाता हो, 
जबकि चीन के कमकर अपने कामो का नया रेकार्ड स्थापित न काते हो। 

952 में माओ चू-शी (अध्यक्ष माओ) ने कमकर जनता से उत्पादन को बढ़ाने और मितव्ययता अर्थात्‌ 
किसी भी तरह का अपव्यय न होने देने के लिए अपीन की थी। उन्होंने बतलाया था कि लेनिन और स्तालिन 
ने राष्ट्रीय निर्माण के लिए कोष-सचय का यही रास्ता दिखनाया है। सचमुच ही प्रेजीवाटी औद्योगीकरण और 
ममाजवादी औदधोगीकरण में बहुत बड़ा अन्तर यही हे कि जहाँ प्रेजीवादी नेता, नौकरशाही और विशेषज्ञ बेदर्दी 
के साथ हर जगड़ गरीब जनता की कमाई को बरबाद करते हैं, जैसाकि कि भारत मे इस समय सर्वत्र देखा 
जा रहा है। वहाँ समाजवादी मरकार, कमकर, और विशेषज्ञ एक-एक कौड़ी को खर्च करने मे बडी सावधानी 
से काम लेते है। सभी जानते हैं कि वद-वैंठ से समुद्र भर जाता है, इसलिए इस सर्वागीण और सार्वत्रिक मितव्ययता 
से औद्योगीकरण के लिए बहुत भारी प्रैजी जमा हो जाती हे। चीन क॑ कमकरों ने माओ चूशी की पुकार को 
बड़े ध्यान से मुना आर उस पर कड़ाई से अमल करना शुरू किया, और हर जगह अपव्यय को हटाया। श्रम 
ही वस्तुतः रूपान्तर म॑ प्रृजी हे, इसलिए थम की मितव्ययता क॑ लिए उन्होंने यन्त्रों में नये-नये सुधार और 
सुझाव पेश किय | आनशान के लौह फोलाद कारखाने क॑ कमकरों ने 952-953 में अपने श्रम की उपज को 
5.35 सैकदा बढ़ाया, जिससे राज्य को 52 अरब 40 करोंद युआन (डालर) की वचत हुई । 952 में शेनयाग 
इजीनियरी कारखाने क॑ कमकरों ने मशीनों मे 7,266 नये सुधार किये, जिनमे से कंवन 56 ने ही 36 अग्ब 
60 करोड़ युआन की अधिक सम्पत्ति पैदा की। ॥952 म कवल उत्तर, पूर्व, उत्तर पूर्व और पूर्वात्तर और पश्चिमोत्तर 
प्रदेशों क॑ ही मरकारी उद्योग धनन्‍्धो के कमकग और कर्मचारियों ने 220 खबर युआन का अतिरिक्त उत्पादन 
किया | यह रकम 25 हजार किलोमीटर रलबे लाइन तेयार करन क लिए काफी है। इस तरह का जोश साधारण 
कमकर में लकर इजीनियर तक, साधारण ग्रामीण से लकर राष्ट्र क नायकों तक उसी देश में पैठा हो सकता 
डे, जहॉ लागा को विश्वास है कि सभी पृ: जाश और निःस्वार्थ भाव से काम कर रहे है। च्याग काई शैक 
क॑ चार परिवारावाली लूट में यह उत्माह केसे पेठा हा सकता था ? हमारे यहाँ, जहाँ मुद्ठीमभर सेठ और नौकरशौह 
करोड का वारा-न्याया कर रह है इस तरह का उत्साह ओर स्वार्थव्याग दिग्वाना क्या मल्ल बनना नहीं है ? 
चीन मे भी अब रूस क्री तरह ऐसे श्रमवीर पैदा हां रह हे, जो महीने ही ! काम पखर्ववारों में कर रहें है। बेड 
यू शी का नाम आज मार चीन मे प्रसिद्ध हे। इस मिस्तरी ने 6 महीने के काम को 3 महीने मे किया। सैकडो 
बड़े बडे कारखानों के मजुर आपस म॑ होड़ लगाकर अधिक काम और अधिक उत्पादन में लगे हुए हैं। 

(2) सोवियत-सहायता-नवीन चीन की स्थापना क॑ लिए कुछ ही महीनों वाद दिसम्वर-फरवरी, 950 में 
अध्यक्ष माओ और प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ ने मास्कां में जाकर मित्रता, सहकार और पाररपरिक सहायता 
के लिए चीन मोवियत सन्धि की, जिसक द्वारा सोवियत सरकार ने बहुत भारी परिमाण म॑ उधार पर सहायता 
देना स्वीकार किया। साथी माओआ ने इस उदारता के बारे मे कहा था 

“सोवियत सरकार और सोवियत जनता न सच्ची ओर निःस्वार्थ भाव से जो सहायता दी है, वह नये 
चीन के आर्थिक पुन.स्थापना और विकास में ही जल्दी नहीं कराएगी, बल्कि वर्ड पैमाने क राष्ट्रीय विकास 
की हमारी प्रथम पचवार्षिक योजना के पूरा करने म॑ भी भारी मदद करेगी |” 

953 क मार्च मे सावियत-सघ और चीन के बीच व्यापार और उधार की मात्रा के वारे में भी एक 
करारनामा हुआ, जिसके द्वारा चीन को नये बिजली के स्टेशनों तथा दूसर कारखानो के बनाने में सोवियत-सघ 
की सहायता मिल रही है। सोवियत ने धातु कारखानो, खानो, मशीन-निर्माण, रसायन, बिजली-शक्ति तथा दूसरे 
उद्योग-धन्धो के लिए मामान देना शुरू किया हे। सोवियत की बनी हुई आधुनिकतम कृषि-मशीने वहाँ पहुँच 
रही है, नये आविष्कृत बीज ओर अच्छी नसल क द्वार ओर दूसरे पशु बड़े भारी परिमाण में चीन क॑ कोनो-कोनो 
में पहुँचाये जा रह है। इस नये करारनामे की उपयागिता के बारे म॑ चीनी पत्र “जेनमिन्‌ जिह पाओ' ने लिखा 
है; न 

“इस समय, जबकि ह#मारे देश ने आर्थिक विकास के बढडे प्रोग्राम को हाथ मे लिया है, दोनो देशों के 
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बीच में व्यापार तथा हमारे राष्ट्रीय विकास में सहायता प्रदान करने के लिए: सोवियत सरकार ने फ़िर चीन 
के साथ करारनामा और समझौता किया है। सोवियत संघ हमारे साथ अपने व्यापार को काफी बढ़ायेगा और 
हमारे आर्थिक घिकास के लिए अपेक्षित बहुत तरह के साधनो और सामग्री को देगा।" 

“केवल सोवियत-संघ ही नहीं, बल्कि चेकोसलोवाकिया, पोलन्द और हुगरी के नवीन जनतात्रिक गणराज्य 
भी पूरे उत्साह के साथ अपनी शक्ति के अनुसार चीन की सहायता कर रहे है। केवल व्यापार, साधन-सामग्री 
से ही सोवियत रूस चीन की सहायता नहीं कर रहा है, बल्कि उससे भी मल्यवान उसकी सहायता है-अपने 
विशेषज्ञों को बडी भारी संख्या में वहाँ भजना | फिर यह विशेषज्ञ अमेरिकन विशेषज्ञों की तरह न थर्दकलासी 
होते है, और न भारी खर्चीले, रोव गाँठनेवाले। सोवियत या पश्चिमी कग्युनिस्ट देशो के विशेषज्ञ अपने चीनी 
विद्यार्थियों को छोटे भाई की तरह बडी तनन्‍्परता और स्नेह से अपनी हरक वात को सिखला रहे है। उन्हे चीन 
में अपने माल क॑ लिए हमेशा क॑ वास्ते वाजार नहीं तैयार करना है, वल्कि उनका लक्ष्य है जल्दी से जल्दी 
चीन को अपने पैरों पर ख़डा कर देना। भला पूँजीवादी किसी दूसरे देश के साथ ऐसा करके अपने लाभ-शुभ 
को हानि पहुँचाते अपने पैरों मे स्वय कुल्हाडी मारने के लिए तैयार हो सकते है ?” 

माओ चू-शी ने 'मर्वश्रेष्ठ मित्रता' के नाम से लिखे अपने लेख में स्वीकार किया है : “चीनी कम्युनिस्ट 
और चीनी जनता अपने देश के निर्माण क॑ लिए स्तालिन की शिक्षाओ, सोवियत के विज्ञान और टेकनीक को 
और भी तत्परता मे अध्ययन करेगी।" भारत मे राष्ट्रीय धन को वस्तृतः बढ़ानेवाले इजीनियर और टेक्नीक 
के जानकार जहाँ वेकारी कं मारे भरबों मर रहे है, वहाँ चीन में इतनी तेजी से हर जगह नव निर्माण का काम 
हो रहा है कि उसके लिए वहत भारी सख्या में इजीनियरों ओर टेकनीक-विशेषज्ञों की आवश्यकता पढ़ रही 
है। 

ड़मारे यहाँ वेकारी टूर करने के लिए आफिसो में कलम घिसनेवाले वावुओं और दस्तखत करनेवाले अफसरों 
की गख्या जहाँ दिल खोलकर बढ़ाई जा रही है-और यह सभी को माल्रम है कि ऊपर से नीचे तक सभी 
प्रभु लोग अपने भाई-भतीजे-भांजों को बैठाने क लिए नई-नई जगह तैयार कर रहें है-वहाँ चीन उत्पादक कर्मियों 
की सख्या बड़ी तेजी से बढ़ाते कागजी ही नहीं, वल्कि वास्तविक बड़े पैमाने के निर्माण में नगा हुआ है। केवल 
]952 में आनशान की लौह फौलाद कम्पनी ने ॥093 डाफ्टमेन एकौटेट, गादाम रक्षक और 4,533 टैकनीशियन 
तेयार किये। अगले पाँच वर्षो म कंवल आनूशान 5,003 साधारण कमकरों को रसिखाकर टेकनीरीयन और 
30,000 मिस्तरियों को तैयार करेगा। फृशिन क कायला कंन्द्र में बच्चे समय में 4,500 कमकरों और 
आफिस-कर्मचारियों को मिखाने क॑ लिए ।2 स्कून काम कर रहे है। चीन क॑ मजूर सघो ने ऐसे 6,277 अवकाश 
समय के स्कूल खोले है, जिनमे 30 लाख 87 हजार कमकर शिक्षा प्राप्त कर रहें है। 

(3) योजना के काम के ऑकड़े-प्रथम पचवार्पिक योजना के प्रथम वर्ष म॑ ।952 की अपेक्षा 4। सेकड़ा 
अधिक पूँजी का निर्माण-कार्य होगा । आधारित उद्योगों ओर मशीन निर्माण उद्योग मे 47 सैकडा और ईधन उद्यौग 
मे 86 सैकडा की वृद्धि होगी। विकास का काम सारे देश म॑ फेला हुआ है, लेकिन सबसे बड़े पैमान॑ पर वह 
पूर्वोॉतर चीन में होगा, जहाँ इस साल के वसन्त में ही 30 से 35 लाख वर्गमीटर फर्श भूमिवाले औद्योगिक 
मकानो और रहने क॑ घरों पर काम शुरू हो गया है। इसके बाद सबसे भारी निर्माण का काम प्रश्चिमोत्तर चीन 
में हो रहा है, जहां 952 की अपेक्षा इस साल 6 गुना अधिक निर्माण काम हाने जा रहा है, और एक ही 
साथ वहाँ 70 बड़े-बड़े कारखाने बन रहे हैं। पश्चिमोनर चीन तो चीन का उराल वनने जा रहा है | दक्षिण-पश्चिम 
चीन मे 98 बढ़े-बढ़े औद्योगिक कारखाने बन रहे है, जिनमे से अधिकाश 953 क॑ अन्त तक काम करने तगेंग। 

953 में मशीन-निर्माण, लौह-अलौह-रसायन उद्योग जैसे आधारभूत उद्योगों को सबसे पहले हाथ में लिया 
जा रहा है। अपेक्षाकृत ।3 बड़े-बड़े कारखाने फिर से टीक करक॑ बड़े बनाये जा रहे हे और १8 नये बन रहे 
है, जिनमे केन्द्रीय चीन में चीन का एक बढ़ा लौह-फोलाद का कारखाना भी है। ॥5 मौजदा मशीन निर्माण 
कारखाने फिर से बनाये और बढ़ाये जा रहे हैं और 9 नये बन रहें है, जिनमे भारी मशीनों, विजली सामान 
और मोटर कारखाने, जहाज कारखाने आदि सम्मिलित है। 
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जहाँ एक और इस तरह बड़े पैमाने पर भूमि मे छिपी सम्पत्ति को खोज निकालने के लिए दैश्षभर में 
भूतस्‍्वीय पार्टियाँ छानबीन कर रही हैं, वहाँ पता लगते ही कितनी ही जगहों मे काम भी शुरू कर दिया गया 
है। पूर्वोत्तर चीन में ।4 कोयले की खाने ओर फूशिन के पास चीन की सबसे बडी खुले काटवाली कोयलाखान 
में काम शुरू हुआ है। देश के दूसरे भागों मे बीस कोयले की खानो को फिर से खोला जा रहा है और कितनों 
मे पहले-पहल काम शुरू किया जा रहा है। ह्वाई नदी की कोयले की खान बडी समृद्ध मानी जाती है, जहाँ 
पर | अरब टन कोयले का जखीरा है, जिसमे 50 से 60 सैकडे तक प्रथम श्रेणी का कोक बनाने लायक है, 
यह हाल में पता लगा है। याग ची नदी कं दक्षिण क्‍्याग सी प्रदेश में पिगस्याग कोयले की ख़ानो में काम 
होने लगा है। 952 की अपेक्षा पचवार्पिक याजना के॑ प्रथम वर्ष उत्पादन किस तरह वढ़ा है, इस निम्न आँकड़े 
ब्रतलाते है- 


नाम 8952 953 
कन्चा लाहा ।00 ।|4 
फौलाद ]00 ]23 
शक्ति 00 ॥27 
तंल ]00 42 
अनोड धात ॥00 ।39 से ॥54 
कारखाना और खान के साधन 00 253 
मशीन टूल !00 ।34 
सीम॑? 00 ।]7 
कपाम सृत ]00 ।१ 
कपास कपदा 00 ।6 
कागज 00 ]00 


उपज मै सबसे अधिक वृद्धि पश्चिमांनर चीन में होंगी जहाँ पर कि ग़जकीय तथा सम्मिलित उद्याग धन्धों 
मे पिछले साल की अपक्षा 70 9 सैकठा अधिक हांगी। 9$2 की अपैक्षा 953 म पूर्वत्तर चीन क॑ बढ़ बढ 
सरकारी कारसाने क॑ उत्पादन में 23 सैकण की वृद्धि हागी। 

फूशिन की कॉयन की सान दुनिया की सबसे वड़ी खाना में है। कही कही इसमे कोयले की तह 60 
मीटर तक मोटी है, ओर इसके ऊपर केवल 20 मीटर मोटा गिनाफ है। इस खान का खुले काटवानी प्रणाली 
से खोदा जायगा जिसक लिए $6 करोट घनमीटर मिठ्री और पत्थर ऊपर स हटाकर ॥0 किलोमीटर दूर फेका 
जायगा | लेकिन यह सारा काम सावयत क॑ वने हुए शक्तिशाली विजलीवान खनक यन्त्रो बुलडोजरों और बिजली 
क इजनो क॑ सहार किया जा रहा है। इन मशीना के चलाने क लिए चीनी कमकरा का मसावियत विशेषज्ञों 
न शिक्षित किया है। ऊपर की राल का हटा ठन के वाद कायबला निकालन का काम जुलाई 953 स शुरू 
हो गया। 

950 स ताइवान में भारी मशीनां क निर्माण का कारखाना बन रहा है। इसमे बहुत तरह की बडी बडी 
मशीने बनाई जायँगी ऐसी मशीने जिनम॑ में कितनी ही यूरोप के भी कितने ही उद्योग प्रधान देशों म॑ नहीं बनती | 
चीन मशीने और मशीनों क॑ बनाने की मशीने अपने ही यहाँ बनाने की तैयारी म॑ लगा हुआ है। जिन चीजों 
के निर्माण का हमारे यहाँ अभी स्वप्न भी नही देखा जा रहा है वह दुरूह और बारीक मशीने प्रथम पचवार्षिक 
योजना की समाप्ति के समय चीन मे बनी' के रूप मे भारी परिमाणो में देखी जाने लगी। पूर्व चीन का मशीन 
कारखाना पहले केवल मशीनों की मरम्मत किया करता था, अब यह खान की मशीने, मशीन-ट्ूल (मशीन बनानेवाली 
मशीन) और दूसरी तरह की पंचीदा मशीने बना रहा है। ॥953 से वह भाप की बदी-बडी टरबाइने डीजलमोटर, 
भारी क्रेन तथा सक्ष्म खराद तैयार करने लगा है। शाघाइ का एशिया फोलाद कारखाना अब ऊँचे दर्जे के.फौलाद 
तैयार कर रहा है और ताई युआन का फौलाद कारखाना पतली चादरे बनान लगा है। इस तरह हम देख 
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रहे हैं, दुनिया को अचम्मे में डालनेवाला नव-निर्माण का काम चीन में भी बड्ें उत्साह के साथ हो रहा है, 
जिसे कि सोवियत रूस ने अपनी पचवार्षिक योजनाओं के समय किया था। उधोग के विशाल रूप में विकास 
करने के लिए रेलो की बड़ी आवश्यकता है, जिसकी ओर नवीन चीन का ख़ास तौर से ध्यान है। पश्चिमोत्तर 
प्रदश मे लन्चाउ नगर से ह्वाग हो के नये पुल तक 36 किलोमीटर रेलवे लाइन ॥953 की प्रथम छमाही में 
बिछ चुकी थी | लानूचाउ सिगक्याग रेलवे के बनाने मे जोर-जोर से काम हो रहा है। इस साल तक ।84 किलोमीटर 
रेल बन जायगी | हाल में कान्तन्‌ से पेकिग होते मास्को तक की ट्रेन जारी हुई है, जिसे साइबेरिया होकर जाना 
पड़ता है। वष्ठ समय नजदीक है, जबकि पेकिग से चीनी और सोवियत मध्य-एशिया होते मास्को जानेवाली 
एक दूसरी और कम दूरीवानी रेलवे लाइन तैयार हो जायगी। इसी तरह चेग तू-तियान्‌ शुद्द रेलवे लाइन के 
8 मील पर भी काम होने लगा है। इस लाइन पर | जुलाई, 952 में काम शुरू हुआ। लाइन के पूरा हो 
जाने पर चुग किंग और चुग त जचुआन) म॑ यातायात की आसानी क॑ साथ सप्थ चीन के एक बहुत पिछले 
देश मे आधुनिक साधनों का प्रवेश होगा। 

रेैनों के अतिरिक्त मोटर की सइक भी वडी तेजी से वन रही है। नचिगहाइई के सीनिंग शहर से ।,30 
किलोमीटर लम्बी चिगहाइ-सीनिग ल्हासा सहक आधी वन चुकी है और उसम॑ सीनिग से ध्वाग होयेन (छम्‌-दो) 
तक मोटर चलने लगी है। इस सडक पर कही कही समुद्र तल से 4,000 फीट की ऊँत्ताई से मोटर को गुजरना 
पडता है। चुग किंग से चुग तू तक रलव लाइन बन रही ह और चुग तू स आगे तिल्वती 'नाषा भाषी स्वायत 
भक्षत्र (जंचुआन प्रदेश) मे अहपा तक मोटर की सड़क वन रहीं है। 

चीन के दुरारोह पर्वतो क॑ बीच में जिस तरह चीनी मानव माओ नू-शी क नेतृत्व में विशात्र निर्माण 
का काम कर रहा हे, वैस ही गगिस्तानों और निर्जन स्थानों में भी वह अपना चमत्कार दिखाने लगा है। पश्चिमोत्तर 
प्रदश के तिहुआ (उरूमची) नगरी से ।5 किलामीटर दक्षिण लालहस सरोवर (हुग यन चीह) नामक आधुनिक 
ढग की जलनिधि तेयार की गई है, जिसने | मई, 953 से 37 हजार एकद प्यासी जमीन को सीचना शुरू 
किया | यह उस याजना का एक अग है, जिसक द्वारा तिहआ नगरी के आसपास की वेकार जमीन को अनाज 
की बर्बार बनाया जानेवाला ह। इस याजना का आरप्म सितम्वर, ॥950 में शुरू हुआ था। सिचाई के अभाव 
क॑ कारण तिहुआ नगरी और उसके आसपास का इलाका-जोझि हजारां वर्षा तक पशुपाल घुमक्कडों की 
विचरणभुमि रहा है-अनाज के लिए बिल्कुल परमुखापेक्षी था। अन्न पचि हजार से अधिक किलोमीटर दूर से 
लाना पडता था, ओर यातायात का खर्च अनाज कं दाम से दो से पाच गुना तक अधिक था। इस योजना 
क प्रगा हो जाने के बाद ८8 लाख एकड जमीन नहरों सं सीची जाकर उर्वर खेती में परिणत हा जायगी | 
लनूचाठट से इधर की और रेल वनने लगी हे, इसका वर्णन हम अभी कर चुक है। 


]9 
अल्प्त व्यक जातवबा 


चीन गणराज्य म चीनिया के अतिरिक्त तिब्बती, मगोल, तुर्क आदि कितनी ही ओर जातियाँ भी वनती है, इसलिए 
वह बहुजातिक राष्ट्र है। बहुजातिक राष्ट्र होने सम उसी तरह उस निर्वनल हाने का कोई डर नहीं, जिस तरह 
सोवियत रूस को। इसका कारण यही है कि माआ ने मार्क्स-लनिन स्तालिन क॑ बतलाये हुए रास्ते से जातियों 
की समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दिया हे। अपने गणराज्य में बसनवाली सभी जातियाँ भाई-भाई है, 
कंवल दिखलाने और कहने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक, सास्कृतिक और राजनीतिक तौर से भी सभी जातियों 
को समान करने क॑ लिए अनवरत कोशिश की जा रही है। जातियों कं प्रति वढ़ाँ जो नीति बरती जा रही 
है, उसका पता हमे प्रधानमन्त्री चाउ एन-लाई के भाषण से मालम हांगा। 
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. अल्पमतों के बारे में चाउ एनू-लाइ का भाषण (95] ई.) 


23 अक्तूबर, 95। को प्रधानमन्त्री चाउ एनू-लाइ ने राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की जातीय कमेटी के 
तीसरे अधिवेशन में बोलते हुए चीन क॑ भीतर की जातियो के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में कहा था : 

“ जातीय अल्पमतो के बारे मे पहली बात, जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ, वह है तिब्बत की शान्तिपूर्ण 
मुक्ति कं लिए किया गया सुलहनामा अब कार्यरूप में परिणत किया जाने लगा है। जन-मुक्ति-सेना की ट्ुकडियों 
के लहासा मे ठाखिल होने के समय तिब्बती जनता ने बड़े जोश के साथ स्वागत किया। जातियो के प्रति अध्यक्ष 
माओं चे-तुंग की नीति की यह एक बडी विजय रही। 

“ पिछले साल और पहले केन्द्रीय जन-सरकार ने अल्पमत जातियो के देश में अपने प्रतिनिधि भेजे, और 
अल्पमत जातियों के प्रतिनिधि वैठको और दूसरे कामो के लिए पेकिग आये। और यह इस तरह की दूसरी 
कार्वाइयों ने केन्द्रीय जन सरकार और भिन्न-भिन्न जातियो के वीच नैतिक सम्बन्ध स्थापित करके मजबूत 
किया, और अपनी महान मातृभ्रमि के प्रति जातियों के बीच मदभाव पैदा करने मे प्रोत्साहन दिया | “ भिन्न-भिन्न 
जातियो के वीच चिरकाल से चली आती फूट और अतीत के विराध अब रवय ह़ठकर उनकी जगह एकता 
ओर सहयोग स्थापित हुआ | 

' राष्ट्रीय क्षेत्रों मे स्वायत्त शासन और राष्ट्रीय जनतान्त्रिक सम्मिलित सरकारों की स्थापना एक-एक 

करक॑ हांती जा रही है। भीतरी मगोलिया को छोडकर 30 जातीय स्वायत्त सरकार ओर 5] जातीय जनतान्त्रिक 
सम्मिलित सरकारे स्थापित की जा चुकी है, जिनका दर्जा छोटे इलारक से शियानू (जिले) के बराबर तक है। 
इन सरकारो के काम सब मिलाकर बहुत अच्छे हुए है। " 

प्रधानमन्त्री के इस कथन से मालूम है कि महान्‌ चीन जाति के अतिरिक्त, 8] ऐसे भृक्षेत्र है, जहाँ दूमरी 
जातियाँ बसती हैं, और जिनक॑ विकास तथा चीन कं प्रति घनिष्ठतया मम्बन्ध स्थापित करने क॑ लिए माओ 

चे तुग ने 8। स्वायत्त-शामित क्षेत्र बनाये है। हमारे यहाँ जब भिन्न-भिन्न भाषा वोलनवाली अपना विशेष व्यक्तित्त्व 
रखनवाली जातियो के लिए स्वायत्त शामन की वात की जाती है तो हमारे राष्ट्रकर्णधारों का सिर घूमने लगता 
है, और व॑ इसमे राष्ट्र को टुकद टुकड़े होता दाबत है। 

आर्थिक, स्वारध्य, शिक्षा मस्कृति तथा द्रसर क्षत्रा म नवीन चीन किस तरह अल्पमत जातिया के प्रति 
बर्ताव कर रहा है, यह हमे चाउ एन्‌ लाइ क॑ भाषण से माल्रम हांता है 

“ राजकीय व्यापारिक सस्थाएँ भिन्न-भिन्न तरीकों से अल्पमत जातिया क॑ भ्रक्षत्र मे अपने काम को बढ़ा 
रही है। जिन जगहाँ मे राजकीय व्यापारिक सस्थाएँ कुछ काम करने योग्य है, वहाँ समान मूल्य या कही-कही 
सहायता देकर ढामों को ठीक रबने की व्यापारिक नीति मात्र के भीतर आने के मसम्बन्ध मे स्वीकार की गई 
है| इसके कारण स्थानीय उपजो के दाम कहीं कही तीन चार, बल्कि दस गुने तक बढ़ गये है। 

“ केन्द्रीय जन सरकार का स्वास्थ्य मत्रालय और भिन्न भिन्‍न स्थानीय जन-मरकारों ने अल्पमत जातिभूमियों 
में काम करने क॑ लिए डाक्टर तथा महामारी विरोधी टोलियो को 'भजा अथवा जातीय अल्पमतो को अपना 
डाक्टरी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सगठन कायम करन में सहायता दी। अल्पमत जातियों ने डन टोलियो का बड़े 
उत्साह क॑ साथ स्वागत किया। 

“ इस समय अल्पमत जातीय भ्रक्षेत्रो मे सास्कृतिक और शिक्षा-सम्बन्धी काम हमारी क्षमता के भीतर 
ही पुनःस्थापित और विकसित किया जा सकता है। लेकिन, तो भी कंन्द्रीय जन-सरकारों ने अल्पमत जातियों 
क॑ लिए कर्मियों को शिक्षित करने क॑ लिए भारी प्रयत्न किया है। सारा समय दनेवाले 50 हजार अल्पमत जातियो 
के कर्मियो को उत्पादन क॑ काम से हटाकर सारे देश में हमने तैयार किया। 

इस समय अपने काम में हमे निम्न बातो पर ध्यान देना होगा 
(]) जनतान्त्रिक कंन्द्रवाद पर आधारित सिद्धान्त और जनप्रतिनिधि सम्मेलन प्रणाली के अनुसार हमे 
ठीक तरह से गम्भीरतापूर्वक. सभी जगह जातीय भ्रृक्षेत्रीय स्वायत्त शासन की नीति को कार्यरूप में 
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परिणत करना होगा और जातीय, जनतान्त्रिक सम्मिलित सरकारों को स्थापित करना होगा। जातीय 
स्वायत्त भृक्षेत्रों को कितनी मात्रा में स्वायत्त शासन के अधिकार होने चाहिए, इसकी ठीक से व्याख्या 
होनी चाहिए। जातीय स्वायत्त-शासन का आंगिक रूप भिन्न-भिन्न जातियों के आज के विकास के 
मुताबिक होना चाहिए, और हमें हान्‌ (चीनी) लोगों की निवासभूमि की प्रणाली को अल्पमत जातियों 
की निवासभूमि में हूबहू स्थानान्तरित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। 

“ (2) अल्पमत जातिक कूक्षेत्रों के लिए व्यापार और स्वास्थ्य-रक्षा की सुविधाओं को बढाने के काम 
में हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। 

“ (3) हमें सभी अल्पमत जातियों के निवासवाले भूक्षेत्र में देशभक्रित की शिक्षा को बढ़ाने और गहरा 
करने तथा अमेरिकन आक्रमण का प्रतिरोध और कोरिया सहायता आन्दोलन को फैलाना और गहरा 
करना चाहिए, उनमें सास्कृतिक शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं को क्रमशः पुनःस्थापित और विकसित करना 
चाहिए, एवं केन्द्रीय स्थानों में योजना बनाकर समाचारपत्र और प्रकाशन की सुविधाओं को खास 
तौर से स्थापित और विकसित करना चाहिए। 

“ (4) हमे बढ़े पैमाने पर सभी जगह अल्पमत जातियों क॑ कर्मियों को शिक्षित करने की नीति को कार्यरूप 
में परिंणत करते रहना चाहिए, और उनके राजनीतिक तथा विचार-सम्दन्धी शिक्षा तथा हमारी सरफारी 
नीतियों को बतलाने-ममझाने को मजब॒ती से करना चाहिए, जिसमें कि ठह नेतृत्व के काम को ठीक 
से कर सकें और रोज-रोज क॑ अपने कर्तव्यों को योग्यताएर्वक निभा मकें। 

“ (5) जातियों क॑ भीतर उचित सुधारों की आवश्यकता है, जिनक॑ धरा वह विकास और प्रगति करके 
अधिक उन्नत जातियों के समकक्ष पहुँच सके। लेकिन, यह सुधार तनद्‌ जातियों के अनुसार होने 
चाहिए, उन्हें जातियों के जन-साधारण के बहुमत की इच्छा के मुताबिक होना चाहिए । इन सुधारों 
को कार्यरूप में परिणत करने के लिए उचित तरीके अख्तियार करने चाहिए और उनके लिए तत्तद्‌ 
अल्पमत जातियों के कर्मियो पर विश्वास करना चाहिए। 

“ (6) हमे हान्‌ (चीनी) जनता और खास करके हान्‌ कर्मियों को शिक्षा देते रहना चाहिए कि उन्हें हर 
तरह से उनकी रायों और अल्पमत जातियों क॑ जनसाधथारण के जातीय समानता के अधिकार को 
सच्च अर्थों मे सामान करना चाहिए, और महनर हानू जातीय अहकार के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों के प्रभाव 
को अपने मन से हटा देना चाहिए | इसके साथ ही स्वयं अल्पमत जातियों को भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
के जातीय अहंकार सम्बन्धी रबैयों को हटाना, हान तथा दूसरी उन्नत जातियों में अपने काम में 
सहायता प्राप्त करना, उनक॑ अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए, ओर तत्तद अन्पमत जातियों के 
लिए उनके कर्मियों को काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। " 

प्रधानमन्त्री चाउ एन्‌-लाइ के इस भाषण से स्पष्ट हो जाहा है कि नवीन चीन अपनी जातिया को किस 

दृष्टि से देखता है। इसमें शक नहीं. हमारे देश में भी ऐसी अल्पमत जातियाँ बहुत है, जिनमें आसाम में नागा 
और दूसरी जन-जातियो की तरह वहुत-सी पिछड़ी हुई भी है, उनके लिए हमें भी यही रुख अखि्तियार करना 
पड़ेगा, तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकेगा। 

चीन गणराज्य की सभी अल्पमत जातियों के बारे में माओ चे तुग का नेतृत्व किस तरह काम कर रहा 

है, इसे सविस्तार यहाँ लिखना मुश्किन है, किन्तु चीन की मुस्लिम जातियों ओर तिव्बती जाति क॑ वारे में कुछ 
कहने से इसके बारे मे हमें काफी पता लग सकता है। 


2. मुस्लिम जातियाँ 


मुहम्मद माकियेन चीनी मुसलमान नेता हुइ-हुई जाति के है। उन्होंने मिय के कैरों के अजहर विश्वविद्यालय 
और कुल्लियात दारुल-उलूम में वर्षों तक अरबी भाषा, साहित्य और दर्शन का अध्ययन किया । वह आजकल 
पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं औरं राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की जातीय कमेटी के एक सदस्य हैं। 
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उन्होंने कुरान और कितने ही 'दूसरे-ग्रथो का चीनी भाषा में अनुवाद किया है और “४ न्ाओं की पुस्तक 
'जनता की जनतान्व्रिक अधिनायकता” का अरबी में अनुवाद किया है, अरबी भाषा में, 'चीन में इस्लाम” पर 
पुस्तक लिखी है। हरेक चीनी मुसलमान के नाम की तरह चीनी भाषा मे उन्हें मा चियेन्‌ के नाम से पुकारा 
जाता है। चीनी लिखावट में वर्ण अर्थात्‌ उच्चारण के अनुसार अक्षर नही हैं, बल्कि हमारी गिनती के अंकों 
की तरह सिर्फ भावों के परिचायक सकेत है, इसीलिए उसमें उतने ही अक्षर है, जितने कि चीनी भाषा में शब्द | 
यही कारण है, जो नाम को भी लिखने क॑ समय उच्चारण नहीं बल्कि उसके अर्थ को सकेत में प्रकट किया 
जाता है। इधर पूँजीवादी दुनिया और उनक॑ पिट्टू भारत तथा पाकिस्तान में गला फाइ-फाडकर कह हहे हैं 
कि चीन से इस्लाम को स्तम किया जा रहा है। मुस्लिम जनता के खून चूसनंवाले धनी मुल्ले, जागीरदार और 
सीदागर चीनी तुर्किस्तान से भगाकर भारत और दूसरी जगहां में उसी तरह झूठी-झूठी वाते फैला रहे है, जैसाकि 
सोवियत रूस के विरुद्ध अक्तूबर-क्रान्ति के बाद से ही सारी दुनिया से किया जाता रहा। मुहम्मद माकियेन 
ने अपने धर्मभाइयो की स्थिति क॑ बारे में अपने एक लेख “चीन में मुसलमान कैसे रहते है ?* लिखा है : 

“ चीनी मुसलमानों की मख्या एक करोड है। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं बरता जाता। चीन 
के जन-गणराज्य के "सामान्य प्रोग्राम' (संविधान) न उन्हें पूर्ण समानता और स्वतत्रता दे रक्खी है। चूँकि अधिकाश 
चीनी मुसलमान अल्पमत जातियों से सम्बन्ध रखते है, इसलिए उनके लिए यह ख़ास तौर से आवश्यक है, 
कि सामान्य प्रोग्राम सभी धर्मों क॑ लिए स्वतन्त्रता की गारटी देने तक ही अपने को सीमित न रक्खे, बल्कि 
हरेक जाति को अपनी भाषा या बोली को विकसित करन तथा अपनी परम्पगओं, रीति-रिंवाजों और धार्मिक 
विश्वासों को अपने लोगों की इच्छा क॑ अनुसार रक्षा करन या सुधारने का अधिकार दे। इस नीति को केन्द्रीय 
और स्थानीय दोनो मरकारों ने कार्यरूप म॑ परिणत किया है। जहाँ तक धर्म का मग्वन्ध है, सभी मस्जिदे तथा 
दूसरे धर्मों के प्रजा-स्थान वास्तविक मिल्कियत क॑ कर से मुक्त है, ओर उनमे जो ऐतिहासिक महत्त्व रखते है, 
उनकी मरम्मत सरकार के खर्च से होती है। 6 दिमम्बर, 950 को केन्द्रीय जन सरकार ने एक विशेष फरमान 
निकालकर पैगम्बर के जन्मदिन और ईद तथा वकरीद क॑ त्यौहारों के समय कुर्बानी किये जानेवाले गायो श्र 
भेडो के ऊपर से वध-कर उठा दिया है। त्यौहार क॑ समय सरकारी तथा सहयोगी व्यापारिक सस्थाएँ गो-मास, 
चावल, आटा, चाय, चीनी और कपडे जैसी चीजों क॑ दाम में खास रियायत देती है। इसके साथ ही सरकार 
ने आज्ञा निकाली है कि कोई भी मुसलमान विद्यार्थी कमकर या मरकारी कर्मचारी मे मुस्लिम त्योहार के दिनों 
में काम नही लिया जायगा। विशेष धार्मिक अवसरा पर पेकिंग तथा दूसरे स्थानों में मुमलमानों के भारी समागम 
के लिए सभास्थान प्रदान किये गये है। सभी राजकीय भोजों तथा प्रतिनिधि-सभाओं में मुसलमानों के लिए 
हलाल भोजन तथा उपहारवाले स्वास मेज रकबे जात हे। इस तरह के भोणन का कितने हो रलवे स्टेशनों में 
भी नियमित प्रबन्ध है। 

“ [952 में चीनी मुसलमानों की एक जमात हज के लिए मक्का रवाना हुई। यद्यपि उन्हें पाकिस्तान 
से जाने की इजाजत नही मिल्री' लेकिन वह सिंगापुर और पाकिस्तान में कुछ समय तक रहकर अपने धर्मभाइयो 
से मिले। उनकी यात्रा ने मुस्लिम दनिया को वतला दिया कि चीनी मुसलमान केवल अपने विश्वासों के लिए 
स्वतन्त्रता नही रखते, बल्कि दुनिया कं दूसरे भागो मे वह अपने भाइयो से सम्बन्ध स्थापित करने की भी स्वतन्त्रता 
रखते है। हाल क॑ एशिया और प्रशान्त मागर भ्क्षेत्र के शान्ति-सम्मेलन में भिन्‍न-भिन्‍न मुस्लिम देशो के प्रतिनिधि 
आये थे। वह स्वय पेकिग, तियान-चिन, शाघाड़, हाग चाउ, वृशिह, कान्तन की मस्जिदों मै गये और नमाज 
में भाग लिया। वह अपने अनुभव से इस बात की पुष्टि करेगे कि उनक॑ चीनी धर्मभाई अपने विश्वास के 
लिए पूरा अधिकार रखते है। मुहम्मट माकियेन न कम्युनिस्ट चीन क॑ मुकाबले में च्याग के चीन का हवाला 
टेकर बतलाया कि उस ममय मुसलमानों पर कितना अत्याचार होता था। अक्मर मस्जिदों को भाड़े की सेनाएँ 
दखल कर लेती, जिनको इस्लाम के धार्मिक भावों के लिए जरा भी सम्मान नहीं था। वह वहाँ शगब पीते, 
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जुआ खेलते, गन्दे गीत गाते और सूअर का मांस खाते-बल्कि आखुनों (मौन्नवियों) को भी इस्लाम ड्वाग निषिद्ध 
भोजन चखने के लिए मजबूर करते। कुओनितांगियो ने पेकिग में चाउ याग-मेन्‌ के बाहर की मस्जिदों को गिरा 
दिया, तियानू-चिन्‌ में मूचियाचुग-चे की मस्जिद को भी नष्ट कर दिया-ये दोनो घटनाएँ 948 में हुईं। 

“ कुओमिन्तागियो ने मुसलमानों के खून की नदी बहाई। ]94]-43 में सिंग क्याग (चीनी तुर्किस्तान) 
के गवर्नर शेंगे शी-चे ने उस प्रदेश के एक लाख से अधिक क्रान्तिकारी तरुणो का वध करवाया, जिनमे से 
अधिकाश मुस्लिम जातियो के पृत्र-पृत्रियाँ धी। 928 ई. मे होचाउ (वर्तमान लिनशिया जिला) के हुइ-हुई लोगो 
ने कान्स प्रदेश में च्याग काइ-शेक के डाकुओ के दुःशासन के विरुद्ध हथियारबन्द विद्रोह किया, जिसको दबाने 
के लिए दस हजार से अधिक हुइ-हुइ (चीनी मुसलमान) लोगो को मार डाला गया, अनगिनत मकानो को जला 
दिया गया, सारे नग को लूट लिया गया। कान्‍्स में ही हाइ युआन्‌ और कूयुआन जिलो में अपने अधिकारों 
की मॉग करने के लिए 939 से 94। के बीच हजारो मुसलमानों को मार डाला गया। यह लिखते वक्‍त 
दिल बहुत दुखी होता है कि स्वय हुइ-हुइ जाति के होने पर भी माँ परिवार के युद्धपतियो ने हुइ-हुई और 
पश्चिमोत्तर की दूसरी मुस्लिम जाति तुग शियान (तुगान) के वध में भाग लिया। ” 

च्याग काइ-शैक के दुशासन की तुलना कम्युनिस्ट चीन से करते हुए प्रोफेसर मुहम्मठ ने बतलाया है, 
[क किस तरह अब मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक और सास्कृतिक विकास के क्षेत्र में समानता ही नही, 
बल्कि कितनी ही बातों में विशष सुविधा प्राप्त है ' 

“मुसलमान धार्मिक नेताओं और गृहस्थो ने चीनी जनता क॑ राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन के प्रथम 
अधिवेशन में भाग लिया, जिसने कि चीन की जनता कं गणराज्य की स्थापना की औरे सामान्य प्रोग्राम को 
स्वीकार किया ।' उनमे से बहत-से स्थानीय जन-प्रतिनिधिसभाओ, कंन्द्रीय जन-सरकार, प्रादेशिक सरकार, 
नगरपालिका, जिला और तहसील की सभाओ के सदस्य तथा सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों मे है। सैफुद्दीन 
ओर ल्यु कं-पिग दो मुसलमान कंन्द्रीय जन-सरकार परिषद्‌ क॑ मेम्वर है। 3 जनवरी, 953 की घोषणा से 
मालम हे कि सेफुद्दीन चीन जन गणराज्य की सविधान बनानवाली कमेटी कं मंम्बर है।, बुरखान सिग-क्याग 
प्रादशिक सरकार कं अध्यक्ष हे। सेना में सभी तरह के दर्जे मुसलमानों क॑ लिए छुले हुए है और उनकी धार्मिक 
उपासनाआ और भोजन कं लिए विशेष प्रवन्ध किया गया हे।” 

प्रोफसर मुहम्मठ ने बतलाया है कि भिन्‍न भिन्‍न मुसलमान जातियां के अनेक स्थानों पर जातीय स्वायत्त 
सरकार स्थापित की गई है, कान्सू प्रदेश की तुग शियाग जाति, सुडयूआन प्रदेश की हुडइ-हुड जाति की अपनी 
स्वायन सरकारे है। “जहाँ भी मुस्लिम जातियों की अपनी कोई विशेष भाषा है, उस कचहरी की कार्रवाइयो 
ओर दूसरे प्रकार के सरकारी कामों में चीनी भाषा क॑ समान इस्तेमाल किया जाता है।” सिंग क्‍्याग मे-जो 
कि सारा मुस्लिम उदगुर जाति का घर है, और जहाँ क॑ लांगो में उनका वहुमत है-जनबक द्वारा निकाले हुए 
नोटों पर उडगुर अक्षर छप रहत॑ है। इन नोटों का चलन कंवल स्थानीय नही, बल्कि सारे देश में वह कानूनी 
मुठ्रा है। चीनी मुसलमान भी ओरो की तरह अधिकतर किसान है, और भ्रूमि-सुधारों द्वारा नये चीन में उनके 
लिए बहुत सुविधाएँ मिली है। प्रोफेसर मुहम्मद क अनुसार : “कान्सू के तुग-शियान लागा ने एक छोटे-से स्वायत्त 
इलाके में 53000 गरीब किमानों, खवेत-मज़रों तथा कितने ही मझोले किसानो को भ्रमि, घर, किसानी के दोर, 
हथियार और खाद्य-सामग्री दी गई | उठाहरुणार्थ, 62 मान क बूढे गरीब किसान मा यिको के पास अपने जीवनभर 
एक फुट भी जमीन नहीं थी, जबकि भूमि-सुधार द्वारा उसे तीन कोठरिया का एक घर और एक पूरा खेत 
मिला। शातुग प्रदेश के चाग-कुआन्‌ चेन गाँव में भरूमि-सुधार द्वारा हुइ-हुइ लोगो क॑ खेत प्रति व्यक्ति तिगुने 
हो गये। इस समय सिंग-क्याग प्रदेश में भूमि मुधार का काम हो रहा है, जहाँ के निवासियों, में बहुत भारी 
सख्या मुसलमानो की है। तिहुआ (सिग-क्याग की राजधानी उरुमची) का एक 'भेडिहर टेशमुक्ति के पहले 22॥ 
सेर ऊन बेचकर एक थान कपास का कपड़ा पाता था। अब वह उतना 23 सेर ऊन में पाता है।”“ ॥952 
मे 949 की अपेक्षा 24 सैकडा अधिक खेत सिग-क्याग में था। उम प्रदेश में कपास की फसल 26 सैकडा 
अधिक और दूसरी फसले 34 सैकड़ा अधिक हुई। सिग-क्याग में अवस्थित जन-मुक्ति-सना न ।5 बडी-बडी 
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ऋात काना कल हथा 8 मई को बनाने मे स्थानीय जनता को सहायता वी । इसके संधि ही इकेंसाम 
में सवर्य सीरीकोरी गहतें के जाल को फैलाया, जिसके परिणामस्वरूप 0 हजार एकड़ सीधी भूमि बढ़ गई 

+ बिका के क्षेत्र में भी जनता की सरकार ने भिन्न-भिन्न प्रदेशों के मुसलमानों के लिए बहुत भागी संख्या 
में स्कूल स्थापित किये। शान्तुग प्रदेश मे कितने ही हुइ-हुई लोगो की बस्तियो के इलाके थे, जहाँ एक भी 
आदमी लिखना-पढना नहीं जानता था, अब वही प्रत्येक गॉव में कम-से कम एक प्रारम्भिक स्कूल है, आधे 
लडके स्कूल मे जाते हैं। हुइ हुइ विधार्थियो क लिए पैकिंग मे एक खास कालेज स्थापित किया गया है, जिसमे 
एक हजार से अधिक विद्यार्थी हैं। निगस्या प्रदेश मे हुइ हुइ प्राइमरी स्कूलों की सख्या 4 से 22 और विधार्थियो 
की 4,288 से 8,863 हां गई है। सिग क्याग मे उच्च शिक्षा के लिए अपनी जातीय अकादमी कायम की गई 
है। वहाँ क तीस हाई स्कूला म 5,500 और 950 म प्रारम्भिक स्कूलों में 2,59,500 विद्यार्थी पढ़ते थे। वहाँ 
शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की अपनी मातृभाषा हे उदाहरणर्थ आनशान्‌ तहसील में ॥7 प्रारम्भिक और | 
हाई स्‍कूल की पढाई कजाक भाषा म॑ हांती है। 

कुओ मिनन्‍्तागी शासक सभी जातिया की सस्कृति को पैरों तले रौदत थे। यदि वह अध्ययन करना 

चाह॑ तो उन्हें हान (चीनी) भाषा सीखने क लिए मजबूर करत थे। इमक विरुद्ध जन-सरकार केवल उनकी 
सस्कृतिया के प्रति सम्मान ही नहीं प्रदर्शित करती वल्कि उस विकसित करन में सहायता दती है। उडगुर भाषा 
म॑ तीन और कजाक भाषा म पाच असवार निकलत है। 

प्रोफेसर मुहम्मद माकिन की इन पक्तियों स॑ मालम होगा कि नवीन चीन म॑ मुस्लिम जातियो को किस 
तरह आगे बदने क॑ रास्ते खुल हुए है। चीन तर्किस्तान (सिंग फ्याग) प्रदश क निवासी प्राय सारे मुसलमान 
है। 953 में वहाँ की शिक्षा की अवस्था का पता इसी में लगगा कि वहा के प्रारम्भिक स्‍्कूलो में 330 हजार 
विद्यार्थी पढते है जो देश मुक्ति की पहले की मख््या से 70 सैकडा अधिक है । हाई स्कूलों और शिक्षक विद्यालयों 
म॑ तो छात्रो की वृद्धि 22 सैकडा हुई है। 953 की गर्मिया म॑ सिग फ्याग क॑ अल्पमत जातीय प्रतिष्ठान और 
शिक्षका तथा दूसरे कर्मिया के विद्यालया से शिक्षा समाप्त करके ,700 तरुण निकले। सिग फ्याग के बहुत 
स॑ विद्यार्थी चीन की दूसरी जगहो क॑ विद्यालया और कालेजो मे पढ रह हे। पिछले तीन वर्षा मे उठगुर कजाक, 
औरहान जैसी सिंग क्याग की जातियों क॑ लिए उनकी अपनी भाषाओ,, में हाई स्कूल ओर प्राइमरी पाठेशालाओं 
के लिए 30 लाख पाठय पुस्तक छापी गईं। 


3 नवीन तिब्वन 


तिब्बत हमारा पड़ोसी है। तिब्बत के नाग हमार यहा अक्मर तीर्थयात्रा या व्यापार क लिए आते जाते रहत 
है और तिब्बती भाषा भाषी एवरस्ट विजता शर्‌वा तेनजिन नार्ग्य की तरह क कई हजार तिब्बत भाषाभाषी 
भारतीय नागरिक है। अल्पमत जातिया क प्रति जिस विशालहदयता का परिचय साथी माआ चे तुग ने दिया 
है वह वहाँ के सब वर्गां को अपनी तरफ सीचन म सफल हुई है। तिब्बत का चीन स अलग करने के लिए 
इग्लैड और अमेरिका क साम्राज्यवादियां ने क्या कया नहीं किया ? भारी प्रलाभन देकर उन्होंने अपनी सुलगाई 
आग में भारत को झोकन की भी कोशिश की | लेकिन अन्त म॑ एक भी नहीं चल्ली। 23 मई 95] को केन्द्रीय 
जन सरकार ओर तिब्बत की स्थानीय सरकार क बीच मे शान्तिपूर्ण तरीक से तिब्बत क॑ मुक्त करन क॑ सम्बन्ध 
म॑ पेकिंग मे समझौता हो गया। तिब्बत दुनिया की सबसे ऊँची भूमि हे, जहाँ पर नदियां अक्सर 2,000 फीट 
स॑ ऊपर बहती है। यद्यपि इसका क्षेत्रफल उतना हे जितना जर्मनी ओर फ्रास दाना का मिलाकर, लेकिन आबादी 
बहुत कम है। पश्चिम से पूर्व एक हजार किलामीटर बहती ब्रह्मपुत्र (यालू चाग पा) तिब्बत को उत्तर ओर 
दक्षिण-दो भागो में विभज्त करती है, जिसम॑ उत्तरी भाग दक्षिणी स बहुत अधिक वडा तथा एक तरह से निर्जन 
है। वहाँ कही-कही घुमक्कड पशुपाल अपन तम्वुओ को लगाये चराई करते रहते हे। तिब्बत का सम्बन्ध उसी 
समय से चीन क॑ साथ हे जबस कि उसका सम्बन्ध भारत क॑ साथ हुआ। नपाल की राजकन्या कं ब्याहने 
के एकाध साल ही बाद 64] ई में थाग-वश (68-907 ई ) के सम्राट्‌ ताइ चुग, 627-650 ई की कन्या वेग-चेग 
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और अधिकांश समय तिथ्वत चीन का एक भाग बनकर रहा। तिब्बेती लोगों शी चीप के प्रति 
मधुर भाव रहा। वर्तमान शताब्दी में चीन की कमजोरियों से फायदा उठाकर अंग्रेजों ने तिब्बत में टाँग फैलानी 
चाही | माओ के नेतृत्व में नये चीन को उठते हुए देखकर कोशिश की कि तिब्बत चीनी गणराज्य में सम्मिलित 
न हो। लेकिन, माओ ने बडी शान्ति से काम लिया। दूसरा कोई राष्ट्रनेता होता, तो तिब्बत के प्रतिक्रियाबादी 
सामन्‍्तो के रबैये को देख झुँझलाकर जल्दी कर बैठता और उसका फल भोलेभाले हजारो तिब्बतियो को प्राणों 
से हाथ धोना होता। माओ चे-तुग ने बडी सावधानी और ठडे दिल से काम लिया। अन्त मे षंइयंत्रियों को 
मुंह की खानी पडी और समझौता हो गया। जन-मुक्ति-सेना का ल्हासा मे बडा स्वागत हुआ, यह हम कह 
चुके है। तिब्बत के शासक दलाई लामा एक बड़े धार्मिक नेता हैं, और धार्मिक नेता के तौर पर पणू-छेन लामा 
का भी वहाँ बहुत प्रभाव और सम्मान है। पिछले पण्‌-छेन और दलाई लामा क॑ बीच भयकर झगड़ा खडा हो 
गया, जिसमे अग्रेजों का कम हाथ नहीं था, और जिसके कारण पण छेन्‌ लामा को तिब्बत से भागकर चीन 
चला जाना पडा। दोनो लामाओ की जगह पर उनके नये उत्तराधिकारी बैठे, तो भी वह झगडा खतम होने 
का नाम नही लेता था। लेकिन, वह असम्भव काम नये चीन ने करके दिखाया। अप्रैल 952 मे चौदहवे दलाई 
लागा ने ल्हासा के अपने पोतला प्रासाद में टसवे पणु छेन्‌ लामा का स्वागत किया । 28 वर्ष का वैमनस्य समाप्त 
हो गया। ?8 वर्ष तक अपने लामा से सूना टशी ल्हन्पों का मठ अब फिर अपने तामा को पाकर फूला नहीं 
समाता | 

तिब्बत म॑ भी उसी तरह हट क्षत्र में काम हो रहा है, जिस तरह मिग-क्याग म। तिंब्बत मे अनाज की 
बहुत कमी है, और वहाँ बहत सा अनाज अपन दक्षिणी पडोसी भारत और नपाल से जाता था। जन-मुक्ति-सेना 
ने वहाँ आते ही जहाँ अपन मल और भाईचारे म॑ दिखलाया कि वह तिब्बत जनता क॑ साथ कितना सद्भाव 
रखती है, वहाँ साथ ही उसने इस बात की सफन कोशिश की है कि स्वय अधिक अन्न उपजाकर अपना ही 
खर्च पूरा न करे, बल्कि लोगों का भी दे। खास करक नहरों और बाँधो क॑ बनाने में वह बहुत भाग ले रही 
है | स्वीकृत नीति के अनुसार चीन किसी प्रकार के सुधार को लादने की काशिश नही कर रहा है, बल्कि वहाँ 
के लोगो मे शिक्षा और दूसरे तरीकों से वेसे भाव भर रहा है। यद्यपि चीन के दूसरे भागों में भूमि-सुधार का 
काम पूरा हो गया है-हान्‌ जाति क॑ भूभाग म ता वह कव का प्रा हो गया-लेकिन, अभी तिब्बत में उसे 
लागू नहीं किया गया, उसक॑ बार में निर्णय करना तिब्वती लागा क॑ हाथ म॑ छोड दिया गया है। भूमि-सुधार 
हो करके रहेगा, इसमे शक नहीं, लेकिन उसक वारे में चीन जल्दी नहीं करना चाहता। तिब्बती लोगों की 
शासन-व्यवस्था मे भी लोगो के भावां का ध्यान रकवबा गया है यद्यपि उममे भ्रष्टाचार और रिश्वत को खतम 
कर दिया गया है। तिब्बती लांग अपने (वौद्ध) धर्म का पालन करन क॑ लिए स्वतत्र है। अध्यक्ष माओ चै-तुग 
ने उस दिन 400 वर्ष पुरान॑ ल्हासा क॑ प्रधान मन्दिर क॑ लिए दो माने के टीपक भेजे, जिसके लिए तिब्बती 
भिक्षु और लामा उनकी जय-जयकार करत नहीं थकत | वहाँ के मठो और मन्दिरों को मंरक्षण दिया गया है, 
और वह अपने क्रियाकलाप को यथाविधि चना रहे है। जन-मुक्ति सना तिब्बत मे आकर अपने नियम को प्री 
तौर से पालन करती हुई एक सूर्ड या धागा भी बिना दाम क॑ लोगो स नहीं लेती। फसल के समय सैनिक 
किसानो के काम में मढढ देते है और उनके बदल मे कुछ नहीं लंते | बार-वरदारी या दूसरे काम के लिए बेकार 
उठा दी गई और हरेक काम के लिए पूरी मजूरी दी जाती है। 

तिब्बत की आमदनी का एक सबसे बड़ा जरिया ऊन है, जिसे चीन के साथ समझौता हो जाने के बाद 
जिसे पुराने खरीदार-अमरिकन और अग्रज-ख़रीदन स इन्कार करते लोगो को आफत मे डालना चाहते थे, 
तेकिन केन्द्रीय जन सरकार ने ॥95] से सरकारी व्यापार कम्पनी द्वारा ऊन की खरीद का काम शुरू कर दिया। 
सरकारी कम्पनी ने विदेशियों की अपेक्षा दूना दाम दिया। इसक॑ अतिरिक्त किसानो और ल्हासा के आसपास 
के 2। युग-चुग (जिलो) और शीये (इलाको) को बिना सूद का कर्ज दिया गया है। पिछले दो सालो मे ल्हासा, 
शिगर्चे और ग्याची के आसपास के इलाकी में 50 करोड़ युआन्‌ कर्ज दिया गया है। 953 मे यह रकम 390 





माओ चे-तुग / 399 





इज जगा! बाग जन-जक की क्षाखाएँ तहत, शिंगर्त और ग्यांची में खुट गई क। कही आिम्यरी 
के लि विदेशी, विशेषकर भारतीय सिक्के प्राप्त करना कड़ी तमक््या थी, लेकिन अंब बैंक ते सिक्के 
बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। चीन कीं चाय को तिश््बती लोग 
बहुत पंसन्दर करते थे और उसके न मिलने पर ही वह भारत की ओर हाथ फैलाते थे। तिब्बती व्यापारियों 
को चीन॑ से चाय मँगाने का इतना सुभीता हो गया है, कि अभी ल्हासा तक ठेठ मोटर की सड़क न बन जाने 
पर भी चाय का मूल्य एक-तिहाईं हो गया है। व्यापार के सौदे की मात्रा का परिमाण पहले से डेढ़ गुना है 
और व्यापारी 45 से 30 नैकडा तक लाभ उठाते हैं। नेपाली व्यापारियों का तो कहना है कि इतना लाभ का 
और सुरक्षित व्यापार वहुत वर्षों क॑ बाद होने लगा है। ु 

तिब्बत में स्वास्थ्य की ओर ख़ास तौर से ध्यान दिया गया है। कंवल ल्हासा शहर में अगस्त 952 
से मार्च, 953 तक वहाँ के नवस्थापित अस्पताल में 27 हजार रोगी गये और सलाह लेनेवाले 70 हजार से 
ऊपर थे। केन्द्रीय सरकार ने पिछले दो वर्षों में तिब्वत में 3 करोड युआन स्वास्ट्य पर खर्च किया। ल्हासा 
में टीका देने क॑ लिए सेरम बनाने की फैक्टरी खुल गई है। लहासा, शिगचे और ग्याची में ही नहीं, बल्कि 
बहुत दूर-दूर क स्थानों में स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध करते हुए वहाँ ओपधालय या अस्पताल खोले गये है। जहाँ 
जन-मुक्िति-सेना की छावनियाँ हैं, वहाँ जन-चिकित्सा का भी प्रवन्ध किया गया है। 

तिब्बत शिक्षा म॑ वहुत पिछड़ा हुआ देश है। एक तरह से शिक्षा मठो मे लामाओ और सामन्‍्त की ही 
इजारादारी थी। सामन्ता के घरों में प्राइवेट अध्यापक पढाया करते थे। मठो मे पुराने ढग की पदाई का इन्तजाम 
था | लेकिन अव शिक्षा-प्रचार के लिए काफी ध्यान दिया जाने लगा है। अगस्त 952 में ल्हासा मे एक स्कूल 
खोला गया, जिसमे आठ महीनों के भीतर ही 69 लडकं-लडकियाँ दाखिल हो गये । शिक्षा का माध्यम अध्यक्ष 
माओ की नीति क॑ अनुमार विद्यार्थियों की मातृभाषा अर्थात्‌ तिब्बती है। चाहे तो हान (चीनी) भाषा भी पढ़ 
सकते है। नये ढग की पाठय-पुस्तकों का तिब्बत म पहले अभाव था। अव पुस्तक॑ भी तैयार हो गई है। स्कूलों 
म तिब्बत क॑ बुद्धिजीवी आर शिक्षित लामा (भिक्षु) शिक्षक का काम कर रह है। स्कूल की तरफ दलईं भ्वामा 
का भी विशेष ध्यान है। अक्तूबर, 952 में उन्होंन उसक॑ लिए अपना एक निजी वगीचा तथा 20 करोड युआन्‌ 
नगद दान दिया और स्कूलों क॑ अध्यापको क॑ सम्मान म एक भाज डिया | जन-मुक्ति-सेना के क्षेत्रीय हेडक्वार्टर 
ने तिब्बती भाषा क॑ पढ़ाने तथा हानू कमितीकी शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला है, जिसमे अच्छे-अच्छे योग्य 
गेशे (आचार्य), छोय ढग (धर्मकीर्ति) जैसे अच्छ-अच्छ तिब्बती विद्वान शिक्षक हे | तिब्बती भाषा मे सचित्र मासिक 
पत्रिका भी निकलने लगी। मोटर की सडक॑ प्रर्वी और उत्तरी सीमान्त से मानसरोवर तक बडी तेजी से बन 
रही है, जिनके तैयार होते ही समाचार-पत्रा का प्रचार ओर भी बढ़ जायगा और डाक बडी तेजी से एक जगह 
से दूसरी जगह जाने लगेगी | 

सभी जातियो की समानता की ओर अध्यक्ष माओ का उसी तरह ध्यान है, जिस तरह सोवियत रूस 
में साथी स्तालिन ध्यान रखते थे। जन-मुक्ति-सेना मे अफसर और सैनिक सभी जातियों क॑ एकसाथ रहते है, 
जिनमे कितने ही तिब्बती भाषा-भाषी भी हे। उनका भाईचारे और समानता का भाव कंवल सेनिकों तक ही 
सीमित नही है, बल्कि वह तिब्बती जन-साधारण के साथ बहुत घुले-मिले है। जाकर उनके साथ खेतो मे काम 
करते है, साथ फावडा चलाते, नहरे और बॉध बनाते है, उनके नाचो और उत्सवो मे भाई-भाई की तरह शामिल 
होते है और अपने आचरण से बतलाते है कि चीन गणराज्य की सभी जातियाँ एक समान है। जन-मुक्ति-सेना 
में दूसरे अफसरों के समान दो तिब्बती उपकमाण्डर बनाये गये हैं, और अफसरों की शिक्षा के लिए विशेष 
प्रबन्ध किया गया है। 

जन-मुक्ति-सेना यही नहीं करती कि वह कोई चीज भी लोगों से विना दाम क॑ नहीं लेती, बल्कि अपने 
खाने के लिए अनाज म्वय पैदा करना उसका ध्येय है। ।953 के आरम्भ तक उसने 30 हजार माउ (5 हजार 
एकड) जमीन अपने लिए नई आबाद की, और ।20 ली (40 मील) लम्वी नहरे खोदी। उन्होंने ऐसी जगह 
अनाज और साग-सब्जी की बहुत भारी फसल पेढा की, जहाँ पहले कुछ नहीं होता या हो सकता था। तिब्बती 
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को. वह 4 ही के ते नेपे ईम-को सिखा रही है। जन-मुकिति-मेता ने कितनी ही: नई तरह / की पॉलियों: 
ट 6 <-.ह लाकर तिल्यंत में हरगाई हैं।-उसका अंगुकरण करते तिव्बंती किसान भी परती जमीन को जीवाद 
करके फसल बढ़ाने लगे हैं। एक जगह उन्होंने | हजार माउ (67 एकड़) नये खेत आबाद किये | 
चीन के भिन्न-भिन्न स्थानों में किस तरह जनता नव-निर्माण के विशाल काम में लगी हुई है, इसे देखने 
के लिए तिब्बती प्रतिनिधिमण्डल वहाँ आ-जा रहे हैं, उनमें से कितने ही पेकिंग जा चुके हैं। कुछ ने जाकर 
भीतरी मंगोलीय स्वायत्त भूक्षेत्र के बड़े-बड़े निर्माणों को अपनी आँखों देखा-मंगोल नोगों के लिए ल्हासा काबा 
है, जहाँ सैकड़ों वर्षों से वहाँ के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाया करते थे, और तिब्बती भाषा 
जहाँ एक तरह से धर्मभाषा है, जिसके जाननेवाले हर जगह कुछ-न-कुछ मिल जाते हैं। तिब्बती लोग अब चीन 
गणराज्य के स्वतन्त्र नागरिक के तौर पर दुनिया के साथ अपना सम्बन्ध जोडइ रहे हैं। ढलाई लामा की बहन 
जेचुनमा वीना के विश्वशान्ति-सम्मेलन में शामिल हुई थी और लौटकर उसने कह! : "बीना से लौटने के बाद 
मुझे शान्ति और जनतन्त्रता के विश्व कैम्प की महान्‌ शक्ति का पता लगा। मैं अपनी मातृभूमि को और भी 
अधिक प्यार करती हूँ। मुझे पूरी तौर से विश्वास है कि विश्वशान्ति की रक्षा के लिए मेरा देश निर्णायक पार्ट 
अदा करेगा ।” स्तालिन के निधन के उपलक्ष्य में 953 के मार्च में एक बड़ी प्रार्थना-सभा हुई थी, जिसमें दलाई 
लामा स्वयं शामिल हुए, उसमें 20 हजार लामाओं ने भाग लिया था। 
इस प्रकार मालूम होगा कि नवीन चीन केवल महानू हानू (चीनी) जाति को ही आगे बद्वाकर दुनिया 
के शक्तिशाली, समृद्ध और सुसंस्कृत जातियों की पहली पंक्ति में लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि 
वह तिब्बत जैसे पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ा रहा है। इसमें शक नहीं, अगले दस वर्षों में तिब्बत भारत 
को बहुत-सी बातों में पीछे छोड़ जायगा। हमेशा से कैलास-मानसरोबर जाने क॑ मुक्त रास्ते पर भारत सरकार 
अब निर्बन्ध लगा रही है, और तीर्थ-यात्रियों के जाने में हह तरह की अड्चन पैदा कर रही है; लेकिन जो 
लोग जाते हैं, वहाँ से दूसरा ही भाव लेकर आते हैं। 952 की वर्षा में गये हुए कैलास-मानसरोवर के यात्रियों 
ने बतलाया कि वहाँ सैकड़ों एकड नंगी धरती में फसल की हरियाली लहरा रही है, जगह-जगह सड़कें और 
वैमानिक अड्डे बनाये जा रहे हैं, नये गाँव आबाद हो रह हैं। मानसरोवर के एक विहार की सैकड़ों फीट ऊँची 
एक लाट गिर गई | उसके लिए पेड़ लाने के वास्ते मुक्ति-संना क॑ सैनिकों ने स्वयं काम किया | अब बैटरीवाले 
रेडियो इस दुनिया में 5,000 फीट ऊँची बस्तियों में दिखाई पड़ रहे हैं। 
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]. कोरिया युद्ध में चीन क्‍यों ? 
अमेरिकन साम्राज्यवाद सारी दुनिया में अपना पंजा फैलाय सारी दुनिया की जातियों को ग्रसने के लिए राहू 
बना हुआ है। चीन में उसने इसी के लिए 'ध्यांग काइ-शेक की पीठ ठोकी, लेकिन उसे मुँह की खानी पड़ी। 
परन्तु, वह इससे हार माननेवाला बहीं है। जून, 950 में चीन क॑ ताइवान (फारमूसा) द्वीप पर उसने अपनी 
नौसेना के बल परै कब्जा कर लिया, और च्यांग काइ-शेक और उसक॑ साथी भगोड़ों को वहाँ ले जाकर रकक्‍्खा 
»है। कोरिया लड़ाई के समय से उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बैंटा है, जिसमें उत्तरी हिस्से में जहाँ बहुजनहिताय 
शासन हो रहा है, वहाँ दक्षिणी कोरिया में नाक तक भ्रष्टाचार में डूबे सिंगमन री और उसके गुर्गों का खूनी 
शासन चल रहा है। सिंगमन री ने अपने को च्यांग का छोटा भाई सावित किया। उसकी सेना ने कम्युनिस्ट 
युद्ध-बन्दियाँ के साथ इस तरह कं बर्बरतापूर्ण खूनी काण्ड किये, जिसक॑ कारण अनंक बार अंग्रेज पत्रों और 
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कितने हीं वहाँ के राजनीति में नरम विचार रखनेवाले नेताओं को भी खुलेआम विरोध करने के लिए भजबूर 
होना पड़ा। जब तक ताइवान अमेरिका का पैनिक अड्डा बना हुआ है, तब तक चीन कैसे अपने को सुरक्षित 
समझ सकता है ? लेकिन इधर जब अमेरिका ने हथियार के बल पर उत्तर कोरिया के जनतान्त्रिक शासन को 
मिटाकर उसे भी सिगमन री के खूनी हाथो में देने के लिए चीन की सीमान्त पर अवस्थित यालू नदी तक 
अपनी सेनाएँ भेज दीं, और अमेरिकन सैनिक विभागों ने चीनी सीमा के भीतर बसे शान्त गाँवों और नगरों 
पर बम गिराये, तो चीन का धैर्य टूट गया | अक्तूबर, 950 में अमेरिकनों ने उत्तरी चीन की राजधानी प्योंग-यांग 
पर अधिकार कर लिया, और यालू तथा तूमेन की सीमान्त नदियों पर अपने सैनिक भारी सख्या में पहुँचाए | 
खतरे को सामने देखकर जब चीन के नेताओं ने पुकार की तो जनता मे देशरक्षा के लिए अदभुत जोश उमड़ 
पड़ा और धडाधड नोग कोरियन जन-सेना क॑ साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अमेरिकन जगबाजों और उसके 
पिटठू री के साथ लड़ने के लिए स्वयसेवक सेना में भरती होने लगे। उन्होंने अमेरिकनो की खूब खबर ली 
और वह भागकर दक्षिणी कोरिया के भीतर घूमने के लिए मजबूर हुए | 

कारिया युद्ध क॑ बारे मे चीन के जननायकों के भाषणों से हम अच्छी तरह जान सकते हैं 

(।) माओ चे-तुंग का भाषण (95)-23 अक्तूबर, 95] को राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की प्रथम 
जातीय कमेटी के तीसरे अधिवेशन में भाषण देते हुए अध्यक्ष माओ ने कहा था* ' 

“इस वेठक में जातीय कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त चीनी जनता स्वयसवेक और जन-मुक्ति-सेना 
के प्रतिनिधि, उद्योग और कृषि क॑ आदर्श कमकर, पुराने क्रान्तिकारी, आधार-स्थानो क॑ प्रतिनिधि, शिक्षा, साहित्य 
और कला के कर्मी, उद्योगपति और व्यापारी, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, भिन्‍न भिन्‍न धर्मों और अल्पमत 
जातियो कं प्रतिनिधि, समुद्रपार के चीनिया, महिलाओ और तरुणों क॑ प्रतिनिधि, प्रादेशिक और नगर-पालिकीय 
सलाहकार कमेटियों तथा दूसरे गिरोहो के प्रतिनिधि एवं बहुत-में सरकारी कर्मचारी उपस्थित है।* 

“ अमेरिकन आक्रमण-विरोध कोरिया-मड़ायता-आन्दोलन, भूमि-सुधार-आन्दौलन और क्रान्ति विरोधी-शमन- 
आन्दोलन-इन तीना आन्दौलनों ने बडी सफलता प्राप्त की है। चीन के मुख्य भूभाग मे क्रान्ति-विरोधियो के 
अवशेषो की ममाप्ति पूरी तौर से बहुत जल्दी हानेवाली है। कुछ अल्पमत जातियो को छोडकर बाकी सारे 
देश में भूमि-सुधार आन्दोलन 952 तक पूरी तौर से कार्यरूप में फरैणत हो जायगा। सारी चीनी जनता कभी 
इतनी एकताबद्ध नही हुई थी, जितनी कि अमेरिकन आक्रमण-विरोध-कोरिया-सहायता के आन्दोलन मै वह देखी 
जा रही है। चीनी जनता क॑ स्वय सेवक अपनी जनता के जबर्दस्त सकल्प को प्रकट करते हुए कोरियन जनसेना 
के साथ मिलकर अमरिका के कारियन जनतान्त्रिक जनगणराज्य के आक्रमण करने की पागलपन की योजना 
तथा चीन की मुक्त भूमि क॑ भीतर घुसने के प्रयत्न का मुँहतोड जवाब दे रहे है। उनकी कार्रवाइयो ने कौरिया, 
चीन और एशिया की जनता एव सारे ससार की शान्तिप्रिय दूसरी जनता के हृदय मे उत्साह पैठा कर दिया 
है, ओर उनक मन मे शान्ति रक्षा और आक्रमण-प्रतिराध क॑ विषय मे विश्वास जमा दिया है | हम उनका अभिनन्दन 
करते वीर चीनी जनता के वीर स्वयसंवकों तथा कोरियन जन-सेना के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। 

“ अमेरिकन-आक्रमण प्रतिरोध-कारिया-सह्यायता का महान्‌ सघर्ष इस वक्‍त लगातार जारी है। इसे तब 
तक जारी रखना होगा, जब तक कि सयुकत राष्ट्र की सरकार समस्या का शान्तिपूर्वक हल करने के लिए तैयार 
नहीं होती । हम किसी देश की एक इच जमीन को दबाने की इच्छा नहीं रखते। हम केवल अपने देश के 
साम्राज्यावादी आक्रमण का प्रतिरोध कर रहे है । सभी जानते हैं, यदि अमेरिकन सेनाओ ने हमारे ताइवान (फारमूसा) 
पर कब्जा न किया होता, कोरियन जनतान्त्रिक जन-गणराज्य पर चढ़ाई न की होती, और अपने आक्रमण 
को हमारे उत्तरी-पूर्वी सीमान्त तक न पहुँचा दिया होता, तो चीनी जनता सयुक्त-राज्य की सेनाओ के साथ 
आज न लदती होती | किन्तु जब अमेरिकन आक्रमणकारियो ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो आक्रमण-प्रतिरोध 
का झड़ा उठाये विना हम कैसे रह सकते है ? वैसा करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक और पूर्णतया न्याय्य 
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था। हमारा सारा देश इसे आवश्यक और न्यायोचित स्वीकार करता है१ 

“ हमने बहुत पहले से कह रक्ख़ा है कि कोरिया का प्रश्न शान्तिपूर्ण ग्ग्धनो से हन किया जा सकता 
है। अब भी हम उस बात पर खडे हैं। यदि सद॒ुयत राज्य की सरकार न्यायोचित 6" ममझदारों फे आधार 
पर इस प्रश्न को हल करने के लिए अपने को इच्छुक दिखरण्थे, यदि वह अब तक ये समझार की वात्त्/त्त 
को रोकने या दैर करने के हर तरह के सम्भव निर्लज्जतापूर्ण बाद! का करना «* * ना क्च्या का 
युद्ध-विराम-सम्बन्धी समझौता हो सकता है; नहीं तो वह असम्भव है। 

(2) चू-तेह का भाषण-“ यथार्थ में ताइवान के विरुद्ध अमेरिकन साम्राज्यवाट 4” »ऊम",, #मारे देश 
के विरुद्ध हथियारबन्द आक्रमण अमेरिकन षदयन्त्र का एक अग है। कोरिया के विरुझे अभीफ़न आक्रमण 
का वास्तविक लक्ष्य है, कोरिया से होकर हमारे उत्तर-पूर्व को खतरें में डालना। जिस तरह पहल जाएगा 
साम्राज्यवाद ने किया, उसी तरह वहाँ से अमेरिकन आक्रमणकारी सेना का हमारे देश पर हमला करना सम्भ! 
है। अक्तूबर, 950 में कोरिया मे अमेरिकन आक्रमणकारी सेना ने हमार दश की मीमा, यालू नदी के तट 
पर ओर तुमेन नदी क॑ नजदीक तक बड़े भयकर रूप सम कूच कर दिया। अम॑रिकन विमानो ने हमारे देश के 
उत्तर-पूर्वी मीमान्त पर बम बरसा हमारे देशवन्धुओ के जन-धन को हानि पहुँचार्द | ऐस भयकर खतरे के समय 
हमारे ठेश के लोग अमेरिकन आक्रमण के प्रतिरोध में कोरिया की सहायता करने क॑ लिए स्वयसेवक सेनाओ 
को बना हमारे घरों और हमारे देश की रक्षा करने एवं अमेरिकिन आक्रमणकारियों क॑ विरुद्ध कोरियन लोक-सेना 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लडना छोड और कुछ नहीं कर सकत थे। 

“ कोरिया के आक्रमण-विरोधी मोर्चे पर हमारी स्वयसेवक-सेनाएँ अन्यन्त वार्ता आर दृढ़ता का परिचय 
दे रही है। अमेरिकन आक्रमणकारियों क॑ विमानों, टेका तापखाना क॑ बहुत अधिक शक्तिशाली होत, अमरिकिन 
वायुवाहिनी की क्रूरतापूर्ण बम-वर्षा द्वारा पैदा की गई कठिनाइयों क होत भी 25 अक्तूबर, 950 मे कन्ध 
से कन्‍्धा मिला अगल पंच अभियाना में चीनी जन स्वयसवक और कारियन जन-सना न पाच बडी विजय प्राप्त 
की । उस समय स॑ वर्तमान (95] ई) वर्ष क 3 जून तक कारियन लाक-सना आर चीनी लोक स्वयसवका 
ने 93 शत्रु सना को नष्ट किया, जिसम 89 हजार से अधिक आक्रमणकारी अमरिकिन सनाएँ थी। 

उत्तर कोरिया पर अधिकार करन और हमारे उत्तर-प्र्व पर चढ़ाई करने की अमरिकन आक्रमणकारियों 
की दुरभिसन्धिपूर्ण याजना चूर-चूर कर दी गर्ड, ओर प्राची म आक्रमण नीतिक दृःस्यात अमरिकन महान अपराधी 
मैक आर्थर इस पराजय के बाद अपने पद से निकाल दिया गया। अमेरिकन आक्रमणकारी सना के लिए कोरिया 
से हटाने के सिवा और कोई रास्ता नही है। चीन की वीर जनता आक्रमण का दर हटान के लिए कोरियन 
जनता की अवश्य सहायता करेगी, जिसमे कि चीन क उन्तर प्र्वी सीमान्त की सुरक्षा हो सक। हम अवश्य इस 
यशस्कर कर्तव्य को पूरा करेगे।” 

(3) पेंग चेन्‌ का वक्तव्य : कोरिया के मधर्ष क॑ वार मे चीन क जनमत को स्पष्टतया प्रकट करत हुए 
चीनी विश्वशान्ति कमेटी क॑ उप-सभापति पेग चने ने 24 अक्तूबर, ॥95। को कहा था : 

“ 25 अक्तूबर, 950 का चीनी जनता क स्वयमवको ने कोश्या में लड़ना शुरू किया। मुक्ति युद्ध म 
हमारी विजय ओर चीन क॑ मुख्य भूभाग स अमरिकन आक्रमणकारी सनाआ के भथगा दन क बाद सामाज्यवादी 
प्रतिरोध के खिलाफ चीनी जनता की दद्धरी वडी लड़ाई है यह सबर्ष। 

“४ पिछले साल चीनी जनता क॑ स्वयसेवको न कोरियन जन सेना क॑ साथ मिलकर कोरियन मार्च पर 
वीरतापूर्वक युद्ध करके बड़ी-बडी' विजय प्राप्त की है। अक्तूबर, ।950 स ॥0 अक्तूबर, ।95] तक हमार सनिक। 
तथा कोरिधन जन-सेना न॑ शत्रु के 387 हजार सेनिकां का हताढ़त या बन्दी किया जिनमे 76 हजार अमांसर्कन 
सैनिक भी हैं। उन्होंने 2,30 शत्रु-विमानो को गिराया, नुकसान पहुँचाया या अपने अधिकार में कर निया । 
शत्रु से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनगिनत हथियारों को छीना। चीनी और कोरियन योद्धाओं क॑ ज्वर्दस्त प्रह्मर 
के कारण अमेरिकन आक्रमणकारी तथा उमक पिटद और गुड़िया सेनाए ढकलकर वहाँ पहुँचा दी गईं है, जहाँ 
से उन्होंने चदाई शुरू की-अर्थात्‌ 38वी अक्षाश रेग्बा तक। 
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“ कोरियन युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई है, उन्होंने बतला दिया कि अमेरिकन साम्राज्यवाद. बाहर से 
मज़बूत किन्तु भीतर से कमजोर है। वस्तुतः वह केवल 'कागज का बाब” है और उसके आक्रमण को- असफल 
बनाया जा सकता है। 

“ पहली बात यह कि हमारी विजयों के कारण अमेरिकन साम्राज्यवाद को कोरिया में असाधारण रूप 
से अधिकाधिक हानि उठानी पड़ी है। 70 हजार से अधिक अमेरिकन सेना को युद्ध के लिए बेकार बना देने 
का अर्थ यह है कि एक साल से भी कम अर्से में अमेरिकन सेना को जितने परिमाण में बेकार किया गया, 
'वह प्रशान्तसागर युद्ध के पहले साल की अमेरिकन सैनिक क्षति का तीन गुना है। 25 अक्तूबर, 950 के आगे 
के पहले तीन महीनों में औसतन 2। हजार सेना की हानि भत्रु को प्रति मास उठानी पड़ रही थी। चौथे से 
सातवें महीने मे मासिक औसत बढ़कर 3। हजार हो गई। आठवें से ग्यारहवें महीने में यह औसत 40 हजार 
6 सौ प्रति मास पहुँच गई। 0 अक्तूबर को समाप्त होनेवाले एक पखवारे में शत्रु की हानि 35 हजार तक 
पहुँच गई, जिसका अर्थ है कि पहले तीन महीने में औसत 3.3 गुना हो गया। 

“ दूसरी बात यह भी ध्यान में रखने लायक है, कि हमने शत्रु के सैनिक साधनों और अपने साधनों 
के बीच बहुत असमानता रहते भी यह विजय प्राप्त की है। यह सब होने पर भी हमारे स्वयसेवकों और कोरियन 
जन-सेना ने मैक-आर्थर की कमाड में लड़ती आक्रमणकारी फौजों को यालू नदी से ढकंलकर 38वी अक्षांश रेखा 
पर पहुँचा दिया है।” 

28 जून, 950 को ही अध्यक्ष माओ चे-तुंग ने बतला दिया था : “कोरिया, फिलिपीन, वियतनाम और 
दूसरे देशों के भीतरी मामलों में दखल देने के लिए अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। सारे चीन की जनता 
तथा सारी दुनिया की जनता की भारी संख्या की सहानुभूति आक्रमण के शिकार होनेवाले लोगों की ओर होगी, 
वह हर्गिज अमेरिकन साम्राज्यवाद की ओर नही होगी |” 

अमेरिकन साम्राज्यवादियों का हौसला बहुत बढ़ गया था। वह समझते थे कि हम हर जगह की” तरह 
चीन के साथ भी अपनी मनमानी कर सकते है। इस वात को च्याग काइ-शेक को हराकर चीनी जनता ने 
बेहूदा साबित कर दिया था, लेकिन ट्रमन ने फिर भी कोरिया में छुसत्तक्षेप करक॑ चीनी सीमान्त तक पहुँचने 
में आनाकानी नहीं की | ट्रमन और उसके साम्राज्यवादी सहकारियों ने जिस आततायीपन का परिचय हिरीशिमा 
और नागासाकी जैसे अशिक्षित नगरों की लाखों जनता क॑ ऊपर अणुबम गिराकर दिया था, उसकी प्रुनरावृत्ति 
उन्होंने कोरिया और मचूरिया के कुछ स्थानों मे कीटाणु गिराकर की। उन्होंन समझा था कि इस प्रकार महामारी 
फैलाकर हम चीन को घुटने टेकने क॑ लिए मजबूर करेगे। लेकिन चीन सब तरह के हथियारों से अपनी प्रतिरक्षा 
कर सकता है, इसे उसने इन महामारी के कीटाणुओं को अपने उपायों द्वारा बेकार करके साबित कर दिया । 
अमेरिकन आततायी दुनिया के सामने खुलकर यह कहने की हिम्मत नहीं रखते : 'हॉ, हम सचमुच कीटाणुबम 
गिरा रहे हैं। लेकिन उनके अपने अफसरों ने स्वीकार किया कि हमने अपने विमानों मे ढो-ढोकर कीटाणुबम 
गिराये हैं। अमेरिका और उसके पिट्ठू चाहे कितनी ही दुनिया की आँख मे धूल झोंकना चाहें, लेकिन दुनिया 
अब जानने लगी है, कि अमेरिकन साप्राज्यवाटठ और उसक॑ थैनीशाह से बढकर मानवता का शत्रु न भूता न 
भविष्यति' । अब तक पश्चिमी साम्राज्यावादी देश एशिया को घास-मूल समझते थे, लेकिन उनक॑ सरदार अमेरिका 
को नाकों चने चबवाकर चीन ने दिखला दिया कि अब वह एशिया नहीं है, जिसके साथ “निर्बल की जोरू 
सारे गाँव की भाभी' जैसा बर्ताव कर सकते हैं। वियतमिन के वीर योद्धाओ ने भी इसी बात को फ्रान्स के 
सामने साबित कर दिखलाया है। 

पिछले महायुद्ध से भी अधिक संख्या मे अपने पुत्रों को मारे जाते देखकर अमेरिका घबरा उठा है औरः 
घबराहट का परिणाम हुआ ट्रमन को हराकर आइजनहावर का प्रेसीडेट चुना जाना । आइजनहावर ने अपने निर्वाचन 
के व्याख्यानों में लोगों के सामने साफ कहा था कि हम कोरिया के युद्ध को बन्द करेंगे। लेकिन, दुनिया की 
सभी जोंकों की तरह निर्वाचन-भाषण केवल लोगों को धोखे में डालने के लिए होते हैं। आइजनहावर ट्ूमन 
से कम कसाई नहीं साबित हुआ | अब भी कोरिया में उसी तरह नृशंस काण्ड करते देखा जा रहा है। बेबस 
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अमेरिकन जनता छटपटा रही है; लेकिन उसके भीतर अभी यह हिम्मत नही कि आततायियों का शासन अपने 
देश में ख़तम करे। 

(4) चाउ एनू-लाई का भाषण-दुनिया क॑ साग्राज्यवादी हारी बाजी लड रहे है, यह इसी से मालूम होगा 
कि किसी जगह भी यह पहल नहीं कर पाते। आइजनहावर को अपनी प्रतिरक्षा भूनते और अमेरिकन जनता 
को लड़ाई की क्षति को देखकर घबराते पा यहाँ पर भी पहल चीन ने की; जबकि प्रधानमन्त्री चाउ एन्‌-लाई 
ने कोरिया में युद्ध बन्द करने के लिए अपना वक्तव्य 30 मार्च, 953 को निकाला । सारी दुनिया बडी उत्सुकता 
के साथ प्रधानमन्त्री के वक्तव्य को पढने लगी, लाखों अमेरिकन घरों मे उसके कारण आशा का सचार हो 
गया और मुट्ठी-भर अमेरिकन कसाई साम्राज्यवादियों के घर मे उदासी छा गई। वह बहुतेरा चाउ के भाषण 
को टरकाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी जनता नही, बल्कि कोरिया के कसाईखाने में खून से हाथ 
रंगनेवाले इग्लैण्ड आदि जैसे अमेरिकन सहकारियो ने भी चाउ के भाषण का म्वागत करते हुए अमेरिका पर 
जोर देना शुरू किया, जिसके कारण समझौते के लिए फिर बात रू हुई। प्रधानमन्त्री चाउ न कहा था : 

“ चीन जन-गणराज्य की केन्द्रीय जन-मसरकार और कोरियन लाकशाही जन-गणराज्य की सरकार न॑ साथ 
मिलकर समयुक्त-राष्ट्र कमाद के मुख्य कमाडर जनरल मार्क क्‍्लार्क कं युद्ध के समय दोनो तरफ के लडाई के 
ब्रीमार तथा घायल बन्दियों के विनिमय के मम्बन्ध में 22 फरवरी, 953 के भज प्रस्ताव का अध्ययन किया 
और दोनो की इस बारे में एक राय है कि 949 के जेनेवा समझौत की ॥09 धार के अनुसार यह प्रश्न समझदारी 
क॑ साथ हल किया जाना बिलकुल सम्भव है। युद्ध के घायल और बन्दिया के विनिमय के प्रश्न का समझदारी 
के साथ हल होना युद्ध-बन्दियो के सारे प्रश्न का सुगमता से हल करने में सहायक होगा-। इसलिए हमारी राय 
है कि कोरिया में लड़ाई को बन्द करने तथा विराम-सम्धि करने के लिए युद्ध-बन्दियों के सारे प्रश्न के हल 
करने का ठीक समय आ गया है। 

“ “दोनो सरकारे इस बात मे एकराय है कि युद्ध-विराम की बातचीत करने के लिए कोरियन जन-सेना 
तथा चीनी जनता के स्वयसेवको के प्रतिनिधियों और मयुकत-राष्ट्र कमाइ के प्रतिनिधियों को तुरन्त युद्ध 
विराम-सन्धि के बारे में बातचीत करनेवाले प्रतिनिधियों को लडाई के दौरान में घायल और बीमार युद्धबन्दियों 
के विनिमय कं प्रश्न पर तुरन्त वातचीत शुरू कर देनी चाहिए, और युद्धवन्दियों के सवात्र के बारे मे सभी 
प्रकार के समझौतो का रास्ता दूँढना चाहिए । 

“ पिछले एक साल से अधिक के समय मे कोरियन युद्ध-विराम समझौते की बातचीत कोरिया मे युद्ध-विराम 
करने के लिए नीव रख चुकी है। कायेसोग और पुनमुनजान की बातचीत क॑ दौरान मे दोनो ओर के प्रतिनिधि 
युद्धान्दियो को छोड़कर वाकी सभी प्रश्नो पर एकराय हो चुके है। पहली बात यड् है कि कोरिया में लड़ाई 
बन्द करने के सवालो के बारे मे जिसकी सारी दुनिया को चिन्ता है-दोनों पक्ष स्वीकार कर चुके है कि इस 
युद्धविराम-सन्धि पर हस्ताक्षर होने के ब्रारह घटे बाद दोनों विरोधी पक्षों क॑ कमाडर अपने अधीनस्थ सभी 
हथियारबन्द सेनाओ को स्थल, जल और वायु की सनाओ की सभी इकाइयो और व्यक्रितयो को लेतै-कोरिया 
मे सभी तरह की विरोधी कार्रवाइयो को पूरी तौर से वन्द करने की आज्ञा देंगे और उसे कार्यरूप में परिणत 
करेगे । 

“ दूसरी बात यह हे कि दोनो पक्ष युद्ध-विराम की भिन्न-भिन्न महत्चपूर्ण शर्तों क॑ बारे मे एकराय हो 
चुक॑ है। सैनिक सीमारेखा के निश्चित करन और असैनिक भूमि क॑ स्थापित करने के बारे में भी दोनों पक्ष 
एकराय हो चुके है, कि युद्ध-विसमं-सन्धि क॑ कार्यरूप में परिणत होने के समय दोनों पक्षों के सम्पर्क की वास्तविक 
रेखा सैनिक सीमान्त रेखा होगी और यह कि उस रैखा से दो किलोमीटर पीछे दोनो ही पक्ष हटकर दोनो लडनेवाली 
सेनाओं के बीच मे असैनिक भूमि स्थापित करेगे, जो कि फ़िर से झगड्ा होने क॑ कारण होनेवांली दुर्घटनाओ 
को रोकने के लिए तटस्थ भूमि होगी। युद्ध-विराम-सन्धि के कार्यरूप में परिणत करने की देखरेख और 
युद्ध-विराम-सन्धि के तोइने के झगड़ों को ठीक करने क॑ लिए दोनों पक्षी ने मजूर कर लिया है कि कोरियन 
जन-सेना के सर्वोच्च कमाडर तथा चीनी जनता के स्वयसेवकों क॑ कमाइर द्वारा नियुक्त पाँच ज्येष्ठ अफसरों, 
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एवं सयुकत «7 ऊर्मांद के कमाइर-इन-चीफ द्वागा नियुक्त पॉँच ज्येष्ठ अफसरों का कमीशन युद्ध-विराम-सन्धि 
के कार्यरूप में परिण८ एरने के लिए टेखरेग्व का जिम्मेदार होगा। उसी में युद्धबन्दियो के घर लौटाने की कमेटी 
की देखरेख और सचानन तथा युद्ध-विराम-सन्धि तोड़ने की किसी घटना का बातचीत द्वारा समझौता करने 
की कमटी' की देखरेख और सचालन भी शामित्र होगा। दोनों पक्षों ने यह भी स्वीकार कार लिया है कि तटस्थ 
गप्टरो का एक निरीक्षक-कमीशन बनाया जायगा, जिसमे कोरियन जन-सेना सर्वोच्च कमांडर तथा चीनी स्वयं-सेवको 
के कमांडर मित्॒कर पोलन्द और चकोस्लावाकिया के तटस्थ राष्ट्रों क॑ प्रतिनिधि क॑ तौर पर नियुक्त ज्येष्ठ अफसर 
एवं संयुकतराष्ट्र कमाद क॑ कमाइर-इन-चीफ द्वारा स्वीडन और स्विट्जरलैंड क॑ तटस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि के 
तौर पर नियुक्त दो ज्येप्ट्-अफसर होगे। इस कमीशन के अधीन तटस्थ राष्ट्रों की निरीक्षण टोली बनाई जायगी, 
जो उपरोक्त राष्ट्रों द्वारा नियुक्त अफसरों की होगी। यह निरीक्षण टोनियाँ निम्न प्रवेश-बन्दरगाहों में रहेंगी : 
उत्तर कोरिया में सिनूडज़, चोग जिन, हुग नाम, मनपो और सिनानूजू एवं दक्षिणी कोरिया में इनचोनू, तयेगू, 
पूसान, कागनुग और कुनसान |“ इनक॑ अतिरिक्त दोनो पक्ष इस वात में भी सहमत हुए हैं कि दोनो पक्षों के 
मैनिक कमाहर इनके द्वारा अपने-अपने देशो की सरकारों क॑ साथ सिफारिश कुरते हैं कि युद्ध-विराम-सन्धि पर 
हस्ताक्षर होने तथा अमल मे लाये जाने क॑ तीन महीने क॑ भीतर दोनो पक्षों की ओर से नियुक्त किये हुए प्रतिनिधियों 
का एस रतर पर एक राजनीतिक सम्मेलन कोरिया से सभी विढेशी सनाओ क॑ हटाने के सवाल पर बातचीत 
करक समझोता करने, कोरिया कं प्रश्न को शान्तिपूर्वक सुलझाने क॑ लिए होगा। 

“ कोरिया युद्ध पिराम सग्वन्धी बातचीत करने क॑ दौरान में कंवल एक प्रश्न-युद्धवन्ठियों का प्रश्न-कोरिया 
मे सन्धि हाने में ककावट ढ़ | खाहक इस प्रश्न के वारे में भी दोनो पक्ष युद्धबन्दियों को घर भजने के सवाल 
के। होडकर युद्ध विराम समझात क॑ मसोडे के युद्धवन्दी-सम्वन्धी प्रवस्धों क॑ सम्बन्धी सभी निर्वन्धो पर एकराय 
हा चुक् हे। यदि कारिणन बद्ावगम की वातचात पाँच महीने से टूट न गई होती, तो युद्धवन्दियों के घर 
लोटान के इस प्रश्न पर भी वहुह पहले ही काई हल प्राप्त हो गया होता। ० 

" अब गयुक्त-राष्ट्र कमादर ने जनेवा समझोते की ॥09 धारा क॑ अनुसार लझई के दौरान में हुए बीमार 
और घायल युद्धवन्दियां कं विनिमय क॑ सवाल को हल करने कं लिए प्रस्ताव किया है। इसक सम्वन्ध में हम 
समझते है कि वीमार और घायन युद्धबन्दिया के सवात्र क॑ टीक से £ल हो जाने क॑ वाद युद्धवन्दियों क॑ सारे 
प्रश्न का सुगमता से हल होना बिलकुल आसान हो जायगा, यदि दोनों पक्ष पारस्परिक दे-ने के देन भाव से 
कारिया में युद्ध बन्ठ करने क॑ लिए वास्तविक सदभावना से प्ररित हो। 

“ गुद्धवन्दियों क॑ प्रश्न क॑ बारे में चीन जन-गणराज्य की सरकार और कोरिया जनतात्रिक जन-गणराज्यो 
की मरकार का हमेशा से यह विचार रहा है, और अब भी है कि ।949 के जेनेवा-समझौते, विशेषकर उसकी 
।8वी धारा क अनुसार लड़ाई बन्द हीने क॑ बाद विना देर किये युद्धवन्दियों को मुक्त कर ढेने और घर लौटा 
देने से ही वास्तविक हल प्राप्त हो सकता हे, तो भी, यह बात सामने रखते हुए कि कोरिया में युद्ध-बन्द हुआ 
देखने के लिए एकमात्र बाधा अब इस प्रश्न क॑ सम्बन्ध में दोनो पक्षों के बीच का मतभेद है और दुनिया की 
एनता की शान्ति की लालसा प्री करने क॑ लिए चीन जन-गणराज्य की सरकार और कोरिया जनतांत्रिक 
जन-गणराज्य की सरकार' * तैयार है। कोरिया में युद्ध बन्द होने क॑ खयाल से इस प्रश्न क॑ मतभेदों को हटाने 
क॑ लिए कदम उठाने को तैयार हैं। इसी अभिप्राय से” (दोनों सरकारे) दोनो ढलो के सामने प्रस्ताव करती 
है कि समझौता शत्रुता बन्द होने के तुरन्त ही बाद अपने हाथ के उन सभी युद्धबन्दियों को देश लौटा दें, जो 
धर लौटना चाहते है, और बाकी युद्धबन्दियां को एक तटस्थ राज्य क॑ हाथ में दे दे, जिसमे कि उनके घर 
लौटान के सवाल का उचित हल निकाला जा सकं।| 

“ यहाँ यह कह ढेना आय-यक है कि इस प्रस्ताव को रखते हुए हम हर्गिज जेनेवा-समझौते की ॥8वीं 
धारा द्वारा बाद शत्रुता होने के बाद युद्ध्बन्दियों की मुक्ति और घर लौटाने के सिद्धान्त को इहर्गिज तोड़ने के 
लिए तैयार नडी हैं, और न हम सयुक्त॑राष्ट्र कमाड के इस दावे को स्वीकार करते हैं कि युद्ध-बन्दियों के भीतर 
एसे व्यक्ति है, जो घर लौटने से इन्कारी हैं। ” 


406 । राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और संस्मरण 


यह बम था जिसने साम्राज्यवादी कैम्प में खलबली मचा दी, और इच्छा'न रखते हुए भी अमेरिकन यैलीशाहों 
के सरदार को फिर से समझौते की बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सारी बातें तै हो गईं और केवल 
समझौते पर हस्ताक्षर बाकी रह गया, जबकि अमेरिकन ख़ूँखार दरिन्दों ने अपनी गुड़िया सिंगमन री को खड़ा 
कर दिया । वह समझौते को अव्वल तो किसी तरह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जब अमेरिकन जनता 
के जोर देने पर अमेरिकन तानाशाहों ने कुछ कड़ाई बरतनी चाही, तो थी मिंगमन री के साथ ऐसी शर्तों पर 
समझौता किया, जिसके कारण कोरिया में युद्ध बन्द होना फिर खटाई में पढ़ गया। पर अन्त में विश्वमत के 
सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा, यद्यपि अमेरिकन जंगबाज भीतर से शान्ति को अपने लिए घातक 
समझते हैं। 


2, सरकार का निवचिन 


चीन जन-गणराज्य की जनप्रिय सरकार माओ चे-तुंग की अध्यक्षता में 949 में ही स्थापित हो गई, यह हम 
बतला चुके हैं। यद्यपि उसमें जनता के हरेक पक्ष और हितों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, और प्रतिनिधियों के पीछे 
भारी जनमत है, बहुत-से अपने-अपने स्थानों या इकाइयों द्वारा निर्वाचित भी हैं, लेकिन सारे ठेश में आम निर्वाचन 
द्वारा ससद्‌ का चुनाव अभी नहीं हुआ था। 

निर्वचन के लिए चीन में वड़े जोर-शोर से तैयारी हुई है, और निवरचिन का कानून बन चुका है। 

(]) निवचिन-। मार्च, 953 को कंन्द्रीय जन-सरकार परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत निर्वाचन-कानून को अध्यक्ष 
माओ चे-तुंग ने जारी कर दिया, जिसक॑ कुछ मुख्य-मुख्य अंश है 

(]) जाति या नसल, स्त्री-पुरुष-भेद, पेशा, सामाजिक उत्पत्ति, धर्म, शिक्षा, सम्पत्ति के खयाल या निवासस्थान 
का बिना विचार करते अठारह वर्ष से ऊपरवाले सभी नागरिक वोट देने और चुने जाने का अधिकार रखते 
हैं । 

(2) स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार हैं। 

(3) निर्वाचक बहुमत वोट द्वारा अपने देपुतियों (संसद के सदस्यों) को लौटा सकते हैं। 

(4) उम्मीदवारों को निर्वाचन के लिए खर्च नहीं करना होगा। सभी खर्च राज्य की ओर से दिये जाएँगे। 

(5) शियाग (ग्राम समूह, तहसील या परगना) की सबसे छोटी सरकार से लेकर केन्द्रीय जन-सरकार तक 
सभी सरकारें निर्वाचित होंगी। 

(6) चीन की जनसंख्या का करीब 4वाँ हिस्सा रखनेवाली अल्पमत जातियों के अखिल चीन जन-कांग्रेस 
(पार्लियामेंट मे) 50 सदस्य होंगे, जो कि सारे पार्लियामेंट-सदस्यों का 7वाँ भाग है। 

(7) समुद्रपार के चीनियों को पार्लियामेंट में 30 सीटे मिलेंगी | 

इस निर्वाचन-कानून के जारी करने के साथ चीन मानव-इतिहास के सबसे बड़े निर्वचन की तैयारी करने 
लगा। आज वहाँ की 50 करोड़ जनता अपने प्रतिनिधि चुन रही है। 

यद्यपि पार्लियामेंट का देशव्यापी निर्वाचन अब होने जा रहा है, लेकिन निर्वाचन-प्रणाली वहाँ हमेशा से 
कम्युनिस्ट पार्टी अपनाये रही। गाँव से लेकर अपने सारे मुक्त क्षेत्र कं लिए वह निर्वाचित सदस्यों की सरकार 
बनाया करती थी, जिसके कारण चीनी जनता निर्वाचन-प्रथा से पूर्णतया अभ्यस्त है। पिछले तीन वर्षों में सभी 
प्रदेशों, नगरों, जिलों, शियांगों (तहसीलों) में अपने-अपने सर्वमण्डल जन-प्रतिनिधि सम्मेमन निर्वाचित हुए थे। 
952 की रिपोर्टों के अनुसार सारे देश में | करोड़ 36 लाख 37 हजार निर्वाचन प्रतिनिधि थे, जिसमें 80 
सैकड़ा तक जनता द्वारा सीधे निर्वाचित थे। शान्मी, होपड़ और शान्तुंग प्रदेश पहले मुक्त हुए थे, वहाँ 90 
सैकड़ा तक प्रतिनिधि सीधे निर्वाचित हुए थे। कियांग-सी और जैचुआन जैसे वहुत पीछे मुक्त हुए प्रदेशों में 
भी 80 सैकड़ा प्रतिनिधि निर्वाचित थे। 

देश के 29 प्रदेशों में से 20, 59 नगरों मे स ।09 और 2,29 जिलों में से 8।॥ के अपने जन-प्रतिनिधि 
सम्मेलन शासन का काम करते हैं। 2 लाख 80 हजार शियांग (तहसील) में सारे देश के किसान प्रतिनिधि सम्मेलन 
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या जन-प्रतिनिधि सम्मेनन अपना काम करते है। अल्पमत जातियो के इलाकों मे भी, जहाँ पिछड़ेपन के कारण 
बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, वहाँ के लोगी ने अपनी जन-सरकार परिषद्‌ के लिए मेम्वर चुने । 
6 जून, 950 को पार्टी की 7वी काग्रेस क॑ तीसरे अधिवेशन में भाषण देते हुए अध्यक्ष माओ चे-तुंग 
"ने कहा था : “हमें सभी हलको क॑ जन-प्रतिनिधि सम्मेननो को सफलतापुर्वक बुलाना होगा, क्योंकि हमारे सम्मिलित 
काम को पूरा करने क॑ लिए सभी तरह के लोगो को एकताबद्ध करने के ये सबसे अच्छे साधन हैं। जन-सरकार 
क॑ सभी महत्त्वपूर्ण कामों को बहस और फैसले के लिए जन-सम्मेलनो के सामने रखना चाहिए । इन सम्मेलनो 
मे सम्मिलित होनेवाले मभी प्रतिनिधियों को उनमे बोलने के लिए प्ररा अधिकार होना चाहिए | जन-प्रतिनिधियो 
के बीलने मे रुकावट पैदा करनेवाली हरेक कार्रवाई गलत है।” इससे मालम होगा कि अखिल हलका जन-प्रतिनिधि 
सम्मेलन किस तरह हर जगह जनतान्त्रिकता दिखला रहें है। इन सम्मलनो द्वारा जहों जनता का विश्वास प्राप्त 
करने मे बडी सफलता हुई है, वहाँ उनमे काम क॑ लिए भारी उत्साह भी पेढा हुआ है। उत्तर-पूर्व चीन के आनशान्‌ 
में ।953 में जो सम्मनन हुआ था, उसके परिणामस्वरूप वर्हा के सभी तरह के उत्पादन मे भारी वृद्धि हुई है, 
42 हजार टन अन्न की जगह 68 हजार टन अन्न पैठा किया गया। चीन का निर्वाचन ऊपर से नीचे तक 
सभी जगह जनतान्त्रिक है, ओर वह राष्ट्र के नव-निर्माण मे भारी काम कर रहा है। 
(]) सरकार-चीन जन गणराज्य के अध्यक्ष माओ च तुग है, जिन्हें चीनी जनता माओ चू शी (अध्यक्ष 
माआ) क॑ नाम से अधिक पुकारती है। शासन-यन्त्र की भिन्‍न भिन्‍न शाखाएँ निम्न प्रकार है : 


3. शासन-यत्र 


(2) सरकारी संगठन-चीनी जनता क॑ राजनीतिक सलाहकार) सम्मेलन में 662 मंम्वर है, जो पार्लियामेट का 
काम कर रहा है। नये चुनावों क॑ वाद इसका स्थान जन काग्रस लेगी। सलाहकार सम्मेलन के सैदरयों का विवरण 
निम्न प्रकार है . 


शासन प्रबन्ध परिषद 4 
. विभाग कमीटियाँ 5 
(क) गजनीतिक ओर कानूनी विभाग कमीरी 5 तुग पी-वू 
(ख) वित्त और आर्थिक विभाग कमीटी 8 चेन युन 
(ग) सस्कृति और शिक्षा विभाग कमीटी 5 कुओ मो-जो 
3 
3 


2... चाउ एन लाई 


नाम मम्बर अध्यक्ष 
। राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन 662 माओ चे-तुग 
2. राजनीतिक जातीय कमीटी [98  माओ चे तुग 
3 राज्नीतिक स्थायी कमीटी 39 माओ चं-तुग 
4. केन्द्रीय जन-मरकार 64 माओ चे-तग 
5 
6 


(घ) जन नियत्रण कमीटी तान पिग-शान्‌ 
(ड) उनर चीन शासन-प्रबन्ध कमीटी ल्‍्यू लानू ताओ 
(2) मंत्रालय-चीन सरकार क निम्न 26 मत्रालय है . 


नाम मंत्री/उपमेत्री संख्या मंत्री 
). आन्तरिक 3 शियेह चूयेह-चे 
2,  विदेश-विभाग 5 चाउ एनू-लाइ 
3. जन-सुरक्षा 3 ली जुद-चिग 
4. भारी उद्योग 3 वाग हो-शाउ 
5. ईंधन उद्योग 3 चेन यू 
6. कपडा उद्योग 4 चियांग कुआग नड़ 
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7. हल्का उद्योग 4 हाग येन्‌ पेड 
8. रेलवे 4 तेग ताइ युआन 
9. डाक-तार 2 पृ शुयेह फ़ान 
0. संचार 4 चाग पो चुन्‌ 
. कृषि 4 ली शू्‌ चेग 
]2. वन 3 लियाग शि 
3. जल सरक्षण 3 फ्चोयी 
]4. श्रम 3 ली ली शान्‌ 
5. सास्कृतिक विभाग 3 शन्‌ येन पिग 
॥6. शिक्षा 4 मा शू-लुन 
7.  जन-स्वास्थ्य 4 ली तैह-चुआन्‌ 
।8. न्याय के शीह लियाग 
!9. वैयक्तिक 4 आन चू-वेन्‌ 
20. विदेशी व्यापार 4 येह चि-चुआग 
2]. व्यापार 4 चग शान 

22. मशीन उद्योग (प्रथम) 3 द्वाग चिग 

253, मशीन उच्चाग (द्वितीय) 4 चाओ एड लू 
24 गृह-निर्माण ३ 

25. 'मृतत्व सर्व | ली ज क्वाग 
26. खाद्य 2 चाग नाइ ची 


(3) अन्य सरकारी संगठन-मत्रालय के अतिरिक्त सेना तथा दूसरे निग्न सरकारी विभाग 
(क) जन-क्रान्तिकारी सेना परिषद्‌-यह परिषद्‌ सेना-विभाग की जगह पर है, जिसके पढाधिकारी निम्न प्रकार 


अध्यक्ष * माओ चे-तुग 
उपाध्यक्ष : चू-तह, चाउ एन-लाइ, चेग चियेन, काओ काग, ल्यू शाआऑ-ची, पेग तेह-हाइ, लिन्‌ 
पियाओ 


परिषद्‌ क॑ मेग्वर : हो-लुग, चेन-यी, येह चितन-यिग, स्‌ यू, ल्‍यू पा पेग, श्‌ शियाग-चियेन, नियेड जुग 
चेन, चाग युन्‌-यी, तेग शियाओऔ-पिग, जाओ श॒ शीह़, शी चुग-शुन, फू चो-यी, लुग 
युनू, ली शियन-नियेन, तेग चू-हड, लो जुई-चिग, चाग चिह-चुग, चे तिग कै, ल्यु 


फेड 
(ख) अन्य विभाग 
नाम उपाध्यक्ष संख्या अध्यक्ष या सभापति 
,. विधान-विभाग कमीशन 3 चेनू शाओं यू (अध्यक्ष) 
2. जातियो के विभाग का कमीशन 4 ली-वेड-हान्‌ 
3 समुद्र-पार चीनी विभाग कमीशन 5 हो-शियाग-निग 
4. चीन अकादमी 6 कुओ मोौ-जो 
5. सूचना-प्रबन्ध 2 चौ ता-पेग (संचालक) 
6. आयातकर-प्रबन्ध 2 कुग युआन (सचालक) 
> प्रेस-प्रबन्ध 3 हू चियाओ मर (सचालक 
8. प्रकाशन-प्रबन्ध 4 हूं यू-चिह (सचालक) 
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9. दीन जन-बैंक 2 नान हान्‌ चेन्‌ (प्रबन्ध संचालक) 


0. सर्वोच्च जन-न्यायालय 8 शेन्‌ चुन जू 

. जप महा प्रोक्यूरेटर कार्यालय ]4 लो जुंग हुआन 
(ग) शासन-प्रबन्ध-क्षेत्र-चीन गणराज्य के आठ शासन-प्रबन्ध क्षेत्रों के अध्यक्ष आदि निम्न प्रकार हैं : 

नगर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष संख्या-अध्यक्ष केन्द्र नगर 
). उत्तर चीन पेकिंग के अधीन पैकिंग 
2. उत्तर पूर्व 4 काउ कांग मुकदेन 
3. पूर्व चीन 5 जाआ शू-शी शांघाइ 
4. कंन्द्रीय और दक्षिण चीन 5 लिन पियाओ हांग-कांग 
5. उत्तर-पश्चिम 3 पेंग-तेह हुवाई सियान्‌ 
6. दक्षिण-पश्चिम 7 न्‍ल्यू पो-चेंग चुंगकिंग 
7. भीतरी मंगोलतिया स्वायत्त भक्षेत्र 2 उलान फू कलगन 
8. तिब्बत दलाई लामा ल्हासा 
4. उपसहार 


(])) माओ त्राता-चीन के इतने बड़े युगप्रवर्तन में माओ चे-तुंग का सबसे बड़ा हाथ है। मिट्टी, चक्का और इंडा 
के रहने पर भी उनसे अच्छे-अच्छे बरतन बनाने क॑ लिए जिस तरह कुशल कुम्हार की आवश्यकता होती है, 
उसी तरह नवीन चीन की सारी सामग्री, देश में मौजूद थी, लेकिन उनके उपयोग से जिस चीन को हम आज 
खत रहे हैं, वह स्वयं नहीं वन सकता था । अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त सबसे बड़ी परिवर्तनकारी मानव-सामग्री 
है, जो सारी कठिनाइयों को सहते सारी आफतों में जान गवाते भी दुरूह पथ को आसानी से नही खोज निकाल 
प्कती, और न विघ्न-बाधाओं को हटाते आगे बढ़ सकती है। चीनी जनता अच्छी तरह जानती है कि सर्दियों 
के सामन्‍तवादी शोषण और उत्पीड़न, तथा च्यांग काइ-शेक की कालरात्रि से सही-सलामत बाहर निकाल एक 
पक्‍िरव्य जीवन की ओर ले जाना माओ चे-तुंग का काम है। इसीलिए चीनी पार्टी को केन्द्रीय कमेटी क॑ सदस्य, 
प्रार्क्सवाद-लेनिनवाद-प्रतिष्ठान एव चीनी अकाठमी क॑ उपसभापति चेन्‌ पो ता का कहना है : 

“ जैसाकि सभी जानते हैं, चीन मे प्रथण और अतिश्रष्ठ प्रगति प्रतीक माओ चे-तुंग क॑ सिवा और कोई 
नहीं है। साथी माओं चे-तुग की चीनी क्रान्ति के लिए सबसे बड़ी देन है, चीनी क्रान्ति के वास्तविक व्यवहार 
के साथ मार्क्सवाद के स्वतन्त्र सिद्धान्त का ठीक-ठीक और सजीव संश्लेषण, जिससे चीनी क्रान्ति की बहुत-सी 
प्रमस्याओं का हल प्राप्त हुआ। उन्होंने मार्क्सवाद-लेनिनवाद क॑ विज्ञान को चीन और प्राची की स्थितियों में 
और आगे विकसित किया, और इस प्रकार चीनी क्रान्ति को विजय तक पहुँचाया। 

“ साथी माओ चे-तुंग कहते हैं : “मार्क्स, एगेल्स, लेनिन और स्तालिन का सिद्धान्त सब जगह उपयोग 
में आनेवाला सत्य है|” तीस साल तक साथी माओ चे-तुंग ने पार्टी क॑ बाहर की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियावादी 
विचारधाराओं और पार्टी के भीतर नाना रूप अवसरवाद के विरुद्ध लगातार और दृद्वतापूर्वक संघर्ष किये : 
जैसे राष्ट्रवादियों के खिलाफ कुओ-मिन्तांग के भीतर के दक्षिणपक्ष और समझौतावादियों के खिलाफ, सिद्धान्तहीनों 
के खिलाफ, चेन-तू शिउवाद क॑ और त्रोत्स्कीवाद के खिलाफ, बूर्ज्वाजी के दक्षिणपक्ष और निम्न-मध्यम वर्ग 
के भिन्न-भिन्न प्रकार के सुधारवादी मिध्या विश्वासों, प्रतिक्रियावादी कुओऔ-मिन्ताग शासन के खिलाफ, पार्टी के 
भीतर अनेक बार उत्पन्न होनेवाले 'वाम' जूआ खेलने के" संघर्ष इन संघर्षों क॑ दौरान में साथी माओ चे-तुंग 
ने मार्क्स, एंगेल्स लेनिन और स्तालिन कं क्रान्तिकारी सिद्धान्तों के प्रचार और प्रयोग में अपने को महान्‌ आचार्य 


पीछे की ओर घूमकर चीन के इतिहास को देखने पर माओ चे तुंग जैसा महाम्‌ पुरुष हमें कोई नहीं 
दिखाई पड़ता। वह तारों में सूर्य की तरह दिखाई पड़ते हैं, ऐसे सूर्य की तरह जो दूर और समीप दोनों से 
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देखने पर सबसे महान्‌ हैं। माओ सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोमल हृदय पाया है जिससे 
उनकी किरणें चन्द्रमा की तरह सुखद और शीतल मालूम होती हैं। माओ ने कवि की प्रतिभा के साथ कवि 
का कोमल हृदय पाया है। उन्होंने बहुत-सी कविताएँ लिखीं, लेकिन कहीं मुँहदेखी करनेवाले उनकी आवश्यक 
प्रशंसा न कर डालें, इसलिए वह उनको प्रकाशित कराने से भी हिचकिचाते हैं; यह बतलाता है कि माओ महान्‌ 
होने के साथ-साथ कितने संकोचशील हैं। सादगी के तो वह अवतार हैं, जिस कि उन्होंने अपने जन्म देनेवाले 
किसानों से सीखा। माओ की प्रतिभा अपने पूर्वगामी साम्यवाद के चार महान्‌ मनीषियों जैसी ही सर्वतोन्मुखी 
है, इसलिए राजनीतिक, आर्थिक जैसे क्षेत्रों में ही नहीं. बल्कि सैनिक और साहित्यिक क्षेत्रों में भी उनका पथ-प्रदर्शन 
अपूर्व है। 
माओ 60 वर्ष क॑ हो चुके हैं। उनके नैतृत्व में समाजवादी निर्माण क॑ भारी कार्य को करते हुए चीन 
को पूँजीवादी देशों क॑ एक शताब्दी के विकास को दस वर्षों क॑ भीतर करना है। एक वह भी सबय था, जबकि 
मंचुओं और च्यांग का चीन विदेशी लुटेरों का अखाड़ा बना हुआ था, और पार्तुगान जैसे छोटे-छोटे देश भी 
वहाँ रियायती क्षत्र प्राप्त कर सकते, बहिर्देशीय अधिकार जमा सकते थे। चीन की लस्टम-पस्टम सेनाएँ हर 
भिड़न्त में मानो कंवल हारने क॑ लिए ही पैदा हुई थीं। लेकिन, आज चीन का लोहा सारी दुनिया मान रही 
है। पूँजीवादी देशों के चुने हुए सैनिकों को वह कोरिया क॑ मैदानों में अनेक बार पीछे खदेड़ चुका है, और 
बन्दर घुड़कियाँ ढेने तथा डींग मारने में अद्वितीय अमेरिकन थैलीशाहों की सेना को कई बार चारो खाने चित 
कर चुका है। आज से दस वर्ष पहले क्या कभी ऐसी आशा रक्खी जा सकती थी ? पूँजीवादी दुनिया के हाथ-पैर 
ठंड हो रहे हैं। वड़ अकेले सोवियत रूस से ही परेशान थी, और अब देख रही है, उससे भी दूनी संख्यावातरे 
महान्‌ देश चीन को विराट रूप में। माओ चे-तुग, नवीन चीन कं निर्माता, शतायु हों, ताकि चीन ही नहीं, 
सारे एशिया के नवजागरण और नव-निर्माण का पथ-प्रदर्शन कर मकें | 
(2) माओ-सम्बन्धी गीत-विजयी चीन की भिन्न-भिन्न जातियों ने अपनी-अपनी भाषाओं में अपने अप्रतिम 
नेता के गुणगान क॑ लिए अनंक गीत बनाये हैं, जिनसे माओ चे-तुग कं प्रति उनका क्‍या भाव है, यह अच्छी 
तरह मालूम होता है। 'माओ वान्‌ स्वे” (माओ जिन्दावाद) उनका जातीय जयघोष है, और अपने चूह शी (अध्यक्ष) 
की प्रशंसा में गदगद हो वे गाते हैं : 
(क) गीत (सली टी थी जे)- 
विजयी झंडा नभ पर फहरे 
कोटि-कोटि जनरव गर्जनसम, 
माओ चे-तुग पुकारे 
नभ में जैसे सूर्य प्रकाशे, 
लालम्वजा संगर में फहरे, 
चले समल जग एक मार्ग पर 
हम करते संधर्ष, 
सदा शान्ति, जनवाद क॑ लिए 
सब जनता हो एक हृदय | 
(ख) गीत (तुंग फांग होंग)- 
प्राची लाल, सूर्य उदय हुआ, 
है चीन में अध्यक्ष माओ चे-तुंग 
वह बिनोकता जन-जीवन को 
वष् है जनता का त्राता, 
सूर्य चमकता तहाँ प्रकाश 
मुक्ति तहाँ-तहाँ कम्युनिस्ट दल | 


माओ चे-तुंग / 4 


(म) गीत  (बोमन छिग छिग ही श्यवाओ याओ)- 
प्ंच-सितारा लाल ध्वजा के नीचे हम कूदे, 
सुख से स्वागत करे सुन्दर वसन्‍्त का, 
सूर्य उदय से जैसे हटे शीत तम, 
लावे माओ चे-तुग तथा सुख-उष्णता । 

(घ) गील- 
टेखो पच सितारा लाल ध्वजा ऊँजे फहराती, 
साभिमान ह्ृरम गाले जय कं गीत 
करें प्रशसा अपनी प्यारी मातृभमि की, 
जो प्रतिदिन छोती समृद्धतार और वलवत्तर, 
पर्वत और वादियों मे से, 
बहती द्वाग छो औ यागन-ची, 
महाविशाल ओऔ सुन्दर है, 
हमारी मातृभ्रमि प्यारी 
रहते वीर जन मुक्त यहाँ, 
हैं दृद्ता में जैसे फौलाठ। 

(ड) चीन का राष्ट्रगीत- 
उठो दासता स॑ इन्कार करन॑वाले, 
हमारे रक़्त-मास से बनेगी एक दीवार, 
सामना है चीन जाति का अति महान्‌ सकट : 
हर मुंह से आ रही जोर की पुकार, 
उठो, उठो, उठो 
शत्रु की ज्वाला मे से आगे बढो, 
शत्रु की ज्वाला मे से आगे बढ़ा 
आगे बद्लो, आगे बढो। 

॥ । टल्िि । | 
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936 


937 


8938 


।939 


94| 


]942 
944 
8945 


]940 


जनवरी 
अक्तूबर 6 


जनवरी 

मई 

अगस्त 
अक्तूबर 20 
नवम्बर 
टिसम्बर 9 
दिसम्बर 25 


अगस्त 3 
दिसम्बर | 
दिसम्बर 7 
दिसम्बर ॥] 
दिसम्बर 2 
दिसम्बर 24 
जन 

जुलाई 
जुलाई 7 
अगस्त 
सितम्बर 
मई 
अक्तृबर 


जनवरी 
जून 22 
मई 2 


अप्रैल 24 
अगस्त 8 
अगस्त 25 
दिसम्बर 
जनवरी 0 
जुलाई 
अक्तबर 0 
दिसम्बर 


जुड़चिन में द्वितीय सोवियत-काग्रेस 

महान अभियान का आरम्भ 

पूर्वी होपेद पर जापान का अधिकार 

चू-नाइ पार्टी-कान्फरेस 

लालसेना युन्नान्‌ में 

लालसेना ने तुग-पी सेना को हराया 

शेन्सी में पहुँच अभियान का अन्त 

कुओ-मिन्तागी सेना को लालसेना ने हराया 

पेकिंग में जापान-प्रतिरोध के लिए छात्रों का प्रदर्शन 

पार्ट राजनीति ब्यूरो की बैठक 

शरद्‌ में माओ की पुस्तक “ढाँव पेच' निकली 

जापान का शाघाड पर आक्रमण और अधिकार 
तरुण-मार्शन क॑ साथ कम्युनिस्टो का समझौता 

च्याग मियान्‌ म॑ पहुँचा 

सियान पर विद्राहियो का अधिकार 

च्याग की गिरफ्तारी 

न्‍याग ने सयुकत मोर्चा की बात मानी 

कम्युनिस्ट नानकिंग सरकार क॑ साथ 

माओ की पुस्तक “व्यवह्यर' निकली 

जापान का पेकिग पर आक्रमण और अधिकार 

माओ की पुस्तक 'विरोाध निकली 

पिग शिग कुआन की विजय 

माओ की पुस्तक “लम्बी लडाई' निकली 

माओ की पुस्तक 'नया दौर” निकली, कान्तन और वृहान्‌ पर जापान का 
अधिकार 

द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ, हनानू पर जापान का अधिकार, 
वर्ष क॑ अन्त में च्याग का पहला कम्युनिस्ट-विरोधी जिहाद 
माओ की पुस्तक “नया जनवाद' निकली, प्रशान्त सागर में युद्ध आरम्भ 
'दक्षिणी अन हेड घटना', च्याग का दूसरा जिहाद 

हिटलर का सावियत पर आक्रमण 

माआ का भाषण 'कला ओर साहित्य की समस्याएँ 

यंनान म लाल राजधानी 

यनान «में सातवी पार्टी काग्रेस 

जापान क विरुद्ध मावियत-रूस की यद्ध-घोषणा 

पार्टी घापणा 

मास्को म त्रिशक्ति-सम्मलन 

च्याग का गृहयुद्ध 

च्याग का आक्रमण और जन-मुक्ति-सेना का जवाबी हमला 
जनःमुक्ति-सेना की च्याग के विरुद्ध घोषणा 

माओ की पुस्तक 'वर्तमान स्थिति और हमार॑ करणीय” निकली 
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947 


]948 
4949 


950 
8950 


[95] 


932 


953 


, मार्च 


दिसम्बर 


अप्रैल 2] 
अप्रैल 23 
अप्रैल 28 
जुलाई | 
सितम्बर 2] 
सितम्वर 23 
अक्तृवर 2] 
अक्तूबर 4 
अक्तूबर 20 
नवम्वर 30 
दिसम्बर 9 
टिसम्बर ॥6 
दिसम्बर 27 


जनवरी 20 
फरवरी 4 
मार्च 4 
अप्रैल ॥ 
अप्रैल 30 
मई ।7 
जन 6 
जून 27 
जून 30 


अक्तूबर 2 


अक्तूबर 25 
अप्रैल 2] 
मई 30 
जुलाई 0 
अक्तूवर ]2 


मार्च 7 
जनवरी 2] 
मार्च । 
मार्च 30 


 ज्ञार्न राजधानी येनान्‌ च्यांग के हाथ में रे 


मंचूरिया पर जन-मुक्ति-सेना का प्रत्याक्रमण 

उत्तरी चीन च्याग के हाथो से मुक्त 

यांग ची के दक्षिण जन-मुक्ति-सेना का प्रयाण 

नानकिंग पर लाल झडा 

शाघाइ मुक्त 

माओ का भाषण 'जनता की जनवादी अधिनायकता' 

पेकिग में राजनीतिक-सलाहकार-सम्मेलन आरम्भ 

निग स्‍या की राजधानी मुक्त 

माओ की अध्यक्षता में चीन की केन्द्रीय सरकार का पहला अधिवेशन 
कान्तन्‌ मुक्त 

सिगक्याग मुक्त 

चुगाचग मुक्त 

युन्नान और सीकाग मुक्त 

माआ मास्को में 

जेचुआन राजधानी चेग तू मुक्त 

हेनान्‌ द्वीप मुक्त 

चाओ एन्‌-लाई मास्को में 

चीन-सोवियत-सन्धि पर हस्ताक्षर 

माओ और चाउ एन-लाई पेकिग लौटे 

भारत से दौत्य-मम्बन्ध स्थापित 

ह़नान द्वीप मुक्त 

चौशान द्वीपसमृह मुक्त 

सातवी पार्टी-काग्रस 

ताइवान (फारमृसा) पर अमेरिकन नियत्रण 

भूमि-सुधार कानून लागू 

कोरिया मे अमेरिकन आक्रमणकारियो ने 38 अक्षाश पार किया 
चीनी स्वयसेवकौ की कोरिया में अमेरिकनो से प्रथम भिडन्त 
कोरिया में अमेरिकन आक्रमणकारी 38वी अक्षाश तक भगे 
तिब्बत-चीन समझौता 

कोरिया मे समझौते क॑ लिए बात शुरू 

'माओ सक्षिप्त ग्रधावलि' की प्रथम जिल्ट प्रकाशित 
पुनर्निर्माण-कार्य 

अमेरिका ने कीटणु-युद्ध शुरू किया 

प्रथम पचवार्षिक योजना आरम्भ 

“निर्वाचन कानून” स्वीकृत 

कोरिया मे शान्ति की बात के लिए चाओ एन्‌-लाइ का वक्‍तव्य 
कोरिया सन्धि-वार्ता फिर आरम्भ 

कोरिया सन्धि, विराम-सन्धि पर हस्ताक्षर 


46 / राहुल-वाइमय-2.4 : जीवनी और स्मरण 


7. 


8[. 


!2 


3. 


[4 


[5. 
6. 


पुस्तक-सूची 


गॉधी, शान्ता : 'माओ चे-तुग” गुजराती, चेतन प्रकाशन, बग्बई ]95] ई. 


2. च्याग काई-शेक : 'चीन का भाग्य” अनुवादक श्री कृष्णकिकर सिह, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन 


]948 ई 


. माओ चे-तुग : आत्मकथाएँ' मगठी लोक-साहित्य, बम्बई 950 ई. 
. बेनीपुरी, रामवृक्ष * “नाल चीन, ग्रथमाला कार्यालय, पटना ॥939 ई. 


मेहता, हुक्मराज . “नया चीन”, राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर 95] ई 


. राय, सुप्रकाश . 'छोटे दर माओ चे-तुग” बगला, चक्रवर्ती ब्रदर्सस कलकत्ता 95] ई 

, वर्मा, शिव 'ाओ त्से-तुग! प्रभात प्रकाशन, लखनऊ 95] ई. 

. साकृत्यायन, राहुल . “आज की राजनीति” आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता 495] ई 

. हूं चियाओ मृ : 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तीस वर्ष', पी. पी. एच. बम्बई 952 ई 


- (फला 70-83 * ४४० ॥8९०-फणाए का 0० (्राएपट रिएए0ॉप07', ?िकोटाप्टा) [2७३2९ 2658, 


?९८।02, ।953 

'(फ्राओब रि&एजाए।ए८5' (30०प्रणानों) ?िसता28., 4953 

(ठप शान : 7९००5 २८७ [टाइरपारए', (प्रॉपबों श०५5, ?िश॑ंताए 4950 

(फ्प बला : छा भार ४8रा0ा0५ 0 पीर फिटाआ20 87९०७ 7 4.. ?. ?९(॥४९ 945 


- वगणाठए ठारबा राण09 ०॑ धार एफ्राार०९८ 7९०७० [.फैगवाता 6॥॥79  +#. ].. ?, ]952 
प्रा 9॥0 : "०७० 4४६८-ापाए * सा एस्राता0ठ0ठ0 380 १०एाौ. 
(५380 (फासा . 0णए ॥ए 77५ रया। 58८९ तारा [.॥0' 7. [.. ?. ]95व 
३४० ॥५०-णाएं : 'बिटर (एपा4 08०५ 3॥०४० 7. [. ?. 4952 

: चर ९४०७ा०णाए #तारश्शाल।५' (949-52) 7. [.. ?. 952 


: '"ा एकधवतालाआ' 7 4. ?., 4952 

: (आज 7?₹07#0९'$ छिशाठदाब्राए छिटाॉब्राणनाए' 7. ].. ? 4952 
; (ता छब्लाठए 7. 4., ?. 4952 

: '067शा३$ 0० #(६५ ॥आात [॥छब्वॉपारए' ?. ?. जै. 3952 


:  बम्राट्एाए 20060॥5$ 0 (॥0०७९ ।२०७०एञाणा॥५ ४४५४७४' ?. ?. |. 95] 
'?ए७७० ६ (पर (॥0०ए74॥), ?ए(व?2 4953 


वृष्पा एक्रा ५ & जाग नाशठाए ण॑ एफ्राड० टाशाॉयबराणा, [00 945 
(00 


माओ चे-तुग /47 


